वाजसनेयि-माध्यन्दिन 
शक्लयजुर्वेद-संहिता 


त रवात्र आल्य~समन्तिता 


प्रणेता : 


अनन्त श्री विभूषिताः स्वानिकशटपात्र महष्टाजाः 
प्रथमोऽध्यायः 


भाषालुवाद्क्तः 


इा० परं० गजानन शास्त्री प्ुसल्गींवकरः 


मीमांसा वेदान्त साहित्याचायंः एम. ए. पी-एच. डी. 


एव स्क््थ्याच्कज > 


श्रीराधाकूुष्ण धानुका प्रकाशन संस्थानम्‌ 
कलकत्ता > वरल्दावलम्‌ 


भ्रीवृन्दावनम्‌ प्रथम संस्करणम्‌ विजया द शमी २०४३ वि0 


, 
प्रकाशक-- वि | 

श्रौ राघाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थानम्‌ 
कलकसता ° वृन्दावनम्‌ 


॥ । 
मूल्य : पेसठ रुपये (२5 65/-) 


। । 
अस्य अ्रन्थस्य सवेऽधिकाराः 


राजकोय नियमानुसारेण सुरक्षिताः 


@ 
पुस्तकं प्राप्तिस्थानम्‌ 


१। राधाकृष्ण घानुक्रा प्रकाशन संस्थान 
९/० मसर पटो केमिकल्स लिमिटेड वा 
११३, पार्कस्टीट, साततत्ला, कलकत्ता - 709 0। 
२। राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
ह्करुटीर, डी ° २५/१८ नारद धाट 
वाराणसी (उ० प्र०) 
३। राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
धर्म॑संघ विद्यालय रमणरेतो, वृन्दावन 
मथुरा (उ० प्र०) र... 
४। राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
८/० मंसूर पटो केमिकल'लिमिरटेड 
४०१८४०४ राहैजा सेण्टर 
२१४, नारीमन पोदन्ट, बम्बई ४८०००२१ 


+ । 
मुव्रक- 
श्रोहुरिनाम प्रेस 


हरिनाम पथ, वृन्दावन-- २८११२ 
दूरभाष : ४१५ 
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अनन्त भ्रौ विभूषित जगद्गुरु शङ्क राचायं-पूर्वाम्नायगोवद्ध नमटपुरौ पीठाधश्वर 
षतवानी ओजिएड्जलदेवजी तीथ गहष्यज 


वेदं वेदनिधि विद्यां ब्रह्मविद्यां गणाधिपम्‌ । 
सरस्वतीं गुरून्‌ सर्वानू प्रणमामि मृहुमु हुः ।९।\ 
भूमिका स्वामिपादानां भाष्यस्येयं निगद्यते । 
सारमूतंकविशत्या विदुषां प्री तिहेतवे । २! 
स्वस्वरूपस्थिति्मेक्षो वेदस्यैकं प्रयोजनम्‌ । 
भगवद्‌भक्तियोगस्च द्वितीयं तत्प्रयोजनम्‌ ।।३॥ 
अत्रावतारवादोऽपि बहुधा सम्प्रकीतितः। 
मन्त्रोऽयं स्पष्टमेवाह “इदं विष्णुविचक्र' ।(४॥। 
शक्या एतादृशा मन्ाः समुद्धतु सहखशः । 
सगुणत्वं भगवतः साकारत्वञ्च साधितुम्‌ ॥*५।। 
कमंकाण्डप्रवृत्तिरच वेदोदृदेश्यन्तृतीयकम्‌ । 
कमंणामननृष्ठानात्‌ चित्तशुद्धिः कथं भवेत्‌ ।।६! 
कर्मोपासनबोधास्यं चरथं वेदेन बोध्यते । 
कर्मभिरिचत्तशुद्धिःस्यात्‌ भक्त्या चैकाग्रता भवेत्‌।।७।। 
ततो ज्ञानेन मुक्तिः स्यादेष वेदस्य डिण्डिमः। 
 सायणाचायैपादेन  महीधरबुधेन च ।।८॥ 
विदषा चोव्वटेनापि तथा व्याख्यानमीरितम्‌ । 
परं प्रयोजनं मोक्षो वेदस्यास्तीति निरिचतम्‌ ।€।। 
अवान्तरं तथाप्यस्ति कमंज्ञानं प्रयोजनम्‌ । 
यज्ञादीनि च कर्माणि प्रशस्तानि बुधः सदा ।१०।। 
अन्तःकरणशुद्ध्यर्थं श्रुति-स्मृति मतानि हि । 
"तमेतं ब्राह्मणा" नूनं यज्ञेनेत्यादि वेदवाक्‌ ।१९॥। 
ज्ञानेच्छायां नियोगं तु यज्ञादीनां ब्रवीति हि। 
अतएव महाभागैस्सायणादेः प्रकोतिताः ।॥१२।। 
वेदार्थास्ते समीचीना नास्यरुक्ताः कथञ्चन । 
इतिहासपुराणैख्च सूत्रवाक्येस्तथेव च ।।१३।) 
निरुवतैः प्रातिशास्येस्च शिक्षाग्याकृतिभिस्तथा। 
मन्वादिस्मृतिकारेस्च याज्ञिका्थाः सुसम्मताः ।।१४॥ 


इ्दानीन्तनविद्रदृभिदेयानन्दादिभिस्तु यः| 
पारचात्ये रपि येः कंस्चिद्मा रतीयैस्तदाधितः ।। १५॥ 
वेदार्था ये कृतास्ते वे न सत्या इति दशितम्‌ । 
करपात्रमहाभागस्ततो भाष्यं प्रकी्ितम्‌ ।॥१६॥ 
अच्र सर्वोऽपि वेदाथंः समीचीन उदीरितः) 
रिक्षाव्याकृतिकल्पादिसम्मतोऽथ निरुक्तगः ।। १७॥ 
सवंथानुमतः सत्य इतिहासपूराणगः । 
ूर्वेर(चायेवर्येस्च  मन्वादिस्मृतिभिस्तथा ।१८॥ 
अनुमोदित एवाथः स्वामिपादः प्रकोतितः। 
एतेषां सवंशास्त्राणां ज्ञानं येषां न विद्यते ।॥ १६॥ 
अज्ञात्वा भाष्यमते खण्डनं कतु मुद्यताः । 
एतेनैव परास्तास्ते नोत्तरन्तेषु विद्यते ॥२०।] 
व्यर्थन्ते खण्डनं कस्मात्कुवेन्त्यविधिनोदिताः । 
इदन्ते किन्न जानन्ति स्यात्त मोदकखण्डिका ।११॥ 


-- श्री निरञ्जमदेवतीथं 


वेद, वेदनिधि परमात्मा, वेद का ज्ञान करानेवाली अपरा विद्या, परनब्रहमकाज्ञान कराने 
वाली पराविद्या-ब्रह्माविद्या, विघ्नविनायक गणेश, सम्पूर्ण विद्याजों की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती ओर 
सवं विधन्ञानो के सोत अपने सभी गुरुजनों को बार-बार प्रणाम करतां 1) १।) . 


विद्रानों की प्रसन्नता के लिये अनन्त श्रीधमंसम्राट्‌ ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपात्री जो महाराज 
हारा विरचित वेदभाष्य की सारभूता भूमिका" इक्कीस उलोकं मे लिख रहा हू ।।२॥ 

स्वरूप स्थिति मोक्ष का स्वरूप है'- जहां से कभी लौटकर नहीं आना पडता वही मोक्ष 
वेदों का प्रम प्रयोजन अर्थात्‌ प्रधान प्रयोजनदहै! “मोक्षोपयोगी भगवदृभक्तिका लाभ" भीवेदों का 
अवान्तर-प्रयोजन है ॥३।। 

इसी प्रसद्ध में वेदों के मन्त्र ओर ब्राह्मण भागमें भगवद्‌भक्ति के अत्यन्त उपयोगी भगवान्‌ 
के सगुण-साकार विग्रह ओर अवतार वादका भी निरूपण है । इदं विष्णुचिचक्रंमे तधा निदधं पदम्‌ । 
सममस्य पा ?.सुरे स्वाहा' (शुक्ल यजुर्वेद संहिता ५. १५) इत्यादि अनेक मन्वों मे भगवानु क्रे वामन- 
अवतार का स्पष्ट प्रतिपादन उपलब्ध है ।४।॥। 

एेसे ओर भी हजारों मन्त्र उदृधुतकिएजा सक्ते हैँ, जिनसे भगवान के सगण-साकारसरूप 
स्वतः स्पष्ट सिद्ध हो जाते हँ ।॥५॥। 

कर्मकाण्ड के विना भगवान्‌ की भक्तिहो ही नहीं सकती, अतः कमंकाण्ड में प्रवृत्त कराना 
भी वेद का गौण-उदह्‌श्यहै। कमेकाण्ड के विना चित्त-गुद्धि नहीं हो सकती, चित्त-शुद्धिके विनाज्ञान 
नहीं हो सकता । ज्ञानमुत्पद्यते पुसां क्षयात्‌ पापस्य क्मंणः। यथाऽऽदशंतले प्रष्ये पश्यत्याटमान 
सात्मनि ॥ (महा० शान्ति० २०४. ८)” "नाविरतो दृष्वरितान्ना्ान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो 
वापि प्रलनेनेनमाप्नुयात्‌ ॥' (कटो० १. २. २५) इत्यादि वचन-समूह्‌ से यह वात स्पष्ट सिद्ध हौ जाती 
है कर्मकाण्ड का चित्त शुद्धिद्वारा ब्रह्लासामे विनियोग है", इसी वात मे (तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दनिन तपसाऽनेन (बृहुदारण्य को० ४.४.२२) इत्यादि श्रुति तथा 
“स्वाध्यायेन ब्रतेर्हौमिस्त्रेविद्य नेज्ययायुतंः । महायज्ञंश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ (मनु° २. २८) 
इत्यादि स्मृति-वचन प्रमाण हैँ । 'कमंकाण्ड से चित्तथयुद्धि ओर भगवानु की भक्तिसे चित्त व एकाग्रता 
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होने परज्ञानसे मोक्ष होताहै।' यहीवेदका डिण्डिम घोषदहै। इसीलिये कमं, उपासना ओर ज्ञान 
--इन तीनों का प्रतिपादन वेद' करते हैँ ।॥६-१११) ॥ 

दसी अभिप्राय से चतुर्वेद-भाष्यकार स्व॑दशंन-पारावारपारीण सायणाचायं, उत्वट-महीधर, 
वेकटमाधव आदि प्राचीन प्रामाणिक आचार्यो ने भक्ति ओर मोक्षकोवेदका परम प्रयोजन मानते हृए 
भी कर्मकाण्डकेज्ञान को वेद का अवान्तर प्रयोजन मानकर अधिकां मन्त्ोंका कमकाण्ड परक भाष्य 
किया । भगवत्पाद आद्य शङ्कुराचायं, श्री रामानुजाचायं, श्री वल्लभाचायंः श्रीनिम्बार्काचायं आदि सभी 
पावन साम्प्रदायिक आचार्यो का कर्मकाण्ड के सम्बन्ध में कहीं मतभेद नहीं, जबकि ज्ञानकाण्डमें अद्रंत, 
विशिष्टाद्रंत, शुद्धाद्रत, दंताद्रंत ओरद्त आदि मतभेदों की भरमार ह ।।१२।। 

वेद मन्त्रो के प्राचीन आचार्यो द्वारा किए गये यज्ञादि कम॑काण्ड परक अथं भी वास्तविक 
अथं ह। दयानन्द आदि आधुनिक विद्वानों तथा पाश्चात्य विद्वानों एवं उनको लकीर के 
फकीर कद भारतीय विद्वानों दवारा किएु अथं ठीक नहीं ह, क्योकि सायण, उव्वट, महीधर, वंकट- 
माधव आदि आचार्यो के अर्थं शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण (प्रातिशाख्य)-निरुक्त, छन्द, ज्योतिषशास्त्र, 
इन वेदाद्धो से सम्मत ह! इतिहास, पुराण, पूर्वोत्तर मीमांसा आदि सभी दशंनशास्त्र ओर मन्वादि 
स्मृतिकार भी इन्हीं अर्थो का समर्थन करते हँ । इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मलीन धर्मसज्रार्‌ 
श्रीकरपात्र स्वामी महाराजने वेदाथ पारिजात नामक वेदभाष्य भूमिका ओर वेदभःष्यरूप ग्रन्थ 
लिखा। इसमे जो वेद के अथं कयि गये है, वे शिक्ना-कल्प-सूत्र-व्याकरण-निरक्त-छन्द-ज्योतिष-प्राति- 
शाख्य (वे दिक-व्याकरण), इतिहास, पुराण, मन्वादि स्मृतियो से पूर्णरूपेण स्मथित हैँ ।। १३-१८३॥। 

इन सभी शास्त्रों का जिन्हे कुदं भी ज्ञान नहींरै ओर स्वामि चरणोंके वेदार्थं पारिजात 
भाष्य को छ समक्षनेमें भी जो असमथं है एसे कुच लोग अ्न्थ के खण्डन में प्रवृत्त हुए है उनका खण्डन 
ट्सीसेहो गया कि उन्दं किसीभी पूर्वाचायं का समर्थन प्राप्त नहींहै, प्रत्युत सिद्धान्त सर्वाचायं 
विरद्है। फिरभीदुर्देवकीप्रेरणासेवे खण्डन करने का दुस्साहसकर रहैदँ, क्यावे यह नही 
जानते कि उनके खण्डन की 'मोदक-खण्डिका' हो जायगी ।' 


श्रीनिरञ्जन देवजी तीथं 








र भाष्य भूमिका को 


 ॥^0816 9 81011८8 ; ॥/1111617 0 42१५८ 50३11|(8"86791#/8086 
60५४९।8॥ 1121] 0011 0€61800150४0४8 ऽ४४ा। 51 ॥1810{28॥0 06५| 111) ४121819 
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प्रकाशकाय 
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अनन्त श्री विभूषित पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय धर्मसम्राट्‌ श्री स्वामी करपात्रीजी महाराज ने 
वेद की भूमिका के रूप में वेदाथ पारिजात" नामक ग्रन्थ लिखकर आस्तिक सनातनी जगत्‌ को उपकृत 
किया है जिसका प्रकाशन संथानदहारादो भागोमे विक्रम सम्वत्‌ २०३३ ओर २०३७मेंहो चुका, 
जिसे वषं ८५ के सर्वत्र ्रन्थके रूपमे संस्कृत अकादमी उत्तरं प्रदेश ने १००००० एक लक्ष मद्रा प्रदान 
कर पुरस्कृत किया है ओौर इसका सम्मान बढ़ाया हं । 

इस भूमिका के अनन्तर चारों वेदां का भाष्य लिखने का सङ्कल्प पूज्य श्वी स्वामी जी महाराज 
का था जिसके अनुसार शुक्ल यजुर्वेद के चालीस अध्यायोंका भाष्य पूराकर ऋर्वेदके प्रथम मण्डल 
का भाष्य भी महाराजजी ने लिख दिया किन्तु धार्मिक जगत्‌ के दुर्भाग्य से असमय मेही अपने सभी 
कार्यकलापों का संवरण कर ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त कर लिया । किन्तु ब्रह्मस्वरूप महाराजश्री कौ ढकृपा 
सदाही जीवों पर बनी हई हे) 


महाराज श्री के सान्निध्य मे पहले ही यह्‌ निरचय हयो चुकाथाकि संस्थानद्रारा सव्र 
पहले अध्याय के भाष्यका प्रकाशन हो । इसी के आधार पर्‌ महाराजश्राद्रारा लिखित मूल संस्कत 
राष्ट भाषा हिन्दी मे अनुवाद करने के लिए मीमांसा सा हित्य वेदान्ताचायं डँ० पं० श्री गजानन जी 
मूसल्गाँवकर जीको दे दिया गयाथा। किन्तु अपरिहार्य कट क\रणोंसे वह अभी तक नहीं चप 
सका था। 


वेद भगवानू की ही असीम अनुकम्पासे सस्थान के द्वारा विजय-दशमी के पावन पवं पर 
सम्वत्‌ २०४३ विक्रमीय में इस प्रथम अध्यायके भाष्यको मुद्रित कराकर प्रकाशित कर आपकी सेवा 
मे उपस्थित करते हृए हमे अपार हषे हौ रहा है । 





इसके पदचात्‌ ईशोपनिषद नाम से प्रसिद्ध शुक्ल यजुर्वेद संहिता के ४० वं अध्याय का भाष्य 
भीशीघ्रही हम प्रकादित करनेजा रहे है जिसका हिन्दी अनुवाद विरक्त शिरोमणि अनेकं दास्त्र 
पारङ्कत परम पूज्य स्वामी श्रीवामदेव जी महाराज कौ छरृपा से सम्पन्न हुजा है । प्रकाशन सम्बन्धी अनेक 
कटठिनादयों के कारण ही इसके प्रकाशन में इतना विलम्ब हो रहा है । 


आशा ओौर विर्वासहै कि पूज्यश्री स्वामीजी महाराजक इन अनुपम कूतियों से अपने 

अपने विरवास ओर अधिकार के अनुसार सभी जनोंको देहिक ओर आमृष्मिक अभ्युदय निः श्रेयस 
सिद्धि में अवदय सफलता प्राप्त होगी । 

इस भाष्य की भूमिका लेखक के रूप मेँ तथा हिन्दी अनुवादक रूपमे ओर समय समय पर 

उपयोगी उचित पराम्चं दाताके रूपमे तथा प्रूफ पुनरीक्षणकर्ताके रूपमे, प्रेस कापी तंयार करने 

वालेके रूप में ओौर अनुच्छेद साधक (पेराग्राफ) के रूपमे तथा प्रकाशन सम्बन्धौ सभी साजसजञ्जाओं 


 पब्रहम्वःछप 
धर्मसम्राट्‌ पूज्यपाद सतामी श्री करपात्री जी महाष्यज 
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कोतंयार कर इस अमूल्य ग्रन्थ-रत्न को सब के सम्मुख प्रस्तुत करने वाले परम दयालुके रूपमे जिन 
जिन महानुभावोने अपनी अहैतुकी कृपा से इस कायेको सम्पन्न किया दहै, वे सभी हमारे परम सम्माननीय 
पूज्य आचायं विद्रन्पूधेन्य आत्मीय हैं| 


इन सभी के चरणों में धन्यवाद ओर अभिनन्दन के स्वरूप नतमस्तक होकर सदादहीकृपाकी 
आशा रखते हैँ । 


जिनके चरणों मे धन्यवाद प्रस्तुतदह,वेह -- 


१. अनन्त श्री विभूषित श्री मज्जगद्गुर्‌ शङ्कुराचा्ं गोवर्धन पीठाधीक्वर श्री स्वामी निरजञ्जनदेव जी 
तीथं महाराज (पुरी) 

. मीमांसा साहित्य वेदान्ताचार्य ० पं० श्री गजानन जी मुसलगांवकर (वाराणसी) 

. परम पूज्य श्री माकंण्डेय जी ब्रह्मचारी (वाराणसी) 

. अनन्त श्री विभूषित स्वामी श्री निश्चलानन्द जी सरस्वती (वृन्दावन) 

, विरक्त शिरोमणि परम सन्तश्री स्वामी वामदेवजी महाराज (वृन्दावन) 

. आचायं श्री वँद्यनाथ जी ज्ञा प्रधानाचायं निम्बाकं संस्कृत महाविद्यालय (दृन्दावन) 

श्री राजवंशी द्विवेदी प्रधानाचायं धमंसद्ख संस्कृत विद्यालय (वृन्दावन) 
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शेष मे हम हरिनाम प्रेस ओौर इसके सुयो य विद्धान्‌ प्रबन्धक एवं सहृदय कर्मचारियों के भी 
स्नेहपूणं सौजन्य भरे मृद्रणादि कायं के सहयोग तथा सम्पादन को स्मरण कर उन्हे बहुत बहुत धन्यवाद 
देते हें । 


हनुमान प्रसाद धानुका--अध्यक्ष 
श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन सस्थान 
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| श्री हरिः ॥ 
श्रीमद्‌ वाजसभेचि माध्यन्दिनि शुक्ल यजुर्वेद संहिता 
वेद्यर्थ पादज ताशठ्य भाष्य-विक्भप्निता 
प्रथमोऽध्यायः 
दर्ंपूणंमासेष्टिविषया मन्वाः% 
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० अनन्त श्री विभूषितश्च स्वामी करपात्रौ जो महाराज द्वारा लिखित वेदाथं पारिजात ग्रन्थ को सन्‌ १९८१ के सवं- 
रेष्ठ ग्रन्थ के रूप मे उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी लखनऊ द्वारा एक लाख रूपये का विश्व-संस्कृत-भारती परस्कार-- 


विश्च-स्स्कृतभारतीः 
वै" २०३८ ९१८१) वर्षोयः 


---------- 
निदेशः ८।* म। ९।९॥ ७: 





# उत्तरप्रदेश के महामहिम राज्यपाल 
महोदय श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ 
पुरस्कार प्रदान करते हृए। पासमें 
मुख्यमन्त्री श्री नारायणदत्त तिवारी 
ओर शिक्षा मन्त्री तथा उत्तर प्रदेश 
संस्कत अकादमी के अध्यक्षश्री करणा- 
पति त्रिपाठी जी एवं एकलाख रूपये 
का पुरस्कार ओर ता्रप्रमाणपत्र ग्रहण 
करते हए पूज्य श्री स्वामी करपाच्रीजी 
महाराज द्वारा स्थापित श्री राधाकृष्ण 
धानुका प्रकाशन. संस्थान के अध्यक्ष 
श्री हनुमान प्रसाद धानुका । 





वाजसनेयि ~ माध्यन्दिन 
शुक्ल - यजुर्वेद - संहिता 


कशरपात्र - भरष्य - समल्तविता 
@ 


॥ हरिः-ॐ ॥ 
~ । 1 | 9 < ~ ॥ । ९ 
इषलोजं खा पायय स्थ देवो वः सविता प्रापयतु प्े्टतमाय कर्मण आप्याय- 
॥ ॥ । ॥ ग | | ॥ न ` ॥ 1 | 
व्या इन्द्राय भगि ्रनवतारनावा ऽ अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघश ४.सो 
१ 1 ॐ ॥ 
मवा यस्मिन्‌ गोपतौ स्यात ही $जमानसय पशून्‌ पाहि ॥१॥ 


अथं : 


दे गावे ! धान्य को उत्पत्ति के लिये तुम्हुं काटता हैः ओर वृष्टिरूपी रस के लिये तुम्हे एक सी बनाता हू- 
( ऊ चा-नीचापन छील-छालकर ठीक करता हि), हे वत्सो ! तुम अपनी माताओंसे दुर हो जाओ। हे गौभों | प्रेरक 
ओर प्रकाशमान परमेश्वर तुम्हें यज्ञकर्मोपियोगी बनने के लिये विपुलत्रृणयुक्त वन में जाने की ब्रेरणादे। हि अवध्य 
गोओं ! इन्दर के उद्‌ छि तुम अपने दुध को बरद्धिगत करो । चोर तथा हिसक व्याघ्रादि पशु तुम्हे मारने मे समथंन 
हां । तुम विपुल सन्तति से युक्त बनो, एवं सामान्य व्याधिरहित ओर प्रबलरोगसे भी रहित रहो । इस यजमान के 
धर दीघंकाल तकं बनी रहो । है शाचे ! तू यजमान के पशुओं की रक्षा कर। 


[ २ ) 


करपात्र भाष्य्‌ 


ॐ स्वरित श्रीगणेशाय नमः । ॐ सरस्वत्यै नमः । ॐ वेदपुरुषाय नमः । सच्चिदानन्दरामाय प्रव्यगानन्द- 
रूपिने । नमो वेदान्ततात्पर्गोचराय परात्मने ॥।१॥ नमः शिवाय शान्ताय त्रिपुरालिद्किताय च । प्रत्यक्‌ चैतन्यरूपाय 
महते परमात्मने ॥ २॥ माध्यन्दिनीयमन्त्राणां व्याख्यां कुमंः सनातनीम्‌ । कुमतिध्वाम्तविश्रान्तिविध्वंसनपटीयसीम्‌ ॥ 
यद्प्युब्बटसायणमदहीध रा्याचारये ब्रहमाणग्रन्धेः सूत्रः पारम्प्यण च मन्ता व्याख्याता एव तथापि नास्तिकं रधेनास्तिकं 
भरतीयैः पाश्चा्यैश्च विविधदुस्तकानुस्थाप्य व्याकृली कतो वेदाथं इति तदपाकरणपू्वंकं वेदथंवंशद्याय विशेषतः 
प्रयत्यते । | 

२-तत्रानाद्यविच्िछन्नपारम्पयंप्राप्तो मन्त्रबाह्याणात्मको वेदो नित्योऽपि सन्‌ सृुप्तप्रतिब्‌ न्यायेन विश्िष्ट- 
क्मोपासनादि संस्कृतमतिभिरिरण्यगभेप रमेष्ठयादिभिः पूवंकल्पोया वेदानुपूर्वी स्मयंते हश्यते च । "तत एतं परमेष्टी । 
प्राजापस्यो यज्ञमपश्यत्‌ यद र णंमासौ, ( श० ११।१।६।१६ ) इत्यादि रीत्या दशं पूणणमासद्रभ्यदेवतामन्त्रादि परमे- 
ष्ठिनाहृष्टम्‌ । तथा दध्यङ क्क अऋथवंण एतं शुकमेतं यज्ञविदां चक्रार ( श० १४।१।१।१८ } इत्यारभ्य "तदुहाङ्विनो- 
रनुश्रतमास' ( श० १४।१।१।२० ) इत्यादिरीत्या प्रवस्यंमन्त्राणां दध्यङ्‌ डाथवंण ऋषिरिति गम्यते । 

प्रजापततिः प्रथमां चितिमपश्यत्‌" ( श० ६।२।३।१० ) इत्युपक्रम्य "स यो हैतदेवं चितीर्नौमांषौयंवेद' ( ६।२।- 
३।१० ) इत्यादिना फलं चोक्तम्‌ । अत एव स्वाध्यायोऽध्येतन्य' ( श० ११।५।६।३ ) इत्यनेन प्रतिमन्त्रम्‌ ऋषिच्छन्दो- 
देवता विनियो गाथंज्ञानपूव॑कं स्वशाखाध्ययनं विहितम्‌ 1 








यस्यास्यमन्वमुपलभ्य वचोऽधिदेवी ` यससमयमपलम्य  मचोऽधिदैवी सप्तस्वरानवसरेऽखिलकणंपेान्‌ 
शण्वञ्चिनादयत्ति तं यमिनामधीशं वागीशमेव करपात्रगुरु नमामि ॥ 
गुरुभिः सस्वामिचरणे* रम॑न्तव्याख्या यथां कृता । 
तामेव मनसा ध्यात्वाऽनृद्यते राष्टृमाषया | 
गुणसम्पत्तिसिद्धयथं याचते गु्वनुग्रहम्‌ । 
गृरुणानुगृहीतो हि विश्वस्तः श्रीगजाननः ॥ ` 
यद्यपि उन्बट, सायण, महीधर आदि आचार्या नेत्राह्मणग्रन्य तथा सूतप्रन्य एवं शिष्टपरस्परः प्राप्त अध्ययने 
क्रे दवारा मन्त्रों कीग्याख्या पटले ही कर दी है, अब पुनः नवीन व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं दै। तथापि 
भारतीय तथा पाश्चात्य नास्तिको ओर अधंनास्तिकों ने विविध कृतर्को कौ उपस्थित कर वेदां को अब्यवस्थित कर 


दिया है । अतः उ्तका निराकरण करते हए वेदार्थं ऊ व्यवस्थित स्वरूप को विशदता के साथ प्रकट करने का विशेष 
प्रयत्न कियाजारहादं। 


२--अनादि अविच्छिन्न परम्परा से प्राप्त मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदों के नित्य होते हृए भी सुप्त-प्रतिबृद्धन्याय 
से (निद्रा के बाद जगनेपर पूवंसे स्थित पदार्था कास्मरण करने के समान) विशिष्ट कमं, उपासना आदि के अनुष्ठान 
से निर्मल बुद्धिवाले हिरण्यगर्भादिके द्वारा पूवकल्प के वेदों कौ आनुपूर्वी कास्मरण तथा दशंन किया जातादौ । शत 
पथ ब्राह्मण बता रहा दै करि ्दर्शपूणंमासेष्टि ( यज्ञ ) को परमेष्ठी नं देखा ।'--अर्थात्‌ दशंपूर्णमास के द्रव्य, देवताः 
मन्त्रादि को परमेष्ठी ने देखा 1 तथा "दध्यङ हवा से 'तदृहाश्चिनोः'--तक शत पथ ब्राह्मण के द्वारा प्रदशशित 'प्रवभ्यं- 
मन्त्रो के द्रष्टा 'दध्यड' आथवंण ऋषिरहै--यह नात होतादै। 

"प्रजापतिः प्रथमां", से प्रारम्भ करके (स यो हैतदेवं' इत्यादि शतपथ ब्राहमण के द्वारा फल भी बताया गया 
है । अतएव 'स््राध्यायोऽध्येतव्यः'- स्वाध्याय ( अपनी वेदशाखा ) का अध्ययन करना चाहिये- इस विधि के द्वारा 
प्रयेकं मन्त्र के ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग तथा अर्थजञान सहित स्वाध्याय के अध्ययन (अपनी वेदशाखा के अध्ययन) 
का विधान कियागयादै। ` 


[ ३ | 


€. च्च च्छ 

३-- योभवा अविदितापेयङ्कन्दोदेवतब्ाह्मणेन मन्तरेण याजयति वाध्यापयति चा स्थाणु वषंति गर्तंवा पद्यति 

( आर्षे बा० १।१।६ ) इत्याषयत्राह्मणस्‌ 1 'एतान्यविदित्वा योऽधी तेऽनु ते जपति जुहोति यजते याजयते तस्य ब्रह्मा 

निर्वि यातयामं भवत्यथान्तराश्वगर्तं वा पद्यते स्थाणु वंति प्रवामीयते पापीयान्‌ भवति" ( अनुक्रम० ११ ) इति 

कात्यायनोक्त : । ऋष्यादिज्ञाने फलश्चरवणाच्च अथ विज्ञायंतानि योऽधीते तस्य वीयंवदथ योऽथ वित्तस्य वीयंवत्तर 
भवति जपित्वा हूत्वेष्ट्‌ वा तत्फलेन युज्यते" ( अनुक्रम० ११ ) । 


युगासाच्चक्तिह्ासानुरोधेनास्पायुषात्पपरजलजनानुजिषर्या ब्रहमापरम्परया प्राप्तं वेदं वेदव्यासश्चतुर्धा- 
विभज्य स्वश्िष्येभ्यः पैलवेशम्पायनजेमिनिसुमन्तुभ्यः क्रमाहग्यजुः सामाथर्वाख्यां श्चतुरो वेदानुपदिष्टवान्‌ । ते च स्व- 
रिष्येभ्य उपदिषटवन्तः । एवं परम्परया सहस्र शाखो वेदोजातः। स च प्रतिकल्पं प्रवतंते । तत्र॒ यजुर्वेदः कृष्णं शुक्ल 
मिति द्धा विभक्तः तदुक्तम्‌--- 





~~~" ~~~" ~~~ ~~~ ~ -~ 


_-_----------------------- 


३--“जो व्यक्ति ऋषि, छन्द, देवता, ब्राह्मण को न जानकर केवल मन्त्र से यजन कराता दै अथवा अध्यापन 

करता है, वह स्थाणुत्व को प्राप्त होता है, अथवा गतं मे गिरतादै--यह "आर्षेय स्राह्यण' का वचन दै । महर्षि 
कात्यायन ने भी अनक्रमणिका मे कहा है कि “दुनको जाने विना जो अध्ययन करतादटै, या अध्यापन करता है, जप 
करता है, होम करता है, यज्ञ करता दै, अथवा यज्ञ करता है, उसका वेद ( ब्रह्म } निर्वीय, यातयाम ( पयु षित) हो 
जाता दहै । जोवन के अनन्तर वह अधम.श्वयोनि ( श्वगतं ) मं जाता है, अथवा स्थाणुहो जाता है, मृल्यु को प्राप्त होता 
है, वह पापों मे युक्तं ( पापी ) हो जाता दै ¢" ऋषि आदि के ज्ञान मे यह फल श्रत है कि “इनका ज्ञान प्राप्त करके 
जो अध्ययन करता है, उसका ज्ञ'न, वीयंवत्‌ ( सवीयं ) होता दै, जौ अर्थज्ञान रखता है, उसका ज्ञान वीयवत्तर होता 
है । वह जप, यज्ञ, हवन करके उनके वेदोपदिष्ट फलों मे लाभान्वित होता है । 


युग के ह्लास से शक्ति का हास्त देखकर _अल्प आयुवाले तथा अल्प प्रज्ञावाले जनसमुह्‌ 
पर अनुग्रह (कृपा ) करने की इच्छा से ब्रह्म परम्परा प्राप्त वेदों का वेदव्यासने चार विभाग करके अपने श्लिष्य पल, 
वैशम्पायन, जैमिनि, ओर समन्त को क्रम से ऋक्‌, यजु, साम ओौर अथवं संज्ञक वेदो का उपदेश किया । उन्होने अपने 
शिष्यो को उपदेश किया! इस परम्परा से वह वेद सहृख शाखाओं से सम्पन्न हौ गया । यहु त्रम प्रत्येक कत्प मे प्रवृत्त 
होता दै । उनमें से "यजु्वेद' शुक्ल ओर कृष्ण रूपसे दो भागो मेँ बट ( विभक्त हो ) गया । इसी अभिप्राय से- 


सायण ने कहा कि--"यजुर्वेद कृष्ण ओौर शुक्ल दो प्रकार का दहै, कृष्ण" तंत्तिरीयक है, जिसे वैशम्पायन 
क्रे {ष्य योगीश्वर याज्ञवल्कय ने अध्ययन के अनन्तर आचायःकेकोपकेभयप्र वमन कर दिया एक समय किसी 
कारण गुर ने शिष्यसे कहा कि भेरीदी हूर विद्यात मृश्च वापस कर ।' उस पर शिष्यने ग्रहणकी हुई गुरुकी विद्या 
को अपनी योगशक्ति से मूतं रूप देकर उसका वमन कर दिया । तत्र गुर ने अपने अन्य शिष्यो से कहा कि~त वान्त 
यजुवद का तुम लोग ग्रहण करो ।' गुरु कौ आज्ञा पाकर उन शिष्यो ने तीतर पक्षियो कारूपधारण करके अङ्कारोके 
रूप मे स्थित उस वान्त यजुवद का कुछ अश भक्षण किया । तदनन्तर उन्होने उस यजुवद का खण्डशः प्रवत॑न किया । 
किन्तु मनुष्यों के द्वारा उसका सम्यक्‌ अवगमन नहीं हो पाता है, क्योकि उसमें कहीं आध्वर्यव" ( अध्वयुके द्वारा 
प्रयोक्तव्य ) तो कहीं 'हौत्र' ( होता के हारा प्रयोक्तव्य ) है । इस प्रकार की अथ्यवस्थ। के कारण तथा बुद्धि की मलि- 
नता के कारण उस प्यजुर्वंद को कृष्ण्‌" कहा जाता है । तदनन्तर योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने भगवान सूयंनारायण की 


सेनी 


| ४ | 


वुद्धि मालिन्यहेतु तातु-यजुः कृष्णमि तीयते । याज्ञवत्क्यस्ततः सुयमाराध्यास्मादधीतवान्‌ ॥ व्यवस्थितप्रकरणं यजुः शुबलं 
तदीयं ते । पौराणिकीं कथमेतां वेदग्याख्यान आदरात्‌ ॥ आदिशन्‌ मह्यमाचार्याः श्रुतावपि मयाश्रुतम्‌ । काण्ववेदगते 
विद्या वेश ब्राह्मण ईयते ॥  ; 

५ यज्‌ षि शुक्लान्यादित्यात्‌ मुनिः प्रपेत्यपि स्फुटम्‌ । 'इति काण्वसंहिताभाष्य उपोद्धाते । 

५।१--“जथवः--शः पौतिमाषीं पुत्रः कात्यायनीपुत्राद्‌' इत्यारभ्य "परमेष्ठी बरह्मणो बरह्मस्वयम्भु ब्रह्मणे नमः'' 
इत्यन्तं काण्ववेदस्यान्तिमं ब्राह्मणम्‌ । पौतिमाषौ पचः कश्चिद्‌ वेद सम्प्रदाय प्रवतंकोमूनिद्धिजाक्तीनां मनुष्याणामुपदेष्टा । 
स च कात्यायनी पृत्राद् दमधीतवानू । परमेष्ठिशञब्देन सत्यलोकवर्ती चतुमु'खोऽभिप्रेयते । ब्रह्मशब्देन प्रजञानंत्रह्म, सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म , त्येवमादि लक्षण लक्षित मनन्तशक्तं ब्रह्मोच्यते । स एव स्वयम्भु प्रोच्यते--'न तस्य कार्य करणं । च 
विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च हश्यते । परास्यशक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च ॥' { शवेता० उ 
६'८) “कश्चिन्न तस्याः पत्तिरस्ति लोके न चेशिता नव तस्याश्च लि ङ्कम्‌ ।'' (गुहाकाली उप०६८) इत्यादि । श्रुतिभ्यः । 


५।२- तस्म ब्रह्मणे नमः प्रह्वीभावोऽस्तु । ब्रह्म प्रह्वीभावलक्षणाया व्यक्तः परम पुरुषाथं हेतुत्वम्‌ । 
“यस्य देवे पराभक्तियंथा देवे तथा गुरौ । तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।' (एवेता० उ० ६।२३) इतिश्रुतेः 
तत्र काण्वशाखागते वंश ब्राह्मणे आदित्यानीमानि शुक्लानियज्‌ षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते' ( बृ० उ० ५।५- 
३३ )-इति ब्रहदारण्यके । आदित्येनाध्यापितत्वातु आदित्यानीत्युच्यन्ते । वाजमन्न' अन्न वैवाज' ( श० ५।१,४।३ ) 
इतिश्यृतेः । वाजस्य सनिदनिं यस्य महषरस्ति सोऽयं वाजसनिस्तस्यापत्यं वाजसनेयः स एव याज्ञवत्वयः । तेन याज्ञ- 
वल्क्येनं तानि शुक्लयज्‌ षि पश्चदशमहरिम्यः कण्व, मध्यन्दिन, शापेय, स्वापायनीय, कापाल, पौण्ड्वत्स, आवटिक, 
परमावठिक, पाराशयं, वेधेय, वनेय, ओधेय, गालव, वैजव, कात्यायनीय संज्ञे भ्यः पन्दशभ्यः शिष्येभ्यः प्रत्तानि । 


आराधना करके सुग्यवस्थित प्रकरणों से युक्त यजुवद का उनसे अध्ययन किया । इस यजुवद को श्गुक्ल यजु" कहा 
जाता हे । आचार्यो ने वेद का व्याख्यान करते समय बड़े आदर के साथ इस पुराण-प्रसिद्ध कथा को मुञ्च सुनाया था। 
शरृत्तिमें भौ र्मैने इस कथाको सुना है । यजुवद को काण्वशाखा के अन्तगंत विद्यावंश ब्राह्मण" है,- 

५-- जिस मे बताया है कि “शक्ल यजु, आदित्य से प्राप्त हुए है ।” यहु उल्लेख काण्वसंहिता भाष्य के 
उपोद्घातमे क्रिया गया दै । | 

५।१--“अथव.--शः'' से लेकर “ परमेष्ठी ब्रह्मणः'' तक काण्वेश्ञाखा का अन्तिम ब्राह्मण है । इसमे उल्लिखित 
"पोतिमाषी पुत्र, जो वेद सम्प्रदाय का प्रवतंक एक मूनि था । वही द्विजन्मा मानवों का उपदेशक था उसने "काव्या 
यनीपूत्र सेवेदका भ यन. क्रिया था । परमेष्ठी" शब्द का अभिप्राय सत्यलोकस्थित चतुमुख' से है ¦ ब्रह्य" शब्द से 
“श्रज्ा चम्क्ज --प्रज्ञान चक्रि क्न है--ओर “सत्यं ज्ञानमनन्तम्ब्रह्म'"-- सत्य. ज्ञान, भनन्त स्वरूप ब्रह्म है--इत्यादि महा- 


वाक्यों से निदिष्ट अनन्त शक्तिमय श्रह्य' कहा गया है । उसी को (्वयम्भू' कह्‌। गया है उसका कायं तथा करण नहीं 


दै । उसके समान ओर उससे अधिक भी कोई दिखाई नहीं देता । उसक्री पराशक्ति" नाना प्रकार की सुनी जाती है, 
भौर बह ज्ञानक्रिया तथा बलक्रिया स्वाभाविक है ।--( शवे० उ० ६।८ ) 'लोक मे उसका कोई पति नही है, ओरन 
कोई उसका ईशिता ( नियम न करने वाला ) है । उसका कोई लिङ्क ( पहिचान ) नहीं है” इत्यादि । 


५।२--श्रुतियो के द्वारा उस स्वयम्भु का वणन किया गया है । उस ब्रह्मकै प्रति हमारा प्रणाम रहे। ब्रहयाके 
प्रति वह प्रणाम पुरूषाथं का कारण होता है ! भगवती श्रुति कह रही है-- "जो देवभक्त ओर गुरुभक्त हो, उसी महात्मा 
के हृदय में ये शास्त्र प्रतिपादित अथं ( रहस्य } प्रकाशित होते है-( श्वे° उ० ६।२३ ) । काण्वशाखान्तगंत वंशब्राह्मण 
मे कहा गया है कि भगवान आदित्य ( सूयं ) से आविभूत हृए थे शुक्ल यजु", वाजसनेय योगीश्वर याज्ञवल्क्य के 
हारा कै गये है--( बृ० उ० ५।५।३३ ) । आदित्य के द्वारा इनका अध्यापन किया गया, इसलिये इनको ( यजु को) 
आदित्य कहा गया है । “अन्न वं वाजः” इस श्रुति के अनुसार अन्न" की संज्ञा वाजः है जिस महि ने अन्न'का 
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तत्र माध्यन्दिनेन महषिणा लब्धो यंजुवंदशाखाविशेषो माध्यन्दिन: । यद्यप्यमुना मुनिना बहुभ्यः शिष्येभ्जं उपदिष्ट स्तथा- 
पीश्वरानुग्रहेण तत्राभ्यासातिशयातु पाटवातिशयच्छ् मध्यन्दिनिसम्बन्धितया समाख्यायते । तं माध्यन्दिनं वेदमधीयते 
विदन्तिवायेते ऽपि ज्िष्यपरम्परया माध्यन्दिना उच्यन्ते। 


६९- यदपि कृष्णशुक्लयज्‌ःसम्बद्धसर्वास्वपि शाखासु आध्वर्यव एव प्रयोगः प्रतिपाद्यते, 
तथापि मन्तविशेषंः प्रयोगविशे हावभदः । स चानुष्ठातृभेदेन व्यवस्थितविषयत्वान्न विक- 
तप्यते । अनुष्ठानविशेषायेव ्स्वाध्यायोऽभ्तव्यः ( श० ११।५।६।३ ) इति स्वशाखाध्ययनं विहितम्‌ । अधीयत इत्यध्यायो 
वेदः, स्वश्वासावध्यायः स्वशाखीयो वेदस्तदुपलक्षितः समस्तवेद राशिर्वध्यितव्य इत्यथः । 


[8 
ननु तत्र भोजननिद्रादिषु दष्टाथषु वंदिकविध्यदशंनातु वेदेन विह्ितस्याध्ययनस्य सन्ध्यावन्दनादिवदृष्टाथं 
त्वं युक्तम्‌ । न च 'आयुष्टोमेनात्तिरात्रेण स्वर्गकामो यजेते" ( ला० म० ब्रा० २०।७।१ } त्यादिष्विबेतत्कामोऽधीयीते 
त्मेवमहष्टफलविशेषो न श्रयत ईति वाच्यम्‌, 


७--यहचोऽधीते पयसः कृत्या अस्य पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति, ययजूषि धृतकुल्याः, 





दान किया, उसे वाजसनि'-- कहा गया, ओर उका अपत्य वाजसनेय" कहलाया । वही याज्ञवल्क्य! है । उस याज्ञ- 
वल्क्य ने कण्व, माध्यन्दिनि. शपिय,स्वापायनीय,कपाल,पौण्डवत्स, आवरटिक, परमावरिक पाराशयं वधय,वनेय, ओधय, 

क म्रीलव, वेजव, कात्यायनीय नाम के अपने पन्द्रह महर्षि शिष्यो को उस्र शुक्ल यज॒वेद का प्रदान किया) उनमेंसे 
माध्यन्दिनि महर्षि के द्वारा प्राप्त किये यजुवद शाखा विशेष को "माध्यन्दिन" कहा जाने लगा । यद्यपि याज्ञवल्क्य मुनि 
ने इस शाखा का उपदेश { अध्यापन } अनेक शिष्यो को किया था, तथापि परमेश्वरानूग्रह, विशेष अभ्यास ओर विशेष 
पटताके कारण यह दाखा' उस माध्यन्दिनि महूर्षिकेनामसे ही प्रसिद्ध हो गई । तथा उस शाखा के अध्ययन करने- 
वाले भो शिष्य परम्परया, 'माध्यन्दिनि' कटु जाने लगे । 


६--यथपि कृष्ण ओर शुक्ल यजु से सम्बद्ध सभी शाखाओं में अध्वयु' के द्वारा ही प्रयुक्तं प्रयोग 
प्रतिपादित होता दै, तथापि विशेष मन्त्रो तथा विशेष प्रयोगो के कारण उनमें बहुत भिन्नता भो रहती दै । वह्‌ भिन्नता 
भिन्न-भिन्न अनुष्ठान क्ताओं के लिये नियत हने से व्यव्रस्थित है, अतएव वहां विकस्प नहीं किया जाता । (स्वाध्या 
य)ऽध्येतव्यः' यहु अध्ययन विधि उस्र अनुष्ठान विशेष के बोधनाथं ही स्व-शाखा के अध्ययन का विधान कर्ती है। 
'अधीयतेइति अध्यायः- जिसका अध्ययन किया जाता है, उसे अध्याय' अर्थात्‌ वेद' कहते हैँ । ओर 'स्वश्चासौ अध्यायः 
स्वाध्यायः'--पह कमध्रारय समसि क्रिया जाता है। यहां स्व शब्द का अथं अत्मोय'है। त्र "आत्मीय जो 
अध्याय अर्थात्‌ स्व-कुल परम्परागत जो वेदशाखा हो,उसे स्वाऽध्याय' शब्द से कहा गया ह । उस वेदशाखा से उपलक्षित 
वेदराशचिका भी अध्ययन कियाजा सकता है। तात्पयं यहु है कि सवं प्रथम अपनी वेदशाखा का अध्ययन समाप्त 
करनेके पश्चातु यदिसामथ्यंहा तो सम्पूणं वेदराशि'काभी अध्ययनक्रियाजा सकतादहै। 


णरंका-- भोजन, निद्रा आदि प्रत्यक्ष फनवाले कर्मो के लिये वंदिक विधितो नहीं दिखाई देती, किन्त वेद 
विहित अध्ययन की विधि उपलब्ध होतो है, अतः वेदाध्ययन को सन्ध्यावन्दनादि कर्मो के समान अटृष्टाधं ( पृण्यके 
लिये ) मानना ही उचित होगा । | 


976 
समा०--यद्‌ शङ्का उचित नहींदहै कि श्स्वगं कामनावान्‌ पुरुष आयुष्टोम नामक अतिरात्रयाब करे' इत्यादि 
विधियो के समान अमुककामनावाला अध्ययन करे--इस प्रकार अध्ययन कमं का कटु अहृष्ट फल विशेषश्रुत नहींहै 


ऽ--क्योकि शतपथ श्चतिमे श्रह्मयज्ञ'का फल बताया गया है-“ऋ.्वेदके अध्ययन करनेवालेके पितरोंको अपिति की गई 


| ६ | 


यत्सामनि सोम एभ्यः प्रवते, यदथ्वङ्किरसोमंधोः कुल्येति । इति ब्रह्मयज्ञफलस्याध्य- 
यनेऽप्यतिदेष्टुः शक्यत्वात्‌ । नचेहशोऽति देशोऽहष्ट चर इतिवाच्यमू, हानो तूपायनशन्दशेषत्वा" ( ब्र० सु० ३।३।२६ ) 
दिति ब्रह्मसूत्रे तस्य हृष्टत्वात्‌ । तथाहि शाय्यायनिनः कौषीतकिनश्च ब्रह्मविदा परित्यक्तयोः सुकृतदुष्कृतयोरितरंरनुकुलंः 
प्रतिक्रृलेश्च स्वीकारमिष्टमामनन्ति । तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति, सुहूदः साधुक््याप, द्विषन्तः पापकृत्यौम्‌' इति शास्याय- 
निनः। तत्सुक्ृतदष्ृते विधूनुते, तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमूपयन्त्यग्रियाः दुष्कृतम्‌ ( कौ० १।४ ) । एवं क्व चित्सुकृत - 
दष्कृतयो्हानमेव श्रूयते--यथा तथा विद्वान्नामरूपाद्धिमृक्तः परात्र पुरुषमुपंति दिव्यम्‌ ।' (मुण्डकोप० ३।२।८) इति । 
यत्र हानमुपायनञ्च श्रूयते तत्र न किञ्चिद्‌ वक्तव्यम्‌ । 


= यत्राप्युपायनं श्रूयते न हानं तत्र्यथदिव हानं सन्निपतति य॒त्र तु हानमेव श्रूयते 
नोपायनं तत्रोपायनं सन्निपतेद्रा नवेति विचिकित्सायामश्रवणादसन्निपात इति प्राप्ते सिद्धान्तितम्‌ केवलायां हानावपि 
उपायनं सच्निपतति, तच्षत्वात्‌ ) कौप्रीतकि रहस्ये हानशब्दशेषोह्य पायन शब्दः समधिगतः । तस्मादन्यत्र केवलर्हीन- 
शब्द श्रवणेऽपि उपायनानुवृत्तियु क्ता । यदुक्तमु-प्रहृतेऽश्रवणाच्छाखान्तरे श्रवणस्य विद्यान्तरगोचरत्वात्‌ अनावश्यक- 
त्वाच्च न सत्िपात इति, तन्न, असामञ्जस्यात्‌ । तथाहि-भवेदेषा व्यवस्योक्ति यंद्यनुष्टेय किञ्िदन्यत्र श्रुतमन्यत्र 





स्वधा, 'पय-कुल्या देती है, यजुवद के अध्येता के पितरों को '्वृत-कुल्या', ओर सामवेद कै अध्येता के पितरों को सोमः 
तथा आङ्किरस अथर्ववेद के अध्येता के पितरों को "मधुकुल्याः उपलब्ध होती हं ।' ब्रह्मयज्ञ के इस फल का अध्ययन- 
कम॑ मे अतिदेश किया जा सकता है । यदि यह्‌ कह कि एेसा अत्तिदेश ही तो कहीं देखा नहीं गया है, तो यह्‌ कहना 
उचित नहीं होगा, क्यं कि “हानौ तूपायनशन्दत्वात्‌”'--इस ब्रह्मसूत्र मे एेसा अतिदेश देखा जाता है । वरहा का प्रसङ्ध 
दप प्रकार है--““शास्यायनी शाखीय तथा कौषीतकी शाखीय ब्रह्मवेत्ता ऋषिणो के द्वारा परित्यक्त पाप-पुण्यों 
का अनुकरुल-प्रतिक्रूल रहनेवाले अन्य लोगो के द्वारा स्वीकार करना इष्ट मानते हैँ । शाटचार्यानयों का कहना है कि 
““उसके { ब्रह्मवेत्ता के ) पृत्र दायः ग्रहण करते हैँ, मित्रगण साधूकृत्यो' का तथा शच्रुगण "पापकृत्यों को ग्रहण करते 
है ।' “उसके सुकृतो ओर द्ष्कृतों मेँ .प्रिय-सम्बन्धी लोग सुकृतो को तथा उसके अप्रिय लोग द्दषक्रतों' क प्राप्त करते 
है ।** मुण्डकोपनिषद्‌ में ब्रह्मज्ञानी के सुकृतो ओर दुष्कृतो कौ हानि होती है, एेसा सूना गया टै--“विद्राच्‌ (ब्रह्मवेत्ता) 
नाम ओर रूप! से छूटकर दिव्य परात्पर पुरुष को प्राप्त होता दै ।” जहाँ हानि ओर उपायन दोनों ही सूने जते 
वहा तो कृं कहना नहीं है, | 


८--परन्तु जहां केवल !उपायन' सुना जाता है हान' का श्रवण नहीं है, वहां भीषहानःको 
उपस्थिति अर्थात्‌ हो ही जाती है । परन्तु जहाँ केवल (हान' तो सुना गया है, ओौर “उप,यन' नहीं, तव सन्देह हौ जाने 
पर "उपायन" का श्रवण न होने से उसकी उपस्थिति नहीं होगी" इस पूवेपक्ष के उपस्थित होनेपर, सिद्धान्त पक्ष 
कहता दै कि केवल श्हान' के श्रवण मे भी उसका शेष ( पूरक } होने के कारण "उपायन उपस्थ्ति हो जाता है| 
कौषीतकी रहस्य मे हान शब्द का शेष “उपायन' शब्द उपलब्ध होता है । अतः अन्य स्थलोंमें भौ केवल द्टान' शब्द 
के श्रत होने पर भी 'उपायन' की अनुदृति कर लेना उचित ही होगा । 


अनुवृत्ति के न माननेवालेने जो यह्‌ कहा था कि “जिसका प्रकृत सन्दभे मेश्रवण नहीं हभ दहै किन्तु अन्य 
शाखा में श्रत होने के कारण जिसका सम्बन्ध अन्य विद्यास है। उस्तकारण तथा अनावश्यक होनेसे भी उस शब्दका 
सन्निपात ( अनुदृत्ति, उपस्थिति ) यहाँ पर नहीं होता है, किन्तु यह्‌ पक्ष समञ्जस नहीं है । यह व्यवस्था तो तब संगत 
होती, जब अन्यत्र विहित किसी अनुष्ठेय कायः का अन्यत्र उपस्थापन किया जाता है । इनका कथन तो विद्या कौ 
परशं के लिये हुआ है । "विचा इतनी प्रभावशालिनी है कि जिसके सामथ्यं से संसार के ( जन्म-मरणाऽविच्छेदके ) 
मूलकारणभूत सुकृत ओर दुष्करेत दुर हो जाति हैँ । वे उस पुरुष के मित्र ओौर शत्रुओं में प्रवेशकर जतेरहँ- इस प्रकार 


( ७ | 


निनीष्येत, विद्यास्तुत्यथं त्वनयोः कीतंनम्‌ । इत्थं महाभागाविच्या यत्सामर्थ्यादस्य विदुषः सुकृतदुष्कृते संसारकारणभूते 
विधूेते। ते चास्य सुहृदूदृह त्सु निविशेते इति स्तुत्य्थे चास्मिन कीतंने हानान्त रभावित्वेनोपायनस्य क्वचिच्छ रशतत्वात्‌ 


यत्रापि हानश्रुतावृपायनानुवृत्ति मन्यते स्तुतिप्रकषंलाभात्‌, तदेव घृत्कुल्यादिफलदेशोऽपि 
सम्भवत्येव । 


+--अथवा विश्वजिन्न्यायेन ग्रहुणाध्ययनफलत्वेन कल्पनीयः "स स्वर्गः सर्वानुप्रत्यविशेषत्वात्‌,! (मी० भू० ४।३।१५) 
इतिवदति, सम्भवति इष्टफलकतवेऽदृष्टफलकत्वस्यान्याय्यत्वात्‌ । भन्यथा श्रीहीनवहन्ती' । त्यत्रापि तण्ड्लनिष्लत्ति- 
लक्षणं हष्टफलं बहुप्रयाससाध्यत्वात्‌ उपेक्ष्य सछृन्मुसलप्रहारलूपं प्रयासरहितमवघातमहृष्टाथंमनुतिष्ठेत्‌ 1 तथा सति 
श.स्मरोयतण्डलामवेन पुरोडाशासिद्धो यागविधयो बाध्येरन्‌ । तस्माद्‌ टष्टफल सम्भवे तदेवादरणीयम्‌ । अत्र चाक्षर- 
प्राप्तिरूपं हृष्टं फलं सम्भवत्येव । 

 १०--नन्वक्षरघ्राप्तिरूपं दृष्टं फलं गुरुपूवंकाध्ययनव्यतिरेकेण लिखितपाडेनापि लभ्यते, आयुवेदादिमन्त्र- 
पाठेषु तथादर्शनात्‌ । तथा सति किमनेन विधिनेति चेतु उच्यते, नियमाटृष्टाथंस्य विधं रावश्यकत्वातु । यथा तण्डुल 
निष्पत्तिरूपस्य हृष्टफलस्य नखविदलनादिनापि सिद्धौ नियमाटष्टार्थोऽवघातविधिस्तद्रत्‌ । तस्मादक्षरप्राप्तिफलको- 
ऽध्ययनविधिः । | | 


----- ~~ ----------------- 
का यहु कथन स्तुति के प्रयोजन से युक्त है । यहां पर प्रकरणान्तर मे किसी अन्य “हान ( व्याग ) के अनन्तरनजो 
"उपायनः ( प्राप्ति को सुना गया है, उक्तौ तरह अन्यत्र भी हान" के शरत होने पर उपायन' को अनुवृत्ति को स्तुति 
प्रकपंकीप्राप्तिके लिये जपे माना जाता ह उसी तरह ृतकुल्यादि फल कथन के सम्बन्ध मे भी सम्भव हो सक्ता है । 





&-- अथवा विश्वजित्‌" न्याय से अर्थात्‌ %विश्वजिता यजेत इस श्रुतिवाक्य में किसी प्रकार का फल श्रूत नहीं है, 
ओर फल के बिना कोई भी किसी कायं मे प्रवृत्त नदीं होता दै । अतः विष्वजितु यागका फल, सर्वाभिलषित स्स्वग 
ही माना गया है, उक्तो तरह वेदग्रहणाध्यन का भी फल स्वग ` है यह मान लिया जाय । किन्तु पूवं पक्षी का इस 
प्रकार कहना उचित नही है, क्यो फर हृष्ट ( प्रत्यक्ष ) फल के संभव रहते अहृष्ट" ( अप्रत्थक्ष ) फल की कंत्पना 
करना अनुचित ह । अन्यथा ब्रोहीन्‌ अवहुन्ति'--यहां पर भो अवहनन-विधि का तण्डुल प्राप्तिरूप दष्टफल नहीं मानना 
होगा, क्योकि वह बहुत प्रयास से साध्टे। अतः उसकी उपेक्षा करके अहृष्ट फल की इच्छासे एक वार मुसल ब्रहार- 
सूप परिश्रम से रहित अनुष्ठान करना चाहिये, दिन्तु वेसा करने पर शस्त्रानिदिष्ट तण्ड्लों के अभावसे परोडाशकी 
अनुपलब्धि मे याग कौ विधियां का बाध होगा. । अतः दृष्ट फल की संभावना होने पर उसी का आदर करना उचित 
होता दै । यहाँ ( अध्ययन कं] ) अक्षर ग्रहण ( अक्षर प्राप्ति) रूप,है ही । अतः स्वाध्याय विधि का अक्षर ब्रहण सूप 
दृष्ट फल ही मानना चाहिये । फ़ल 


१०--इसपर कोई एसी शद्धा कर सकता दै कि--अध्ययन का अक्षरप्राप्तिरूप प्रत्यक्षफल गृरुमूख से अध्ययन 
किये पिना लिखित पाठ को स्वय.पठ़कर भी हो सकता है । आयुर्वेद के मन्त्रोंके पारमे एेसा देखा भी जातादै। 
इस प्रकार स्वतः ही अध्ययन के सम्भवहो जाने पर उस विधि की क्या उपयोगिता शेष रह जाती है ? इस शङ्काका 
समाधान इस प्रकार होगा कि नियम के अहृष्ट के लिये नियमविधि" का होना आवश्यक दै । जेमे तण्डलो कौ निष्पत्ति 
रूप दृष्ट फन कौ उपलन्धि तो नखो के द्वारा ब्रीहि के विदलित किये जनेिपरभी हौ जायगी परन्तु अवघात सही 
तण्डल निष्पत्ति करनी चाहिये नखविदलनादि से नही'--इस नियम के पालन से जो अटृष्ट होता है, उसके लिये जिस 
प्रकार अवघातविधि ही आवश्यक है, उसी प्रकार अक्षरग्रहणरूप इष्ट फल के स्वतः पठन से होने पर भी ? नियम- 
जन्य अहृष्ट कौ उपलन्धि के लिये यथा - निष्ट गुरुमुख से अध्ययन करना अवश्यक है । अतः अध्ययन विधि का 
'स्वर्गरूप अदृष्ट फल न होकर 'अक्षरप्राप्तिरूप हृष्ट फल! ही हे । 





| = | 


यदुक्तम्थविबोघपयंवसायित्वमेकास्य विधेरक्षरप्राप्तिमात्रेणफलासिद्धेः, यद्यपि विहितस्वाध्यायाध्ययनमात्रा- 
दथविवोधो न हष्टस्तथापि निगमनिरुक्तव्याकरणादिवेदाद्धपरिशीलनाद्‌ भवत्येवा्थंबोध' इति, तदपि न युक्तम्‌- 
विकल्पासहत्वात्‌ । | 


११-तथाहि किमथविबोध्ः स्वयमेव स्वर्गादिवत्‌ पुरषा्थः,अग्निहोत्रा्यनुष्ठान द्वारा वा? नाद्यः, अनुष्ठानवेयर्यप्रसङ्घात्‌ ¦ 
न द्वितोयः, अर्यावबोधष्यानुष्ठानहेतोः मरम्परयेव पुरुषा थेहेतुत्वातु अर्थावगोधहेतुभूताया अक्षरप्रप्तेरपि परम्परयैव 
पुरुषाथहेतुत्वातु, विधे रक्षरप्राप्तावेव पयंवसानात्‌ । किन्चानुष्ठानद्वारा स्वर्गफलोपेतेऽर्थावबोधे विधिपयंवसानं वदतः 
करतस्नवेदाध्ययनं न सिद्धयति, राजसुयाश्वमेधादावनधिकारिणो ब्राह्मणस्य तत्फलत्वपयंन्तार्थावबोधासम्भवात्‌ । अक्षर 
प्राप्तिफलवादिनस्तु कृर्स्नवेदाध्ययनं सिद्धयति । ब्रह्मयज्ञ जपहेतुत्वात्‌ ब्राह्मणोऽपि राजसूयाश्वमेधादिवेदभागे ब्रह्म- 
य्रज्ञ' जपं करोत्येव । 


भ्न चेवं कथमर्थावबोधसिद्धिरिति वाच्यम्‌, कव्यनाटकादिग्रन्थेषु वैदिकविधिमन्तरापि 
यथाथं बोधस्तथेव वेदेऽपि सम्भवात्‌ । न च विध्यर्थाभिवेऽर्थावबोधप्रयुक्तमहष्टं किञ्चिदपि न सिद्धचतीत्ि वाच्यम्‌, 
अथविबोधस्याध्ययनविधिप्रयुक्तयभावेऽपि ब्राह्मणेन निष्कारणोधममंः षडङ्को वेदोऽध्येयो ज्ञे यश्चै (म० भा० पश्पशािक) 
ति विध्यन्तरभ्रयुक्तत्वसम्भवात्‌ । भयोऽथज्ञ इत्सकलंभद्रमश्नते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मे, ( शा० आ १४२ ) तिच 
विधिरस्ति तत्र तत्र, तस्मादध्ययनविधिरश्तरप्राप्तिपयंवसायी । अर्थावबोधस्त्‌ विध्यन्त रप्रयुक्तः । 














पूवपश्तीके द्वारा यह जो कहा जाता है कि अध्ययन विधि" का पयंवसान अथंज्ञान'मेंदही होतादहै। क्योकि 
केवल अक्षरप्राप्तिमात्र से फल की सिद्धि नहीं हो सकती । यद्यपि अथंनान' भी केवल स्वाध्याय के अध्ययनमाच्रसेही 
नहीं हो सकता तो निगम, निरुक्त, व्याकरण आदि वेदाद्खों का परिजीलन करने पर अथंज्ञनहोही जातादहै। किन्तु 
पूवंपक्षी का यह्‌ अक्षेप, प्रभो के विविध विक्रत्पों के सामने टिकर नहीं सक्रेगा। 


११--प्रथम प्रभरतो यहीहै कि क्या अथंज्ञान स्वर्ग आदि के समान स्वयं ही पुरुषार्थं है ? अथवा अग्निहोत्र 
आदि के अनुष्ठान के द्वारा अथंज्ञान मे पुरुषार्थता अतीद ? यदि प्रथम पक्ष को स्वीकार करोगे तो अनुष्ठान" की 
व्यथंता होगी । यदि द्वितीय पक्ष को स्वीकार करोगे तो अनुष्ठान के हेतुभूतं अर्थाविबोध ( अ्थंज्ञान ) में परम्परया जसी 
पुरुषां हेतुता रहती है, वसी ही अर्थावबोध से हेतुभूत अक्षरप्राप्तिमे भी परम्परया ही पुरुषां हेतुता है इसलिये 
विधि का पयंवसान अक्षरप्राप्तिमेहीहोरहादै। अतः द्वितीय पश्च भी तुम्हारे लिये ठीक नहीं दै । 


कि ख--अनुष्ठान द्वारा स्वर्गफल ( अहृष्टफल } वाले अ्थावबोध में विधि का पयंवसान मानने वाले तुम्हारे 
मतसे समस्त वेद का अध्ययन नदीं हो सकेगा, क्योंकि राजसुय, अश्वमेध आदि कर्मो में अनधिकारी ब्राह्मण को डन 
कर्मो के फल बोधक अथंज्ञान का होना सम्भव नहीं है ? ओर अक्षर प्रप्तिरूपफल को माननेवाले के मत सेतो समस्त 
वेद का अध्ययन हो पाता है । ब्रह्मयज्ञ मे जप को हैतुता हने से ब्राह्मण भौ राजसुय,अश्वमेधादि वेदभाग का? (ब्रह्मयज्ञ) 
जपकरताहीदहै। 

१२- इस पर यदि कोई कहै कि उससे अर्थाव बोध कंसे हो सकेगा? किन्त 
उसको यह शङद्धुम उचित नहीं कही जायगी, क्योकि काव्य-नाटकादि ग्रन्थों में वेदिक विधि के बिना भी जसे अथं बोध 
होताहै,क्सेहीवेदमेंभीहो सकता दै । यदि यह कहा जाय कि विध्यथं के अभावमें ( अथंज्ञान कै विधि प्रयुक्त न 
रहने पर ) अर्थावबोध प्रयुक्त अहृष्ट कुछ भी नहीं हो पायगा, तो यहु भी नहीं कहा जा सक्ता, क्योकि अर्थावबोध में 
अध्ययन विधि को प्रयुक्ति न रहनेपर भी ब्राह्मभेन निष्कारणो धमः षडद्धों वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इस अन्य विधिसे 
उसकी प्रयुक्ति हो सकती है । भौर ्योऽधंज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाक मेति जानविधूत पाप्मा' इस अन्यविधि समे भी 
उसकी प्रयुक्ति का होना सम्भव है । इसलिये अध्ययन विधि का पपरंवस्ान अक्षर प्राप्तिमेंही होता है, ओर अर्थाव बोध 
तौ विध्यन्तर से प्रयुक्त होतादहै। | 


| ‰ | 


१३--तत्र वेदे क्काण्डो ब्रह्मकाण्डश्चेति द्वौकाण्डौ । कर्मपर्यवसायीभागः कर्मकाण्डो ब्रहप्रधानोऽनन्यशेषो 
ब्रह्मकाण्डः । न च श्ुहदारण्यकाख्यो ग्रन्थो ब्रह्मकाण्डस्तदुव्यतिरिक्त शतपथब्राह्मण संहिता चेत्यनयोः कमकाण्डत्वम्‌, 
तत्रोभयत्राग्निहोत्रदशपू्णंमासादिकर्मण एव प्रतिपाद्यत्वातुतरृहृदारण्यके तु ब्रह्म प्रतिपाद्यते इति सायणीयकाण्वभाष्यो 
पोद्धातविरोध इतिवाच्यम्‌, ब्रहदारण्यकस्य अनन्यशेषत्रह्मप्रधानमन्त्न्नाह्यणोपलक्षणाथंत्वात्‌ । °ईशावास्यमित्यादयो- 
मन्ता: कर्मस्वविनियुक्तास्तेषामकमंशेषस्य आत्मनो याथात्म्याप्रकाशकत्वात्‌ इति शाङ्कुरभाष्यानुरोधाच्च । | 
यद्यपि संहितासु सहस्रशो मन्त्रा ब्रहमप्रतिपादकाः सन्ति तथापि तेषां तेषुतेषु कमसु विनियुक्तत्वात्‌ कमं शेषत्वात्‌ 
न ब्रहयप्रधानत्वं सम्भवति । तत एवातत्प्रधानत्वात्‌ न ते द्ैतप राणि आगमवचनानि प्रत्यक्नानुमानानि च वाधितु समर्थाः, 
तत्थघानानामेवातल््रधानबाधकत्वसम्भवात्‌ 
१४८- तदभिप्रायेणैव रेवि वेदितव्ये परा चैवापरा चः (मु०१।१।४) तत्रापरा 
यामेवरगवेदादीनामन्तभाीव उक्तः । यया तदहश्यमग्राह्यमक्षरं गम्यते तस्या एव परत्वमूक्तम्‌ मुण्डके । तञ वभुमि- 
कायामूक्तमेव । 


महातातपयं विचारे तु सर्वस्यैव वेदस्य ब्रह्यपयंवसायित्वमेव, सर्वेवेदा यत्पदमामनन्ति ( कठोप० १।२।१५ ) 
वेदेष्च सर्वैरहमेव वेद्यः" ( श्रोभ० गी १५।१५ ) इत्यादि श्रुतिस्मृत्तिभ्यः । अवान्तरतात्पयं रीत्या तु कर्माणि वेदस्य- 
विषयः। तदभिप्रायेणैव ध्वंगुण्यविषया वेदाः' ( श्री° भ० गी° २।४५ ) शष्टवदानुश्वविकः' ( सा० का०२ ) इत्या- 

¬ ` ------(----- 

१२- वेद में कर्मकाण्ड" ओौर श्रह्यकाण्ड' भेदसे दोकाण्डदहै, उन में से कमंपयंवक्षायी भाग 'कमंकाण्ड 
ओर्‌ ब्रह्म प्रधन तथा अनन्य शेष जो भाग है वह श्रह्मकाण्ड' कै नामसे प्रसिद्ध है। इस पर यदि कोई कहे कि 
"बृहदारण्यक नाम का ग्रन्थ ब्रह्मकाण्ड भाग ओर उससे भिच् ( पृथक्‌ ) जो शतपथ ब्राह्मण ओर संहिता--इन दोनों 
को कर्मकाण्ड भाग कहा जाय, क्योकि इन दोनों मे अग्निहोत्र, दरश॑पूणंमास आदि कमं का ही प्रतिपादन किया गया 
है । ओर बृहदारण्यक में तो ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है--यह सायण तथा काण्वभाष्य के उपोद्द्यात के साध 
विरोध की शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योकि शवृहदारण्यक' शब्द से अनन्यशेषरूप ब्रह्य का प्रधानरूप से. वर्णन करने 
वाले समस्त मन्त्र ओर ब्राह्मणों का ग्रहण किया जाता है । शाङ्कुरभाष्यमेभीकहागया है कि “ईशावास्यम्‌' इत्यादि 
मन्तो का विनियोग, कर्मो मे नहीं है, अतः वे मन्त्र, अकम शेष "आत्मा" के स्वरूप को प्रकाशित करते हें । 


यद्यपि संहिताओं मे सहः मन्त्र श्रहम' के पत्तिपादक हँ, तथापि उनमें प्रतिपाद्य ब्रह्मः की प्रधानता नहीं 
कटी जा सकी, क्योकि अनेकानेक कर्मो मे उन मन्तो का विनियोग बताया गया है । अतः वे मन्त्र, कमशेष ( कमक 
अद्ध) है, उनमें ब्रह्म की प्रधानता रहने का सम्भव नहीं है । अतएव अत्प्रधान होने से वे मन्त्र, देतपरक आगमः 
वचनो ओर प्रत्यक्ष-अनुमान अ।दि का बाध करने में समथं नहीं ह । तत्प्रधानवचनके द्वारा ही अतत््रधान वचन का 
बाधो सकता दहै) | | 


१४- उसी अभिप्राय से यह कहा गया है कि "दो विद्ययं ज्ञातव्य, जो "परा" ओर अपरा होती ह । उन 
दोनों में मे अपरा विद्या" में ही "ऋबेद' आदि का अन्तर्भाव कहा गवादहै। मुण्डकोपनिषद्‌ में परा' उस विद्या को 
बताया है- जिससे अदृश्य, अग्राह्य अक्षर' का ज्ञान होता है । यह बात भुमिका मे स्पष्टकीजा चुकी है । | 


महा तात्पयं का विचार करने पर तो सम्धणं वेद का पयंवसान श्रह्म' मेँ हो है 1 कठोपनिषद्‌ के वचन-- 
"समस्त वेद, जिसके स्वरूप का प्रतिपादन करते है" से तथा धीमद्‌ भगवद्‌ गीता के वचन--"सभीवेदां के हारा 
मही वेय हसे भी उपयुक्त कथनकीही सिद्धिहौ रही है । अवान्तर तात्पयं का विचार करनेपर "कमं" ही वेद 
के प्रतिपाद्य विषय है । इसी अभिप्राय को वेद त्रगुण्य विषय वाले ह~ यह गीता की उक्ति तथाष्टष्ट के समानदही, 
आनुश्रविक हँ--यह ईश्वर कृष्ण को उक्ति बतारहीहै। इनमेंभी वेदों की त्रेगुण्य विषयता सकाम पुरुषों के लिये 


द॒क्त यः। तत्रापि सकामानामेवावान्तरतात्पयं विध्फेपि वेदानां त्रेगुण्यविषयत्वमु महातात्पर्यालोचनेन व्यवसाया- 
त्मिकायां बुद्धौ परिनिष्ठितानान्तु कमंणामपि ब्रह्यापंणवुद्धयानुष्ठानेन तदृपासनारूपत्वात्‌ बुद्धिशुद्धयादि क्रमेण ब्रह्यावम- 
मपयंवसायित्वमेव । 

१५- तद्रोधार्थी तत्राधिकारी । तत्रप्रयोजनं विषयेण जन्यते । तेन विषयप्रयोजनयोजेन्यजनकभावः सम्बन्धः । 
प्रधोजनाधिकारिणोरथ्यंमानाथित्वम्सबन्धः । अधिकारिविषययोस्तु प्रयोजनद्रारेणोपकरायपिका रकत्वसम्बन्धः । 


यद्यपि प्रह्मणोऽभ्यहितत्वात्‌ ब्रह्मकाण्डस्यैव प्राथम्यमुचितम्‌, तथापि भगवदङ्घनवृद्धचानुष्टीयमानकमंभिरेव 
बुद्धिशुद्धिसम्भवेन तदन्तरा ब्रह्मकाण्डेऽधिका रासम्भवात्‌ पूर्वं कमंकाण्ड आम्नातः । 

नित्यनेमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धमेदेन कर्माणि चतुविधानि । नित्यनेमित्तिकयो रननुष्ठानात्‌ प्रतिषिद्धाचरणाच्च 
प्रत्यवाय उत्पद्यते । 


१६९--प्रत्यवायेन बद्धिमान्ये सति नित्यानित्यवस्तुविवेक वै राग्यशमदमादीनामनुदयाद्‌ ब्रह्मात्मतत्त्वजिज्ञासा 
न जायते 1 तस्माद्धिविदिषाये यज्ञतपोदानादीनां बृहदारण्यके विधानं दृश्यते -- "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञ न दानेन तपसाऽनाशकेन ' (वृ० उ० ४।४।२२) ति । वेदानुवचनयज्ञादिभिः प्रत्यक्‌भ्रवणतालक्षणब्रह्मात्मततव वेदनेच्छा 
जायते इति क्मंणां तत्रव मुख्य उपयोगः । ्रत्यकूप्रवणतां बुद्धेः क्माष्यापाद्य यल्नतः । कृतार्थान्यस्तमायान्ति प्रावृडन्ते- 
घना इव 1" इति नऽ्कम्यं सिद्धिवचनात्‌ । प्रकृतिप्रययौ यत्र सहार्थं ब्र तस्तत्र प्रत्ययाथंस्येव प्राधान्यमितिरीत्या प्रत्यया- 


--- ..._.._ ~... ~~~ 





ही अवान्तरतात्प्॑रूप से बताई गई है । महातात्पय' के पर्यालोचन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिनकी व्यवसायात्मिका 
बुद्धि परिनिष्ठित हो चुकी है. उनके द्वारा कर्मो का अनुष्ठान भी ब्रह्मापंणबृद्धिसे ही किया जाता दहै । वह कर्मानुष्ठान 
भी उपासनारूप दै । अतः उसका भी बुद्धिशुद्धि" आदि वें क्रम से ब्रह्मज्ञान" मेही परयंवसान होता है) 


१५--उसक। अधिकारी ्रहयज्ञार्ना षी होतादहै। ओर प्रयोजनः को सिद्धि विषय! केद्वारा होती है। अतः 
"विषय! ओर श्रयोजनः का परस्पर जन्यजनकभाव सम्बन्ध हभ करता है) एवं प्रयोजन" ओर अधिकारी का 
श्राह्य-ग्राहुकभ।व' सम्बन्ध होता है ।तथा अधिक्रारी' ओर विषय" का श्रयोजनः के माध्यम से 'उपका्यापिकारकभाव 
सम्बन्ध होता है। 


यद्यपि बह" के अभ्यहित रहने से उसके प्रतिपादक ब्रहमकाण्ड' का आम्नाय करनाही प्रथमतः उचित था, 
तथापि भगवदाराधनवृद्धि से अनुष्टेयकर्मोकेद्राराहौ बृद्धि की शुद्धि होना सम्भव है, उस्तकौ शुद्धिके बिना ब्रह्य 
काण्ड' मे अधिक्रार प्राप्त होना सम्भव नहीं है । अतः कमेकाण्ड' का आम्नाय ही प्रथमतः किया गयादहै, 


“नित्य, नैमित्तिक, काम्य मौर प्रतिषिद्ध'-इन भेदो से कमं! चार प्रकार का होता है। इनमें से ^नित्थः 
तथा नमित्तिक' कर्मो का अनुष्ठान न करने से तथा प्रतिषिद्ध कर्मो का आचरण करने से श्रत्यवाय' उत्पन्न होताहै) 


१६--्रत्यवायः से बुद्धिकरे मन्द हो जाने पर नित्य ओौर अनित्यः वस्तु का विवेक, तथा वैराग्य, 
शम, दम आदि का उदय नहीं होता है। उसके अभाव मे श्रह्यतत्त्व' को जिज्ञासा काउदय नहीं हो पाता है। 
अतः ज्ञान" की इच्छा अथवा "विविदिषा" के लिये यज्ञ, तप, दान आदि का विधान, ब्रृहृदारण्यकरोपनिषद्‌ मे किया गया 
दै । ब्रह्मणलोग इस ब्रह्मत्व को जानने के लिये वेदाध्ययन के द्वारा तथा यज्ञ, दान, अनशन, तप आदि के द्वारा 
प्रयत्न करते हैँ । वेदाध्ययन, यज्ञ आदि के द्वारा प्रत्यगात्मस्वरूप ब्रह्मतत्त्व के ज्ञान की इच्छा होती है। अतः इकी 
जञानेच्छ। मे कर्मो का प्रमुख उपयोग है । नष्कयंसिद्धिमें कहा गया है कि बृद्धि को प्रत्यक्‌ चैतन्य मे प्रयत्नपूर्वक अभि- 
मुख करके किये गये विहितं निष्कामक्रमं सफल हो जाते हैँ तथा कृतकृत्य होकर अन्त मे अस्तौ जति, जिष्ठ प्रकार 
वर्षा के अन्त में मेघ अस्तद्कतदहो जाते । 


| 


| ११ | 


थस्य प्राधान्यात्‌ वेदनेच्छायां यज्ञादीनां करणत्वेनान्वयः। “स्वर्गकामो यजेते" त्यादौ तु इच्छाविषयतया शब्दबोध्ये 
स्वर्गे शब्दविद्खयाऽप्रधानेऽपि साधनान्वयदशंनात्‌ असिना जिघांसति, अश्वेन जिगमिषति इत्यादाविवेष्यमाणवेदन एव यज्ञा- 
दीनां साधनत्वेनान्वय इति च पक्षद्रयम्‌ । 


१७- पूर्वत्र कर्मादिभिः प्रत्यकूप्रवणतालक्षणायां वेदनेच्छायां जात्तायां मनननिदिध्यासनयुक्त नोपक्रमोपस्ंहा- 
रादिषडविधलिद्धु ब्र ह्यात्मनि तात्पर्यावधारणलक्षणेन ब्रह्मात्मसाक्षात्कारो जायते । उत्तरत्र तु भगवदाराधनबुद्धचया- 
नुष्ठितयज्ञादिप्रभाव एव क्रमेण बुद्धेः प्रत्यगाभिमुख्यापादनाचार्योपगमननिविध्नश्रवणमनननिदिध्यासनपुवंक ब्रह्मात्म- 
साक्षा त्कारमापादयति । 


“कारीर्या वृष्टिकामो यजेत" “चित्रया यजेत पशुकामः ( ते०सं ° २।४।६।१ } इत्यादीनि तु काम्यकर्माणि परम- 
पुरुषाथंसाधनाभावेऽपि  स्वाभाविककामकमंज्ञानवतां वैदिकमीर्गेफलसंबादेन शरद्धा मुत्पादियितुमाम्नायन्ते । किं बहुना- 
ऽऽभिचारिककमंणामपि दवेषक्रोधाद्यभिभूतमतीनां स्वाभाविकदेषक्रोधादिजनितवेणनि रोधार्थ वेदिकोपायाभिमुख्यसम्पाद- 
नाथमेव विधानम्‌ । 


| १८--कालातिक्रमवहृवित्तग्ययक्लेशसाध्यकर्मानुष्ठानभीत्यापि वेगेऽवाधिते तदनुष्ठानेन शत्रुमरणेऽपि 
शन्रुभिस्तदीयेरन्यैः शासकंश्च । वाधाभावः, देवताब्राह्मणतपेणदानादिसत्कर्मानुष्ठानादिभिहिसादिकमंणां मादवापादनम्‌ 
स्थालीपुलाकन्यायेन वेदैकदेशोपदिष्टोपायस्ताफल्येन वेदिकोपायेषु सुद्‌दस्थोत्पद्यते । ततः प्रायश्चित्ताचरणम्‌ । 





। ्रकृति" ओर श्रत्यय' जहां साथ-साथ अपने अथं को प्रकट करते है, वहां श्रत्ययाथं* की ही प्रधानता होती १५ 
है'- इस पद्धति मे प्रत्ययाथं को प्रधानता के कारण “जिज्ञासा ( ज्ञान की इच्छा ) में यज्ञादि का साधनत्वेन (साधन- 

रूप से ) ही अन्वय होता है । स्वर्गकामो यजेतः--इत्यादि वाक्यों में तो ब्द बोध स्वर्ग, पुरुषेच्छा का विषय हौनेसे 

शब्दविधया अप्रधान रहुने पर भी उसी मे यज्ञ' आदिकं का साधनत्वेन ({ करणत्वेन ) अन्वय होता है--यह्‌ एक पक्ष 

है । भौर खडगसे मारना चाहता है", तथा अश्व से जाना चाहता है--इत्यादि वाक्यो के समान 'अभीप्सित ज्ञानः 


~. „~ ~. ~ ~ 9) 
महा यज्ञादिकोका साधत्वेन अन्वय हाता हे-- यह्‌ दलरा पक्ष है 


१७- उनमें से प्रथम पक्ष मे-कर्मादि द्वारा प्रत्यगात्म प्रवणतारूप स्वरूप के प्रति जिज्ञासा की उत्पत्ति हने 
पर मनन-निदिध्यासन से युक्त हुए उपक्रमोपसंहारादि षड्विध तात्पयं निर्णायक लिङ्क से एवं ब्रह्मात्मा मे ( ब्रह्म 
स्वरूप में }) तात्पर्यावधारण रूप श्रवण से ब्रह्यात्मसाक्षात्कार होता है। ओौर द्वितीय पश्चमे भगवदाराघन बुद्धिस 
अनुष्ठित यज्ञ का प्रभाव ही क्रमशः प्रत्यगात्मा की ओर बुद्धि को सम्मुख कराते हुए, आचायं के समीप पर्हचाकर विघ्न 
वाधारहित श्रवण-मनन-निदिध्यासन पूवंक ब्रहमसाक्षात्कार करा देताहै। बृष्टि कौ कामना करने वाला पुरुष ५ 
'कारीरीष्टि" करे, तथा पशु की कामना करने वाला शचित्रष्टिः का अनुष्ठान करे। इत्यादि वाक्ये प्रतिपादित 
काम्यकं, यद्यपि परमपुरुषाथं के साधन नहीं है, तथापि स्वाभाविक इच्छा ओर कमं का ज्ञान रखने वाले मनुष्यों की 
फलप्राप्ति के द्वारा वैदिक मागं मेश्रद्धा उत्पन्न हो, एतदथं उनका ( काम्यकर्मोका)श्रूतिने प्रतिपादन कियाहै। 
अधिक क्या कहा जाय ! आभिचारिक कर्मोँका प्रतिपादन भी द्ेष-क्रोधादि के वशङ्कत रहनेवाले मनुष्यों के स्वाभा- 
विक द्रेष-क्रोधादि वेगो को अवरुद्ध करने के लिये तथा वंदिक उपायों की ओर उन्हं अभिमुख ({ आकर्षित } करनेके ५ 
लियेहीश्रतिनेक्ियादै। | | 


१८--अधिक समय लगने से तथा अधिक धनव्यय कै कारण एवं कष्ठसाध्य कर्मो के अनुष्ठान भयसेभौ 
जब द्वेष, क्रोधादि वेगो पर नियन्त्रण नहीं हो पाता है, उस स्थिति में उसके लिये आभिचारिक कर्मों का अनुष्ठानसे 
श्रतिने बताया है। उनके अनुष्ठान से शश्रुमरणरूप अभीप्सितिफल कौ प्रस्ति भी होगी, साधही शत्रु तथा उसके 


| १२ | 


तात्पर्येण स्वधर्मानुष्ठानपूवंकभगवदाराधनेऽपि प्रवृत्तिर्जायते ततः क्रमेण नष्कम्यं सिद्धि लभते! तदुक्तम्‌ वेदोक्तमेव- 
कुर्वाणो निःसङ्खोऽपितमौशवरे । नंष्कर्म्यं लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्र तिः' ( श्री भा० म० पु० २१।३।४६ ) इति । 
यथा जननी वत्स गङ्ूचीं पित्र खण्डलडडूकं ते दस्यामोति प्रलोभ्य वालं गडूचीं पाययति खण्डलडदुकं च प्रयच्छति 
तथापि गङड्चीपानफलमारोग्यं न मोदकप्राप्तिः, एवमेव चरतिः पाशविककामकमंज्ञाननिवृत्तिद्रारा ब्रह्यात्मसाक्षा- 

५६ स्का रपू्॑क नंष्कम्यंस्वात्मावस्थान सम्पिपादयिषयैव कर्माणि विदधाति, स्वग्दिफलधर तिस्तु रोचनार्थेव । तस्मात्कर्म- 
काण्डगतयोः सहिताशतपथयोः प्राधास्येन नित्यकमण्णयिक्ैवाम्नातानि। 


१६ सहिताग्रन्थेऽस्मिन्‌ चत्वारिशदध्यायाः । तेषु प्रथमद्वितीययोरध्याययोदंक्षपूर्णमासौ त्ृतीयेऽन्वाधानाग्नि 
होत्राग्न्युपस्थानूचातुर्मास्यानि। चतुथंमध्यायमारभ्य नवमाध्यायपयंन्तं षट्‌ स्वध्यायेषु अग्निष्टोमः । क्षमे वाजपेयः एकादशे 
राजसूयः । द्वादशम।रम्य विशान्तेषु नवस्वध्यायेषु अग्निचयनम्‌ । एकविशद्राविशत्रयोविशेषु त्रिष्वध्यायेषु सौत्रामणी । 

1० चतुविशमारभ्य सप्तविशपयंन्तं चतुष्वंध्यायेषु अश्वमेधः । अष्टाविशमारभ्य त्रयस्तरिशान्तेषु षट्स्वध्यायेषु यत्रतत्र विप्र 
कीर्णां लिद्धविनियोज्या अनारभ्याधीता मन्ता: । 


२०-- चतुस्त्रंशपच्छत्रिशयोः पुरुषमेधः षट्त्रिंशो शान्तिः सप्तत्रिणमारभ्यंकोनचत्वारिशपयन्तं च्रिष्वध्यायेषु 





सम्बन्धी एवं अन्य शासकोंसेभी कोई पीडा नहींह पाएगी। ओर देवतापुजन, ब्राह्मणतपेण, दानादि सत्कर्मोके 
अनुष्ठान से हिसादि कर्मो की प्रवृत्ति में मूर्ता भी सम्पन्नहो सकती है, भथवा अभिचारके द्वारा मारित व्यक्ति की 

1 ५ हिसा से उत्पन्न फल (पाप) को उग्रताकोदूर कर उसे मृदु बनाया जा सक्तादै। इस प्रकार स्थाली पुलाकन्याय 
से वेद के अ शात्मक उपदिष्ट उपाय के सफल हने से अन्य वैदिक उपायोंमं भी दढ आस्था उत्पन्न होगी } तदनन्तर 
आभिचारिक पुरुष, प्रायश्चित्त कर्मो का अनुष्ठान करेगा ! साथ ही वहु अपने कल्याण के लिये तत्परता से स्वधरमानु 
ठान में संलग्न होता जायगा, उससे शनः शनेः करमशः भगवदाराधना में भी उसकी प्रवृत्ति होने लगेगी । उससे क्रमश 
वह नष्कम्यं में सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। श्रीमद्भागवत में कहा गयादहैकि मानव निःसङ्क होकर वेदिक कर्मोका 

१७ अनुष्ठान करता हृ ओौर उन्दं ईश्वरापित करता हूुभा नेष्कम्यंसिद्धि को प्राप्त कर लेताहे, विविध कर्मफलोका 
कथन तो अ।कषंण उत्पन्न करनेकेलियेटहै। जसे माता अपनेर्ग्ण बालक से कहती है कि-- बेटे ! कड़वी गिलोय 
ओौषधि को पीलो, तुम्हें लड दू गी-इत प्रकार उसे आकृष्ट करके वह्‌ गिलोय ओषधि पिलादेतीदै, ओर उसे 
लडड भी देती है, तव भी गिलोय ओषधि पीनेकाफलतो रोग की निवृत्तिही है । लडह को प्राप्ति नहीं। 


१६ उसी प्रकार भगवतोश्रति भी पाशविकर काम.कमं ओर ज्ञान को निवृत्तिके दारा ब्रह्मात्मसाक्ात्कार 
पूवकं नेष्कम्यरूप स्व-स्वरूपावस्था सम्पादित कराने की इच्छा से ही कर्मोका विधान करतीदहै। कर्मोकिट्रारा 
स्वर्गादि फलों का श्रवण तो आकषण उत्पन्न करने मात्रके लिये है । अतएव कमंकाण्ड के अन्तगंत संहता ओर शतपथ 
ब्राह्मण मे नित्यकर्मोकाही प्रधानरूपसे विधान कियागयादै। । 


दस संहितामग्रन्थमे चालोस अध्यायहै। उनमे से प्रथम ओर द्वितीय अध्यायो में दर्शपूर्णमास! नामक दो 
सामुदायिक कमं, तृतीय अध्याय में अन्वीधान' अग्निहोत्र अग्न्युपस्थान' तथा चातुर्मास्य कार््रात्तपादन किया गया 
है । चतुर्थं अध्याय से नवम अध्याय तक्र यानी छह अध्यायो में “अग्निष्टोमः काप्रतिपादन क्ियागयाहै। दशम 
अध्याय मे वाजपेय", एकादशवें अध्याय में "राजसूय" का प्रतिपादन है। हदशं अध्याय से बीसवं अध्याय तक यानी 
नो अध्यायो मे अग्निचयन" का प्रतिपादनदहै। इक्कीस, बाईसवें ओर तेईसवं इन तीन अध्यायो मे (सौत्रामणी 
याग का विधान दहै । चौबीसवे अध्याय से सत्ताइसवं अध्यायतक चार अध्यायो मे अश्वमेध का विधानहै। 


२०-अट ठाईसवं से तेतींसवं अध्प्राय तक छह अध्यायो मे उन मन्त्रो को बताया ग्यादहै; जो विप्रकीर्णं रूप 





[ १३ ] 
र. 


परवशः चत्वारिशे ब्रह्मविद्या । 


्रकृतित्वान्नि रेक्षत्वाच्च प्रथमं दर्शपूर्णमासेष्टिरेव निरूपिता । यत्र प्रकषेणा ्खोपदेशः सा प्रकृतिः, विकृतिषु 
विशेषाद्खमात्रस्योपदेशः। अङ्खन्तराणितु प्रृतेरतिदिश्यन्ते। सा च प्रकृतिस्तरिधा अग्निहोत्रमिष्टिः सोमश्च । 
त्रिष्वप्येतेषु अन्यन रपेकष्येण स्वाङ्गजात कृत्स्नमुपदिष्टम्‌ । तच्रापिसोमयागस्य स्वरूपैणान्यनंरपेक्षयेऽपि अङ्घषु दीक्षणोया- 
दिषु दर्शपूर्णमसेष्टिसपिक्षत्वात्‌ नेष्टः पूर्वंभावित्वम्‌, इष्टेश्च सोमयागनं रेक्ष्यात्‌ सोमातप्राचीनत्वम्‌ युक्तम्‌ । यद्यप्यग्नि- 
होतरस्य स्वरूपाद्धं षु नास्त्यन्यावक्षा तथाप्यग्निसिद्ध ययेश्त्वातु आहवनीयाद्यग्नीनान्छ प्रवमानेपि साध्यत्वात्‌ पवमा- 
नेष्टीनाच्च दर्शपूर्णमासविकृतित्वात्‌ परम्परयाग्निहोत्रस्य दरपूर्णमासपक्षास्तीति प्रथमभावित्वं युक्तम्‌ । 


२१--ननुदर्शपूर्णमासयोरग्निहोत्रसाध्यत्वात्‌ अग्निसाधकमाधानं प्रथमतोवक्तव्यमित्ति चेन्न, अग्नीनां पवमाने- 
ष्टिस पेक्षाधानसाध्यत्वात्‌ । ताश्चेष्टयोदर्शपूर्णमास विकृतित्वातु साक्षादेव दर्शपूर्णमासावपेक्षन्ते । दर्शपूर्णमासौत्वम्नि- 
होवहारा पवमानेष्टिसापेक्षावपि न साक्षात्‌ पवमानेष्टिमयेक्षेते। अतो निरपेक्षत्वात्‌ दर्शपूर्णमासेष्ठिरेव १० 
परथायाति । ` 


यद्यपि ऋक्‌सामवेदयोनं सा पूवंमाम्नाता तथापि कर्मकाण्डविषये यनुर्वेदस्मेव प्राधान्यात्तत्र तयोः प्राथम्यं युक्तमेव 





से स्थित हँ, अर्थात्‌ लिङ्खः प्रमाण से विनिर्योभ्य अनारम्याधीतमन्त्र ह । अथंप्रकाशनसामथ्यं को 'लिङ्ध' कहते है । 
आौर जिन मन्त्रो को किसी कमं के प्रकरण में नहीं कहा गया है, उन मन्तो को अनारभ्याधीत कहते हँ । चौतीसवं 
तथा पतस्व अध्यायो में पुरुषमेध" का निरूपण किया गया है । चछत्तीसवें अध्याय में 'शान्तिकमः' का विधान है ।)५ 
सतीसव्रे अध्याय से उन्तालीसवं अध्याय तक श्रवग्यं" का निरूपण दहै। चालीसे अध्याय में ब्रह्मविद्या" का प्रतिपादन 
किया गया हेै। 


अन्य समस्त इष्टयो को प्रकृति होने से तथा स्वयं निरपेक्ष होने के कारण स्वेप्रथम दर्शपुणंमसेष्टिका 
ही निरूपण किया गयाहे। जहां अपेक्षित समस्त अद्धो काप्रकषं से कथन किया गया हो, उसे श्रक्रति" कहा जाता 
है। विकृतियो में केवल विशिष्टअद्धोका ही कथन रहन्ता है, उनमें दूसरे सामान्य अद्धो का प्रकृति से ही अतिदेश ९० 
करलियाजातादहै। वह प्रकृति तीन प्रकार की होती है-(१) इष्टि, (२) पशु ओर (३) सोम । इन तीनों में अपने 
समस्त अद्धो का उपदेश्च किया गया दहै, किसी अन्य कमं से इनमें अपेक्षित अङ्खों का अतिदेश नहीं होता है। सोमयाग 
यद्यपि स्वरूपतः अन्यनिरपेक्न है, तथापि उसके अद्धभूत दीक्षणीयेष्टि आदिकों में दर्शपूर्णमासेष्टि की अपेक्षा रहुने के 
कारण इष्टि से उसका पुवंभावित्व नहींदै, किन्तु इष्टि को सोमयागः की अपेक्षान रहने से वह्‌ निरपेक्ष है । अतः 
उसका सोम से पूवं रहना युक्त-युक्त है । 


२१- यद्यपि अग्निहोत्र के स्वरूपसम्पादकभङ्कों में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, तथापि उसमें अग्निसिद्धि 
को अपेक्षातोहैही तथा आहवनीयादि अग्नियों का अस्तित्व, पवमानेष्टियोंसे साध्य होने के कारण ओर वे पवमा- 
नेष्टियां, दशंपूणंमासेष्टि की विकरृतिरूप होने के कारण परम्परया अग्निहोत्र को दशंपूण॑मास की अपेक्षा रहती है । 
अतः उसका प्रथमतः रखना उचित ही-है । - 

शङ्धा-दणपुणंमासकमं तो अग्निहोत्र होम कमं के द्वारा साध्य है । अतः अग्निका साधक जो आधान है, 
उसी का प्रथम विधान होना उचित दहै। 


समा०-उक्तं आशङ्का करना ठीके नहींहै। क्योकि अग्नियांजोरहै, वे, पवमनेष्टि की अपेक्षा रखने वाले 
आधान कम॑सेसाध्यहोतीदहै। ओर वे इष्टया, दकशंपुणेमास की विकृति होने से साक्षात्‌ ही दशंपूणंमास की अपेक्षा 


| १४ | 
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कमंणामानुपूव्येण यजुर्वेद एववर्णनात्‌ । तत्रतत्र विशेषापेक्षायां याज्यपुरोनुवाक्यादय ऋरवेदेस्तोत्रादीनितु सामवेदे 
समाम्नायन्ते । तस्मात्‌ कमंणां विषये प्राधान्यात्‌ यजुर्वेदस्य तत्र च दर्शपूर्णमसेष्टिरेव समाम्नाता । तस्यामेवेष्टौ 
इषेत्वादयोमन्वाः। 


२२- तत्र मन्त्राणां सामान्यलक्षणं जैमिनीये द्वितीयाक्रध्याये प्रथमपादे -विचारितम्‌ । (तच्चोदकेषु मन्त्राख्या 

९ (मीणसू० २।१।२९) इति । विहितस्याथस्याभिधायको सन्त्र ्त्यक्तौ वसन्ताय कपिञ्जर्लानालभते १० (व०स° २४।२०) 

त्यस्य मन्त्रस्य विधिरूपत्वादभ्याप्तिः ! मननहेतुमंन्त् इत्युक्तौ ब्राह्मणेऽतिव्याप्तिरिति न सम्भवति मन्ब्रलक्षणमिति 

पूवंपक्षोयाज्ञिकसमाख्यानस्यंव निदु ष्टलक्षणत्वं सिद्धान्तितम्‌ । तच्चसमाख्यानमनुष्ठानस्मारकत्वादना मन्त्रत्वं गम- 

यति । 'उरूप्रथस्व' (मा० सं० १।२२) इत्यादयोऽनुष्ठानस्मारकाः, “अग्निमीले पृरोहितम्‌' (ऋ० सं° १।१।१ ) इत्यादयः 

स्तुतिरूपाः, "दषेत्वे' ( वा० सं०१।१ ) स्यादस्तु शाखाच्टेदनस्मारकाः, अग्न आयाहिवीतयः ( सामवेद सं० पूर्वा चक 

1५ १।१।१ ) इत्यादय आमन््रणोपेत्ताः। एवमत्यन्तविजातौयेषु याज्ञिकसमाख्यान ( प्रसिद्धि ) मन्त रानान्यत्सम्भवति 
मन्त्रलक्षणम्‌ । | 

२३--तत्रेव "शेषे ब्राह्मणशब्दः ( मी० सु०२।१।३० ) इति मन्त्रातिरिक्ते वेदभागे ब्राह्मण शब्द 





इत्युक्तम्‌ । 
रखती हैँ । किन्तु दशंपूणंमास, अग्निहोत्र के द्वारा पवमानेष्टि कौ अपेक्षा नहीं रखता है । अतः निरपेक्ष रहने से दश- 
१५ पूर्णमापेष्टि को ही प्रथमतः रखना प्राप्त होता है । यद्यपि ऋगवेद ओर सामवेदमें दशेपणणंमासेष्टि को प्रथम नहीं कहा 
गया है, तथापि कम॑काण्ड के विषय में यजुवद की ही प्रधानता होने के कारण दर्शपूणंमासेष्टि की प्रथमता उचित ही 


है । यजुवद मेँ ही कर्मो का आनुपूर्वक्रिम से वर्णन किया गयाहै। 


२२-कमं विशेषो में विशेष अद्धो की अपेक्षा होने पर याज्या, प्पुरोनुवाक्याः आदि मन्त्रो को ऋग्वेद मे, 
तथा रस्तोत्रभ्दिक*ज तथा स्तो त्रभादिको सामवेद म कहा गया दै । अतः कर्मों के विषयमे यचुतरेद की प्रधानता 
१० रहने से तथा उमे भो दशंपूणंमापेष्टि को ही बताया गयाहै। उषी इष्टि में इषेत्वा" आदि मन्त्रों का विनियौग 
होता है । 
मन्त्रौ के सामान्य लक्षण का विचार जेमिनीय सूरत्रोके द्वितीय अध्यायके प्रथम पादमें कियागयारहै। 
अनुष्ठ य अथप्रकाशन के प्रयोजक वाक्यों को 'मन््' शब्द से कहा जाता है ( मीभ्सू० २।१।२६) । विहित अथं के अभि- 
धायक को "मन्त्र" कहने पर वसन्ताय कपिञ्जलानालभते- पहले दो स्तम्भो के मध्यभाग में तीन कपिञ्जल पशृञओं को 
"वसन्त" देवता के लिये बांधे यह मन्व, विधिरूप होने से मन्त्रलक्षण की अव्याप्ति होती है । यदि मननहेतुमेन्त्र- 
मननके हेतु को मन्त्र कहते दँ तो ब्राह्मण" में अत्तिव्याप्ति होती ह । अतः मन्त्र का लक्षण करना सम्भव नहीं हो रहा 
है-रेसा पूवंपन्न प्राप्त होने पर सिद्धान्त किया गया ह कि याज्ञिकौं कौ परम्परा में मन्त्र शब्द से जिसकी प्रसिद्धिहो 
वही "मन्त्र" है । मन्त्र का यही निदुष्ट लक्षण सम्भवनीय दै । वह याज्ञिकप्रसिद्धि कर्मानुष्ठानस्मारकत्व अ!दि हेतुं से 
'मन्त्रत्वः का बोध कराती है । "उरू प्रथस्व' इत्यादि मन्व, अनुष्ठान के स्मारक होते टँ, जग्निमीड़ पुरोहितम्‌" इत्यादि 
मन्त्र, स्तुतिरूप होते है, श्भषेत्वा" इत्यादि मन्व, आमन्रण में विनियुक्त दँ । इस प्रकार अत्यन्त विजातीय वाक्यों में 
याज्ञिकविद्भानों की पारम्पयंप्रसिद्धि के अतिरिक्त मन्तर' का कोई अन्य लक्षण नहीं बताया जा सकता । उसी प्रसङ्ध मे 
“शेषे ब्राह्मणशब्दः" मन्त्र से अवशिष्ट रहे भाग को ब्राह्मण शब्द से कहा जाता है ( मी” सू०२।१। ३०). 


२३-ऋक्‌, साम, यजु के मन्त्रो मेँ भी अध्यापक प्रसिद्धि के अनुसार यद्यपि साङ्कयं ही प्रतीत होता है- 
तथाहि, "अग्नये मथ्यमानायानृत्र हि-( त° सं० ६।३।५।२), 'हविर्धानाभ्यामनुत्र. हि-( एे० ब्रा० १।२८ ) इत्यादि 


| १५. | 
मनुत 


श 

। ऋक्सामयजुमंन््राणामपि | यद्यप्यघ्यापकप्रसिद्ध.या साद्कुर्यमेव । तथाहि अग्नये, मपानायानुबर हिः 
((नः० सं» ६,३।५।३ } ह विधनार्म्या /( एेतरेय ब्राह्मणे १।१६ ) प्रोह्यमाणाभ्यामनुत्र हिः ( ए० ब्रा १ ~ | ) इत्यादीनि 
यज्‌.षि ऋम्वेदेसमाख्यातानि 1 देवस्त्वासवितापुनात्वच्छिद्रण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः ( तै० सं० १।२।१।२ ) 
ति मन्त्रो यजुवद परितः। नचस यजुवेदेमन्वः | ऋग्रूपत्वेन तेत्तिरीयत्राह्यणे ( तं* ब्रा ३।२।५।३ व्यवहृतत्वात्‌ | 
"तत्‌सा मगायन्ना्ते' इति प्रतिज्ञाय शहा उ" ( तं० आ० ५।१०।५ ) इत्यादिकं सामयचुवंदे गीतम्‌ । 'अक्षितमस्यच्युतमसि ^ 
प्राणिशंसितमसि' इतित्रीणि यज्‌ षि सामवेदे समाम्नायन्ते । तथा वृत्तपादबद्धाऋचः, गीतिरूपा मन्त्राः सामानि, वृत्त 
गीतिविवजितत्वे प्रश्लिष्टपटिता मन्त्रा यज्‌ षि इति । ॥ 


२४--भवत्येव व्यवस्थितं लक्षणम्‌ । तथा च महि जंँमिनिः तेषामृम्यत्राथंवशेनपादव्यवस्थाद गीतिषु 
समाख्या, शेषे यजुष्‌ शब्दः, ( मी० सू २।१।३२-३३-३४ } । | 


सम्भवति हृष्टफलकत्वे न केवलमदृष्टा्था मन्त्राः । यथा उरू प्रथस्व" ( मा० सं० १।२२.). तिमन्त्र, भोः १५ 
पुरोडाश त्वं उरु वपुल्यं यथास्यात्तथा कपालेषु प्रसरेत्यथंप्रकाशनायोच्चार्यते न्‌ केवलमदृष्टाथम्‌ । किन्तु "उरूप्रथ- 
स्वेति ( शम.ब्रा० १।२।२।८ ) प्रथयतीति ब्राह्मणवाक्येनापि तथा्थानुस्मरणसुम्भवातु मन्त्रेणैवानुस्मरणीयमिति द्रव्य 
देवतादिज्ञाने फलश्रवणादज्ञाने च द्योषश्रवणाहृष्यादयो ज्ञातव्या इत्युक्तम्‌ । अस्या मन्तरब्राह्मणास्मिकाया माध्यन्दिनी 
शाखायाः स्वयम्भुन्रह्मारभ्य पौतिमाषीपयन्ताः सम्प्रदायप्रवर्तका ऋषयो व शन्नाहमणेषु स्पष्टमाख्याताः । काण्डविशेषेषु 









यजुमंन्त्रो को ऋग्वेद में पढ़ा गया है । देवस्त्वा ला जातो ममन को यजुवद मदा ममा तंर सं १।२। २1 ) इस मन्त्र को यनुर्वेद में पढ़ा गया 1* 
है । किन्तु वह यजुर्वेद का मन्त्र नहीं दै । क्योकि तेत्तिरीय ब्राह्मण ( ३।२।५।३ ) में इस ऋक्‌ शब्द से व्यवहार हजा है । 
दी प्रकार "इस सामको वह गा रहा है--यह्‌ प्रतिज्ञा करके ष्टा उ" इत्यादि सामक यजु्वंदमें गाया गया) 
"अक्षितमसि" इत्यादि तीन यजुमंन्त्रो को सामवेद में पढ़ा गया है। इस प्रकार काऋक्‌, यजु ओर सराममें व्यवहार 
साङ्ख्यं होने पर भी च्छन्द (वृत्त) ओर पद से जो आबद्धहो उसे ऋक्‌ कहना चाहिए, गीतिरूप मन्त्रों को "सामः 
कहना चाहिये ओर छन्द तथा गीति से रदित प्रश्लिष्ट पठ्ति 'मन्तरो' को यजु कहना चाहिये । © 


पे 


२४- इस रीति से ऋक्‌ यजु भौर साम के लक्षणों को व्यवस्थित किया गया ह । दसो अभिप्राय का श्यान 
मे रखकर तिषामृग्‌ यत्राथंवशेन पादव्यवस्था, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजुः शब्दः ( मी° सू० २७।३२-३३।३४ ) आदि 
कथन किया जथा है । निष्कषं यह है कि ऋक्‌" वह दै, जहां अथं को लक्ष्य करके पाद ( चरण ) व्यवस्थित हो । गीति 
को साम, ओर अवशिष्टोमें यजु का व्यवहार करने से कहीं भो साङ्कथंदोष नहीं होता है - यह जमिनि मुनिका 
कथन है) 


जहाँ मन्त्रों का हृष्टफल सम्भव होता हो वहाँ उन्हैँ केवल अहष्टफलाथं नहीं माना जाता । जसे “उरूप्रथस्व' 
यह एक मन्न है, हे पुरोडाज्ञ ! तुम कपालो पर जिस प्रकार विपुलता को प्राप्त कर सको उस प्रकार फल जाओ । इस 
अथं को प्रकाशित करने के लिये इस मन्त्र का उच्चारण किया जाता है, केवल अृष्टफल कौ प्राप्ति के लिये नहीं । 
किन्तु 'उरुप्रथस्वेति प्रथयति'--इस ब्राह्मण वाक्य से भी उक्त अथं का अनुस्मरण करना सम्भव होने के कारण मन्त्र 
णैव अनुस्मरणीयम्‌'-मन््ोच्चारण के द्वारा ही वह अनुस्मरण होना चाहिये- इस नियमविधि से द्रव्य, देवता आदि 
के स्मरण के साथ ही 'अहृष्टोत्पत्ति' को भी मन्त्रोच्चारण का प्रयोजन मानना चाहिये । तत्तन्मन्तो के ऋश्रि, देवता, 
छन्द के जानने काभी फल' बताया गया है ओर उनके न जानने पर ष्दोष' कौ उत्पत्ति का होना सुना जाता है। अतः 
तत्तन्मन्त्रो के ऋषि, देवता, छन्दः का जानना भी आवश्यक है यह कहा गया है । मन्व-्राह्मणा्मक माध्यन्दिनी 
शाखा के (स्वयम्भू ब्रह्मा" से लेकर "पौतिमाषो' तक सम्प्रदाय प्रवतंक ऋषियों को वंशब्राह्मण में स्पष्टतया बताया गया 


% 41 


१ ( 


न 


| १६ | 


मन्तरविशेषेषु च ब्राह्मणगताख्या यिकाभिरनुक्रमणिकाग्न्थैश्च ज्ञातव्याः । 


२५ तदज्ञानेऽपि वंशोक्तानामृषीणामवगतत्वादवेदनप्रयुक्तो दोषो नास्त्येव । ऋषिविशेषाणामपि विज्ञाने 
फलाधिक्यमस्त्येव । अतएव वीयंवत्तरम्‌ भवतीति कात्यायनेन स्पष्टमेवोक्तम्‌ । 


सायणरीत्या नियताक्षरपादावसानानां मन्त्राणां छन्दोज्ञानमावश्यकम्‌ । इषे त्वेत्यादीनान्त्वनियताक्षरत्वाच्छन्दो 
नास्त्येव । ये तु यजुषामपि छन्द इच्छन्ति तैः कात्यायनोक्तसर्वानुक्रमणिकायां पच्चमाध्यायमभ्यस्य तदुद्रारेण तत्तन्मन्- 
च्छन्दोऽनुसन्धेयम्‌ । यजुषां षड्त्तरशताक्षरावसानानामेकाक्षरादीनां पिङ्गलेन 'देव्यैकम्‌' ( पिङ्कलदछछन्दः सूत्र २।३ ) 
इत्यादिनोक्तम्‌ छन्दो बोद्धव्यम्‌ ¦ तदधिकानातु श्होतायक्षद्वनस्पतिमभिहि" ( वा सं° २१।४६ } इत्यादीनां नास्ति छन्दः 
कल्पना । दर्शपूर्णमासमन्त्राणां परमेष्टी प्रजापतिच्छषिः, द्ितोय।घ्यायेऽन्तिमकण्डिकाषट्‌के पित्रयज्ञमन्त्रास्तेषां 
प्रजापति. षिः, भाद ऽध्याये सर्वाणि यजू षि प्पुरा क्र.रस्य' ( वा० सं० ५।२८ ) इत्येका ऋक्‌ । 


र६--तत्रा्यायां कण्डिकायां पखमन्त्राः दरौत्यक्षरौ तृतीयश्चतुरक्षरः, चतुर्थो द्विषष्ट्यक्षरः, पञ्चमो नवाक्षरः, 
प्रथमस्य दव्यनुष्टुप्‌ छन्दः, मन्त्रवाक्याभिधेया देवता, यातेनोच्यते सा देवतैति। सा च मन्त्रलिङ्धादवगन्तव्या) यत्रा- 
ग्नीन्दरादयश्चेतनाः प्रतिपाद्यन्ते तेष्वग्न्यादीनां देवतात्वघ्रू, यत्र पलाशशाखाबर्हिजु ह्वादयोऽचेतनाः प्रतिपाद्यन्ते तेषु 
तततदुदरग्याभिमानिनश्चेतना देवता ज्ञातव्याः । अतएव ~ मूदत्रवीतु "जापोऽर वन्‌! इत्यादिष्वचेतनद्रग्येषु चेतनोचित- 
व्यापारमुपपादयितु 'अभिमानिग्यपदेशस्तु' ( कृ०सू० २।१।५ ) इति बादरायणसूत्रम्‌ } यथा प्रथममन्वस्य द॑व्यनुष्ट्प्‌ 
छन्दः शाखदेवता पलाराशाखाषछठेदने विनियोगः । 
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ठे । कतिपय, काण्डविशेषों मे ओौर मन्त्रविशेषों में ऋषि आदि के उक्त न रहने पर भी उनका ज्ञान, ब्राह्मणगतं आख्या- 
यिकाओं से ओर अनुक्रमणिका ग्रन्थों से प्राप्त कर लेना चाहिये , 


२५--कदाचितु उन ऋषियों का ज्ञान न भी रहे तो वंशब्राह्मगोक्त ऋषियों के ज्ञात होने मात्र से भी उनके 
अज्ञान से होने वाला दोष नहींहो पातादहै। ऋषिविशेषों केज्ञानमे भी फल में अधिकता का होना निश्चितहीदहै। 
अतएव महर्षि कात्यायन नै ऋषि आदि का स्मरणात्मकं ज्ञान करते हुए किए जाने वाले वेदाध्ययन को स्पष्टतया ही 
वीर्य॑वत्तर बताया है । 


सायणाचायं के मतानुसार तो नियत अक्षर वाले पादो में पूर्णं होने वाले मन्वों का छन्दोज्ञान होना नितान्त 
आवश्यक माना गया है । "इषे त्वा" इत्यादि मन्त्र के अक्षर नियत न होने से उनमें छन्द होते ही नहीं है। 
जो लोग यजुम॑न््रौ मे भी छन्दोज्ञान को आवश्यक मानते हों वे लोग, महुषि कात्यायनोक्त सर्वानुक्रमणिका के पन्चमा- 
ध्याय का अभ्यास करके उसके द्वारा तत्तन्मन्त्रो के छन्दो का अनुसन्धान कर लें ।[एक अक्षरसे प्रारम्भ करके एक सौ 
छह अक्षरों तक के छन्दो वाले यजुर्वेद के मन्वों के छन्दो का ज्ञान पिद्कल प्रोक्त ' ेव्य॑कम्‌, ( पि०्सूु०२।३) इत्यादि 
सूत्रों की सहायता से प्राप्त कर लेना चाहिये । इनसे अधिक अक्षरों वाले श्होतायक्षंद्रवनस्पतिमभिहिः ( वा० सं० २१। 
४६ ) इत्यादि मन्त्रों मे छन्दां की कल्पना न करे। व्दर्शूर्णमासः मन्त्रो का परमेष्ठी प्रजापति ऋषि है, द्वितीय 
अध्याय में अन्तिम छट कण्डिकाओं मे जो पितृयज्ञ के मन्त्र कहे गये है, उनका "प्रजापति" ऋषि है, पहिले अध्यायमें 
सभी यजुमन्त्रहँः केवल राक्र रस्य'-( वा० स ० १।२८ ) यह एक ऋक. है । 
२६ प्रथम कण्डिका मे पांच मन्त्र ~, उनमें दो मन्त्र तीन अक्षरों वाले ड, तीसरा मन्त्र चार अक्षरोवाला 


दै, चौथा मन्त्र बास्ठ अक्षरोवाला है, ओर पांचवां मन्त्रनौ अक्षरोंकादहै। प्रथम मन्त्र का छन्द ष्टैवी अनृष्ट्प्‌' हे।. 
मन्तरवाक्यसे जो अभिधेय है वही देवता है, मन्त्रके द्वारा जौ बताई जाती है वही देवता कही जाती है) उसका ज्ञान, 
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ननु अग्निमूर्धा' ( वा० सं° ३।१२ ) इत्यादौ अग्नेमंहाभाग्यत्वात्‌ देवतात्वं युक्तम्‌, शाखादीनान्तु स्थावरत्वात्‌ 
कुतो देवतात्वमिति चेन्न, यस्य हि यत्र हविभाक्त्वस्तुतिभाक्त्वं वा तस्य तत्र देवतात्वमिति रीत्या तत्रापि देवतात्वे 
बाधाभावात्‌ । 


२७-शाखादयधिष्टाच्यो देवता अपि परमेश्व रांलभूतत्वात्‌ महाभाग्या एव ॥ मन्त्रस्य वाच्यं देवतेति श्रति- 
दंशंयति "आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघन ` इत्युपक्रम्य एन्द्र योऽभिरूपा' ( श० २।२।३।६ ) इतीन्द्रस्य 
देवतात्वं दर्शयति । 


२८-दशंयागं चिकीषुःः प्रातनित्याभ्तिहोत्र कृत्वा दशंयागार्थंः "ममाग्ने वचः ( का० श्रौ० मू° २।१।३ ) 
इत्यादिमन्त्रः समिदाधानलूपमन्त्राधानं कृत्वा वत्सापाकरणं कुर्थात्‌ । अय मभिप्रायः--दशंयागे 'आग्नेयोऽ्टकपालः' 
( श० १।६।२।५ } "देन दधि" ( श० ५।२।४।११ ) "पेन्द्र ` पयः ( शा०५।२ } इति त्रीणि प्रधानानि हवींषि भवन्ति । 
तत्र प्रतिपदि होमार्थं दधि सम्पादनोयभु, अमावास्यायां रात्रौ गावो दोग्धव्या, तदोहनाथंममावास्यायामेव प्रातःकाले 
लौकिकदोहनादूर्ध्वं स्वमातुभिः सह चरन्तो वत्साः पलाशशाखधा स्वमातरम्योऽपाकरणीयाः । तदथमेव पलाशसाखा- 
छेदनम्‌ । स वै परलाश्शावया वस्सानपाकरोती' ति काण्वश्रुतेः । अर्थवादे गायत्र्या कतं सोमवल्ल्याह रणमभिधाय 
तदाहुरणवेलायां पश्षिरूपाया गायनाः पक्षविशेषः सोमवल्ल्याः पर्णं च भूमावपतत्‌ । तयो रन्यतरतु पणनामकः पलाश- 
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मन्त्रपत लिङ्क से कर लेना च!हिये । जहाँ अग्नि, इन्द्र अदि चेतनो का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ अग्नि आदि 
को देवतात्व हाता है, ओर जहां पलाशं शाखा, वहि, जुहू आदि अचेतनां का प्रतिपादन किया गया है, वहां तत्तद्‌ 
द्रव्याभिमानी चेतन देवताओं को समन्तना चाहिये । अत्व भृदन्नत्रोत्‌ , 'आपोऽत्र्‌ बन्‌" --मदु बोली, जल बोले - 
इत्यादि अचेतन द्रभ्यों मे चेतनोचित-व्यापार के उपपादनाथं ^“अभिमानिव्यपदेशस्तु'--( त्र० सू० २।१।५ ) इस 
बादरायण सूत्र के अनुसार समन्लना चाहिये । जैसे प्रथम मन्त्र का दवौ अनुष्टुप्‌ छन्दः शाखा-देवता है, तो उस 
प्रथम मन्त्र का पलाशशाखाके छेदन में विनियोग करिया जाता हे । 


प्रच -अग्निमू्धाः--( वाण सं० ३।१५ ) इत्यादि मन्त्र में "अग्नि" महाभाग्यवान्‌ होने से उसे देवता 
कहना तो उचित है, किन्तु वृक्ष कौ शाखा अदितो स्परावर होने से उन्हे देवता कहना कंसे सद्धत होगा ! 

उत्तर--जहां जिसका हविर्भागिता हो अथवा जहां जिसकरौ स्तुति की जाती है, वहां उसी को देवता स्वरूप 
मान.जाता है. इस रीति के अनुसार उपयुक्त 'शाला' आदि को देवता मान लेने घें कोई किसी प्रकार की वाधा नहीं 
है \ शाखा आदि की अधिष्ठात्री देवतताए भौ परमेश्वर केही अशभत होनेसेवे महाभाग्यवान्‌ ही है । देवता' भी 
मन्त्र के वाच्य होते है, इस बात को भगवती श्रुति स्वयं ही बता रही है--आशुः शिशानो", से आरम्भ करके 'ेन्द्रयो- 
ऽभिरूपा' इस वाक्य के द्वारा “इन्द्रः का देवतात्व प्रदशित किया गया हे । 


२८--दर्शयागः का अनुष्ठान करने की इच्छा रखने वाला च्यक्ति ( परुष ) प्रातःकाल 'नित्याम्िहोत्र का 
अनुष्ठान करके ष्दशंयागः के लिये "ममाग्ने वच॑ः--( का श्रौ सू० २।४।३ ) इत्यादि मन्त्रो से समिदाधानर्प 
अन्वाधरान करके "वत्सापाकरण करे । इसका अभिप्राय यह है कि "दशंयाग' में आग्नेय अष्टाकपालः पेन्द्रदधि, ओौर 
गेन््रपयः ( दूध )- ये तीन प्रधान हवि होते दँ । प्रतिपत्‌ तिथिमे होम के अनुष्ठाना दधि का सम्पादन करना 
होता है ! उसके लिये अमावास्या तिथि की रात्रिम गौओों को दहना पड़ता है, उनके दोहनाथं अमावास्या के दिन 
ही प्रातःकाल लौकिक दोहन के अनन्तर अपनी मालाओं के साथ विचरण करनेवाले वत्सो ( बष्ठंडों ) को पलाशशाखा 
से अपनी माताओं ( गौओं ) से दूर करना पडता है । इस अपाकरण ( दूर करने ) के लियेही पलाकशशाखा के दन 
का विधान किया गयाद्वै। काण्वश्रुति कहती दै किस वै पलाशशाखया वत्सानपाकरोति वह पलाशकीश्लाखासे 
बद्धड़ों को अलग करता है 1 अथंवाद मे-गायत्री के द्वारा किये गये सोमवल्ली के आहरण को बतलाकर-कहा गया 


वृक्षो जातः भ अतः सोम्षम्बन्धातु गायत्रौसम्बन्धाच्च पलाशात्रक्षः प्रशस्य इत्युक्तम्‌ । 'गायत्र्ये वा सोमस्य वा रा०. 


जञस्तत्पतित्वा -बर्णोऽभवत्‌ तस्मात्पर्णो नाम तद्यदेवात्र सोमस्य त्यक्त तदिहाप्यसदिति तस्मात्पणंशाखया वत्सानपा- 
क रोती { शर १।७।१।१ } ति शतपथश्रुतेः । 


२४--ततीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌ । तं गायत्रपराहुरत्‌ । तस्य पणं भच्छिद्यत तत्‌ पर्णोऽभवत्‌ तत्पणंस्य 


य पणत्वम्‌ ब्रह्य वे पणेः यत्पणंशञाखया वत्सानपाकरोति ब्रह्मणे वेनानपाकरोति' ( ते° ब्रा०-३।२।१।१ ) इति तंत्तिरीयाः । 


¶७ 


पणंमात्रस्य कतः पलाशवृक्षत्वमिति न शङ्धितव्यम्‌ विधातुर चिन्त्यशक्तित्वात्‌ । अन्यथा वीजादेव कथं वृक्षा भवतीत्यपि 
कथं न संशयः ? तथात्देऽ पिन सवत्र पर्णाद्‌ वरक्षत्वप्रसद्धुः । ईश्वरस द्रुल्पस्य फलवलकल्मवत्वातु । 


कात्यायनश्च तथैव विनियुक्तं "पर्णंशाखां छिनत्ति, शामीलीं वेषेत्वेपयर्ज त्वेति वा, छिनद्भोति वोभयोः साकां- 
क्त्वातु, सन्नमयामीति वोत्तरे" ( का० श्रौ° सु० ४।२।१-३ ) पञाशशाखा शमीशाखा वात्र कल्पिता । तच्छेदने इषे त्वा, 
ऊजं त्वेति चतौ मन्त्रौ विकल्पितौ । तयोः क्रियापदसापेक्षत्वात्‌ अर्थावबोधाय छिनदुमोति पद मध्याहत्त॑व्यम्‌ । तदप्युक्त- 
मुव्वटाचायण-अर्तिरक्त पदं त्याज्यं हीनं वाक्ये निवेशयेत्‌ । विप्रकृष्टं तु सन्दध्यादानुपूव्यं च कल्पयेत्‌ ॥ लिद्ध धातु 
विभक्ति च योज्यं वाक्यानुलोमतः । यद्यत्‌ स्यानच्छदसं वाक्ये तत्तत्कुर्यात लौकिकम्‌ ॥ 


३०--तत्र लौकिकोऽध्याहारो यथा भूतायत्वा नारातयेः ( वा० सं० १।११ ) अत्र मन्त्रे प्रिशेषधामि इति, 
पिनष्टि प्राणाय त्वेति प्रतिमन्त्र" ( का० श्रौ° सु० २।५।६ / "प्राणाय त्वा' ( वा० सं० १।२० ) पिनष्मि इति। 
अनुषद्कस्तु मन्त्राबयव एव । यथा-'ततो निभक्तो योऽस्मान्‌ इष्टियंच वयं द्विष्मः { वा० सं° २।२५ } इत्ययमंशः 


है कि उसके आहरण कालम पक्षी कास्पधारणको हुई गायत्री का प्क ओर सोमलता का पत्र भूमि पर गिर पड़ा) 


उनमें से एक पणं नामक पलाश वृक्ष हो मया । अतः सोम तथा गायत्री का सम्बन्ध होने के कारण 'पलाश-वृष्चु' को 
प्रशंसनीय कहा गया द । वहाँंजोकृसोमकाअशष्टूटा, वह पणं" हु । इसलिये पणंशाखा से बड़ों को पृथक्‌ 
करता है-एेसी शतपथश्रुति है ।'' 


२९--यहाँ से तीसरे स्वर्ग मे सोमः विद्यमान था । गायत्री ने उस्षका आहरण क्रिया । उसक्रा पणं टृट गया । 
वही पणं बना, यही उस पणं का पणत्वदहै | ब्रह्म'ही पणं है। पणें की शाखा से वत्सो के अपाकरण का अथं 
हैकि्रह्यसे ही उनका अपाकरण करना" एेसा तंत्तिरीय श्रुति बता रही दहै । एक पत्ता टूटक्रर उसका पलाशवृक्ष 
कंसे बन गया --यह्‌ शद्धा नहीं करनी चाहिये, क्योकि विधाता की शक्तियाँ अचिन्त्य दँ । अन्यथा अणुमात्र बीज 
से महान्‌ वृक्ष कंसे निकल आया ? यही संश्ञय क्यों नहीं करते ? वसा माननेने पर भौ सवेत्र पणं'सेवृक्नकी 


उत्पत्ति का प्रसद्घ नहीं अवेगा । क्यों कि फल' को देखकर ईश्वर का यहाँ एेसा करने का ही सङ्कल्प था, यह कल्पना 
को जाती है। 


कात्यायन महर्षि ने एेसा ही विनियोग बत्ताया है- पणं की शाखा का अथवा शामीली वृक्ष कौ शाखा का 
छेदन करता है" । यहाँ पर पलाक्च अथवा शामीली ( शमो ) ब्रृक्षकीश्ाखाकी कल्पना की गई है । उसके छेदनमें 
"इषेत्वा ओर "उजंत्वा' इन दो मनर का विनियोग विकल्प से किया गया है । उन दोनों मन्त्रवाभ्यो को क्रियापदकी 
अपेक्षा होने से “छेदन करता हूं" इस क्रियापद का अथंज्ञान के लिये अध्याहार केरना चाहिये । उन्वटाचायं ने एेसा 
करने का निदंश देते हुए कहा है कि “अतिरिक्त पद को छोड़ देना चाहिये तथा न्यून प्रद का निवेश करना चाहिये, 
जो पद विप्रकृष्ट ( दुर ) हौ उसे समीप लाकर पौर्वापियं का निश्चय करना चाहिये । 


३० --वाक्य के अनुरोध से लिङ्क, धातु तथा विभक्ति कौ योजना करनी चाहिये । वाक्य में जो छन्दस 
( वेदिक ) हो, उसे लौकिक बना लेना चाहिये । लौकिक अध्याहार का उदाहुरण, जेसे--भूताय त्वा", इस मन्त्र में 
“परिशेषयामि', तथा प्राणायत्वा` इस मन्त्र मेँ "पिनष्मि' का अध्याहार किया गया है । अनुषद्ध' तो मन्त्र का अवयव 
ही होत। है । जैसे --अस्मादन्नात्‌" आदि विष्णुक्रम के मन्त्रों मे जो ततो निर्भक्तो योऽमान्‌ दष्ट" अश पढ़ा गया दैः 


क 


| १ | 


अस्मादन्नान्निक्तिः। अस्ये प्रतिष्ठायै निक्त इत्यादिविष्णु्रममन्त्रेु दिवि विष्णु" ( वा० सं° २।२५ ) रित्यादिषु परि- 
पठितमिहाभिसम्बद्धचते अपरिपुणं त्वेतत्‌ वाक्यस्य । इहं त्वन्यशाखापरिपस्तिनाख्यातेन सूत्रकारेण वाक्यपूतिः कृता 
छिनद्मीति चोभयोः साकाक्षत्वात्‌ सनच्नमयामोति वोत्तर इति । सोऽयमेकः पक्षः \ “इषे त्वे'ति छेदनार्थो मन्त्रः । "ऊजं त्वेति 
सन्नमनार्थो मन्त्रः। सन्नमनमूजूकरणमू । तदिद पक्षान्तरम्‌ । मनस मयोबरकमन्वसवमानितय तं छेदने विनि- 
यु ङ्कु । तामाच्छिनत्तौषे त्वोजं त्वेति । आपस्तम्बस्तु तदशिसन्धाय मन्त्रभेदपक्षमपि किच्िदाधित्य विनियोगभेदमाहं ।‰. 
तन्नयतः पलाशशाखां शमीह्ाखां वा हरति इषे त्वोजें त्वेति तामाच्छिनत्त्यपि वेषेत्वेत्याच्छिनतत्यूजं त्वेति सन्नमयत्यनु- 
मार्ट वेति । । | 


३१-- सन्नयतः सान्न।यपनामकं दधिकूपं हविः कूवंत इत्यर्थः । काण्वास्तु मन्त्रभेदं विनियोगभेदं चाश्रित्य 
तामाच््रिनन्गोषे तवेत वृष्टये तदाह यदिषे त्वेत्यूजं त्वेत्यनुमाष्टि यद्‌ वृष्टचा क्वगर्यो जायते तस्मा उ एतदाह तस्मा- 
दाहोजं त्वेतोत्ि । तां पणंश्ञाखां इषेत्वेति मन्त्रेणाध्वयु : साकल्येन छिन्द्यात्‌ छेदन काले इषे त्वेति यद्वाक्यमाह तद्वृष्टि- 1“ 
सद्धयर्थं उजं त्वेति मन्त्रेण तां शाखामनुमूज्यात्‌ । अनुमाजंनं आनुलोम्येन तस्य सल्लग्नघूल्याद्यपन्यनम्‌ । यदि प्रभूत- 
वृष्टेः स ऋमशात्‌ ब्रोहियवाद्यभिवृद्धिहेतुरूजंशब्दाभिधेयः समोचीनजलात्मको रसो जायते तदा प्राणिनामूपकारो भवति। 


तदर्थमेवाध्वयुः राह । किमाहैत्याशङ्कच तस्मादाहोजं त्वेति वाक्येन तदेव स्पष्टीक्रियते 


__ (~ -------------------------- 





उसका सम्बन्ध यहां भी वाक्य की अपरिपूर्ण॑ता को दुर करने के लिये किया जाता हे । अन्य शाखा मे पठित क्रियापद 
से सूत्रकार ने वाक्य की पूति की है । "इषेत्वा" ओर उजत्वा' मे दोनों ही पद साकाङ्क्ष है । अतः "छिनदुमि' पद से 1 
अथवा सन्नयामि' पद मे इनकी पति की जाती है--यह्‌ एक पक्ष दहै) 


।; 

"इषेत्वा" यह मन्त्र छेदना्थं है ओर "उर्जत्वा' यह मन्त्र, सन्न मनां है । सन्नमन' का अथं ऋज्‌करण है- यह 
दूसरा पक्ष है। किन्तु बौधायन तो दोनों मन्त्रवाक्यों को एक ही "मन्त्र" मानकर उसका “छेदन मे विनियोग वताते है- 
"तामाच्छिनत्तोषेत्वोजतवेति" अर्थात 'इषेत्वोजेत्वा' से उसका छेदन करता है । ओर आपस्तम्ब तो पूर्वोक्त का अभि- 
सन्धान करते हए मन्त्र भेद पक्ष का भी कछ आश्रय लेकर दोनों का भिन्न-भिन्न विनियोग बताया है । "सान्नाय्य हवि के ?^ 
निर्माणाथं 'वलादाः या श्षमी' की शाखा काह्रण करता है । 'इषेत्वोजेत्वा' मन्त्र से उसका छेदन करतां है, अथवा 
"इषेत्वा" मन्त्र से उसका छेदन ओर “उजंत्वा' से उसका सन्नमन अथवा अनुमाजंन करता है । 


३१--'सच्चयतः' का अथं है--'सान्नाय्य' नामक पयोदधिरूप हवि का सम्पादन करनेवाले का । काण्वशाखा- 
ध्यायी मन्त्रमेद ओर विनियोग भेद का आश्रय लेकर उसका ( शाखाका) छेदन करते है) इषेत्वा" इस मन्त 
का उच्चारण व्वृष्टि के लियेहै। इसी अभिप्राय को काण्वशाखी इस प्रकार बताता है-- इषेत्वा, उजस्वा' से जोर 
अनुमा्ज॑नं करता है, वह वृष्टि से उत्पन्न होनेवाले "रस" के लिये है । अध्वयु उस पर्णंशाखा का इषेत्वा" इस मन्त्र को 
बोलकर पूर्णशाखा का छेदन करे । छेदन करते समय “इषेत्वा इस वाक्य का उच्चारण बृष्टि के लिये किया जाता 
है । "उजेत्वरा' इस मन्त्र से उस शाखा का अनुमाजंन करे । शाखा को युका कर उस पर लगी हुई धूलि आदि को स्वच्छ 
करना चाहिये । यदि उजं" पद का अर्थ, प्रभृत ( पर्याप्त ) वर्षा से त्रीहि-यव आदि कौ अभिषृद्धि में हेतुभूत समीचीन 
जलात्मक रस? है, तो “उजेत्वा' का उच्चारण करने से प्राणियों का उपकार होता है 1 इसलिये (अध्वयु ' कहं 
रहादहै।क्याकहण्हारटै? इस प्रश्च के उत्तर में 'उर्जंत्वा' इस वाक्यसे उसी को स्पष्ट क्रिया गयाहै। 


[ २० | 


तत्र प्रथमा 


~ | | ¶ ! । | 41 
३२-हरि ओम्‌ । इषे त्वोजं त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्र्ठ्तमाय कर्मण अध्यायच्व- 


| | | | _ _। । 
मह्या इन्द्राय भाग प्रजावतोरन मीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघश ४. सो ध्वा अस्मिन गोपतौ स्यात 


[0 णीं वि | | [ 1 | | ब्व को 


हणी | 
न य । * (ज = १ १। + 
बक्को यजमानस्य पश॒न्पाहि ।॥१॥ ( वा० सं० १।१ ) मन्तराथंस्तु--हे शवे इषे ईइष्यमाणायं बरष्ट्य त्वा त्वा छिनदपि । 


॥ रं न्क 


५ इष्यते काक्ष्थते सर्वेहि ब्रीह्यादिधान्यनिष्यत्तये इतोट्‌, ( इषु इच्छायाम्‌ ) इषे इति तादर्थ्ये चतुर्थी 1 ननु यद्येषणा- 


† ८ 


क्रियायोगादिहृ वृष्टिरभिधीयते न तु रूढयः तदानीं यद्धिरण्यादि क्रञ्िदिष्यते तत्सवं मिङ्च्थेत, तथा सति संब्यवहारो- 
च्छेदः स्यादिति चेन्न, यतो हि सिद्धेशब्दा्थंसम्बन्धे पश्चादभिधानाभिधेयभावं क्रियाद्रारक प्रकाशयतु व्युत्पत्तिः क्रियते । 
इह तु दृष्ट्यैतदाह्‌ यदाहेषेत्वा' ( श० १।७।१।२ ) इति भरुत्यैवेट्‌पदेन दृष्टिरभिधेयेत्ुक्तम्‌, तथापि व्युत्पत्तिद्वारेण 
शब्दानां परिज्ञानमभ्युदयहेतुरिति श्रुतिद॑शंयति । “तत्प्रणीतानां प्रणीतात्वं प्रतिह तिष्ठत्ति य एवमेतसप्रणीतानां प्रणी- 
तात्वं वेद" ( श० १२।९।३।८ ) इति । एवमेव पुरुषशब्दब्युत्पत्ति प्रकृत्याह--स यदूरवोऽस्मातु सवंस्मात्‌ सर्वान पाप्मन 
ओषतु तस्मातु पुरुष ओषति हवे सतं योऽस्माूर्वो बुभूषति य एवं वेद' ( श० १४५५४।२।२ ) ऊर्जे त्वेति मन्त्रः शाखा- 
संनमने विनियुक्तः । 


___ ~ _ ___(-_____------------------ 
+उसी को स्पष्ट कहनेवाला यह्‌ प्रथम मन्त्र है- 
( प्रथमा कण्डिका } 


1 ५ ३२--हरिः --ॐ । "इषेत्वोजेत्वा इत्यादि । १ ॥ { वा० सं० १।१ ) । 


मन्व्राथं-ह शाखे [ इषे ] अभीष्ट वर्षाके लिये [ त्वा | वुम्हँ काटता ह। "दषे" पद की निष्पत्ति "दषु 
च्छायामु' धातुसे बने हए इट्‌" शब्दसे हुई है । जो धातु के अथंमेंही विहित चतुर्थी विभक्तिके एक वचन का 
ल्प है । ब्रीहि आदि धान्यो की निष्पत्ति के लिये सभी केद्वारा वृष्टि की कामना की जाती है। अतः इट्‌" शब्द से 
वृष्टि" का ग्रहण किया गया है। 
शङ्का--यदि एषणा क्रिया के सम्बन्ध से यर्हा पर जिसकी दटच्छा की जा रही है, उस व्वृष्टि" का ग्रहण 
किया गया है, तो उस वृष्टि" रूप अथं का ग्रहण, रूढि? से हुआ नहीं कहा जायगा । अर्थात्‌ उस अथं को रूढयथं न 
कहकर “यौगिकः कहा जायगा । क्योकि उक्त अथं को यौगिकं व्युत्पत्ति से ग्रहण किया गया है 1 त तो अन्य सुवणं 
( हिरण्य ) आदि वस्तृओं की भी एषणा ( अभिलाषा ) होतो है. अतः उनका भी यहां ग्रहण हो सकने से उन्हे भी 
“इट्‌ शब्द से कहना होगा । तब तो शब्दों के सुनियत व्यवहार का ही उच्छेद होने लगेगा । 


समा०--उक्त आशङ्का के समाधानाथं एक अन्य सिद्धान्त समन्ञना होगा कि "शब्द, अथं ओौर उनका सम्बन्ध 
नित्य हुआ करता है, उस नित्य सम्बद्ध अथं कोहीबादमें क्रियाः केद्वारा "वाच्य-वःचकभाव' (मधिधाना्भिधेयभाव) 
ते प्रकाशित करने के लिये व्युत्पत्ति की जाती है । यहाँ तो दृष्टचं * इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के द्वारा ही इट्‌ पदसे 
वृष्टि को बताया जा रहा है--कह दिया गया है, तथापि व्युत्पत्ति के द्वारा शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना अभ्युदय. 
कारक होता है, इस बात को भगवती श्रुति बता रही दै--^ तत्‌ प्रणीतानाम्प्रणीतात्वं'*--वह प्रणीता का प्रणीतात्व 
है, जो उसको जानता है वह प्रतिष्ठित होता है इसी प्रकार पुरुष ' शब्द की ग्युत्पत्ति के सन्दभं मे कहा गया है--““स 
यदपूर्वोऽस्मात्‌”” इत्यादि । "पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति इस ध्रकार कौ गई है--'पुरा अओौषत्‌" इति पुरुषः । "पुरा सब से 
पहिले सभी पापों को ' ओौषत्‌" भस्म कर दिया, इसलिये इसे ( पुरा भौषत्‌ ) पुरषः कहते हैँ । 


[ २१ |] 


३३--शाखंव देवता । हे शाघे त्वा त्वां सत्तमयामिं इति वाक्यशेषः । ऋजुकरोमीव्यथंः । किमर्थम्‌ उजं 
रक्राय ( ऊर्ज बलप्राणनयोः ) इति धातोिष्पन्नत्वात्‌ । ऊजंइति वृष्टिगतो बलात्मको रसःसर्वान मनुष्यपश्वादीन्‌ बलयति 
पानादिना दृदशरीरान्‌ करोति, प्राणयति प्रकर्नुण चेष्टयति वेति व्युत्पत्तिभ्यान्‌जंपदेन वृष्टिगतो जलात्मकोरस 
उच्यते । तस्म रसाय त्वामनुमाञ्मि । श्रुत्याप्ययमेवार्थोहदीक्रियते । भ्यो वृष्टादृग्रसो जायते तस्मे तदाह" ( श० १।७।- 
१।२ ) इति श्रतेः । उक्तमन्त्रह्मयपाठेनाध्वयु रिष्यमाणमन्न' वलकरमाज्यक्षीरादिरसं च यजमाने सम्पादयत्येव “इषे > 
त्वोर्जत्वेत्याह । इषमेवोर्जं यजमाने दधति ।' ( त° ब्रा० ३।२।१।३ ) इति त्तित्तिरिवचनात्‌ । न चात्र प्रत्यक्षविरोधः, 
अर्थवादस्य प्रशंसारूपगुणवादत्वाङ्खोकारात्‌ । यदा कदाचिदघ्नरसयोयंत्सम्पादनं तस्थैतन्मन्त्रफलत्वाद्धोकारेण भरताथं- 
वादत्वमपि सम्भवत्येव । यद्वा तथाभूतमन्तरसंस्कृतसान्नाय्यहविदनिनाग्नेधू मो जायते धूमादभ्रमभ्राद्‌ दृष्टिर्जायते । 


२४- श्रतिश्चात्र भवति-“अगनेवंधुमोजायते धूमादभ्रमभ्राद्‌ वृष्टिः" ( श०५।३।५।१७ ) तथा--इतः प्रदानार्ब< 
वृष्टिरितोह्यग्निढर ष्टिवनुते स एतैः स्तोकंरेतांस्तोकान्वनुते त एते स्तोका वषं न्ति ( श ० ३।८।२।२२ ) इति । 17 


'वायवःस्थ' इति मन्त्रेण वत्सं शाखयोपस्पृशति । 'मात्रभिवंत्सानसंसृज्य वत्सं शाखयोपस्पृशति वायवः स्थेति" 
( का० श्रौऽ सू० ४।२।७ } इति कात्यायनवचनातु । अस्य मन्त्रस्य वायुर्देवता । वान्ति गच्छन्तीति वायवो गन्तारः 
हे वत्सा यथं वायवः स्थ भवत । यथा वायक ष्िद्वारेण गवामाप्यायक एवं यूयम्‌ प्रस्नृतिद्रारेणाप्यायका भवथेत्यथंः । 
यद्रा हे वत्सा यूयं मात्रभ्यः सकाशातु अन्यत्र गन्तारो भवथ । मातृभिः सहगमने सायं पयोलाभासम्भवात्‌ । अथवा यथा 





३३--इस पुरुष" शब्द की व्युत्पत्ति को जो जानता है वह भी ज्ञान ओर उपासना के अथवाज्ञानकेबलसे 14 
उन सभी को अभिभूत करदेतादहै, जो इस ज्ञानी से पूवं श्रजापत्ति' बनना चाहता द्रै। ऊजंत्वा'--यह मन्त्र, -शाखा 
के स्नमन' मे विनियक्त है । शाखा" ही उस मन्त्र कीदेवतादै।हेशाघे! नै तम्ह, 'सन्नमयामि' ऋजु करता हैँ 
अर्थातु सीधा करता हु--यह अश, उतवा का वाक्यशेष" कहलाता है अर्थात्‌ प्रक अश दै । किसलये सन्नमनं 
कियाजारहाद्ै? तो कहा "ऊर्जं" रस के लिये । “ठकं * पद की निष्पत्ति ऊजं बल प्राणनयोः' धातु ये होती है । “ऊजं 
अर्थात्‌ वृष्टिमत बलात्मकरस, सम्पूणं मनुष्य, पण॒ आदिकों को यानी पानादि क्रियाओं केद्रारा उनके शरीरो को 4८ 
सुदृढ करता है.बलवान्‌ बनाता है । अतः उसे ऊजं" कहा गया है । “प्राणयति प्रकर्षेण चेष्टयति वा" इस द्विविध ब्युत्पत्ति 
के बल पर "ऊर्जं" पद का अर्थं ष्वृष्टिगत जलात्मक रस' किया जाता दहै । उस रस की प्राम्ति के लियेहेि शाखे | तम्हारा 
म अनुमाजंन करता हँ 1 “यो वृष्टातु"” इत्यादि श्रृति से भी इसी अथं को पृष्ट किया गया है! उक्त दोनों मन्त्रके 
उच्चारण से 'अध्वयु", अभीष्ट बल का प्रदान करने वाले आज्य, क्षीर आदि रस को यजमान के लिये सम्पादित करता 
है । तित्तिरि का भी इसी प्रकार वचन है ? इस कथन का भ्रत्यक्ष' ये भी कोई विरोध नहीं है । क्योकि अथंवादवाक्यों १५ 
को प्रशंसारूप गुणवाद के रूप मे स्वीकार किथा जाता है । जब कभी यजमानके शरीर मे अन्न ओर रस का सम्पादन 
होगा, वह इसी मन्त्र के उच्चारण का फल है, एेसा स्वीकार किये जाने पर वह भूताथंवाद भी हो सकता है । अथवा 
दस प्रकार मन्त्र के दवारा संस्कारयुक्त "सान्नाय्य हवि के प्रदान मेँ अग्निः से ्युम' होता है, धुम" से भेध' उत्पन्न होते 
रै । भेघ' से च्वृष्टि' होती है । 


३४--इस बात को श्चुत्ति ने भी वताय है-जेसे, “अग्न ्रूमो जायतः, तथा “इतः प्रदाना ६ बै वृष्टिः" ° 
इत्यादि । “वायवः स्थ” इस मन्त्र से वत्स ( बडे ) का शाखा से स्पशं कराता है, ““मातृभिवंत्सान्‌” इत्यादि कात्या- 
यनवचन भी उक्ताथं को पुष्ट कर रहा है । इस मन्त्र कौ देवता--"वायु' है । 'वान्तिगच्छन्तीति वायवो गन्तारः -- 
गमन क्रियाशील होने से उसे "वायु" कहा जाता है । हे वत्सो ! तुम वायु हो जाओ । जसे वायु, वर्षाके द्वारा गौजोंको 
तृप्त करता है, वसे ही तुम भी श्रस्नुति' के द्वारा गौओं के तुप्तिकारक बनो । अथवा "हे वत्सो ! तुम माताओं के 
समीप से अन्यत्र चले जाओ ।'” माताभों के साथ जाने से सायंकाल दृध की प्राप्ति नहीं होगी । अथवा पादध्र्षालन र ^ 
तथा निष्ठीवन ( थूकना } आदि से अपवित्र हई भूमि को वायु जिस प्रकार शुद्ध करके पवित्र बनातादहै, वसे ही बष्ठड 


१७० 


)\ 
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वायुः पादप्र्ञालननिष्ठीवनादिभिरुपहतां भूमि शोधयित्वा पुनाति एवं वत्सा अपि अनुलेपनहेतुभ्रुतगोमयादिदनेनभूमि 
पुनन्ति, तस्माद्रायुप्ताहश्यम्‌ । 


२५-- यद्वा मनुष्याणामिव स्वनिवासायं गृहनिर्माणसामर््याभावात्‌ । निरावरणेऽन्तरिक्षे सन्वरणादन्तरिक्षमेव- 
पशनां देव्ता । तस्यान्तरिक्स्य वायुरधिपत्तिः । स च वायुरेतानु पशून्‌ स्वावथवानिव पानयतोति पशूनां वायुरूपत्वम्‌ । 
तथाविधपालनायपशून्‌ वायवे समपयितु वायुरूपत्वमापाद्च वायवः स्थेति मन्त्रः प्रवतंते इति सवंमेतदाह ति्सिरिः-- 
"वायवः स्थेत्याह । वायुर्वाऽन्तरिक्षस्याध्यक्षः अन्तरिक्षदेवत्याः ललुवेपशवो वायवएवेनानूपरि ददाति" ( तं० त्रा० ३।२- 


१।२ ) इति । तेन वायुरूपत्वमुच्यते । अथवा तुणभक्षणायाहूनि तत्र तत्रारण्ये चरित्वा सायंकाले वायुवेगेन यजमानगृह 
समागमनाय पशून प्रकषंणाकारयितु' वायुरूपत्वमृच्यते । | 


२६ प्रवा एनानेतदाकरोति । यदाह्‌ वायवः स्थेति" ( त° ्रा० ३।२।१।४ ) देवो वः सविता प्रापयतु" इति 
मन्त्रेण वत्सानां मातरो या गावः सन्ति तासां मध्ये मामेकां पृथक्कृत्य तां शाखयोपस्पृशेत्‌ । देवो व' इति मात्रुणामेकां 
ग्याक़ृत्येन्र' भवति माहेन्द्र वा ( काऽ श्रौ° मु° ४।२।५।१० ) इति कात्यायनस्मरणातु । तदथंस्तु वत्सानां मातसे या 
गावः सन्ति तासां मध्ये गामेकां व्याृत्य पृथक्कृत्य देवो व इति मन्तरेण शाखयोपस्पृशेत्‌ । तथा सति गोसम्बन्धि दधि- 
रूपं हविरेन्द्र माहेन्द्र वा भवति । एकस्येव वत्सस्यैकस्था एव गोः शाखयोपस्पशं नेन सवेषां वत्सानां सर्वासां गवां च 
सस्कारः सिद्धयति बहुवचनसामर्थ्यातु । मन्त्रास्तु सविता पूप्रेरणे सुवत्ति स्व स्वव्यापारे प्रेरयतीति सविता। देव; 
योतमानः परमेश्वरः । देवो -दानादवा दोपनाद्रा योतनाद्रा' ( नि° ६।१५ ) इति यास्कः । 


३७--हं गावः ! कर युष्मान्‌ प्रापंयतु भरभरुतधासजलादयपेतं वनं गमयतु । किमर्थं श्रेष्ठतमाय कर्मणे । कर्महि 


भी अनुलेपन के साधनभूत गोमय आदि का प्रदान करके भुमि को पवित्र करते ह, इस रीति से वत्स ओर वायु का 
साहश्य है। | 


२५--अथवा मनुष्यो कौ तरह अपने निवास के लिये गृहुनिर्माण करके रहना पश्रुओं के लिये सम्भव नहीं 
होता, वे निरावरण अन्तरिक्षमें धूमते रहते हैँ । अतः पशुओं की देवता--'अन्तरिक्षः ही है । उस्न अन्तरिक्ष का अधि- 
पति--चायु' है । वह वायु, इन पशुओं का पालन अपने अङ्गावयवो के समान करता है । अतः पशु भी वायुरूपहीहै। 
इस प्रकार क पालन ॐ लिये पशुओं को वायु के अपित करने के लिये, उन वायु के रूप प्रस्तुत करके “वायवस्थ" 
इस मन्त्र को प्रवृत्ति हुई है । इस सम्पूणं विषय को तित्तिरि ने "वायवः स्थ' मन्त्र से कहा है--“वायु, अन्तरिक्ष का 
अध्यक्ष है, ओर अन्तरिक्ष, पशुओं की देवता है, इसलिये पशु, वायुरूप हो हैँ । वह वायु, इन पशुओं का पालन करता 


2 है ^ इसी कारण पशुओं को वायुरूप कहा जाता है । अथवा दिन मे तृणभक्षणाथं "वन" मे यत्र-तत्र विचरण करके 


सायंकाल यजमान के घर वायुवेग से पहुंचने के लिये उन्हुं समुचित प्रकर्ष ॐ साथ. नुलाने के लिये पशुभों को वायुरूप 
कहा गया है । | 


३६ कात्यायन महर्षि ने भी अपने श्रौतसूत्र मे बतायाहै कि वत्सो की मत्ताए जो गौए' है, उनमें से एक 
गो' को पृथक्‌ करके देवो वः" इस मन्त्र से शशाखा' के द्वारा उसका स्पशं करे । ेसा करनेसे गौ का दधिरूप हविः 
पदाथं ®नद्र' ( इन्दरदेवता सम्बन्धी ), या "माहेन्द्र" ( महैन््रदेवता सम्बन्धी ) बन जाता है । एक ही वत्सः अथवा एक 
ही गौ'काशाखासे स्पशं करने पर सभी "वत्सो का तथा सभी गौओं' का संस्कार सिद्धहो जाता है, क्योकि विधि- 
वाक्य में "वहुवचन" का निदेशं किया गया है । अथवा पूजार्थं को मुचितकरने के लिये भी बहुवचनका निर्देशहो 
सकता हे । “देवो वः सविता प्रापयतु-श्रेष्ठतमाय कमंणे ।*' 


३७--हे गौओं ! प्रकाङमान परमेश्वर तुम्हें श्रेष्ठतम कमं के लिये प्रचुर घास, जल आदि से युक्त वनमें 
पर्टुचावे |” सविता" पद को निष्पत्ति षु प्रेरणे" धातु से होती है । सुवति स्वन्यापारे प्रेरयति इति सविता'--अपने 


[| २३ | 


चतुविधमु-अप्रशस्तम्‌ यथा लोकशास्व्रविरद्धं वधबन्धचौर्यादिकं ( २ ) प्रशस्तं यथा लौकिकेः ए्लाघनीयं बन्धव 
पोषणादिकम्‌ ( ३ } श्रेष्ठं यथा स्मृतिभिः श्लाघनीयं वापीक्पतडागादिकं (४) श्रेष्ठतमम्‌ यथा वेदैः श्लाघनीयं यज्ञरूपम्‌ । 
यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमं ' (श० १।७।१।५) इति श्रुतेः । हे अघ्न्याः, गावः, गोवधस्योपपातकत्वाद्‌ गावो हन्तुमयोभ्या अघ्न्या 
उच्यन्ते । एतावता गोवध: सवंथा वेदविरद्ध एव । 


३े८- तथाविधा यूयम्‌ । इन्द्राय भागं इन्द्रदेवतामुदिश्य सम्पादयिष्यमाणदधिहेतुभूतं क्षीरम्‌ आप्यायघ्वम्‌ ^ 
तमन्तातु वधेयदूर््व॑म्‌ । सर्वास्वपि गोषु प्रभूतं क्षीरं कुरुत । ( ओप्यायी वृद्धौ ) । वो युष्मानपहतु' स्तेनश्चौरो मा ईशत 
ईश्वरः समर्थो माभूत्‌ । अघशंसः, अघेन तीत्रपापेन भक्षणादिना शंसो घातको व्याघ्रादिरपि मा ईशत हन्तु समर्थो 
माभत्‌ । कथंभूता युष्मान्‌ प्रजावतीः बह्वपत्या-, जीवद्रसा वा । अनमीवाः { अमरोगे ) इति धातुः । अमीवा व्याधि- 
विशेषः, तद्रहिताः कृमिदष्टत्वादिस्वल्परोगरहिताः । अयक्ष्मा: क्षयादिप्रबलरोगर हताः । अथवा अयनम्‌ अयः गमनम्‌, ` 
अय.क्ष्मायां पृथिव्यां घासादिभक्षणार्थं यासां ता अयक्ष्मा अनिवारितप्रचाराः। किच्च युयं गोपतौ गवां युष्माकं पत्याव- 1 
स्मिन्‌ यजमाने घ्र्‌वाः शाग्वतिकोः बहीः बहुविधाः स्यात भवत । 


यजमानस्य परूनित्यग्न्यगारस्यान्यतरस्य पुरस्तात्‌ शाखामुपगहत्ि" ( का० श्रौ° सू० ४।२।११ ) इति रीत्या- 
पलाशशाखामूच्चतप्रदेशे स्थापयित्वा प्राथेयते है पलाशशाचे, त्वमुच्नतप्रदेणे स्थिता प्रतीक्षमाणा सती यजमानस्य 
पशूनरण्ये सश्च रतश्चोरव्याघ्रादिभयातु पाहि रक्ष । यद्यप्यचेतना शाखा, तथापि तदभिमानिनीं देवतामुद्‌दिश्येवं 
वक्तु शक्यते । | १ 


+---------------.- -- "~ --- ------ ------- ---------------------* ~+ 


, अपने व्यापारमें जौ प्रेरित करता है, उसे "सविता कहते हैँ । तथा प्रकाशमान परमेश्वर को देव' कहते हैँ । श्दान, 
दीपन ओौर द्योतन के कारण देवः कहे जाते ह-एेसा यास्क ने कहा है । ऊपर कहचुके हँ कि परमेश्वर श्रेष्ठतम कमं के 
निमित्त शाद्वल वनभूमि पर गोओ को प्रेषित करे। अतः कमं के सम्बन्धमेंभी जो ज्ञातव्य है, उसे समञ्चना आवश्यक 
है । कमे" चार प्रकारके होते है-( १) अप्रज्ञस्त, जैसे लोक तथा शास्त्र के विरुद्ध वध, वन्ध, चौयं भादि। (२) 
प्रशस्त जंसे- समाज के द्वारा प्रश'सित बन्धुवर्गो का पोषण आदि। (३) प्रेष्ठ, जेसे- स्मृतियों के दवारा श्लाघनीम ४५ 
वापी, करप, तडागादि का निर्माण करना । ( ४ ) श्रेष्ठतम, जंसे-- यज्ञो वं श्रेष्ठतमं कमं" ( श० प० १।६।१।५ } इत्यादि 
वेदवाक्यो के द्वारा प्रश सित यज्ञादि। गोवध का उपपातकों में परिगणन होने से उन्हे ( गौओंको) न मारने योग्य 
बताया है। अतएव उनके लिये "अध्न्याःः पद का प्रयोग किया गयाहै। इसलिये गोवध" सवथा वेद- 
विश्दधहीहै। 


३८-हे अवध्य गौ! तुम सब इन्द्र देवता के उद्देश्य से सम्पादित होने याते दधि" के हेतुभुत द्दुग्ध' ^ ^ 
को बढ़ाओ । सभी गौओं मे प्रचुर दुग्ध की उत्पत्तिहो। तुम्हारे अपहरणमें चोर समथंन होने पावें । भक्षणरूप तीत्र 
पापके कारण घातक कहलाने वाले वृक, व्याघ्र, चाण्डाल आदिभी तुम्हुं मारनेमे समथंनहोसके। तुम प्रजावतीं 
अर्थात्‌ अनेक ब्रचडोवाली अथवा जीवित बचडोवाली हो । हे गौओं ! तुम कृमि-कीटादिके दश ( काटने ) से उत्पन्न 
होने वाले स्वल्प रोगों से तथा यक्ष्मा ( क्षय ) आदि प्रवल रोगों से सवंथा रहित रहो । अथवा "अयक्ष्मा"-अयनं अयः 
गमनं, क्ष्मा पृथिवी । अतः पृथिवी पर प्रास-तृण आदि के भक्षणाथः तुम्हारा भ्रमण अप्रतिहत रहे । तथा हे गौओं ! तुम 3० 
सभी अपने गोपति यजमान के लिये स्थायो एवं विविध प्रकार के लाभे पहुचाती हई बनी रहो - 


यजमानस्य पशून" इत्यादि कात्यायनोक्त रीति से पलाशशाखा के1ऊते स्थान पर स्थापित करके उसकी 
प्राथनाको जाती हैकि पलाशशे! तुम ऊचे स्थान पर स्थित होकर देखभाल करती हई, इस यजमान के, 
विचरणाथ गये हुए  प्शरुभों कौ वनमेंचोरोंसे तथा हिसक सिह आदि घातक प्राणियों के भय से रक्षा करना। 
पलाशशाखा यद्यपि अचेतन है, तथापि उसकी अभिमानिनी अधिष्ठात्री देवता से यह प्राथना की जाती है। 


| २४ | 
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३६ यथा शास्त्रज्ञाः शालग्रामादौ शास्व्रहृष्ट्या विष्णवादिसत्निधिमभिप्रेव्येव तं सम्बोधनावाहूनादिभिः 
षोडशोपचारेरचं न्ति तद्रदत्रापि बोध्यम्‌ । अनया शाखादेवतया रक्षितत्वादेव गावो निरुपद्रवाः सायंकाले पुनः समा- 
गच्छन्ति । तदुक्तं तित्तिरिणा यजमानस्य पून्‌ पाहीत्याह । पञ्युनां गोपीथाय । तस्मात्‌ सायं पशव उप समावतंन्त' 
( ते9व्रा० ३।२।१।५ ) इति । तथव काण्वश्नुतिः पलाशशाखा भाहवनीयाभारस्य गाहुपत्यागारस्य वा पर्वाधिं उपगृहतीति 


५ यजमानस्य पञ्चुन्‌ पाहीति ब्रह्मणेवेत्यजमानस्य गुप्तये परिददाति एतदुब्ोह्यणेव एतेन मन्त्रेणैव रक्षाथ शाखाधभिमानि- 


१० 


देवताये समपंयतीत्यादि 1 कात्यायनोऽपि यजमानस्य पशूनित्यगन्वमारस्यान्यतरस्य पुरस्ताच्छाखामुपगुहति' ( का० श्रौ° 
सू० ४।२।११ ) इति ( 


४०-अयमभिप्रायः देवता राधनरूपो यागोभवति । देताश्चानन्तशक्तिप रमेश्व रांशत्वात्‌ महाभाग्याः परमै- 
वयंवन्तो दिव्याश्च भवन्ति । ताभ्यो दास्यमानेन हविषापि दिष्येनेव भाव्यमिति! तेन लौकिकेभ्योऽविलक्षणानामपि 
दृश्धदध्नां दिभ्यत्वापादनाय गवां वत्सानाच्च संस्कारः क्रियते । करि वहुना तत्संस्काराथमूपादीयमानपलाशादिशाखानां 
छेदनानुमाजंनादयोऽपि स्वाध्यायाध्ययनसंस्कृतंमेन्त्रः स रक्रियन्ते । अतएव तब्रज॒सी मन्तिन्यश्च श्रीकृष्णोद्देशेन निमेथ्य- 
मानदधिनवनीतादीनां सौष्ठवमाधुयंसौरस्यापादनाय भक्तिभावनासंस्ृतास्लघासादिखादनादिभिधनवो वत्साश्च 
संराध्यन्ते ! पात्रण्येधांसि पयःपाकोपयुक्ताग्नीनू संस्छृत्य तथाविधेनातच्चनेनामृततुल्यं मधुमधुरं दधिनिमेथ्य 
श्रीकृष्णागमनं प्रतीक्षन्ते । 


१५. ४1--इष्‌ शब्दगतो इकारो धातुस्वरेण प्रतिपदिकस्वरेणोदात्तः। चतुथ्यंकवचनस्य' "अनुदात्तौ सुपिताः 
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३९-- जैसे शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ शिलाविशचेष मे शास्वरहथ्टि से विष्णु सन्निधान मानते हए उन्हं उस शिला में 
सम्बोधितःकरते है, उनका आवाहन ओर षोडशोपचार से पुजनादि सम्पन्न करते है, उसी प्रकार यहां भी समज्ञना 
चाहिये । इस शाखा को अभिमानिनी अधिष्ठात्री देवता से सुरक्षित होती हृई ही गौए, विविध वाधाओं से मक्त होकर 
सायंकाल'पुनः आजात्ती है । तित्तिरि ने यजमानस्य पशून" इत्यादि से, काण्व श्रुति ने पलाश्चशाखा' आदि से, कात्या- 
यन ने यजमानस्य पशुनू* इत्यादि से इसी का विवरण किया हे। 


४०-इसका अभिप्राय यह टहैकि याग, देवता की आराधनास्वरूपटै।! देवता, परमेश्वरकेअश होने 
के कारण महाभाम्थवानू्‌, परम ेश्वयंशाली, तथा दिव्य है । उनको जो हवि' दिया जाथ, वहु भीदिव्यदही होना 
चाहिये । अतएव. जो दुग्ध' ओर 'दश्चि' लौकिक दुग्ध, दधिके समान ही है, उनमें दिनग्यता लाने के लिये गौओं तथा 
बल्वडों का संस्कार कियाजातादहै। ओर तो क्या] उनके संस्कार के लिये उपयोग मे आने गाली पलाशवृक्ष को 
शाखाओं का छेदन तथा उनका माजंन आदि भी स्वाध्यायः ( स्बकुल परम्परागत वेदशाखा } कै अध्ययन से सुसंस्कृत 
मन्त्रों के द्वारा सम्पादित होता है। स्वाध्यायः में स्वश्चासौ अध्यायः स्वाध्यायः" एेसा कमधारय समास किया जाता 
है । "तत्पुरुषसमासः नहीं करना चाहिये । अस्तु | 


सीलिये उपयुक्त कथन के अनुसार ही ब्रजाद्खनाओंने भी भगवान्‌ श्रौकृष्णचन्द्र के उदूदेश्य से निमित होने 
वाले दधि, नवनीत आदि में सौष्ठव, माधुयं ओर सरसता का लोकोत्तर समावेश करने के लिये भक्ति ओर भावनासे 
परिप्लुत हुए अन्न, व्रण आदि को खिला-कर धनु ( गौओं ) भौर उनके वत्सो ( बडा }) को आराधनाकोथी। वे 
गोपिकाए खिलाने के पात्रों को, काष्ठो को, दूध गरम करने वाले अग्नि को सुसंस्कृत कर ओर उसी प्रकार आतच्चन 


( जामन ) के द्वारा अमृततल्य मधु से मधुर दधिका मन्थन करके भगवानु श्रौकृष्णचन्द्र के आगमन कौ प्रतीक्षा 
किया करतीं थी । ि 

४१-- षेत्वा' मे दषः शब्दगर्द द्‌" कार, उदात्त है 1 ज" अनुदात्त है । किन्त संहिता मे श्वा! स्वरित दहै। 
इसी प्रकार उत्तर मन्त्रोंमे स्वर प्रक्रिया कर लेनी चाहिये, उसके परिज्ञानाथ महीधर भाष्य को देखना उचितदै। 
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( पा० सु° ३।१।४ ) वित्यनुदात्तत्वे प्राप्ते तदपवादेन सावेकाचरस्तृतीयादिविभक्ति' ( पा० सू० ६।१।१९४ ) रित्युदात्त- 
त्वम्‌ । तस्मिन्‌ सति अनुदात्तं पदमेकवजंमु' ( पा सु° ६।१।१५४ } इति पुवं इकारोऽनुदात्तः । यद्यप्येकशब्देन दरयो रनु- 
दात्तयोरन्यततरो यः कोऽपि वक्तुः शक्यते तथापि सति शिष्टस्वरो बलीयानिति ( ६।१।१५४ स्थलीयेन ) न्यायेन 
विभक्तिगत उदात्त एव प्रबलः । तथा सति अनुदात्तादिकमुदात्तान्तमिदं सम्पन्नम्‌ । त्वा शब्दस्य प्रातिपदिकस्वरेण यद्य 
पयुदात्तत्वं प्राप्तं तथापि अनुदात्तं सवंमपादादौ { पाणु ८।१।१८ } इत्यस्य सूत्रस्यानुवृत्तौ सत्यां (त्वामौ द्वितीयाया" ५ 
( पा० सु० ८।१।२३ ) इति त्वादेशविधानादय शब्दोऽनुदात्तः। संहितायामुदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( पा० सुण 
८।४।६६ ) इति त्वा शब्दस्य स्वरितत्वम्‌ । ऊर्जेत्वा' इत्यत्रापि यथोक्तरीत्या स्वरो ज्ञेयः । मन्त्रद्मयस्य संहितायामूजं 
इत्युकारस्य स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्ताना' ( पाऽसु० १।२।३९ ) मित्ति प्रचयाभिधेयमेकश्वुतयं प्राप्तम्‌ । तदपवादकत्वैन 
उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः' ( पा० सु० १।२।४० ) इत्यत्यन्तनी चोऽनुदात्तो भवतति, तथाभ्रिम त्वा शब्दस्य स्वरितत्वम्‌ । > 
एवमूत्तरेषु मन्त्रेषु स्वरप्रक्रियोहनीया विशेषतो महीधरभाष्यं द्रष्टन्यम्‌ । । 


४२-'दषेत्वोजित्वा' (वा० सं० १।१) इत्यत्र स्वामी दयानन्दः-- “इषे अन्नविज्ञानयोः प्राप्तये । इषमित्यन्ननामपु 
पठितम्‌ । ( निघण्टु २।७।१४ ) “इषतीति गत्तिकमंसु पठितम्‌" ( निघण्टु २।१४।१०० ) त्वा विज्ञानस्वरूप' परमेश्वर 
ऊजं पराक्रमोत्तमरसलाभाय "उजं रसः" ( श० ५।१।२।८ ) त्वा अनन्तपरक्रमानन्दरसघनम्‌ "वायवः" सवं क्रियाप्राप्ति- 
हेतवः स्पर्शगुणा भौतिकाः प्राणादयः। वायुरिति पदनामु पठितम्‌ ( निषण्टु ५।४।१ ) अनेन प्राप्तिसताधका वायवो- 
गृह्यन्ते । वा गतिगन्धनयोरित्यस्मात्‌ ( कर वा० पा० उ० ११) अनेनाप्युक्तार्थो गृह्यते 'स्थ' सन्ति । अत्र पुरुषग्यत्ययेन 7 
प्रथमपुरुषस्य स्थाने मध्यमपुरुषः । दददेवः' सवषां सुखानां दाता सवं विद्याविद्योतकः । देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्रा 
युस्थानोभवतोति वा, ( नि ७।१५ } "वः" युष्माकम्‌ 'सविता' सवंजगदृत्पादको, जगदीश्वरः श्रापयतु प्रकृष्टतया 
संयोजयतु । श्रेष्ठत्तमाय' अतिशयेन प्रशस्तः श्रेष्ठः, सोऽतिशयितः श्रेष्ठतमः तस्मे यज्ञाय कमंणे* कतु योग्यत्वेन सर्वो- 
पकारार्थाय आप्यायध्वम्‌' आप्यामहे वा ! अत्र पक्षे व्यत्ययः । "अघ्न्या" इति गोनामसु पडरितम्‌ । ( निघण्टु २।११।१ ) 
“इन्द्राय! परमेश्वयंयोगाय भ्भागं' सेवनीयं भगानां धनानाम्‌ ज्ञानानां वा भाजनम्‌ श्रजावतीः' भूयस्यः प्रजा वतन्ते यासु २५ 
ताः। अत्र भुम्न्यथं मतुप्‌ । अनमीवाः अमीवो व्याधिनं विद्यते यासु ताः। “अमूरोगे' इत्यस्मात्‌ ओणादिकं ईवन्‌ 
प्रत्ययः । शयक्ष्माः' न विद्यते यक्ष्मा रोगराजो यासु ताः। यक्न इत्यस्मात्‌ अतिस्तु° उ० १।१४० अनेन मनुप्रत्ययः। 
मा इति निषेधार्थे । वः" ताः अत्र पुरुषव्यत्ययः। स्तेनः' चोरः। ईशत ईष्टाम्‌ समर्थो भवतु । लोडथंलड. 
बहुलं छन्दसि" ( पा० सु° २।४।७३ ) इति शपोलुगभावः। मा' निषेधार्थं । अघशंस." योऽघं पाप शंसति सः । 





४.4 -!दषेत्वो जंत्वा" इस मन्त्र पर स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि (इषे) अन्न,विज्ञान की प्राप्ति के लिये (त्वा) २५ 

विज्ञान स्वरूप परमेश्वर से ( ऊजं) पराक्रमरूप उत्तम रस के लाभाथं( त्वा ) अनन्त पराक्रम अनन्दरस घनरूप। 

( वायव ) समस्त क्रियाओंकी प्राप्ति के हेतु भौतिक स्पर्शं गण प्राण आदि,- इससे प्राप्ति के साधक वायु आदिका 
ग्रहण होता है । ( स्थ ) हँ । यह पुरुषव्यत्यय से प्रथमपुरुष के स्थान में मध्यम पुरुष का प्रयोग है । ( देवः) समस्त 

सुख के प्रदाता, समस्त विद्याओं का द्योतकं, ( वः} त॒म लोगों क लिये ( सविता ) समस्त जगत्‌ का उत्पादक जगः 
दीश्वर ( प्रापयतु ) प्रकृष्टरूप से संयोजित करे । ( श्रेष्ठतमाय ) यज्ञ ( कर्मणे } काम .के लिये, ( आप्यायध्वम्‌ ) र 
हम आप्यायित हौं । यहाँ पक्त में व्यत्यय है । ( अन्न्याः ) बढ़ने योग्य, मारने के अयोग्य, गौए , इन्दरिर्यां, पूथिवी आदि 
तथा पश्र 1 ( इन्द्राय ) परमेश्वयंकेसाथ योग के लिये, ( भागस्‌ ) सेवनीय, धन या ज्ञान के भाजन, ( प्रजावतीः) 
जिनकी बहत प्रजा हैँ । ( अनमीवः ) व्याधि से रहित । ( अयक्ष्मा: ) जिनमें यक्ष्मा नामक रोगराज नहीं है, [ अयक्ष्मा 
शब्द यक्ष से ममन प्रत्यय होकर सिद्धदहै] यहाँ मा" निषेधाथक है। [ "वः", नताः", यहां पुरूष मेँ परिवतन 

है ] स्तेनः अर्थात्‌ चौर, (ईशतु' अर्थात्‌ समथः बने। लोट्‌” के अथ में नलङः' लकार का प्रयोग है । “शप्‌” के लुक्‌ 3५ 
का बहलं छन्दसि सूत्र से अभाव हआ है । मा' निषेधाथक है । अधशंसः' का अथं है पाप कौ प्रशंसा या केथन करने 
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र्‌ वाः' निश्चलसुखहैतवः । भस्मन्‌ प्रत्यक्षे । गोपतौ यो गवां पतिः स्वामौ तस्मिन्‌ । स्यातः भवेयुः । वह्वीः बह्छः। 
'वाद्धन्दसि' (पा० सू० ६।१०६ } अनेन पूवंसवर्णदीघंः । "यजमानस्य" यः परमेश्वरं सर्वोषिकारं धर्मं च यजति तस्यविदुष. 
गोऽष्वहस्त्यादीन्‌ श्रियः प्रजा वा । शश्रीहिपशवः' ( श ० १।८।१।३६ ) श्रजावं पशवः' (श ० १।६।१।१७ } । ( प° ८-१० ) 
हे मनुष्याः अयं सविता देवो भगवान वायवः स्थ यान्यस्माकं वो युष्माकं च प्राणान्तःकरणेन्दरियाणि सन्ति तानि 
म श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रापयतु । वयमिषेऽन्नायोत्तमेच्छाये सवितारं देवं त्वा त्वां तथोजं पराक्रमोत्तमरसप्राप्तये भागं 
भजनीयं त्वा त्वां सततमाश्चयामः । एवं भूत्वा यूयमाप्यायध्वं बयं चाप्यायामहे । हि परमेश्वर भवानु कृपयोऽस्माकमि- 
दद्राय परमैश्वयंप्राप्तये श्रेष्ठतमाय करमणे चेमाः प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा अन्या गाः सदेव प्रापेयतु । ह परमात्मन्‌ 
भवत्करृपयास्माकः मध्ये कश्चिदधशंसः स्तेनो मेशत हतु" समर्थो न भवेत्‌ यतोऽस्मिनू गोपतौ पृथिब्यादिरक्षणमिच्छुकस्य 
धामिकमनुष्यस्य समीपे बह्वीबंहव्यो गावो घ्र.वाः स्यतु भवेयु“ ( प° २१ ) रिति । 


१० ४३--तदन्रोच्यते,सवंथाऽविचारितरमणीयोऽयमथंः मन्वगतपदाथंवंपरीत्यातु तत्रतत्र विपरिणामास्तु तेनेव दश्िताः। 


४४-निमू लमेव स्वाभिप्रायेण विपरिणाममभ्युपगम्यमाने लौकिकानां वेदिकानाच्चार्थानां मूलाभिप्रायवेपरीत्य- 
मेवापद्यते । प्रथमेन त्वा इति पदेन विज्ञानस्वरूपः परमासमत्युच्यते द्वितीयेनानन्तपराक्रमः परमेश्वर इत्यत्र किमूलमिति 
मूलभाष्यकृता किमपि नोक्तमु । विवरणकृता निरर्थक बहू ब्रूवाणेनापि नात्र किमप्युक्तम्‌ । 


४५-भाष्यारम्भ एव दयानन्देनोक्तम्‌--'अथोत्तमकमं सिद्ध.यथेमीश्वरः प्राथंनीय इत्युपदिश्यते इति ! 


वाला । ध्र वाः' निक्चल सुख के हेतु । "अस्मिन" अर्थात्‌ प्रत्यक्ष । गोपतौ" जो गौओं का पति अर्थात्‌ स्वामी है, उसमे । 
हे मनुष्यों ! यह्‌ भगवान्‌ सविता देव, हमारे भौर तुम्हारे प्राण, अन्तःकरण, इन्द्रियां आदि को श्रेष्ठतम कायं के लिये 
प्रकेषं रूप से अपित करे । हम उत्तम इच्छारूपी अन्न के लिये, उत्तम रसया पराक्रम प्राप्त करने के लिये भजने योग्य 


आपका निरन्तर भजन करतेदहै। एसा होने पर अप ओर हुम भप्यायितहोगे। हे परमेश्वर ! आप कृपया हमे 


परमेश्वमं की प्राप्ति के लिये तथा श्रेष्ठतम कमं के लिये प्रजावती अनमीवा ओर अयक्ष्मा, अघ्न्या गौओं को सदव 
अपित कौजियि। हे परमात्मनरु |. आपको कृपासे हमारे बीच में कोई अघशंस ( पापप्रशंसक ), स्तेन (चोर }) हरण 
करनेमे समथ नहो। इस गोपत्तिमे जौ पृथिवी आदि कौ रक्षाका इच्छरुकटहै, जो धार्मिक मनुष्य है, उसके समीप 
बहुत गौए घ्व रहै पु० २१ पर) 


४३-स्वामी दयानन्द के द्वारा किये गये मन्त्राथ पर विचार कियांजायतो वहू मन्त्राथ सवेथा अविचारित 
है, केवल आपाततः ( सरसरी निगाह मे यानी उपर-क्परसे ) ठीक सा भासित होता दै, क्योकि उस अथ में मन्त्र 
के पदों ( शाब्दो ) के अथ, मन-माने किये गये है, भर्थात्‌ि व्बाकरण कौ विशुद्ध प्रक्रिया के विपरीत किये गयेर्हु। 
कितनी जगह विपरिणाम ( निर्धारित विभक्ति, वचनो को अनिर्धारित अर्थोमे बताना ) कयि गयेदहैँ। 


४४-विना कारण के ही अपनी इच्छा के अनुसार अथ की कल्पना कर उस कौ सिद्धि के लिये विपरिणाम 
मानने पर लौकिक ओर वैदिके अथ, अपने मूल अभिप्राये विपरीत दिश्ाका बोध कराते! जंसे- प्रथम श्वा 
पद से--विज्ञान स्वरूप परमात्मा को अर द्वितीय सत्वा पद से--'अनन्त परक्रमवाले परमेश्वर को स्वामी दयानन्द 
जीने बतायाहै। किन्तु एकही स्वाः पद केदोस्थलोपरदो अर्थोको बतानेकाकारणक्याहै? इस प्रए्न पर 
मूल भाष्यकार कुछ नहीं कह रहा है । भाष्य के विवरण कर्ता ने निरथं क बहुत बातें कौ दै, लेकिन उपयुक्त प्रश्न पर 
उत्तर कु नहीं दिया । 


४५--भाष्य के आरम्भे ही स्वामीदयानन्वजी ने कहा है कि "उत्तम कमं की सिद्धि के लिये ईष्वर की 
प्राथनः करनी चाहिये यह्‌ उपदेश दिया जा रहा है । विवरणकार ने उपयुक्त कथन कौ इस तरह व्याख्या को है-- 


1, 


| २७ | 


विवरणकृता चेत्थं वित्रियते-इतोऽग्रे यत्र॒ यत्र मन्त्रभूमिकायामुपदिश्यत इति क्रियापदं प्रयुञ्यते तस्य सवस्य कतंश्वर 
एव बोध्यः, कुतः ? वेदानां तेन॑वोक्तत्वात्‌' तथा चेश्वर एव मन्त्राणामृपदेष्टा वक्ता वा । तथा चेश्वर एव कथमीश्वरम्‌ 
प्राथंयते ? 

४६-- एवमेव वायव" इति शब्देन प्रकरणहेतुश्वन्तरापि मुखयाथंमपहाय लाक्षणिकोऽ्थः प्राणादिगर हीतः, ततो- 
ऽपि दूर गहवा तेनव शब्देन इन्दरियरूपाथं ग्रहणे शाब्दन्याये बलात्कारः । 


४७--'स्थ' इत्यत्र मध्यमपुरुषस्थानि प्रथमपुरुषकरल्पनम्‌ ्यज्ञो वै शेष्ठतमं कमं ' इति श्रुति स्पृष्ट्‌वापि धरेष्ठतम- 
हाब्दस्य कमंसामान्यपरत्वयोजनम्‌ च प्रमादं एव । 


५८-पूरवमक्त' मन्त्रस्यास्य परमेश्वरो वक्ता \ तदभ्युपगमे ईश्वरः कथमेवं कथयेत्‌ यत्‌ हे मनुष्याः सविता देवो 
यान्यस्माकं युष्माक वायवः प्राणाम्तःकरणानि सम्ति, तानि ्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रापयतु । परमेश्वरस्य स्वं प्रत्येव 
स्वस्य प्राणान्तःकरणादीनां सत्कमं परेरणाय प्राथंना कथमिव युज्यते ? श्रुतिषु अप्राणोद्यमनाः शुश्चः" ( मुण्ड० २।१।२ ) ) ° 
इत्यादिभिरमनस्त्वमप्राणत्वमुक्तमु 1 








----------------म------------------- 
"इसके आगे जहां जहां मन्त्र की भूमिका कै उपदेश क्रियापद का प्रयोग होगा, वरहा व्ही सबका कर्तां ईश्वर कोही 

समञ्चना चाहिये, क्योकि वेदों का वक्ता वही है \ इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर ही मन्त्रं का उपदे या वक्ता 

है । यह सुनकर कोई विचारशील व्यक्ति यह पृष्ठं सकता है कि ईश्वर ही ईश्वर से कंसे प्राथना कर सकता ह ? प्रा्थंना 

तो दूपरेसेकीजातीदहै, स्वयंसे ही स्वयं कोई भो प्राथना नहीं करता । 1 4 


४६--इसी प्रकार एक जगह स्वामीदयानन्दजी ने मन्त्रगत वायवः' पदसे प्रकरण ओर कारण के बिनाही 
सुख्याथं' का परित्याग करके प्राण आदि लाक्षणिक अथं का ग्रहृण किया है । तदनन्तर उस लाक्षणिक अर्थं सेभी 
दूर हटकर उसी शब्द से “इन्द्रिय अथं का ग्रहण किया है । इससे शब्दाथं मर्यादा का उल्लंघन ओर उसके साथ बल- 
प्रयोग ही स्पष्टहो रहादहै) 

+७- इसी प्रकार एक जगह स्वामीदयानन्दजी ने मन्त्रगत स्थ पद में मध्यम पुरष' के बजाय श्रथमयपुरुषः २८ 
कीकत्पना की है, जिसे व्याकरण के विरुद्ध ही कहा जायगा] 

इसी प्रकार स्वामीदयानन्दजी ने प्यज्ञो व" इस मन्त्र मेँ शरेऽ्ठतम कमं को (कमंसामान्य' के रूष मे प्रदशित 
किया है, थह प्रद्ण॑न नितान्ते प्रमदपूर्णं ही कहा जायगा । | 


<-- स्वामी दयानन्दजी ने पहिले कहा है कि इस मन्त्र का वक्ता परमेश्वर है । एसा मान लेने प्र ईश्वर 
यह्‌ कंसे कहेगा कि हे मनुष्यों ! हमारे ओर तुम्हारे प्राण 'अन्तःकरण' है, उन्हें सविता देवता, श्रेष्ठतम कमं के लिये £ 
अपित्त करे। श्वर को अपने ही लिये अपने प्राण “अन्तःकरण' आदि की सत्कर्मो के लिये प्राथेना करना कंसे संगत 
होगा ? । 


स्वामी दथानन्दजी ने “षे, का अथं अन्न जोर विज्ञान की प्राप्तिके लिये" क्रियाहै। किन्तु यहअथभी 
उचित नहीं है, क्योकि काण्वश्रुति के द्वारा "इषे" का अथं "वृष्टि के लिये करिमा गया है । 


स्वामी दयानन्दजी ने यह कहा है कि “जिस पद की जिस धातु से जिस प्रव्यय कै दवारा जिस अथं में व्याक- 2० 
रण, निरुक्त भाष्यकारादिकों नै जो व्युत्पत्ति प्रदश्चित की है, तदनुसार उसी धातु से उसी प्रत्यय के साथ उसी अथं मे 
उस पद को व्युत्पन्न करने का कोई अनिवायं नियम नहीं है, अपितु जिस-जिस धातु से जिस-जिस प्रत्यय कै साथ जिस 
अथं को प्रकाशित करने मे पद" समथं हो सके, वैसा निब॑चन “किया जा सकता है ।' --यह कथन तो सवंथा विपरीत 


| रए | 


४९--प्रथमान्तपदग्यपदिष्टं वायव इति कतु पदं स्थ इति क्रियापदसम्बन्धातु निराकाक्ष जातम्‌, श्रापंयतु' 
इति क्रियापदस्य सकमंकस्य कमेत्वेन व इति पदं विद्यते। मूले यत्तदोरभावेऽपि वः युष्माकं यानि प्राणान्तःकरणानि 
इन्द्रियाणि सन्ति तानि सविता श्रेष्ठतमाय कमंणे प्रापयतु इतिकल्पनमपि स्वाच्छन्यमेव । “आप्यायध्वः मित्तिस्थाने 
माप्यायामहे इत्याद्यपि निम्‌ लमू । द्वितीयग्याख्याने परमेश्वर एव कथं परमेश्वरेण सम्बोध्यते ? 


५ ५०--इन्द्रशब्दस्येश्वयं वत्पुरुषप रत्वेऽपि कथमंश्वयंपरत्वम्‌ ? मूले यजमानशब्दो यज्ञकतु परः इति तस्य जीव- 
सामान्यपरत्वयोजनं निराधारमेव । भावाथंस्तु दुरतोऽपि मन्त्राक्षराणि न स्पृशति । 


५१-- विश्वानि देव सवितरिति व्याख्याने ईश्वरेण जीवानां गुणगुणिविज्ञानोपदेशाय ऋभ्वेदे सर्वान पदार्थानु 
व्याख्यायेदानीं मनुष्यंस्तेभ्यो यथायथोपकारग्रहुणाय क्रियाः कथं कर्तव्या इत्युपदिश्यते । 





है, क्योकि व्युत्पत्ति तो तात्पयं के अनुरोध सेहीकी जाती है- इस अभिप्राय को मीमांसा सूत्रकार महषि जेमिनिने 

1 "अर्थेकत्वादेकं वाक्यम्‌" इस सूत्रके द्वारा स्पष्ट कहु दिया है कि-एक अथं होने से एक वाक्य होतादहै। तब एकही 
वाक्य का अनेक अर्थो में तात्पर्य प्रदर्शन करना कंसे सङ्खत हो सक्ता ? विवरणकार ने भी वाक्ययोजक विचार के 
प्सङ्ख मे कहा है कि पूर्वोक्त रीतिसेएकदही सरणि का आश्रय, किसी वाक्ययोजनाथं नहीं किया जा सकता, क्योकि 
भिन्न-भिन्न व्याख्याकारों की बुद्धि भी भिन्न-भिन्न होती है। 


ेसी स्थिति में भी भष्यकारों कौ विविध रीति से की यई वाक्ययोजना 

1 ओर उसके अनु्ार उनके विविध अर्थो को प्रामाणिक ही माना जा स्कतादहै। वेदान्त 

गीता आदि के भाष्यों में कथित सभी अर्थो में अरन्थकर्ता का वहु अभिप्राय है, ठेसा किसी तरह भी नहीं कहा जा सकता 

दै । इसी प्रकार वेद मे भी उसे प्रकाशित करने वाले सत्‌-चित्‌ आदि गुण विशिष्ट ब्रह्य का विभिन्न भाष्यकारोंहारा 

प्रतिपादित विविध प्रकार सभी अर्थो मे अभिप्राय है, यह नहीं माना आ सकता । अतः इच्छा न होते हुए भो यह बात 

माननी होगी कि षेद का अथं शास्त्रवचनों का अनुगामी होकर ही प्रामाणिक हो सकताहै। पैसा होने पर आपकी 

* रीत्तिसेभी स्वामी दयानन्दजी का किया हा अथं इसलिये स्वीकार करने योग्य नहीं रहता, क्योकि वह मन्त्र, 

ज्रह्मण, सूत्र, परम्परा ओर याञ्ञिक-पद्धति के विरुद्ध है। क्योकि श्रुतिनेतो अप्राणो ह्यमनाः' कहकर उपे मनरहित- 
प्राणरहित बताया है। 


४९- किच "वायवः" यह्‌ प्रथमान्त कतर पद ^स्थ' इस कियापद से अन्वित होकर निराकांक्षिहो गया दै, 
अर श्रापंयतु" इस सकमंक क्रिया पद का कर्म 'वः' विद्यमान है। किन्तु उपस्थित पदों की प्रकृति तथा व्याकरण की 
५५ प्रक्रियाकी ओर ध्यान न देकर मूलमन्त्र मेँ "यतु-तत्‌" शब्दों के न रहने पर भी तुम्हारे जो प्राण अन्तःकरण इन्द्रिय 
आदि है, उन्हे सविता" भगवान्‌ श्रेष्ठतम कमं मेँ लगावे--इस प्रकार अभिनव अथं की कल्पना करना. अपनी स्वच्छ- 
न्दता के अतिरिक्त ओरक्याहोस्कताहै। उसी तरह स्वामी दयानन्दजी ने 'आप्याथध्वम्‌' की जगह 'आप्यायामहै' 
की कल्पना करलीदहै। किन्तु वहभोनिमूलदै। द्वितीय व्याख्यान में परमेश्वर ही पमेश्वरके द्वारा सम्बोधित 

केसे हो सकेगा ? । ॑ 


49 ५०-- तथा “इनद्र' का अथं एेश्वयंशाली पुरुष करने म भी उसका 'ेश्वथंपरत्वः कैसा? मूल मन्त्रमें 
'यजमान' शब्द यज्ञकर परक है, उसे जीवबे सामान्यपरक बताना निरधारही है । भावाथं जो बतायाहै, वहतो दूरसे 
भी मन्त्र के अक्षरों को स्पशं नहींकर रहाहै। | 

५१- तथा "विश्वानि देव सवितः" मन्त्र का व्याख्यान करते हए स्वामी दयानन्दजी ने जो कहा कि "जीवों 
को गुणगुणिविज्ञान का उपदेश करने के लिये ऋ्वेद में सम्पूर्ण पदार्थो कौ व्याख्या करके अब उनसे यथोचित लाभ के 
लिये मनुष्यो को किस तरह क्रिया करनी चन्हिये--यह ईश्वर के द्वारा बताया जा रहा है। | 


| २८९ | 


५२ इति यत्‌, तदपि निम्‌'लमेव ऋग्वेदस्य पदाथं वर्णनपरत्वाभावात्‌ । नहि ऋष्वेदः न्यायवंशेषिकशास्त्रवतु 
पदा्थवर्णनपरोभ्रन्थः । यदि पदाथंवर्णनप रोभ्रन्थोभवेत्‌ ताहि त्वथाप्याप्तत्वेनाभिमतंगोतमादिभिः स एव व्याख्यातोभवेत्‌ । 
अपरजञ्चेदादीन्तने वेंज्ञानिकं ये पदाथा गुणगुणिभावाश्च विविच्यन्ते कि त्वदुभाष्येऽपि तदुपयोगिविष्लेषणमुपलभ्यते ? 
स्वोक्तिप्रामाण्याय “यजुभियंजन्तीतिमूलक्ृता '"यदेनमूृग्भिः शंसन्ति यजुभियंजन्ति सामभिः स्तुबन्ती'ति विवरणकृता च 
श्रुतिवाक्यान्युदुधृतानि । परं तेषामन्याथेत्वेनतदसाधकेत्वमेव । | 


५३ तत्र भ्यजुर्भियंजन्ती'तिवचनस्य यजुमंन्तरयं्ञ'॒कृव॑न्तीत्येवाथंः । दयानन्दस्तु ध्येन मनुष्या ईश्वरं 
धा्िकानू विदुषश्च पुजयन्ति, सवचेष्टासाङ्खत्यं शिल्पविदयासङ्धतिकरणं शुभविद्यागुणदानं यथायोग्यतया सर्वोपकारे 
शुभे व्यवहारे विद्रत्सु च द्रव्यादिव्ययं च कुवन्ति तद्यजुरिति ।' तदप्यविचारितरमणीयम्‌, यजिधात्वर्थानुसारेण विदुषां 
पूजासङ्कत्तिकरणदानादिषु यजुम॑न््राणामकिच्ित्करत्वातु, विनापि यजुभिलेकि तत्परव्तेः । "ऋग्भिः शंसन्ति" ( नि 
१३।७ ) । ( काठकसंहिता ४०।७ ) इत्यादीनामपि न पदार्थानां गुणगुणिवर्णनं कायं किन्तु देवतानां शंसनस्तवनाद्येव १५ 
कायम्‌ । रूदिर्योगमपहरतीति न्यायेन परिभाषितय्ञ एव यजुषामूषयोगः । यज्ञस्वरूपं तु महषिणा कात्यायनेनोक्तम्‌ -- 
"यज्ञ व्याख्यास्यामः' ( १।२।१ ) द्रव्यं देवता त्यागः' ( का० श्रौ° सू° १।२।२ ) । व्याख्यातन्व तत्क्काचायंण-तद्धितेन 

र्यं प्रतिदेवतात्वं गम्यते चतु्यंन्तत्वेन वा । तस्य द्रव्यस्य देवतां प्रति या उत्सर्गक्रिया स याग इति । अस्मिन्न वां 
यज्ञशन्दः प्रसिद्ध इति । तस्येवंविधस्यैव यागस्य यजुमंनत्ेरनुष्ठानं भवति । 'दशपूर्णमासाभ्यां यजेते'त्यादिभिविधि- 
[` --(--`---(-(-(-(------- 
५२--किन्तु उनका इस प्रकार का व्याख्यान निसू ल हीह) क्योकि ऋेद का कायं, पदाथं वर्णन करना ।\ 
नहीं है \ न्याय-वेशेषिक शास्त्र के समान "ऋग्वेद", पदार्थवर्णन परक ग्रन्थ नहीं है । स्याय-वशेषिक शास्त्र तो पदाथं- 
वर्णनपरक ही है, अतएव उसको "पदाथं विज्ञानशास्त्र' के नाम से भौ कहा जाता है।॥ यदि ऋग्वेद भी पदाथंवर्णनपरक 
ग्रन्थ होता, तो स्वामी दयानन्दजी के द्वारा भौ आप्त समन्न जाने वाले महर्षि गौतम आदि के द्वारा उसकी व्याख्याको 
गई होती । अपर आधुनिक वैज्ञानिकों केद्वारा जिन पदार्थो भौर गुण-गुणिभावों की विवेचना को जाती हैः क्या 
दयानन्दी भाष्य मे भी तदुपयुक्त विश्लेषण उपलब्ध होता है ? अपनी उक्तिकौ प्रामाणिकता बताने के लिये मूलकार २० 
( भाष्यकार स्वामी दयानन्दजी ) ने “यजुभियंजन्ति" प्रमाण बताया ओर उसके विवरणकार ने "यदेनमूग्िः शंसन्ति' 
आदि श्रुति वाक्यों से जो उद्धरण दयेव सभौ किसी अन्य अथंकोही बताते है। अतः उनसे मूल का अभीष्ट 
अथं सिद्ध नहीं हो रहा है 1 इसलिये वे सब उद्धरण इनके अभीष्ट के असाधक ही रहै । 


५३ --“्यजुभियंजन्ति' इस वाक्य का अथ स्पष्ट ही है कि ्यजुम॑न्नो से यज्ञ करते है । किन्तु स्वामी दयानन्द 
उक्त वाक्य का अथं इस प्रकार करते है --“ यज्‌" वह है, जिस से मनुष्य, ईश्वर को धामिकों कौ विद्वानों को पूजा ९ ५ 
करते है, ओर जिसकी सहायता से समस्त चेष्टाओं का साङ्ख्य, शित्पविद्यास््खातिकरण, शुभविद्ागुणदान, यथायोग्य- 
रीतिसे सभी के उपकार मे, शुभव्यवहार मे, विदानो मे द्रव्यादि का व्यय करते है) अर्थात्‌ पूजासाधन, उपकार 
आदि के साधन को यजु" बताया! किन्तु उक्त कथन भि अविचारित रमणीय है । क्योकि यजिधात्वथं के अनु- 
सार विद्वानों की पूजा, सङ्खतिकरण, दानादिकों मे यजु्म॑न्वर अकिञ्ित्कर है । लोकव्यवहार मे यजुमेन्त्ो के विनाभी 
उन कार्यो से लोकप्रवृत्ति होती दीखती है। ग्मः शंसन्ति"--इत्यादि वाक्य भी पदार्थो के गुण-गुणिवर्णनात्मके कायं 2३८ 
को नहीं बताते है, अपितु देवताओं के शंसन-स्तवनादि कायं को ही बता रहे हैँ! `रूढिर्योगमपहरति' इस न्याय से 
परिभाषित यज्ञ में ही "यजुओं' का उपयोग होता द । यज्ञ के स्वरूप को महर्षि कात्यायन ने बताया है--“यज् व्याख्या- 
स्यामः, रव्यं देवतात्यागः'। ओर कर्काचायं ने इसकी व्याख्या की है-- तद्धित प्रत्यय से अथवा चतुर्थीविभक्ति से 
द्रव्य" के प्रति देवतात्व' कौ प्रतीति होती है । देवता को उदेश्य कर ( देवता के प्रति ) उस द्रव्यकी जो 'उत्सर्मक्रियाः 
( द्रव्यत्याग } उषी को "याग" समन्चना चाहिये । इसी अथं मे "यज्ञ" शब्द भी प्रसिद्ध है । --इसप्रकारके याग'काही 
यजुमंन्त्रो से अनुष्ठान हुआ करता है \ षददशंपूर्णमासाभ्यां यजेतु--इत्यादि विधिवाक्यो से जिन कर्मो का विधान, विधि- 
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वाक्येेषां कमणां विधानं विधिभागेषु विद्यते तत्रैव यजुरादीनामुपयोगः ¦ दवादशलक्षण्यां जँमिनिनिमितायां मीमां सायामपि 
ताहशस्थैव यज्ञस्य विचारः । तत्रैव यथायोग्यं देवपूजासङ्घतिकरणादीनामपि स्निवेशः । 


५४ ~ महिणा कात्यायनेनेव 'तिष्ठद्धोर्माविषट्कारग्रदाना याज्यापुरोनुवाक्यावन्तौ यजतयः, उपविष्टहो्भाः 
स्वाहाकारप्रदाना जुदोतयः' इति यामहोमयोभेदोऽपयक्तः1 तिष्ठता होमो येषु ते तिषठद्धोमाः, वषट्‌कारेण प्रदानं येषुते 
वषट्कारप्रदानाः, याज्यावन्तः पुरोवाक्यावन्तश्च ये ते यजतय। भवन्ति| नहि सामान्यपुजादानादिकमंसु वषट्कारः 
पूर्वको होमो भवति । नवा तत्र याज्यापुरोऽनुवाक्याः प्रयुज्यन्ते । होमकमंणोऽपि यागाद्‌ भेद उक्तः) यत्रोपविष्टेन कर्त्री 
स्वाहाकारपूवंको होमः क्रियते यत्र च य।ज्यादयो न प्रयुज्यन्ते स होमो भवति जुहोतीत्यादिभिविहितः। हषिःसमर्पणार्था 
याज्या भवलि, देवतानुस्मरणार्थानुवाक्या भवति । ह्वयति वानुवाक्यया प्रयच्छति याज्यया इत्युक्त : । “पुरोऽनुवाक्या- 
मुच्य याज्यया जुहोति'ति श्रुतः ( श० ।१।४।१।१३ } । वस्तुतो मन्त्र वक्ता ऋषिभवति, मन्त्रेण यद्च्यते तस्यैव 
देवतात्वं भवति । सर्वानुक्रमणोकारेण तु इषेत्वेत्यस्य मन्तस्य शाखा देवतोक्ता 1 तदनादरस्तु प्रमाद एवं । 


५५--यदुक्तमु धुर्गस्कन्दयोरपि शाखादयो देवता अनभिमताः। त्येऽनादिष्टदेवता मन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा 
इत्युपक्रम्य यहे वतः स यज्ञो वा यज्ञाद्ध वा तहं वता भवन्ति, ( नि० ७४ } इति यस्केनोच्यते' । 

५६--इति, तत्तुच्छम्‌ शाखादीनां यज्ञाङ्गत्वेन निरुक्तोक्त्यापि देवतात्वोपपत्तोः 1 यदूदेवतं प्रधानं हविः तद्यथा 
प्रकृतावेन््र सान्नायं माहेन्द्रः वा तत्संस्कारपराइषे त्वेत्यादयः । तेनानौ विष्कृतदेवतालिङ्गा न्द्रा एवं भवन्ति महेन्द्रा 
वा" ( नि० ७।४ ) इति दुर्गवचनं तु हविः प्राधान्येन इषेत्वादीनामपि एेनद्रा माहेन्द्रा वेत्येतत्परम्‌ । किन्चानाविष्करत- 
लिङ्कानां मन्त्राणां देवता निरूपणप्रसङ्ख इषेत्वादीनां समेषां मन्त्राणां यदुदुदेश्येन हविस्त्यज्यते तेषां महेन्द्रादीनां 








-_--.--- ~ दर 
भागों तै है, उन्हीं के अनुष्ठान में यजुरादि मन्त्रों का उपयोग होता है । महर्षि जेमिनिके द्वारा विरचित दाद शलक्षणी- 
मीमांसां भी उसी प्रकारके यज्ञ का विचार किया गयादहै, उसी प्रसद्ध में यथोचितरूपसे देवपुजा सद्धुतिकरण 


आदिका भी सन्निवेश किया गयाहे। 


५४-महरषि कात्यायन ने ही "तिष्ठ्‌ होमा वषट्‌ कारप्रदाना याज्यापूुरोनुवाक्यावन्तो यजत्तयः, उपविष्टहोमाः 
स्वाहाकारप्रदाना जुहोतयः'- जहाँ खड़े होते हृए होम तथा चवषट्‌'कार, ओर याज्या-- पुरोनुवाक्या होती हवे तो 
'याग' कहलाते हँ 1 सामान्य पूजनादि कर्मो मे 'वषट्‌कार' पूर्व॑क होम नहीं होता है ओर न ही उनमे याज्या--पुरोनु- 
वाक्याओं का प्रयो होता है !' इस तरह ष्टोम" संज्ञक कमं से भी "याग" क्रो भिन्न बताया है) जहाँ बेठे-बैठे ही कर्ता 
क द्वारा स्वाहाकार पूव॑क होम किया जाता है, ओर जह याज्या आदि का प्रयोग नहीं होता उसे होम" कहते दै, 
"जुहोति" इत्यादि शब्दों से वह विहित होता है । हविःसमपंणाधं -- "याज्या" होती ह, भौर देवतानुस्मरणाथं "अनुवाक्या' 
( पुरोनुवाक्या ) होती है । क्योकि “ह्यति वानुवाक्यया प्रयच्छति याज्यया' एेसा कहा गया है । तथा “पुरोऽनुवाक्या 
मन्‌च्य याज्यया जुहोतिः यह श्रुति भी उक्त कथन मेँ प्रमाण है । वस्तुतः मन्त्र का वक्ता छऋषि' होता है । मन्त्र केद्वारा 
जो बताया जाता है, उसी मेँ देवतात्वे" होता है । सर्वानुक्रमणीकार ने इषेत्वा" इस मन्व की देवता शशाखा' बताई 
है। उसेन माननातो बड़ा प्रमादहीदहै। 


> ५५-- स्वामी दयानन्दजी ने यह जो कहाहै कि दुर्गाचायं, स्कन्दस्वामी'ने भी शाखा" आदि को देवता के 
रूप में स्वीकार नहीं किया है । यास्काचायं कहते हैँ --"तद्येऽनादिष्टदेवतामन्वराः' इत्यादि से आरम्भ करके "यदूदेवतः 
स यज्ञो वा०' इत्यादि । | 


 ५६--किन्तु स्वामी दयानन्दजी का उक्त कथन ओर उसकी पुष्टि मे जो प्रमाण उपस्थित किया वया है, वह्‌ 
सब निरथंक है क्योकि यज्ञाङ्घके रूपमे शाखादिकोः को बताने पर भी उनमें देवतात्व' के उपपन्न होने में कोई बाधा 
नहीं हो रही है । क्योकि ्यद्देवतं प्रधानं हविः", जैसे- प्रकृति में 'सान्नाय' हवि रेद्र' अथवा भमाहैन््र' होता है, अतः 


[ ३१ | 
कि 


देवतात्वमुक्तमु । तत्रैव दुरगचार्येण प्राजापत्यग्रहणे विनियोगात्‌ कुविदङ्ग ' ( ऋ° सं° १।१३१।२ ) निमन्त्रस्य 
प्रजापत्तिदंवतोक्ता । 


५७--यद्देव इति देन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌' ( तं० सं ० २।५।३]४ ) माहेन्द्र वा । तच्छषभ्रुताः शाखाच्छेदना- 
दिषु सा्नाय्यसंस्कारत्वेन विनियुक्ताः । इषे त्वादयस्तदं वत्या इति स्कन्दवचनमपि तदभिप्रायकमेव । किच्च सान्नाय्य 
संस्कारत्वेन तददङ्खभूतानामिषे त्वादीनां सवेषां मन्त्राणां माहेन्द्रादयो देवता भवन्ति। न तेन तत्तन्मन्त्रगतप्रातिस्विक~ ५ 
देवतापलापः । अन्यथाअविरिष्टेवतात्वमग्नावेवेति सव॑देवतामितिपदात्‌ अग्निर्वे सर्वा देवताः” ( काठक संहिता १०१ ) 
इति बरमेषामग्निदेवताकतवे किमथंमन्यदेवतान्वेषणं मन्त्रेषु क्रियते ? 


४५८- महर्षिणा कण्वेन तु प्रथममेव--ऋषिदेवतच्छन्दांस्यनुक्रमिष्यामो यजुषामनियताक्षरत्वात्‌ एकेषां 
छन्दो न विद्यते । द्रष्टार ऋषयः स्मर्तारः परमेष्ठयादयो देवतान्तभरू ताः । अग्न्यादिका हविर्भाजः स्तुतिभाजो वा ` 
इत्युक्त्वा अनःलाखोखाशम्योपवेषकपालेध्मोलृखलादयश्च प्रतिमाभरता" इत्युक्तम्‌ । तेन शाखादीनां देवत्ात्वमव्याहतमेव । 1° 
तत्रव छन्दांसि गायत्र्यादीनि एतान्यविदित्वा, योऽधीतेऽनुब्र ते जयति जुहोति यजेत याजयते तस्य ब्रह्म निर्व यातयाम 
भवति अथान्तराश्ु गर्तं वा पद्यते स्थाणुः वद्धंति प्रमीयते वा पापीयान्‌ भवत्यथ विज्ञायैतानि योऽधीते तस्य वीयंवदथ 
योऽथ वित्तस्य वीर्यवत्तरं भवति । जपित्वा हृवेष्ट्वा तत्फलेन युज्यते । एवं मह्त्वास्पदं ऋषिदेवतादिजञानं नोपेक्षणीयं 

न वा स्वेच्छया निर्धारयितुं शक्यम्‌ । विनियोपाद्देवतानिर्णयो दुर्गाचायेरीत्या प्रदक्शित एव । 


५२ - यत्त॒-- 'सर्वानुक्रमणीकारप्रदशितो देवतावाद आधुनिक इति, तत्त्‌ च्म, आधुनिकाङ्धलादिदृष्टचा त्वदी- 1 





है । दुर्गाचायं का वचन,--हविः प्राधान्य को देखते हए “इषेत्वा इत्यादि मन्त्र के द्वारा "न्द्रः अथवा 'माहेन्द्र' हवि ही 
होते है यह नता रहा है । किच्च अनाविष्छृत लि ङ्गक मन्तो के देवता निरूपण के प्रसङ्ख मे "इषेत्वादि' समस्त मन्त्रो 

के, जिसके उद्देश्य से शटुवि' का त्याग किया जा रहा है, उन माहेन्द्रादिकों को देवता बताया गया है। ओर वहीं पर ४८ 
ुर्गाचायं ने प्राजापत्य के ग्रहण करने मे विनियोग रहने से ्ुविदर््ख' इस मन्त्र की देवता श्रजापति' को 
बताया है। 


। ५७--धद्देवत इति णेन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌" महन््र॒ वा इत्यादि स्कन्दवेचन भी उसी अभिप्रायको बता 
रहे दै । किच्च सान्नाय्य हवि के संस्कारक तद ङ्खभरत इषेत्वा! आदि समस्त मन्त्रों के देवता 'महेन्द्रादि" होते हँ । उस 
कारण तत्तत्‌ मन्त्रगत प्रातिस्विक ( अपनी-अपनी ) देवता का अपलाप नहीं हो पाता है! अन्थथा अग्निम हौ अवि- 
दिष्ट देवतात्व रहने गे वही सब कीं देवता कही जा सकती है । “अभ्निर्वे सर्वा देवताः इस काठकं श्रुति के अनुसार 
सभी की देवता अग्नि" को मान लेने पर अन्य देवतां का अन्वेष्रण मन्त्रों में क्यों किया जाता है? 


५-८- मपि कण्व के ` ऋषिदेवतछन्दास्यनुक्रमिष्यामः' इत्यादि कथन के अनुसार शाखा" आदि में देवतात्व तो 
अव्याहत ही है। व्ही पर छन्दांसि गायच्यादीनि एतान्यविदित्वा योऽधीते" इत्यादि से महत्वास्पद ऋषिदेवता आदि 
के ज्ञान की उपेश्ना कर देना उचित नहीं है, तथा अपनी इच्छा के अनुसार उनका निर्धारण करना भी उचित नहीं है । 
विनियोग को देखकर देवता का निर्णय करना दुर्गाचायं की रीति के अनुसार पहिले बता ही चुके हँ । 


५६- स्वामी दयानन्दजी ने जो यह कहा है कि 'सर्वानुक्रमणीकार के द्वारा प्रदशित देवतावाद आधुनिक है 
--यह कथन भी {्लराहनीय है । क्योकि आधुनिक पाश्चात्यदीक्षा दौक्षित लोगों कौ हृष्टि के अनुसार आपकी अभिमत 
शाकलो संहिता को भौ आधुनिक कहना होगा । 


६०- यदुक्तमु--गूरुतस्तकंतश्चेव तथा शतपथश्रुतेः ऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवताश्छान्दसं च यत्‌ ।' इत्यु- 
ग्वटेन सर्वानुक्रमृण्या भवहेलना कृतेति, तत्त्‌.च्छम्‌, चकारेण सर्वानूक्रमण्या अपि सूचनात्‌ । यदुक्तम्‌ स्थावरत्वाह्‌ वतात्वं 
दुलंभमिति, अन्ग ब्र मः, अधिष्ठातरयो देवता वियन्ते । उब्वटेनापि शाखंवदेवतोक्ता । "प्रतिमाभूतास्तु शाखादय' इति । 
किन्चदयानन्देन तु निरुक्त दुर्गाचार्यादिप्रदरशितरीत्या हविरदेवतानुरोधेनापि इषेत्वेत्यस्य देवतानोक्ता, किन्तु स्वाभ्यूहिता 

५ सविता देवतोक्ता परं इषे त्वेति मन्त्रेण सवितृदेवतासम्बन्ध एव न विद्यते । 


६१-- यच्चोक्तं (नवो नवो भवति जायमान" ( ऋ० सं० १०।८५।१९ ) इत्यस्य सर्वनुक्रमणी कारश्चन्द्रमा 
देवतेत्याह" यास्कस्तु आदित्यदैवतो द्वितीयपाद इत्येके प्रवधंयते चन्द्रमा दीधेमायुः' इति चन्द्रमा देवतेत्याहे'ति, तदेतत्‌ 
धूलिग्रक्षेपमात्रम्‌ यतो यास्कः कस्यचिद्रीत्या पूर्वापरं चरतो माययेतौ' इति हितीयपादस्येवादित्यदवतत्वमाह, नतु 
सवस्य मन्त्रस्य । धर्वानुक्रमणीकारस्तु समस्तमन्त्राभिप्रायेण चन्दरदेवत्य वक्ति तथा च क्व विरोधः 


1“ ६२-यत्त्‌. आश्वलायनादिश्रौतसूत्रोदाह रणेनकस्य मन्त्रस्य नैकविधविनियोगप्रदशेनेन विरोध उनदधावितः, 
तदपि तुच्छम्‌. ब्राह्मणवाक्यादाषंवाक्याच्च विनियोगभेदस्याभ्युपगमे बाधाभावात्‌ । अतएव आश्वलायनश्रौतसूत्र 
( ८।८ ) तेत्तिरीयन्राह्यणे ( ३।१।३।१ ) चायं मन्त्रश्चान्द्रमसे चरौ विनियुक्तः । तथा यः पापयक्ष्मगृहीतः स्यात्‌ तस्मा 
एतदादित्य चरु अमावास्यायां निरव॑वेतु" ( ते० सं० २।३।५।३ ) वौधायनश्चौतसूत्र ( १३।२८ ) सत्याषाढश्नौतसूत्र 
( २२।४५।१५ ) दरत्यादिषु आदित्यदेवत चरौ विनियुक्तः । म॑त्रायणीसंहितायां तु ( २।२।३ ) वैश्वदेवे चरौ विनियुक्तः \ 
„= ]]]]]]]]]]--]]--~-~-~-----~---------------------------- 
) ६०. स्वामी दयानन्दजी ने जो यह कहा है कि गुरुतस्तकतश्चव*--इसमे उव्वट ने सर्वानुक्रमणी की अवहे- 
लनाकीदहै। किन्तु यहु कथनभीसारहीनहै। क्योकि उपयुक्त वचनमें च कारके ग्रहण करने से (सर्वानृक्रमणीः 
कोभी सूचित कियागयाहै। स्वामीदयानन्दजी ने यह जो कहा है कि स्थावरत्वाद्‌ देवतात्वं दुर्लभम्‌ - स्थावर होने 
से उनमें देवतात्व का स्वीकार करना उचित नहीं है! इस पर समाधान यह्‌ है कि उनकी अधिष्ठात्री देवताए उनमें 
रहती हैँ । उब्वट ने भी (प्रतिमाभूतास्तु लाखादयः' कहकर शाखा! को ही `देवता' वतायादहै। किच स्वामीदयानन्द 
५0 जीने तो निरुक्त, दुर्गाचा्यं आदिके द्वारा प्रदशशित रीति के अनुसार हवि कोदेवताकेभनुरोधमेभी 'टुषेत्वा कौ 
देवता नहीं बताई है, अपितु अपनी कपोलकल्पित सविता" देवता, उसकी बता दी है, किन्तु 'द्षेत्वा' इस मन्त्र से 
सविता देवता का कोई सम्बन्ध ही नहींहै। 





६१- स्वामी दयानन्दजी ने जो यहु कहा दहै करि (नवो नवो भवति जायमानः' की "चन्द्रमा! देवता, सर्वान्‌- 
क्रमणीकार ने कही है, किन्तु यास्क ने आदित्य दंवतो' इत्यादि कहकर उसकी देवता आदित्यः को बताया है--किन्तु 
५ स्वामी दयानन्द जी का यह कथन, केवल धूलिप्रक्षेपमात्र दै। क्योकि यास्क नै पूर्वापरं चरतो माययतौ'- इस 
दवितीय पाद की ही आदित्य देवता बताई है, सम्पूर्णं मन्त्र की नहीं । सर्वानुक्रमणीकारने तो सम्पूर्ण मन्त के अभिप्राय 
ते "चन्द्र' देवता कही है, अतः कोई भी विरोध नहींहै। 


९२- स्वामी दयानन्दजी ने आश्क्लायनादि सूत्र का उदाहरण देकर एक मन्त्र के अनेक विध विनियोग को 

विरुद्ध बताया है- वह भी निःसार है, क्योकि ब्राह्मणवाक्य मौर आषवाक्य के अनुसार विनियोग भेदके स्वीकार 

५० करनेमें कोई बाधा नहीं है। अतएव आश्वलायन श्रौतसूत्र ओर तंत्तिरीय ब्राह्मण में इस मन्वका विनियोग चान्द्र 
मस चरू में किया गया है। तथा तैत्तिरीयसंहिता, बौधायन श्रौतसूत्र, सत्याषाढ श्रौतसूत्र आदि में आदित्यदेवताक 

चर मे उसका विनियोग बताया है । मँत्रायणी संहिता मेँ वँश्वदेवचरु मे उसका विनियोग कहा दै । ये सभी विनियोग 
प्रामाणिक हँ । तथा च अनेकविध विनियोगो के प्रामाणिक होने से एक ही मन्त्र के भिन्न-भिन्न देवताओं का होना किसी 
प्रकार भी विशुद्ध नहीं है! ओर्णनाभ के मत से आश्विनौ देवते" उक्त मन्व (की देवता है। मन्त्रगत वर्णः ही देवता 
होती है, मन्तो के अथं को देवता नहीं कहा गया है । यह्‌ कोई विरुद्ध कथन नहीं है । क्योकि ऋषियों के विभिन्न मतों 


[ ३३ | 


एते विनियोगाः ` प्रामाणिकाः । तथा च नैकविधप्रामाणिकविनियोगसत्तवेन एकस्यैव मन्त्रस्य भिन्नदेवतूवत्तवं न 
विरुध्यते । ओर्णवाभमते आश्विनौ देवते अस्य मन्त्रस्य । मन्त्रगतपदन्येव देवता न तेषामर्था देवता इत्यादिक न 
विरुद्धम्‌ । ऋषीणां मतभेदेन चिनियोगदेवतादिभेदे बाधाभावात्‌ । वृहद्देवतासर्वानुक्रमण्यादिभिस्तेषां समन्वयसम्भवात्‌ । 
तस्मात्सर्वानूफ़्रमणी व्रृहुद्देवता च देवतावादे परमं प्रमाणमित्यस्याद्याप्यबाघातु । आषग्रन्थानां समन्वयस्य वाभीष्टत्वातु । 
श्रौतादिविनियोगबलातु दन्द्रया गाहुपत्यमुपतिष्ठते' ( सत्याषाढश्रौतसूत्रम्‌ ) इति एेन्द्रया अपि कदाचनस्तरी रसि" ( तं ०५ 
सं० १।४।२२।१ } इत्य चो गार्हुपत्योपस्थाने विनियोगो भवति । प्रमाणबलेन तदनुगुणोऽप्यथंः कतु" योग्यः इति, एेश्वयं- 
योगातु गाहुपत्याग्निरपि इन्द्रपदेन सम्बोध्यते । स्मातं विनियोगवात्‌ “शन्नो देवी रभिष्टय इति मन्त्रस्य शनिधूजायामपि 
विनियोगः । विभिन्नेषु ग्रन्थेषु ऋषीणां परस्परं मतभेदे एकस्मिन्नेव वा ग्रन्थे ऋषीणां मतभेदे प्रस्तुते समेषामेवादर- 
णीयता । अत एव श्रुष्टुति" रित्यस्यामृचि-- इलस्पत्ति शाकपूणिः पजंन्याग्नी तु गालवः । यास्कस्तु पषणंमेने स्तुतमि- 
न्तु शौनकः॥ वैश्वानरं भागुरिस्तु"““-.इत्यादिक न विरुद्धयते,समबलत्वेन विकल्पसम्भवातु । न च तावतापि अनृषिणा )° 
केनचित्‌ व्याख्यात्रापि विनियोगदेवतादिकेल्पनाः कन्तु" शक्यन्ते । वि 


६३--यच्च मन्त्रां हष्टिभेदेन दयानन्दोक्तदेवतासमथंनाय 'उच्चावचैरभिप्राये्छ षीणां मन्त्रष्टयो भवन्ती- 
त्युक्तम्‌, तत्तच्छम्‌भयतस्तत्र मन्तर्ष्ट्‌.णामृषीणामुच्चावचहृष्टय उक्ताः । न तु दयानन्दो मन्द्रष्टा ऋषिः । 


६४--पारोवयं वित्सु तु खलु वेदितृषु भुयोविद्चः प्रशस्यो भवति" ( नि° १३।१२ ) इति वचनेन दयानन्दस्य 
पारोवयं वित्तवेन देवतादिकल्पकत्वं समथं यितुमिष्यते, तदपि कुश्चकाशावलम्बनमेव भावानववोधात्‌ । नानेन वचनेना- १५ 
न॒षेरतपसो वा स्वातन्त्येभ देवतादिनिर्धारयितृत्वमुच्यते, किन्तु प। रोवयं विल्सु भरुयोविच्यस्य प्रशसथत्वमेवोक्तम्‌ । 

------------ 

के अनसार मन्मन के विनियोग ओर देवताओं के भिन्न रहने में कोई किस प्रकार की बाधा नहीं है । वृहदुदेवता, 
सवानुक्रमणी आदि केद्वारा उनका समन्वय करना सम्भव है 1 इसलिये सर्वानुक्रमणी ओौर बृहद्देवता ये दीना ग्रन्थ 
देवतावाद में नितान्त प्रमाणभूत आजतक माने जा रहे है! क्योंकि आषंग्रन्थों मे समन्वय करना ही अभीष्ट माना गया 
है । 'रेन््रचागार्ह पत्यमृपतिष्ठतेः इस श्रौत विनियोग के बल परही 'कदाचनस्तरीरसि' इस छेन्द्री ऋचाका भी गाह २० 
पत्य" के उपस्थान ये विनियोग किया जाताहै। प्रमाण के बल पर तदनुगुण अथं भी किया जा सकता है, क्योकि 
तेष्वयं" के सम्बन्ध से शाहपत्याग्नि को भी “इन्द्रः पद से कहा जा सकता है। उसी तरह स्मातं विनियोगवशात्‌ 
न्ञन्नोदेवी" इस मन्त का “शनि' की पूजा मे भी विनियोग किया जाताहै। अिन्न-भिन्न ग्रन्थो में ऋषियों का परस्पर 
मतभेद रहने पर अथवा एक ही ग्रन्थ मेँ ऋषियों का मतभेद प्रस्तुत होने परर सभौको आदरणीय ही माना जाता है। 
अतएव श्रसृष्टुतिः' इस ऋचा मे शाक पणि, गालव, यास्क, शौनक, भागुरि आदि का मत भिन्न-भिन्न रहने पर भौ ९ ^ 
उनमे कोई विरोध नहीं है क्योकि सभी के मत, समान बलके होने से उनमें विकल्प माना जाता हे। किन्तु उसी 
तरह यदि कोई साधारण आदमी अर्थात्‌ जो छषि न हो, वह भौ मन्त्र का व्याख्यान करते समय उस मन्त के विनियोग 
तथा देवता की मनमानी कल्पना करने लगे, तो उसे उचित नहीं कहा जायगा । 
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६३--यह जो कहा गया है कि मन्त्राथं की हृष्टि भिन्न होने से स्वामी दयानन्दोक्त देवता के समथंनाथं 
"उच्चावचैरभिप्रायंच्छ'षीणां मन्त्रहष्टयो भवन्ति" किन्तु यह कथन भी सारहीन है, क्योकि वहाँ पर मन््रदरष्टा ऋषियों २० 
की उच्चावचहष्टि को बताया है । स्वामी दयानन्द तो कोई मन्तद्रष्टा ऋषि नहीं है । | 


९४-- निरुक्त के 'पारोवयं वित्सु तु खलु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति" इस वचन को देखकर स्वामी दयानन्द को 
पारोवयं वितु समन्चकर उनके भक्तों ने उनमें देवतादिकल्पकत्व का समथंन करना जो चाहा हैवहं भी कुशकाशावलम्बन 
केसमानहीहै। उन भक्तं को निशक्तके वचन का अभिप्राय समन्लना चाहिये। निरुक्त न यह नहीं बक्तःरहा 
है कि कोई भी साधारण आदमी जोच्छषिन हो, तपस्वी न हो, वह भी स्वतन्त्रतापूवेरभपनी स्थैच्छा के अनुसार देवता 2; 
आदि का निरध्रण करले) उस वचनने तो पारोव्विदों में भृयोविद्य व्यक्ति का प्रशस्यत्व ही बताया है । दुर्गाचायं 


न] 
व्याख्यातञ्चैतद्‌दुरगाचार्येण तत्र पूरवमुक्तं मन्त्राथं चिन्ताभ्यूहोऽभ्यूखौऽपि श्रतितोऽपि तकंतो न पृथवत्वेन मन्त्रा निवंक्त्याः] 
न ह्यं घु प्रत्यक्ष्ैमस्ति अनुषेरतपसोवा । न चात्र मन्त सवित्ृदेवतात्वनिर्णये श्रुतिसाहाय्यमस्ति, तदनुस्लेखातु । तत्रापि 
प्रकरणानुसारेणैव यतः कूतश्चितु श्रुतेस्तकंतोऽपि प्रकरणमन्तरा न मन्त्रा निवक्तव्याः। तदुक्तम्‌-प्रकरणशश एव 
निवंक्त्याः । तान्येतानि प्रकरणानि याज्ञ देवतमध्यात्ममितिहासानृप्रवेक्ादीनि । 

६ ६५--ननु प्रकरणमपि स्नातु शक्यते विद्रदुभिरिति चेत्तवोच्यते- नद्य षु प्रत्यक्षमनुषेरतपसो वा । ये पृनरो- 
पदेशिकास्तःनधिकृत्योच्यते पा रोवर्थविःत्स्वति उपदेशतः पारोवयं परोवरभावेन मन्त्रार्थान प्रतिपद्यन्ते ते पारोवयंविदः। 
तेषु भृयोविद्यो बहुश्रृतः मन्त्रार्थज्ञाने प्रशस्यो भवतति । नेदानीन्तना दयानन्दादय ऋषयः । इत्यपि तत्त॒ एव ज्ञायते । 
ऋषिषूत्रामत्सु देवानब्र्‌ वन्‌ को नु ऋषिभंविष्यतीति। तेभ्ब एनं तर्फ“ मुषि प्रायच्छन्‌ । मन्वाथं चिन्ताभ्यूहमभ्यूढम्‌ ।' 
एतावता स्पष्टं विज्ञायते यतु सवे ऋषयो न भवन्तीति 1 ऋषिभिन्नानां निरुक्ताकीषंग्रन्थानुरोधेनैव मन्तराथंजञानं सम्भ- 

{¢ वति । तदुक्त दर्गाचार्येण--निरुक्तशास्तरे योऽन्‌ चानो विद्वान्‌ स॒ यदेव किच्िन्मन्तरार्थेषु अभ्यूहति आष तदूभवति । न 
तत्स्वमनीषिकयोच्यते। नंतावदेव तत्रेव महर्षिणा यास्केन निरुक्तविद्याया अपि तपसा पारमीप्सितग्यम्‌* इत्युक्तम्‌ । 
तदिदमायुरिच्छता न निववंक्तव्यम्‌ इत्यपि तेनेवोक्तम्‌, अतः स्वातन्व्येण देवतादिकल्पनम्‌ विरुद्धमेव | तस्वात्कात्यायनादि- 
महर्षिप्रोक्तविनियोगानुसारेणैव देवतादयो ज्ञातन्याः । षे त्वा शाखानुष्टुप्विनियोगः कल्पकारोक्त इति सायणोद्धृत- 
काण्वब्राह्यणेनापि कात्यायनोक्ता शाखादेवतंवेष त्वेति मन्त्रस्य ज्ञया। 


) ५ ६६--किच्च “इषे त्वादि पशून्‌ पाहीत्यन्त एको मन्त्रोऽभ्युपगम्यते। तत्र सवितृश्चब्ददशंनादापाततः 








ने उस वचन के अभिप्राय को अपनी व्याख्याके द्वारा स्पष्टभीकियादहै। उक्त मन्त्र की देवता सविता' को बताने 
म स्वामी दयानन्दजीने प्रमाण के रूप मे किसी श्रुति वचन का उल्लेख भी नहीं किया है । प्रकरण के अनुसार ही 
मन्त्र का-व्याख्यान करना होता है। प्रकरण को व्यागकर किसी भी श्रुति वचनसेयाकेवलतकसेही मन्त्रकौ 
व्याख्या नहीं की जाती हे । 


१ ५ ६५--शङ्का--इस पर यदि यह कहा जाय कि विद्वानु लोगप्रकरणकोभी ५५ ननन सुकते दै । किन्तु इस बात 
का अपलाप नहीं किया जा सकता कि जो ऋषि या तपस्वी नहो उपे शी उसका ज्ञान छ्छ#भाय । जो लोग ओौपदेक्लिक 
है, उन्हीं को लक्ष्य करके "पारोवयं वित्सु' कहा गया है । उपदेशपूवंक परोवरभाव से मन्त्रार्थोकोजो जानते है, उन्हं 
"पारोवर्यविद्‌' कहा जाता है । उन पारोवयंविदों मे जो बहु विद्य अर्थात बहुश्रुत रहता है, उसे मन्त्रां ज्ञान में प्रशंस 
नीय समज्ञा जाता है। आजकल के आधुनिक स्वामी दयानन्दजी जसे लोगों को 'ऋषि' तो कहं नहीं सकते । क्योकि 

५५ निरुक्तही बता रहा 8 कि--ऋषिषूत्कतामन्ं देवानन्न्‌ वनु" अतः स्पष्ट है क्रि सभी लोग ऋषि' नहीं कहलाते । 
साधारण प्रकृत लोगो को तो निरुक्त आदि आपं ग्रन्थो के अनुरोध से ही मन्त्राथंकाज्ञनहोसकतादै। दुर्गाचायंने 
भीकहाहैकि निरुक्तशास्तर मे जो अनचान विदान होता है उसी का मन्त्राथं विषयक अभ्यूहन “भाषं' कहलाता हे । 
वह अनूचान अपनी कपोलकल्पित कोई बात नहीं कहता है । महर्षि यास्क ने निरक्तविया के वारेमेंभीकहूाहैकि 
तपसा पारमीप्सितन्यम्‌'- तप के द्वारा ही इस मन्त्रार्थर्णिव के पार पहुंचा जा सकता है । महर्षि यास्क ने यह भी कहा 

५० हैकि जिसे दीर्घायु होना हो वह स्वबुद्धिकल्पित निवं चन करने का प्रयत्न न करे। अतः स्वेच्छानुसार स्वतन्त्रतापूवेक 
मन्वरदेवता कौ कल्पना कर लेना शास्त्र विरद्धही दहै) इसलिये कात्यायनादि महर्षि प्रोक्त विनियो के अनुरोधसेही 
मन्त्रदेवता आदि को जानना चाहिये । भाष्यकार सायणाचायं के इस उद्धुत काण्वशाखीय ब्राह्यणने भी काल्यायनोक्त 
"इषेत्वा शाखानुष्टुप्‌ विनियोग; कल्पका रोक्तः' वचन के अनुसार इषेत्वा" इस मन्त्र की देवता--शाखा! को ही बताया 
है, अतः उसे ही मानना उचित दहै। | 


६६ किञ्च इषेत्वा" से लेकर "पशन पाहि" तके एक ही मन्त्र समक्षकर ओौर उसमे आये हए सवित्र शब्द 


| ३५ | 


सवितास्थ मन्त्रस्य देवते्युक्तमु, ब्राह्मणमूत्रायनुरोधेन तु कण्डिकायामस्याम्‌ “इषेत्वा' उजेत्वा' इत्यादयोऽनेके 
मन्ताः सन्ति । 


८4 
६७- यत्त॒ ब्रह्मदत्तेन--“पशुहिसा वारिता च यजुवंदादिमन्त्रतः'* इति (हास्त ( शान्तिपवं ३४४।२१ ) 
प्यमुद्धरता पशन्‌ पाहीत्यन्तस्यैवादिमन्त्रत्वेन सम्पूरणेव कण्डिका एकोमन्त्र इति सध्रितु॒प्रयतिपर, तदप्यकिश्चित्करम्‌, 
श्रुतिविरोधात्‌ । यजुर्वेंदादिकण्डिकायां ये मन्त्रास्तेषु ( सप्तम्यास्तसिल्‌ 1 इति व्युत्पत्त्या वाक्षेपानहंत्वात्‌ । मन््रपदस्य ^ 
मन्त्रसमृहुरूपायां कण्डिकायां वा गौण्या वृत्त्या प्रयोगात्‌ । अन्यच्च नात्र पशुहिसा वायते किन्तु पशुपालन प्राथ्यते । न 
खलु पालनमेव हिसावारणम्‌, आधुनिकं शासकैः पशुपालने प्रयासवद्धिरपि हिसा प्रतायत एव । न च यजुवेंदशब्देनेय- 
मेकंव संहिता ग्रहीतु शक्या, कृष्णयजुवेदस्यापि यजुरवेदत्वेन प्रसिद्धेः । तत्र यजुर्वेदादिमन्वरत इत्यस्य यजुर्वेदादिमन्त्ेभ्य 
इत्यथः । तत्र मन्त्रपदं ब्राह्मणस्याप्युपलक्षणम्‌ "मा हिस्यात्‌ सर्वभूतानी" त्यादि ब्राह्मणवचनंश्च तक्निषेधातु । 'अम्नी- 
षोमीय पशुमालभेते'ति वचनन्त्वपवादभुतम्‌ । तथा च यज्ञगतालम्भनातिरिक्तहिसाया वेदेषु निषेधादित्येवाथेः । यद्वा ८“ 
यजु्वेदादिषु सर्वेषु वेदेषु मन्वत निषेधपथंवसायिवाक्यतः इत्यथः । निषेधपयंवस्तायिवाक्येषु विधिपयंवसायिवाक्येषु 
चोभयत्रैव मन्त्रपदप्रयोगात्‌ । यथा ये मन्त्राः प्रोक्षणे गवाम्‌" ( म० भा० उ० प० १७।६ ) इत्यादिस्थलेषु । 


६८--[ एतेन यदुक्तम्‌-इषेत्वोर्जेत्वा' इति मन्तरद्वय गोपथकारेण नाद्धीक्रियते । किन्तु श्रेष्ठतमाय कमेण 
इत्येवमादि “कृत्वा यजुरवेदमधीयते' ( गो० १।१।२९ ) इति बदर्ता सम्पूर्ण पारस्येकमन्त्रत्वं चोत्यते” इति, तदपि न 
किथ्वित्‌, तत्रादिपदस्य मन्तरादिपरत्वे त्वदभिमतस्य पाहिपयंन्तस्य मन्तरत्वानापत्तेः । तत्र कण्डिकाश्रतीकोपादानस्येवेष्ट- 1 “^ 
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को सुनकर उस मन्व की देवता 'सविता' है- यह जो कहा, वहु भी ठीक नहीं है, क्योकि ब्राह्मण ओर सूद आदि के 
अनुरोध से इस कण्डिका मे इषेत्वा", “उजेत्वा' इत्यादि अनेक मन्त्र हैँ । एक मन्त्र नहीं है । 


६७- ब्रह्मदत्त ने “पशुहिसा वारिता च यजुरवेदादिमन्तरतः' इस महाभारतीय पद्य का उद्धरण देते हए पुन्‌ 
पाहि' तक समाप्त होनेवाले को प्रथम ( आदि ) मन्वके रूपमे सम्पुणं कण्डिका को ही एक मन्त सिद्ध करनेका 
जो प्रयत्न किया है, वह भी अकिचित्कर ( व्यथं ) है । क्योकि श्रुति का विरोघ्होतादहै। तथाहि--यजुवंद कं प्रथम 
कण्डिका मे जो मन्त्र है उनमें अथवा ( सप्तम्यास्तसिल्‌ = सप्तमी विभक्ति के अथं में तसिल्‌" ) इस व्युत्पत्ति से 
आक्षेप करना योग्य नहीं है, क्योकि मन्त्र पद का प्रयोग, मन्त्रसमूह्‌ मे अथवा कण्डिका मे गौणीवृत्ति की सहायता पे 
( लक्षणा से ) किया गया है । दूसरी बात यह है कि यहाँ पश्ुहिसा का निवारण नहीं किया जा रहा है, अपितु पशु 
पालन की प्राथनाकी जा रही है। "पालन करने" को ही हुसानिवारणः' नहीं कहा करते हैँ । आधुनिक शासक, पशु- 
पालन का प्रयास करते हुए भी हिसा को बद़मवादेही रहै हँ ' 'यजुवंद' शब्द से इस एक ही संहिता का ग्रहण करना 
योग्य नहीं है, क्योकि कृष्णयजुर्वेद" को यजुर्वेद के नाम से कहा जाता है । तब यजुरवेदादिमन्त्रतः" का अर्थं 'यजुवंदादि- 
मन्तरभ्यः' करना चाहिये । वहं पर मन्त्र पद, ब्राह्मणः का भी उपलक्षण है । क्योंकि ममा हिस्यातु सर्वाभूतानि' 
इत्यादि ब्राह्मणवाक्यो से उसका निषेध क्रिया गया है । अम्नीषोमीय पशुमालभेत' यह्‌ वचन तो अपवादभूत ह । तथा 
च यज्ञगत आलम्भन के अतिरिक्त की जनेवाली हिसा का वेदों में निषेध किया गया है- यही अथं होता है । अथवा 
यजुर्वेदादि सभी वेदों में "मन्त्रतः" अर्थात्‌ निषेध पयंवस्तायी वाक्य से-यह अथं भी किया जा सक्तां है । क्योकि निषेध 
पयंवसायौ तथा विधिपथंवसायी दोनों प्रकार के वक्यों में "मन्त्र पद का प्रयोग हृ करता है । जंसे- थे मन्त्राः 
प्रोक्षणे गवाम्‌" इत्यादि स्थलों में किया गयादहै। 


९८--यह जो कहा गया है कि “इषेत्वोजेत्वा'' मे दो-मन्त्रों का होना, गोपथकार ने स्वीकार नहीं कियादटै, 
किन्तु श्चेष्ठतमाय कममणः इस प्रकार मन्त्र का आरम्भ करके यजुर्वेद का अध्ययन करते है” यह कहते हृए उन्होने 
सम्पूणं पाठ की 'एकमन्तरताः को ही सूचित किया है । किन्तु गोपथ का नाशय न समञ्ञ सकने कै कारण अप सा 
कहु रहे हँ । अतः आपके उक्तं कथन मे कोई सार नहीं है । गोपथ वाक्यम जो आदि' पद है, उसे यदि "मन्त्रदिपरक 
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त्रातु । कण्डिकास्वनेकेषां 'मन्त्राणां सत्वादेव नमस्काराद्यकः यजुः, नमस्कारान्तमेकः यजरिति. यास्काद्यक्तय 
स ्गुच्छन्ते । 

८ ६९ यदप्यक्तम्‌-- “इषेत्वो जंस्वा वायवः स्थदेवो व इत्येवमादि कृत्वा यज॒वेदमधीयत इतिवचनात्‌ 
गोपथकारस्य कृष्णंयजुरवंदरो वेदत्वेन नाभिमतइति, तदपि तुच्छम्‌, तत्र यजुर्वेदशब्दस्य अन्ययजुवंदीय ग्रन्थानामुपलक्षण- 
त्वातु । अन्यशाखीयसंहितानामपि वेदत्वस्य पारम्पर्यातु श्रुतिस्मृतिषु राणादिभ्योऽपि सिद्धत्वात्‌ । मृक्तिकोपनिषदादौ 
पुराणेषु महाभाष्ये चानेकशाखोपन्र हितस्य वेदचतुष्टयस्य व्ण॑नात्‌ । यथा अग्निमीले पुरोहितम्‌" “इषे त्वोर्जेत्वा' "अग्न 
अायाहि वौतय्रे' इति ऋचां यज॒षां साच्रामादिमन्त्रप्रतीकोपादानं कृत महाभाष्ये तथैव अर्थवेदस्य “शन्नो देवी रभिष्टये' 
दैति मन्त्रप्रतीकोपादान कृतम्‌ । सच न शौनकीसंहिताया आदिमो मन्त्रः किन्तु पिप्पलादसंहिताया आदिमो मन्त्रः 
नच सा संहिता -त्वदभिमतो वेदः। एवच्च महाभाष्यकाररीत्या तव वत्म॑ना शौनकीसंहिताया अवेदत्वमेव स्यात्‌ । 
पिष्पलांदसंहितायाश्च वेदत्वम्‌ । 


०~-किच्च काण्वानुसारेण जेमिनिनापि इषे त्वादीनां पृथङ. मन्तत्वं निर्णीतम्‌ । तथाहि द्वितीयाध्यायस्य 
प्रथमे पादे--'अ्थकः्वादेक ` वाक्य साकाक्ष' चेद्विभागे स्यात्‌" ( मी सू° २।१।४६ } इत्यत्र शाबरभाष्ये विचारितम्‌ 
प्रश्लिष्टपठितेषु, यजुःषु कथमवगम्येत यदेक यजुरित्याशङ्कयोक्तम्‌ यावता पदसमूहेनैज्यते तावान पदसमूह एकः यजु- 
रिल्युत्तरितम्‌ । क्रियता चेज्यते इत्याशङ्कय पुनरुत्तरितम्‌ यावता क्रियाया उपकारः प्रकाश्यते तावत्‌ वक्तव्यत्वात्‌ वाक्य- 


 भित्युच्यते। तेनभिधीयते अर्थेकत्वादेक' वाक्यम्‌" तत्रैव (समेषु वाक्यभेदः स्यात" ( मी° सू० २।१।४७ } इति सूत्र 





मानेंगे तो"भआपकरे अभिमतं "पाहि पयंन्तभाग मे मन्त्रत्वः नहीं बन पायेगा ! क्योकि वहां कण्डिका में प्रतीक! का 
ग्रहण करना हो अभीष्टदै। एक कण्डिका में अनेक मन्त्रोकेहोनेसे ही नमस्कारादि एक यज्‌" है, ओर ननमस्कारान्त 
एक यजु है --इस यास्कोक्ति की सद्खंति भी लग जाती है। 


६-- यह जो कहा गया है कि ““इषे त्वोर्जत्वा वायवः स्थ देवो वः इस प्रकार आरम्भ करके 
शयजुवंदमधीयते"--इस वचन के अनुरोध से गोपथक्रार को च्रृष्णयजु' का वेदत्व' अभिमत नहींहै यह कथन भी 
अत्यन्त तुच्छ है 1 क्योकि वहाँ "धनुर्वेद" शब्द, अन्य यज्‌्वेदीय ग्रन्थो का उपलक्षण है । अन्यशाखीय संहिताओं काभी 
वेदृत्व--प्राचीन शिष्ट परम्परा तथा श्रुति, स्मृति, पुराणादिकों से भी सिद्ध है । मुक्तिकोपनिषद्‌ आदि में, पूराणोंमें 
ओर महाभाष्य में भी अनेक शाखाओं से उपनब्रू हित हृए चारों वेदों ( वेद चतुष्टय } का वणंन उपलब्ध होता है । जेसे 
“अग्निमीले पुरोहितम्‌", षेत्वोजंत्वा", अग्न आयाहि वीतये--इस प्रकार ऋक्‌, यज्‌ ओर सामादि मन्त्रों के प्रतीकं 
का उपादान महाभाष्य मे कियाद, वसे ही अथवंवेद का शन्नोदेवी रभिष्टये"--इस मन्त्र के प्रतीक का उपादान किया 
है । यह मन्त्र शौनकी संहिता का आदिम ( प्रथम ) मन्त्र नहीं है, किन्त पिप्पलादसंहिता का आदिम मन्त्र है। आप 
तो उस संहिता को वेद" कहते ही नहीं है । एवच्च आपके सम्प्रदाय कौ हष्टि में महाभाष्यकार की रीति से श्ौनकी- 
संहिता" को अवेद कहना होगा, ओर "पिप्पलाद संहिता" को वेद कहना होगा । 


७०-- किच्च काण्व के अनुसार जैमिनि ने भी !इषेत्वा' आदि में पृथक. मन्त्रत्व का निणंय किया है । तथाहिः 
द्वितीयाध्याय के प्रथम पाद में अर्थंकत्वादेकं वाक्य", के शाबरभाष्य मे उसका विचार कियाटहैकि प्रदिलिष्ट पठित 
यजुओं मे कंसे जाना जायमा कि यहां तक एक यजु' है--एेसी आशङ्का करके समाधान किया है कि जहां तक के पद- 
समूह के द्वारा याग किया जाता है, कहां तक का पदसमूह ( उतना पदसमूह ) एक यजु" कहलाता है । पुनः शङ्का कर 
सकते हँ कि कितने पदसमूह से याग किया जाता है} उसपर उत्तर दिथारै कि जितनेसेक्रियाका उपकार क्याजा 
सकता है । क्रियोपकारक, उस पदसमूह को चाक्य' कहा जाता है । अतएव यह्‌ कहा गया है अर्थेकत्वादेक' वाक्यम्‌" । 
वहींपर "समेषु त्रक्यभेदः स्यतु --सूज के, हाराः विचार.किया है .किं इषेत्वा, '“उजंत्वा, तथा आयुयंज्ञेन कल्पतां 
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दषेत्व। ऊर्जेत्वा इति तथा "आयुयंज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतामितिभिन्न' वाक्यमुतंकम्‌ ? इषेत्वा इत्येवमृक्त न 
किच्चिद्‌हृष्टप्रयोजनम्‌, तथा ऊर्जेत्वा इत्यपि च, वचनसामर्थ्याददृष्टं तदुभाभ्यामेकम्‌ ( अहृष्ट } कल्पयितु न्याय्यम्‌ । 
एवंस्वत्पीयानुमानक्रल्पना भविष्यति एवं पूवंपक्षय्य समाहितम्‌- समेषु वाक्यभेदः स्यादिति समेषु परस्परानाकाक्षेषु 
वाक्यं भिद्यते । इषेतवेत्यनेनै शोऽथ क्रियते उजं स्वेत्यनेनापरः । यद्यपि प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन हष्टोऽ्थो नोपलभ्यते श्रुत्या 
तु गम्यते इषे त्वेति छिनत्ति ऊजे ्वेत्यनुमाष्टि इति । एतावता शाबरभाष्येणोपगु क्त काण्ववाक्यद्वय श्ुतित्वेनोदाहूत्य 
इषे त्वा उर्जेत्वा इति वाक्यद्रयमङ्खकृत्य सन्तरद्रयम ङ्खीकृतम्‌ । तस्मात्‌ पूवंमीरमासासूत्र-भ। व्याभ्यामनेके मन्त्रा एकस्यां 
कण्डिकायां सिद्धयन्ति । जैमिनीयाधिकरणन्यायमालायामपि--“इषे त्वादिमंन्त्र एको भिन्नो वैक क्रियापदे । असत्यथं- 
स्मारकत्वादेकाहृष्टस्य कल्पनात्‌ ॥ छेदने माजंने चतौ विनियुक्तौ क्रियापदौ । अध्याहृते स्मारकत्वातु मन्त्रभेदोऽथं- 
भेदतः ॥।' इषे त्वोर्जे त्वेत्यत्र क्रियापदाभावेन “उरुप्रथस्व' प्रथस्वेति मन्त्रवदर्थस्मारकत्वानावादहष्टाथं सत्येकाटृष्टस्य 
कल्पने लाघवादेक एव मन्त्र इति पृवंपश्चः । सिद्धान्तस्तु काण्वन्राह्यणे छिनत्ति अनुमाष्टीति विनियोगश्चवणात्तदनुरोधेन 
इषेत्वा छिनद्मि ऊर्जेत्वाऽनुमाभ्मिं इति क्रियापदेऽध्याहूते सल्यस्मारक त्वात मन्त्रौ । कात्यायनमहषिणापि पणंशार्खा 
चिनत्ति शामीलीं वा इषे त्वोर्जे त्वेति वा छिनद्मि इति वोभयोः साकांक्षत्वात्‌ सन्नमयामीति वोत्तर इति पलाश्चयाखा 
शमीशाखा वात्र विकल्पित । तच्छेदने इषे त्वोजं त्वेति द्रौ मन्त्रौ विकल्पितौ । 


७१--[ यत्त॒ इषे अन्नविज्ञानयोः प्राप्तये" इत्युक्तम्‌, तदपि न युक्तम्‌, पुवं क्तिकाण्वभ्रुत्या इषे इत्यस्य वृष्टयथं- 
ताप्रतिपादनात्‌ । यदृक्तमू--यस्य पदस्य यद्धातोयंस्मिन्‌ प्रत्यये यस्मिन्नर्थे व्याकरणनिरक्तभाष्यकारादिभिष्यु त्पत्तिः 


प्रदशिता तस्मादेवधातोस्तास्मिन्नेव प्रत्यये तस्मिन्नेवाथ च पदमिदं ब्यत्पादनीयमिति नकाम्ते नियम, अपितु 
_अदाशता तस्माव्कवातिव्ता = __- ------ ---------- 


प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌" ये सब भिन्न-भिन्न वाक्य हैँ अथवा सब मिलकर सम्पूणं एक ही वाक्य है ? इषेत्वा इतना 
कहने पर किसी हृष्ट प्रयोजन की उपलब्धि नहीं होती है, तथा “अरजत्वा' के कहने पर भीवेसा ही है। किन्तु वचन 
सामर्थ्यात्‌ दोनों से एक ही अदृष्ट की कल्पना करना ह न्यापोचित है। इस प्रकार अनुमान कल्पनां स्वल्प करनी 
पड़ेगी । यह पूव॑पक्ष क्रिया गया । उसपर समाधान देने के लिये "समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌--( मी° सू० २।१।४७ ) 
सूत्र को उपस्थित किया गया दै । समेषु" यानी एक दूरे को परस्पर आकांक्षा न रहने पर “वाक्य भिन्न-भिन्न माने 
जति र । इषेत्वा" कहनेपर एक अथं किया जाता ह ओर ऊजत्वा' कहनेपर अन्य अथं किया जाता है । यद्यपि प्रत्य. 
नादि प्रमाण से किसी हृष्ट अथं की उपलब्धि नहीं हो रही दै, किन्तु श्रुति से जाना जातादैकि द्रषेत्वेति चछिनत्ति- 
इषेत्वा मन्त्र बोलकर छेदन करना चाहिये, ऊरजेतवेत्यनुमाष्टि' “ऊजंत्वा' मन्त्र बोलकर अनुमाजंन करना चाहिये । 
इस शाबर भाष्यके द्वारा उपयुक्त काण्वके दो वाक्यों कोश्नुतिकेरूपमे उदाहरण ्रस्तुत कर (दषेत्वा'--ऊजंत्वा' 
को दो वाक्य मानते हए उन्हे दो मन्तरौकेरूपमें स्वीकार किया है । एवच्च पूवंमीमांसासूत्र ओर उसके भाष्य की 
टष्टि में अनेक मन्व", एक कण्डिका में हआ करते हँ । जैमिनीय अधिकरण न्यायमाला मे भौ कहा गया है कि इषे- 
त्वोजेत्वा? में किसी "क्रियापद" के न रहने से 'ऊरुप्रथओ्च इस मन्त्र के समान अथस्मारकत्व न होने के कारण जब उसे 
अटृष्टाथंक ही कहना होगा, तब एक अदृष्ट की कल्पना करने में लाधव होने से “इषेत्वोर्जेत्वा' इतना एक ही मन्त हे - 
धह पूर्वपक्ष किया गया है । किन्तु सिद्धान्त यह्‌ कि 1 धाह किकाण्व ब्राह्मण मे "छिनत्ति, अनुमाष्टि' इस प्रकार 
विनियोग श्रुत रहने से, तदनुरोधेन. "इषेत्वा छिन ऊरजंत्वा अनुमाज्मि" इस प्रकार क्रियापद का अध्याहार करने पर 
उक्त मन्त्रो मे अथंस्मारकत्व स्पष्ट हो जाता है । कात्यायन महर्षि ने भी पर्णशालां "^ छिनदूमि' कहकर 
दोनों क साकांक्ष होने से 'सन्नयामीति वोत्तरे" यहु कहकर पलाश शाखा अथवा लमीशाखा का विकल्प यर्हापर दिखाया 
हे । उसके छेदन में (इषेत्वा, “उरजेत्वा' दो मन्तो को विक्रल्प से बताया हे । 


७१- स्वामी दयानन्द जी ने “षे” का अथं अन्न ओर विज्ञान कौ प्राप्ति के लिये किया है। किन्तु यदे 
अथं भौ उचित नहीं है, क्योकि काण्व श्रतति के द्वारा “इषे” का अथं "वृष्टि" के लिये किया गया हे । निरुक्त ओर दुर्गा 
चायं केये वचन कि “जिन षदोंमेस्वर ओर संस्कार समथं होकर प्रादेशिक गुणों से अन्वित होते है । उनका 
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यस्मादयस्मादपि धातोंस्मिन्‌ प्रत्यये यस्मिन्नर्थे यं यमर्थं वक्त्‌ ` पदं समर्थं स्यात्‌ तथा तथा निवंक्त्‌, शक्यते" इति, तत्तु 
सवंथा विरुद्धमेव, तातपर्यानुरोधेनैव ब्युतत्तेराश्रयणीयत्वात्‌ । अर्थेकत्वादेकं वाक्यमिति ( मौ सू २।१।४६ ) सूत्र 


जैमिनिना स्पष्टमेतदुक्तम्‌ । तथा च नैकस्य वाक्यस्यानेकेऽरथास्तात्परंगो च रा वन्त, शक्यन्ते । विवरणक्रृतापि वाक्ययोज- 


नाविचारप्रसङ्ख चोक्तम्‌ पूर्वोक्तरीत्या नैका सरणिर्वाश्ययोजनायामाश्नयितु' शक्यते व्याख्यातूरणां बुद्धिभेदात्‌ 1 सत्यप्येवं 


{ भाष्यकाराणां विविश्रापि वाक्ययोजना तदनुसारी च विविधोऽप्यथं; प्रामाणिक एवेति स्वीकतु शक्यते । वेदान्तगीतादि- 
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भाष्योक्तं षु सवेष्वप्य्थेषु ग्रन्थकतु रभिप्रायोऽस्तीति न कथमपि शक्यते वक्त मु । एवमेव वेदेऽपि तत्कतु: सच्चिदानन्द- 
त्वादिगुणविशषिषटस्य ब्रह्मणो विभिन्नमाष्यकरारभ्रतिपादितेषु विविधेषु स्वेष्व्थेष्वभिप्रायोऽस्तीति न शक्यते वक्त्‌.भ्‌ । 
तस्मादकमेनापि शास्त्रवचनानुसृत एव वेदाथ: प्रामाणिको भवितुमहंतीत्यङ्गीकरणीयम्‌ । तथा सति मन्त्रन्राह्यणसूत्र- 
पारम्पयंयाज्ञिकरपद्धतिविरुद्धो दयानन्दोयोऽ्थंस्त्वद्रीत्यापि न स्वीकाराहुः । 


अथ निवचनं -- तय षु पदेषु स्वरसंस्कारौ समथौ प्रादेशिकेन गुभेनान्वितौ स्याताम्‌, तथा तानि नितब्र्‌ यातु, 
मथानन्वितेऽथेऽप्रादेशिके विकरारेऽर्थनित्यः परीक्षेत केनचिद्‌ वृत्तिसांमान्येन अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवणंसामान्यान्नि- 
ज्र "यात्‌,नत्वेवननिन्र'यातु न संस्कारमाद्रियेत विशयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति । नि० २।१ ) इति निरुक्तवचनानि 
तत्रत्यानि च दुर्गाचार्थादिवचनानि न शास्त्रभ्रक रणादिविरुद्धयथेच्छनिवंचनसमथंकानि किन्तु तेषां "अथं नित्यः परीक्षेत' 
अ्थाद्थप्रधानः परीक्षेतेत्यत्रैव तात्पयंम्‌ । अधंप्राघान्येनेवानाहत्य स्वरसंस्कारौ परीक्षेत 1 अर्थोहि प्रधनं तद्रगणभूतः 
शब्दः, तस्माच्छब्दसामान्यादथंसामान्य' बलीय इति तात्पर्यानु रोधेनैव च्युत्पत्तयो ग्राह्याः । तात्पर्यानुरोधेनानेका अपि 
व्यु्पत्तयो न दोषावहा बुद्धि वे शद्यहैतुत्वात्‌ । स्वेच्छया स्वरसंस्कारवचनपुरुषव्यत्यासे शाब्दन्यायेऽराजकतंव स्यात्‌ । 
तस्माद्यत्र स्व्ररसंस्कारादयस्तात्प्यानुरोधिनो न भवेयुस्तत्रैव तदनादरेण निवचनं युक्तम्‌ । विशेषतस्तु आस्माकीनवेद- 
भाष्यभूमिकायां विवेचिना इमे विषयाः । अथंप्राधान्येन धातुतोऽ्थोऽवगन्तन्य इति निव॑चनसिद्धान्ते स्वीक्रतेऽपि न 
हानिः । अनुषश्नोणशक्तपो हि विभवो वेदशब्दा यथ प्रज्ञ पुरुषाणामर्थाभिघानेषु विपरिणममानाः सवंतोमूखा अनेकान- 


थान्‌ प्रत्र वन्ति" ( नि° टीका प° ४) इति वचनमपि तात्पर्यानुरोधेनव नेतव्यम्‌, न यथेच्छम्‌ इत्य्थंकरम्‌, पुरुषेच्छया 


अन्याहतप्रसरत्वात्‌ । 


_ ____------------------ 





निवंचन उसी प्रकार करना चाहिये, जो अथं--अनन्वित हैँ # प्रादेशिक विकार दै, वहां अथं नित्यता कौ परीक्षा करनी 
चाहिये । किसी वृत्ति के कारण सामान्य के अविद्यमान होर्नेपर अक्षर वणं से समानता को लेकर निर्वेचन करन्ना 
चाहिये ।.निव॑चन ही न हो, ठेसा नही होना चाहिये । संस्कार काही मत्यधिक आदर नहीं करना चाहिये, क्योकि 
वृत्तियां सविक्षयकर होती ह” शास्त्र क विरद्ध यथेच्छ निवंचन के समथंक नहीं है, अपितु उनक्रा तात्पयं अथं को प्रधान 
रखकर परीक्षा करनेमेंहीहै) स्वर ओर संस्कार का अनादर करके भी अथंकोही प्रधान मानकर परीक्षा करनी 
चाहिये“ क्योकि अथं कौ प्रधानता होती है। शब्द" उसकी अपेक्षा गौण होता है । इसलिये शब्द सामान्य से अथं- 
समान्य हो बलवान्‌ होता है । इस तात्पयं का अनुरोध रखते हए ही व्युत्पत्तियो को ग्रहण करना चाहिये । तात्पयं का 
यदि अनुरोधहो तो अनेक प्रकार को वयूतपत्तिर्यौ भी बृद्धि कौ विशदता सम्पादन के कारण दोषावह नही होतीं है। 
अपनी इच्छानुसार स्वर, संस्कार, वचन ओर पुरूष का व्यत्यास माननेपर तौ शब्दविषयक न्याय मे अराजकता ही 


फल जायगी । अततः स्वर ओर संस्कार का अनादर वहीपर सह्य होता दै, जरहापर वे तात्पयं का अनुरोध नहीं रखते । 


हमारी वेदभाष्यभ्रूमिका में इन विषयों पर विशेष विचार हो चुका है । अथं की प्रधानताके कारण धातु से अथं को 
जानने के लिये निर्वचन के सिद्धान्त को माननेमे कोई हानि नहींहे। 


निरुक्त का यह कथन ह किं “वेद के शब्द, अक्षीण शक्ति से सम्पन्न, विभूता से युक्त द पुरुषों की प्रज्ञाके 
अनुपार अर्थो के अभिधानो में विपरिणत होते हृए सवंतोमुखभाव से अनेक अर्थो को कहते है” । इमे तात्पयं के अनुरोध 
से ही समक्षना चाहिये । इसका अभिध्राय यथेच्छं अर्थं करने में कथमपि नहीं है, क्योकि पुरुष को इच्छापर उसे छोडने 
पर तो उसकी कहीपर रुकावट ही नहीं होगी । 
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७२-[ नन्‌ ब्थुत्पत्तिवशादथंज्ञानमर्थज्ञानाच्च ब्युत्पत्तिनिर्णय दृव्यन्योन्याश्रयः, इति चेन्न, अथंपदेन तात्पयंस्थ 
विवक्षितत्वात्‌ । त्निणयस्तु--“उपक्र मोपसंहा रावभ्यासोऽपूवंता फलम्‌ । भथंवादोपपत्तौ च लि्ख तात्पयं निणंये ॥° इति 
व्टधतात्पयंग्राहकलि ङ्घ भ॑वति । तात्य च लोके तत्परतो तीच्छयोच्चरितत्वम वेदे तु तदितर प्रती तीच्छयानुच्चरितत्व- 
रूपम्‌ । न चोपक्रमादिवाक्रयेष्वपि ब्युत्पत्तिनिणंयाधीनमेवाथंज्ञानम्‌, विध्रतिपन्नस्थले व्युत्पत्तिनिणंययेक्षायां सत्यामपि 
सर्वत्र विप्रतिपत्त्यसम्भवेनादोषात्‌ । प्रकृते तु काण्वश्रत्येवेष इत्यस्य वृष्टचर्थर्ता निर्णीता । न च "अन्न वा इषम्‌ ( को० 
जरा० २८।५ ) इति श्रुत्येवान्नाथंतापि विज्ञायते इष श सत वाच्यम्‌, काण्वशाखीयमन्त्रव्याख्याने काण्वश्रुतेः कौषीतक्य- 
पक्षथाऽन्तर द्त्वेन) बहिर द्गव्याष्यानग्रहणानौचित्य ह । काण्वमाध्यन्दिनीशाखयोश्च वाजसनेयित्वेन माध्यन्दिनीशाखा- 
यामपि तस्या एव श्राह्यत्वातु । किञ्चेषेत्वेति मन्त्रस्य तद्गतस्य ` बुष इति चतुध्येन्तपदस्यव व्याख्यां काण्वश्रुत्तिः 
करोति । कौषीतक्रिस्तु इषमिति द्वितीयान्तस्यान्यमन्त्रगतस्य ग्याख्यानं करोति इति व्यवस्थ॑व युक्ता, तथा च नपर- 
स्पर` बाध्यबाधकभावः । अत एव इषु इच्छायाम्‌" इत्यनुषारे णोत्तमेच्छायं इत्यप्यर्थाऽस दधत एव । इच्छाया वस्तुसीन्दिय- 
ज्ञानजनितत्वेन प्रा्थंनीयत्वानुपपत्तेः । | 
७३--[ यत्तु 'सवंनाम्नः पूर्वपरामशित्वातु ऋ्वेदेन पूवं नि्दिष्टस्वरूपः सर्वोऽपि पदाथंसमूहोजतर ग्रहीतु 
शक्यते, पुनरपि ब्रह्मणः प्रधानत्वात्‌ भाष्यस्य चाध्यात्मपरत्वात्‌ परमेश्वर एव परामृश्यते, प्रसिद्धपरामशित्वाद्रा त्वेति 


-_----------------------------------------------------- 

७२--इस पर यदि यह शङ्का करो कि व्युत्पत्ति होनेपर अथंज्ञान होगा ओर अथंज्ञान के होनेपर व्युत्पत्ति 
का निर्णय होगा, तव अन्योन्याश्रयदोष आवेगा । किन्तु यह श्या उचित नहीं होगी, क्योकि यहां “अर्थं * पद से तात्पयं' 
की विवक्षा कौ जाती है। ओर 'तात्पयं* का निणंय उपक्रम, उपसंहार, अभ्या, अपूर्वंता, फल, अथंवाद भौर उप- 
पत्ति"--इन छह प्रकार के तात्पयंग्राहक चिह्वों से किया जाता दहै । तात्पयं का अथं, लोकन्यवहार मे 'तत्प्रतीतीच्छया 
डच्चरितत्व' अर्थात्‌ उसको बताने की इच्छा से उच्चारण करना' है, किन्तु वेद में (तदित रप्रती ती च्छयाऽनुच्चरितत्व' 
अर्थात्‌ "उसमे इतर ( भिन्न } कौ प्रतीति कौ इच्छा से उच्चारणन करना होता दै । भौर यह भी नहीं है कि “उप- 
करमोपसंहारौः, इत्यादि वाक्यों मे भी अथंज्ञान', ब्युस्पत्तिनिणंय के ही अधीन हो । विप्रतिपत्ति के स्थलों में व्युत्पत्ति से 
निणंय की अवेक्षा होनेपर भी सभो स्थलों पर विप्रतिपत्ति का होना संभव नहीं है । अतः करद दोष उपस्थित नहीं 
होता है । प्रक्ृतमें तो काण्वश्रततिके द्वारा हो 'इष' पद क} अथं "वृष्टि" निर्णीत किया गया है । "अन्न" -- दष है, इस 
भ्रति के द्वारा 'इष' शब्द का अथं अन्न भो कहा गयाहै। एसी शद्ध यहापिर उठाने योग्य नहीं है, क्योकि जब काण्व 
शति का व्याख्यान करनाहै तब काण्वश्रुति “कौषी तकी क्मपेश्चा अन्तरद्ख है। अतः उससे भिन्न जो बहिरद्ध है। 
उसका ग्रहण करना यहाँ उचित नहीं है । काण्व" ओर भाध्यन्दिनी' शाखाएु वाजसनेयी को है 1 अतः माध्यन्दिनी- 
शाखामें भी उसी का ग्रहण करना उचित होगा । काण्वश्रुति “दषे त्वाः' मन्त्र की ओर उसके अन्तगंत "इषे" इस 
चतुर्थी विभक्त्यन्त पदकी ही व्याख्या कर रही है । ओर कौषीतकी तो ““हषम्‌" इस अन्य मन्त्र के अन्तर्गत द्वितीया- 
विभकत्यन्त' पद की व्याख्या कर रही है । अतः उक्त व्यवस्था ही यहा उपयुक्त दै । उक्तं व्यवस्था को स्वीकार करनेपर 
इन दोनों मे "परस्पर बाध्य-वाधकभाव' नहीं होगा । अतः “इषु इच्छायाम्‌" के अनुसारः उत्तम इच्छा के लिये--यह 
अथं करना भौ स्वामी दयानन्दजी का असद्कतही है क्योकि इच्छाः तो वस्तुसौन्दये के ज्ञान से उत्पन्न टै, वह्‌ प्राथं- 
नीय नहीं हो सकती । । 

७३-- यह जो कटा गया है कि 'स्वेनाम शब्द, पूर्वोक्तं अथं कोही प्रकट करता है"-इसलिये ऋग्वेद के द्वारा पूवं- 
निर्दिष्ट सभी पदाथं समूह का यहां ग्रहण हो सकता है, फिर भी ब्रह्य के प्रधान होने के कारण तथा भाष्य के अध्या- 
त्मगरक होने मे 'परमेश्वर' का ही ग्रहण यहं किया गया है, अथवा "त्वा! पद के प्रसिद्ध अथं के कारण उससे ब्रह्य 
काही निदश माना गया है --( पृ ८३) । किन्तु यह्‌ सम्पूणं कथन कुक्चकाशावलम्बनमात्र हीद। 


यद्यपि सवनाम पूरवंपरामशंक होता है, तो भी पूवंमें यदि समीप ओौर दूरभावहो तो सर्वनाम शब्द 
उनमे से समीपकाही ग्रहण करता है, जो उचित भी दह । अतः अन्य ग्रन्थ के पदार्थोका परामशं (सवनाम शब्द से 
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पदेन ब्रह्मणो निदेशः" ( पु० ८।९ ) इति, तदपि कूशकालावलम्बनमात्रम्‌, सवंनाम्नां पूवंपरामशित्वेऽपि सन्निहितासन्नि- 
हितयोः स्तिहितप रामशिखस्यौचित्याद्रन्थान्त रीयवस्तुपरामर्शासम्भवात्‌ । ऋग्वेदेन पूवं निदिष्टः सर्वोऽपि पदाथसमूहस्तु 
नतरां ग्रहीतुः शक्यते, सम्बोध्यत्वविशिष्टचेतनस्यैव युष्मदथंतयाऽ्चेतनपदाथंसमूहस्य त्वेतिपदेन ्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । 
ब्रह्मणोऽथं विधया प्राधान्येऽपि न श्रह्मविदाप्नोति परम्‌" ( त° उ० २।१ ) इत्यत्र शब्दविधया प्राधान्यं °विद्‌' इत्यस्य 


{ विशेषणत्वेनाप्राधान्यात्‌ । प्रसिद्धपरा्मशित्वमपि सन्निदहितासच्चिहितयोः सन्निहितस्यव युक्तम्‌ । प्रकृते तुˆ शाखाछठेदने 


^ 


विनियुक्तस्य मन्त्रस्य शाखां प्रति गुणत्वात्‌ शाखैव प्रधानभूता । अन्यथा यत्र क्वापि श्रूताय त्वा ना रातये स्वरभिविष्ये- 
षम" ( वा० सं० १।३१ ) इत्यादावपि त्वेति प्रसिद्धत्वात्‌ परमेश्वर एव कुतो न गृह्यते ? त्वयातु तत्र हेमनुष्य अह त्वां 
सवेषां भूतानां सुखदानाय पृथिव्यां रक्षयामीत्यत्र त्वापदेन मनुष्य एव गृहीतः । वस्तुतस्तु सवंनामत्वेऽपि युष्मच्छब्दस्य 
न प्रक्ृतपरामशित्वं न वा प्रधानपरामशित्वं, किन्तु सम्बोध्यत्वविशिष्टचेतनबोधकरत्वमेव । लक्षणयाञ्चेतनोऽपि त्वमिति 
सम्बोधयितु' शक्यत इति सर्वत्र त्वमिति प्रयोमसम्भवेन सव॑ना मत्वोक्तिः समञ्जसा । 


७४--[ यत्तु पुरुषव्यत्ययसमर्थनाय "व्यत्ययो बहुलम्‌" ( पा० भू° ३।१।८५ } इत्यादि सूत्रमुदुधृतम्‌ तत्र नास्ति 
विप्रतिपत्तिः । प्रकृते व्यत्ययोऽेक्षितो न वा इत्येव तु विवेचनीयम्‌ । व्यत्यमन्तरापि ब्राह्मण-सूत्र-पारम्परयेरर्थोपपत्तौ 
सत्यां स्वाभ्यूहिता्थस्ताधनाय लिङ्कवचनपुरुषव्यत्ययः सवंथाऽसङ्खत एव । सवंत्रैव यथाश्रतार्थानुपपत्तौ सत्यामेव व्यत्ययो 


भवति 1 श्वीहि पशवः' ( श० १।८।१।३६ ) श्रजावैपक्ञवः' ( श० १।६।१।१७ ) इतीमानि वचनानि तु भूमिकायां व्या- 


१५ ख्यातानि । ब्रह्मदत्तेन दर्गाचायंस्कन्दस्वाम्यादीनां वचनानि स्वपक्षपोषणाय तत्र तत्रोदिध्रयन्ते परं सिदढधान्तस्तु तद्विरुद्ध 


एवानुगम्पते । दुर्गाचार्यादयस्तु ब्राह्मण-सू त्र-पारम्पयंसमनुगतमेवार्थं समर्थयन्ते । सत्यामनुपपत्तावेव बचनादिव्यत्ययमङ्गी- 
कुर्वन्ति! 

मानना असम्भव है । ऋण्वेद के द्वारा पूवं निदिष्ट समस्त पदाथं समूह का परामशं तो कथमपि नहीं हो सकता \ “त्वा 
शब्द युष्मद्‌" शब्द दै, उसका व्यवहार उसी के लिये हौ सकता है, जो सम्बोधित हो सके ओर शचेतन' हो तब अचेतन 
पदाथ ' समूह का परामशं श्वा पदमे होना संभव नहीं द । अथंहष्टि से ब्रहम" के प्रधान होने पर भी "ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌" यहां शब्द मर्यादा से श्रह्म", विद्‌ का विशेषण होने के कारण अप्रधान दै) सवनाम के प्रसिद्धपरामरित्व का 
नियम भी यदि समीपस्थ ओौर दूरस्थ दोनोंहोंतोसमीपमेही सङ्खत ङोता है । प्रकृतमें तो शाखा छेदन कै लिये 
विनियुक्त हृए मन्त्र की शशाखा' के प्रति गौणता है ओर शाखा की ही प्रधानता ?। अन्यथा श्वा" शब्द का भूताय 
त्वा" आदि मन्तो मे जहाँ प्रयोग मिलता है वहाँ त्वा" कै प्रसिद्ध परामशेक होने से परमेश्वर! काटी ग्रहण क्यों नहीं 
होता ? स्वामी दयानन्दजी ने तो “है मनुष्य ! जँ तुम्हें समस्त भूतो को सुख पर्हुचाने के लिये पृथिवी पर रखता हँ -- 
इस प्रकार वहाँ "त्वा" का अथं “मनुष्य' किया है । यथाथंता तो यह है कि युष्मद्‌” शब्द के स्वनाम होने पर भीन 
तो वह प्रक्रत का परामशंक हैओौरन प्रधान का परामशं करता है, अपितु वह उस चेतन का बोधक होता है, जिसपें 
सम्बोधित होने की योग्यता हो । लक्षणा कै द्वारा अचेतन भी त्वम्‌" शब्द से सम्बोधित ह्‌ सकता है । अतः (त्वम्‌ 
का प्रयोग होना सर्वत्र संभव होता है, इसलिये उसे "सवनाम कहा गया दे 1 
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७५-- प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुषों में व्यत्यय का बोधन करने के लिये जो “व्यत्ययो बहुलम्‌' सूत्र उद्धृत 
किया है, उसमे आपत्ति नहीं है । सोचना तो यह है कि प्रकृत स्थल मेँ "व्यत्यय ' अपेक्षित है या नहीं । बिना व्यत्ययके 
भी ब्राह्मण-सूत्र परम्पराओं से अथं की युक्तिसद्धतता प्राप्त हो जाने पर भी भपने कल्पित अथं को सिद्धि के लिये लिग, 
वचन, पुरुष का व्यत्यय सवथा असङ्खत ही है । व्यत्यय तो तभो होता है, ज्र यथाध्रत अथं ठीक नहीं बेठता । श्रीहि 
पशवः, श्रजा वै पशवः" -अर्थातु श्रो" पशु है, श्रजा' पशु है--इन वचनो की व्याख्या तो वेदभाष्यभुमिका मं करदी 
गई है । श्रब्रह्यदत्तजी ने दुर्गाचायं, स्कन्दस्वामी' आदि भष्यकारों के वचनों को तत्तत्‌ स्थलों पर अपने पक्ष के पोष- 
णाथं उद्धृत करके भी अपना सिद्धान्त उनके विपरोत ही स्थापित किया दै,--इप प्रकार धूलिप्रक्षेप करके अपने पक्ष 
कां प्रतिपादन श्रीब्रह्मदत्तजी ने किथा है । दुर्गाचायं स्कन्दस्वामी आदि भाष्यकार तो ब्राह्मण, सूत्र तथा परम्परा से 
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७४--[ यदुक्तमु--“सवंदशंनेषु सवं मन्त्रा योजनीयाः कुतः अर्थं वाचः पुष्पफलमाह्‌' ( नि° १।२० } यज्ञा- 
दीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ । सवंदशंनेषु सवं मन्त्रा योजनीया इत्यनेन वेदस्य समस्तमन्त्राणां सवध्वपि पक्ष षु 
आध्याह्मिकनरुक्त याज्ञिकादिपरा अर्था भवन्ति किमृतेकस्याघ्यायस्य मण्डलस्य सूक्तस्य वेति सवंथा विस्पष्ट' मित्यादि, 
तत्सवंमविचारितरमणीयम्‌, अर्थं वाचः पृष्पफलम्‌" ( नि० १।३० ) इति निरक्तवाक्यस्यार्थानवबोधात्‌ । नह्यत्र सर्वेषां 
मन्त्राणां चरिविधा अर्था भवन्तीति प्रतिपादितम्‌, किन्तु दुर्गाचायं रीव्यायमभिप्रायः सर्वोपि मन्त्रब्राह्मणराशिरेव वत्रिधा- ५ 
विभक्तः । यदाभ्युदयलक्षणो धर्मोऽभिग्रेयते तदा याज्ञ पुष्पफलं देवतमु । पूर्वं हि पुष्पं भवति फलार्थं याज्ञमपि पूरव तन्यते 
देवतार्थं चेत्येतस्मात्‌ सामान्यात्‌ याज्ञ पृष्पं दवतं फलं भवतति । यदा त॒ निःश्रेयसलक्षणो धर्मोऽभिग्रेयते याज्ञदंवतयो 
पुष्पत्वमेव भवति देवताथंत्वात्‌ याज्ञ स्य देवतेऽन्त्भावात्‌ । अध्यात्माथंत्वादधिदं वतस्याध्यात्मे पुरुषार्थस्य निष्ठानाहं वतं 
पुष्पमध्यात्मं फलमित्येव युक्तम्‌ । 


७६-- [ अनेकेषां मन्त्राणां निरुक्तकारेरेवाध्यात्मिकपक्षमाधित्य केषाश्खिद्याज्ञिकपक्षमाध्ित्य केषाचिच्ं ति- 
हासिकपक्षमाधित्य व्याख्यान कृतम्‌ । यथा--वृत्रो मेघ इति नैरुक्ताः, त्वाष्टोऽपुर इत्य तिहासिकाः. इन्द्रस्य न कोऽपि 
श्रुः, मन्त्रेषु ब्राह्यणेष मेघ एवाहिरित्यभिधीयते' इति च ( नि° २।१६ ) । पूर्वत्तिरमीमासाहष्टया तु धमन्रह्यपर एव 
वेदार्थो युक्तः! तत्र धर्मोऽभ्युदयार्थो निष्कामस्य बृद्धिशुद्धिद्रारा ब्रह्मात्मसाक्षात्कार एव पयेवस्यति । 
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अनुगत अथं का ही समर्थन करते है। ब्राह्मण, सूत्र, याज्ञिक परम्पराके विरुद्ध अथं का समथंनवे कथमपि नहीं 
करते है| 


, ७४५--यह जो कहा गया दै कि “सभी दशेनों मे सभौ मन्त्रों को लगाना चाहिये. क्योकि “अर्थं वाचः पृष्प- 
फलमाह--अथः को "वाणी" का पष्प फल कहा है-- । 'यज्ञ' आदि पुष्पफल के रूप मे प्रतिज्ञात हैँ । सवं दशेनों मे 
सभी मन्त्रों को लगाना चाहिये -सवंदर्शनेषु सर्वेमन्तरा योजनीयाः--देसा का होने से वेद के समस्त मन्त्रों के सभी 
पक्षों मे आध्यात्मिक, नरुक्त, याज्ञिक आदि प्रक्रियापरक अथः हो सकते हैँ, तब किसी अध्याय, मण्डल अथवा सूक्त कौ 
बात ही क्या है? यह सर्वथा विस्पष्ट हो जाता है ।” किन्तु यह सब अविचारितरमणीय ही है । क्योकि निरुक्त के 
कथन--शब्द का जो अथ है, वह्‌ वाणी का पुष्प-फल है" का ज्ञान ठीक टीकनहो पाने से स्वामी दयानन्दजी वसा 
कह गये है । निरुक्तकरार ने यह नहीं कहा है कि सभी मन्त्रो के तीन प्रकारके अथ होतेह किन्तु दुर्गाचायं की रीति 
से उसका अभिप्राय यह है कि समस्त मन््र-त्राह्यणराशि के तीन विभाग रहँ । जब अभ्युदयह्प धमं अभिप्रेत हो तब 
यज्ञ" पष्प ओर फल 'देवता' विवक्षित है । क्योकि पहले पष्प होता है, यज्ञ भी फल के लिये ओर देवताके लिये 
पहिले किया जाता है । इसी साहश्य को देखकर "यज्ञ पुष्पं देवतं फलं भवति" कहा गया है । जत्र निःधेयस शूप धमं 
अभिप्रेत हो, तत्र यज्ञ विषयक ओर देवता विषयक पदाथ पृष्पस्थानीय ही समन्नने चाहिये । क्योकि यज्ञीय पदाथ 
देवता के निमित्त होने से देवता सम्बन्ध में ही उनक्रा अन्तर्भाव होता है । अधिदेवत पदाथ, अध्यात्मके लियेहोनेसे 
अध्यात्ममें ही पुरुषाथः की अधिष्ठानता होती है । अतः श्दवत' को पुष्पस्थानीय ओर अध्यात्म" को फलस्थानीय 


कहना ही उचित है। 


७६--स्वय' निरुक्तकार ने ही अनेक मन्त्रो का ध्याश्यान आध्यात्मिकपक्ष का आश्य लेकर, कुछ मन्त्री का 
व््राख्यान एेतिहासिकपक्ष का आश्रय लेकर किया है जंसे - वृत्रो मेवः'--वृत्र मेघ दै, यहु निरुक्त के अनुयायी कहते 
है, ओर प्त्वाष्टोऽसुरः'-त्वाष्ट्‌ ( वृत्र ) असुर दै, एसा एतिहासिक कहते हैँ । इन्द्र का शत्रु कोई नहीं द । मन्त्रोमें 
मौर ब्राह्मणों मे मेघ" को अहि कहा गया है ( निर० ) । पूवं ओर उत्तरमीमांसाकीदहृष्टिसेतो "ेद' का अथ, धमं 
परक ओर ब्रहमापरक ही करना ही उपयुक्त ट । क्योकि अभ्पुदय करनेवाला धमं, निष्काम पुरुष की बुद्धि को शुद्ध 
बनाता हूभा ब्रह्मसाक्षाक्कारमे ही परिपूणं होता हे। 
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७७--[ ध्य ई चकार न सोऽप्य वेदय ई ददशं हिरुमिन्नु तस्मातु । स मातुर्योनापरिवीतो अन्तबंहुप्रज्ञा 
निकरः तिमाविवेश ॥' ( ऋ सं० १।१६४।३२ } । अत्र बहुप्रज्ञाः कृच्ुमापद्यते इत्ति परिव्राजकाः । वर्ष॑कर्मेति नैरुक्ताः 
( नि० २।८ ) इति निक्तं स्पष्टमुक्तम्‌ । कश्चिद्‌ बह्वपत्यो द्रः सुदष्पोषत्वादपत्यानां व्यापन्नत्वातु दुःख कृच्ुमाप- 
दयते । सा या तस्थ कृद्धापत्तिः सवास्यामृचि नि ति शब्देनोच्यते इति परिब्राजकाः । स एव प्रदश्यंते यः करोति गभं 
न सोऽस्य गर्भस्य तत्तवं वेद केवलं त्वसौ कामात: पुत्रार्थी करोत्येव गर्भं य ई ददशं पश्यति चनं हिरक्‌ अन्तहितमेत- 
स्मिन्‌ जठरे शरीरे वा जन्तु तस्मात्तस्वंष एव गर्भो याथात्म्यतः प्रत्यक्षो भवत्यध्यात्मशास्वहृष्ट्य। नेतरस्य गभकतु - 
गभः पूनरेव गर्भो मातूर्योनौ गर्भाश्षियस्थाने अन्तरुदरे पुष्यति । स मातुरहितपीतली ढभक्षितेन चतुविधेनाहारेण ततः 
परिवीतो जरायुणा परिवेष्टितो यथा कालं जायते । 


७८--अथेवं बहुशः प्रजायमानः स गभंकर्ता गभंतत्त्वमजानानो निच्छःति दुःखमाविवेश आविशति । एवं गभं- 
तत्त्वाज्ञानात्‌ यो गर्भ करोति स दु.-खमापद्यते । यस्त्वध्यात्मष्टया गभंतत्त्वं वेद स गभंकर्म॑णो निवतंते स नि्ऋति 
नापद्यते इत्येष परित्राजकाथ : . 

७२--अन्येषां रीत्या तु यः करोति गर्भं स गभ॑भूतो जन्मान्तरेषु बहुषु प्रजायमानो जन्ममरणसन्तानानुवद्धा 
नि तिमाविशति यो रेतः सिच्चत्ति तद्‌ भरयोभूयो जन्मान्तरेण बहुशः प्रजायमानो जन्ममरणसन्तानानुबद्धो भवति । 


८०- रक्तानां दृष्टया वषंकमतदच्यते । निऋ' तिश्चात्र भुभिरुच्यते 1 यः करोति वर्षं स मेघः वषक्ता 
विक्षेप्ता वा । न सोऽस्य व्ष॑स्य तत्तवं वेद कुतोऽप्येतदुदकं मय्यागच्छति यन्मया विसृज्यते फ वोदकस्य तत्त्वं केवलं 








७७-- "य ई चकार” इस मन्त्र का तात्पय, परित्राजकों के मतानुसार यह है कि बहुत प्रजा वाला कष्ट को 
प्राप्त करता है । वषं कर्मेतिनैरुक्ताः'--वषं, कमं है-यह निरुक्तानुयायिकों का स्पष्ट कटना है । अनेक सन्तानो वाला ' 
कोई दरिद्र पुरुष, बड़े कष्ट से सन्तान का पोषण करने के कारण उन अपत्यो के विपदुग्रस्त होने पर दुःख तथा कष्ट 
का अनुभव करता है । इस भ्रकार उस दरिद्र पुरुष के द्वारा अनुभूयमान जो शोक है, उसी को इस ऋचा में नि ति” 
शब्द से बताया गया है--एेसा परिव्राजको का मत है। उक्त मन्त्र का भथ, परित्राजकलोग इस प्रकार करते है--जो 
गर्भाधान करने वाला दै, वह्‌ इस्त गभं के तत्त्व को नहीं जानता है, वह तो केवल कामातं या पुत्रार्था होत्ता हुआ गभं 
का आधान मात्र कर देता है । किन्तु जठर में संस्थित गभं को जो देखता ओर जानतादै, उसी को गभं के यथाथ - 
स्वरूप का अध्यात्मशास्त्र की इष्टि से प्रत्यक्ष होता है । माता के उदरान्तर्मत गर्भाशय मे वह गभं पुष्ट होताहै। माता 
कै द्वारा किये जानेवाले भोजन, लेहन, पान, भक्षण आदि चतुविध आहारो से तथा उसी गभ{शय मे समूत्पन्न जरायु 
से आच्छादित होता हभ कालक्रम से यथाक्तमय उत्पन्न होता है। 


७८--इस प्रकार बहुशः ( अनेक बार ) उत्पन्न करनेवाला वह्‌ गभकर्ता "गभं" के स्वरूप को न समञ्लपाने से 
षोक दुःख ( नि्ःति) को पाता रहता है । अभिप्रायः यह है कि गर्भ॑तत्त्व' क अज्ञान से जो गभं कमं" में प्रवृत्त होता 
है, वह दुःखभागी बनता है, परन्तु जो अध्यात्महष्टि मे "गभतत्त्व' को जान लेता है, वह "गभं कमं' से निवृत्त होकर 
दुःख-शोकादि-निक्रःति को प्रप्त नहीं करता है--यह्‌ मथ, परिव्राजको के मत से किया जाता हे । 


७८--अन्य व्याख्याकार उक्त मन्त्र का अधं इस प्रक्रार करते है-- “जो गर्भका आधान करनेवाला है, वह 
स्वयं ही गर्भरूप होकर अन्यान्य जन्मों मे अनेक माता-पिताओं पे उत्पन्न होता हुआ जन्म-मरण के प्रवाहं में पड़कर 
उससे अनुबद्ध शोक ( निति) मेँ प्रविष्ट होतादहै। जो शुक्र का सेचन करता है, बह अपने इस कमं से पूनः पनः 
अनेक जन्मो को प्राप्त करता हुआ-जन्म-मरण के क्रम से बध जाता है) 


८०- नैरुक्तो की हृष्टि से उक्त मन्त्र “ वषं कर्मेतदुच्यते' के अनुसार "वषा कमे" का बोधक दै । इस अथ में 
'निक्'ति' का अथ--श्रूमि' है । वर्षा को उत्पन्न करनेवाला भेध' वषंण का कर्ताया विक्षेप्ता है) वह इस वषंण के 


के 
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त्वसौ विसुजत एवोदकम्‌ । य ई` ददशं एतद्र्षं हिरुगिन्नु तस्मादन्तहितमन्तरिक्षलोकरे तस्येव प्रत्यक्षः नेतरस्य मेघस्य 
मध्यस्थानस्य स एवास्य वषंस्य तत्त्वं वेद यो ददशं पश्यति आदित्यरषम्धन्तर्गतमब्यक्त वर्षं कौऽसौ इन्द्रः असावपि 
मध्यमः, तत इदमुक्तम्‌ न सोऽप्य वेद मध्यमः ( मेघः ) स एवास्य वेद मध्यमः ( इन्द्रः) स एव महानुदक संस्त्यायः 
इन्द्रप्रत्यक्षो मातुरन्तरिक्न लोकस्योदकाभिव्यक्तिस्थाने परिवीतः परिवेष्टितः सौर्येण रश्मिजालेन वायुना च मेघोदरान्त- 
गतः प्रावृट॒काले वष॑रूपेणाभिव्यक्तो बहुप्रजाः बहुशो जायमानः निति भूमिमाविवेश । तदेवं मन्त्रेषु शब्दगतिविभु- 
त्वात्‌ निच्छतिशब्दे कृद्धापत्तिः, भूमिश्चोभयमप्युपपद्यते । | 


| ८१- तद्यथा दधिक्राग्णो अकारिषम्‌" ( ऋ० सं ० १२।४।३९।६ ) इत्येष मन्त्रोऽन्युपस्थानेऽग्निहोत्रे मंत्रायणी- 
संहितायाम्‌ ( १।५।६ ) इत्यत्र, अयमेव चाग्निष्टोमे 'दधिक्रान्णोऽकारिषमिव्यग्रीध्न भक्षयन्ति" ( आश्वला० श्रौ सू०- 


१२।१२ ) इत्यत्र दधिभक्षणे, तथा चाएवमेधे दधिक्राब्णोऽकरारिषमित्युत्थितायां सर्वा जयन्ति . इत्यश्वसन्निधावेतं पलन्यी । 
॥ 


जयन्ति महिष्यामूस्थितायाम्‌ । तत्रैवं सति प्रतिविनियोगमस्य मन्त्रस्यान्येनान्येनाथंन भवितव्यम्‌ । 


८र-त एते वक्तुरभिप्रायवशादथन्यिथात्वमपि भजन्ते मन्त्राः। नह्ये तेष्वर्थेषु इयत्तावधारणमस्ति, महार्था 
ह्य ते दृष्परिज्ञानाश्च । यथाश्वारोहवशेष्यात्‌ अश्वः साधु साधुतरशख बहुति--एवमेवेमे वक्तवेशेष्यातु साधून्‌ साधुक्षरा- 
ष्चार्थान्‌ खवन्ति । तत्रैवं सति लक्षणोहे शमात्रमेवैतस्मिू शास्त्रे निवंचनमेकंकस्य क्रियते । क्व चिच्चाध्य त्माधिदेवाधि- 
यज्ञोपद्शंनाथंम्‌ । तस्मादेतेषु यावन्तोऽ्था उपपदेरन्‌ अधिदेवाध्यात्माधियज्ञाश्चयाः सवं एव ते योज्याः । नात्रापराधोस्ति। 


_ ____-_--_----------------------------------------- 





तत्व कर नहीं जानता कि जिस जल कामे वषंण कर रहा ह, वह मेरे भीतर कहाँ से आताहै? अथवा 'जल' का 


स्वरूप क्या. है ? उसे "मेव" नहीं जानता, वह तो केवल जल की वर्षा करना जानता है। जो इन्द्र इस वषंण का प्रत्यक्ष- 
कतं ( देखने वाला } दै, वह इन्द्र ही इये जानता है । जो अन्तरिक्षके ही विशाल प्रदेश विशेषरूप. योनि मे अव्यक्त 
रूप से स्थित है, वही इम तक्र को जानत द्वै । उपक अतिरिक्त मध्यस्थान मे स्थित रहुनेवाले मेव आदि दस तत्त्व 
नहीं जानते । व्री इस वर्षा कै तत्तव को जानता टै, जिसने उसे देखा है कि सूयं कौ रश्मियों में निहित अब्यक्तरूप से 
स्थित "वर्षा" & । यह जानने वाला “इन्द्र' कौन दै ? उत्तर दिया क्रि असावपि मध्यमः वह्‌ भी मध्यम रहै, अर्थात्‌ वही 
मध्यम इन्द्र इसकी यथार्थता को जानना दै । इसोलिये यह कहा गथा है कि ' सोऽस्य वेद मध्यमः, स एवास्य वेदं 
मध्यमः" अर्थात्‌ वह मध्यम यानी मध्य-स्थानोय .मेघ' इस वषंण के तत्व को नहीं जानता किन्तु वही मध्यम इन्द्र 
इसके याथाथ्यं को जानता दै जल के उसी महान्‌ राशि को इन्द्रने देखा है । वही जल, अन्तरिक्ष लोक के अभिव्यक्ति 
स्थान यें एकन्र होकर सूयं की रर्मियों तथा वायु के द्वारा भेष' के उदर में प्रविष्ट होकर वर्षाकाल मे वर्षाकेरूपमें 
अभिव्यक्त होता हआ अनेक प्रकार से उतपन्न होकर भूमिपर आता हं । इस प्रकार मन्त्रो मे शब्दगति की विमुता के 
कारण "निच्छ त्ति" शब्द ॐ चछच्छ' ( शोक ) को आपत्ति ओौर भ्भुमि' दोनो अथं उपपन्न होते हैँ । | 


८१--"दधि क्राव्‌णो अकारिषम्‌" इत्यादि मन्त्र का विनियोग मेत्रायणीसंहिता मे अग्निहोत्र के अग्निके उप. 
स्थान के लिये कहा गया द्वै । ओर अग्निष्टोप्त मे इसी मन्त्रका विनियोग दधिभक्षण कै लिये बताया गया है! तथा 
अश्वमेध याग मेँ महिषी के उठ जानेपर सबकी अन्य पत्नियों को भौ विजय की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रत्येक 
विनियोगमें इय एक ही मन्र.का भिन्न-भिन्न ही अथं होगा । 


<२---अतः कहना होगा किं वक्ता के अभिप्रायानुपार ही अन्यान्य अर्थो का प्रकाशन भौ '्मन्त्र' किया करते 
है । इन अर्थो की सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता । इन महार्थं मन्त्रो के अन्थान्य अथं भी होते है । इनका 
परिज्ञान भी कठिन है । जैमे "अश्वारोही" की विशेषता से अश्व अच्छी तरह से वहन करता है, उसी प्रकारये मन्त्रभी 
वक्ता की विशिष्टता से शोभन-शोभनतर अर्थो को प्रकट करते हँ । एेसी स्थिति में लक्षणा का उहश्य इतना हीदैकि 
इस मन्त्र मे एक-एक का निवंचन किया जा रहा है । कहीं इस निवंचन का उद्‌ श्य, अध्यात्म, अधिदेव, अधियज्ञ का 
निदेश करना है । अतः इनमें जितने अर्थो का प्रकाशन आध्यात्मिक अध्यात्मिक आधिदेविक ओर अधियज्ञ परक्रियाका 
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र ‰ 


| ४४ | 


एकेन विदुषा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित रतश्चार्थेष्वभिन्ञः स्वराट्‌ इति श्म द्धागवतीयाद्यपदस्याष््टोत्तरशतसंख्याकानि 
व्याख्यानानि कृतानि । | 

८इ--यदा स्थितिरेताहशी पौरुषेयेषु वाक्येषु तदा पर॑मेश्वरीयनित्यविनज्ञानमयानि वंदिकमन्तब्राह्मण- 
वाक्यानि बह्वर्थानि भवेयुरित्यत्र नास्ति मनागपि विप्रतिपत्तिः । तथापि प्रामाणिकानि तानि व्याख्यानानि तात्पर्यानु- 
२ गुणानि उपपत्तिमन्ति भवेयुस्तदैव ग्राह्याणि नान्यथा । तत्राथ विनियोगवशादथं भेदो युक्तः । विनिनोगवशदुपक्रमादि- 
लिङद्धवशाच्च यत्र मुख्यं तार्यं निश्चीयते तदविरोधेनंवेतराणि व्याख्यानानि ग्राह्याणि । इतरथा ग्रहणे परस्परविरुद्धा- 
थंवादित्वेनाप्रामाण्यमेव स्याद्रदानाम्‌ | 


दछ--दयानन्दीयम्याख्यानानि पुरुषवचनलिङ्कव्यत्ययवबहूलानि नेवं रीत्या शक्यसमथंनानि । 
एवमेव चछन्दर्सव्यत्ययेन स्वरसिद्धिरपि यथाश्रुतार्थानुपपत्तावेवाङ्गीकार्या । 


1० ८भ--अत एव "अघ्न्या" इति निघात ( सर्वानुदात्त ) स्वरः सम्बोधने आमन्त्रितस्य चः ( पा० सु० ८।१।१६ ) 
इति सूत्रेणैव सिद्धयति । एवं यथाश्रुतार्थोपपत्तौ सत्यां हितीयाबहुवचनान्तमभ्युपगम्य व्यत्ययो बहुलम्‌" ( पा० सू० ३1- 
१।८५ } इत्यादिभिः सर्वानुदात्तत्वोपपादनमयुक्तमेव । 


८६९-यत्तु--“नि० ५।२३ इत्यत्र केथमुदात्तप्रकरृति नाम स्यात्‌ । दृष्टग्यत्यय तु भवतति समस्य समस्मिन्रू इति 
विभक्त्यन्तत्वश्रवणातु समपदस्य नामत्वमङ्गीकृत्येव फिटुसूत्रकारोऽपि ८त्वतुत्वसमसिमेत्यनुच्चर्गैन' ( फिट्‌ सू० ७८ ) 





भाश्रय लेकर होता है, वे सभो उपयुक्त ओर ग्राह्य हैँ । उन्हूं उपयुक्त सम्षकरं ग्रहण करना कोद अपराध नहीं है । एक 
विद्वान्‌ ने श्रीमद्भागवत के “जन्माद्यस्य यतः” इस प्रथम श्लोक के एक सौ आठ व्याख्यान कयि है । 


८३े--जब पौरुषेय वाक्यो की यह स्थिति दै, तव परमेश्वर के नित्य विज्ञानमय वेदिक मन्तर-ब्राह्मणों के 
वाक्य अनेक अर्थंवाले हों, इस विषय मे कौन-सी विप्रतिपत्ति है ? तथापिवे ही व्याख्याएः ग्राह्य होती रहै, जो प्रमाण- 
सिद्ध तथा तात्पयं के अनुरूप ओर तकं से पुष्ट रहती दँ । अन्यथा ग्राह्य नहीं होतीं । उनमें आषं विनियोग के कारण 
अर्थं में भेद रहना उचित है । विनियोग के कारण तथा उपक्रमादि लिङ्खों के कारण जहाँ मन्त्र के मुख्य तात्पय का 
निश्चय किया जाता है । उसमे विरोध न रखते हुए व्याख्यान ही ग्राह्य होते दँ विनियोग तथा उपक्रमादि षडलिङ्गादि 
से निर्णीत किये गये मुख्य तात्पयं के विरुद्ध व्याख्याओं का ग्रहण करनेपर अन्योन्य विरुद्ध अर्थो को प्रकट करने के 
कारण वेदों में अप्रामाण्यही पैदा हो जायगा। 


८४ स्वामी दयानन्दजी के द्वारा की गई मन्त्रव्याख्या में पुरुष, वचन, लिङ्क का अत्यधिक परिवतंन किया 
गया है । इसलिये शास्त्रीय प्रामाणिक रीति के अनुसार उनकी व्याख्या को मानना या उसका समथंन करनाकभीभी 
संभव नहीं है । 

दसी प्रकार छान्दसन्यत्यय करने से निष्पन्न स्वर भी यथाश्रुत अथ की अनुपपत्तिमे ही सहायक होता है । 

८५--अत एव अघ्न्या" पद में "आमन्त्रितस्य च" सूत्र से ही सम्बोधन में सर्वानुदत्त स्वर ( निघातस्वर ) 


होता है। इस रीति से यथाश्रुत अथं की उपपत्ति रहते, उक्त पद को द्ितीया विभक्ति के बहुवचन में मानकर "व्यत्ययो 
बहुलम्‌" सूत्र से उसको स्वानुदात्त बताना सवधा अनुचित ह । 


८६- यह जो कहना है कि “नाम शब्द उदात्त प्रकरति वाले कैसे हो सकते हैँ ? व्यत्यय तो वर्ह होताही है 
'समस्य' भी समस्मिनरू' का अथ देता ही है । उसके इस विभक्त्यन्तत्व के स्मरण से सम! पदको नामरूप सेस्वी- 
कारकरकेही फिट्‌ सूत्रकारने भी सत्वत्‌ त्व समसिमेत्यनुच्चानि' इस सूत्र से उसके अनुदात्तस्वर का विधान किया 


¦ “1 [ ४१५ | 


इति सूत्रेणानुदात्तत्वं विहितवान्‌ '“ ( प° १३ ) इति, तदप्यकिञ्चित्करमु; गत्यन्त राभावे स्वरादिन्यत्ययस्य सिद्धान्तेऽ- 
प्यद्धोकारातु । अन्यथा सवत्र बाहंनकादेवेष्टस्वरादिसिद्धौ तत्तचनुरादिविधायकसुवरगा वेयथ्यं मेव स्यात्‌ । 


८७--यत्तु "मरुतः" (ऋसं ०९।१६५१७) इत्यत्र मरुत्‌ इति पदे निघात स्वरो विद्यते, न च॒ तत्रामन्त्रितत्वम्‌, 
त्क, आमन्वितत्वाभावाच्छान्दसमनुदात्तत्वमिति भटुभास्करेणोक्त'' ( पृ० १३) मिति, तदपि न किच्ितु तत्र सम्बो- 
धनेऽर्यासिद्धत्या प्रथमावरहवचनान्ताभ्युपंगमे व्यत्ययेनानुदात्तत्वोपपादनं तुच्छमेव । प्रकृते तु अघ्न्या इत्यस्य सम्बोधना- ५ 
भ्युपगमे नास्त्येव काचिदनुपपत्तिः । 


८८--[ यदप्युक्तमू-““प्रजावती-अनमी वा-अयक्ष्मा इति. पद रध्न्या- इत्यस्य ` सामानाधिकरण्येऽध्याहारापत्तिः, 
त्रिष्वप्यनिषटस्वरत्वं च स्थातु, त्रयाणामप्येषामामन्व्रितत्वम्‌ सर्वानुदात्तत्वं च मन्तव्यम । यदि नेतेषामामन्त्ितत्वम्‌ तथा- 
तवे अघ्न्या इत्यनेन कथमेक्रवाक्यता ? कथय्च सामानाधिकरण्यम्‌ ? इत्युभयतः . पाश्चारज्जु रिति, छान्दसब्य्रत्ययपक्षाङ्खी- 
कारेतुन क्वापि दोष" ( पुर १४) इति। | १५ 


| ८4-- तदप्यज्ञानविजुम्भितम्‌, स्वमतानुसारेण अघ्न्या ` इत्यस्य सम्बोधनत्त्ेऽपि प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा 
इत्यादीनां द्वितीयान्तत्वाभ्युपगमे बाधाभावात्‌, सामानाधिकरण्यानुपपत्तिस्त्वनभ्युपगमादेव पराहता । वो युष्मान्‌ स्तेनो 





है" यह कथन भी अकिच्चित्कर ही है । जब कोई गतिहीन हो तवब.स्वर आदि कै व्यत्यय को सिद्धान्त पक्ष में भी 
स्वीकार किया ही जाता है । अन्यथा बाहुलक नियम से अभीष्ट स्वर आदि कौ सिद्धि होनैपर तो विशेष पदों के विशेष- 
स्वरों का विधान करनेवाले सब सूत्र ही व्यथ हो जागे । । 
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=७- यह जो कटरा गया है कि मरुतः” इस मन्त्र में 'मरतु' पद मेँ निघात स्वर है, किन्तु निघात स्वर के 
विधान मेँ आवश्यक 'आमन्व्ितत्व' अथं वहाँ नहीं है । आमन्त्रंतत्व के अभाव में भहुभास्करने वहां छान्दस अनुदा- 
त्त्व ही माना है 1 *--( पृ० १३) 1 

किन्तु उक्त कथन यें भी कल सार नहीं है । क्योकि वहां प्रथमाबहुवचनन्वु को सम्बोधन में अथं की सङ्गति 
न हो सकने के कारण व्यत्यय करके अनुदात्त स्वर का उपौदन करना तो उचित ही है किन्तु प्रकृतप्रसङ्ग मे तो 2८ 
अघ्न्याः' पद को सम्बोधन मानने मे कोई भी किसी प्रकार कौ अनुपपत्ति नहीं है। 


ठट --यहभीजोकहा है कि मन्त्र मं पठित श्रनावतीः' अनमीवाः". .अयक्ष्माःः इन पदो के साथ (अघ्न्याः' 
पद का सामानाधिकरण्य मानने पर अध्याहार करना पड़ेगा, ओर तीनों में अनिष्ट स्वर भी मानना होगा । इसलिये 
इन तीनों मे भो आमन्तितत्व ओर सर्वानृदात्तत्व ही स्वीकार करना चाहिये । यदि इनमे आमन्त्ितत्व नहीं मनेगे तो 
'अघ्न्याः' पद के साथ इनकी एकवाक्यता ओर सामानाधिकरण्य कंसे हो सकेगा ? ( पृ० १४]; इस प्रकार उभयतः 
पाशारज्जुः की स्थिति प्राप्त हो रही दै । किन्तु छान्दस व्यत्यय पक्ष को मानने पर कहीं भी दोष को प्राप्ति नहीं 
होती है ।" - | 


स्वामी दथानन्दजी करी उपयुक्तं कथन भी उनके अज्ञान काही विलास्मात्र है । क्योकि स्वर के अनु- 
सार "अघ्न्या" पद को सम्बोधन मानने पर भी श्रजावतीः', अनमीवाः,अयक्ष्माः' इन पदों को द्वितोयाविभक्त्यन्त स्वी- 
कार करते मे कोई बाधक भी नहीं है! सामानाधिकरण्य मे जो अनुपपत्ति प्र्दाशित कौ थी, वहं भी ठीक नहीं है, क्योकि 
वहां सामानाधिकरण्य कौन मान रहा है ? "वो युष्मान स्तेनो वाधितु मा ईशत'--तुम्हं बाधा पहुंचाने मे चोर समधं 
न हो- "कीहश्षोः यष्मान्‌" - तुम कंसी हो ?--यह जिज्ञासा होने पर, कहा जता है कि श्रजावतीः-- तुम्‌ अपनी 
प्रजाओं ( सन्तानो } से युक्त हो--एस प्रकार से सपक्ष पदों का परस्पर अन्वय सुङ्खत होता है । 'अत्पज्ञ लोगों के 
द्वारा किये जानेवाले प्रहार के भय से विद' डरता रहता है-यह उक्ति तो आयं समाजियों' पर ही घटित हो. रही 


| ६ | 


वाधितु मा ईशत । कोहशीयु ष्मानित्यपेश्षायां प्रजावतीरित्यादौनामन्वयास्युपगमात्‌ । शविभेत्यल्पश्रृताद्वेदो मामयं प्रह- 
रिष्यती'ति वचनं तु सामाजिकेष्वेव घटते । तंवेदोपब् हुकेतिहासपुराणादिप्रामाण्बानभ्युपगमातु । इदं वचनमपि पौरा- 
णिकमेव । सामाजिकैः स्वपक्षपोषणाय पौराणिकवचनोपस्थापनमपि तेषां ते लज्जावहुमेव । 


९०--"अथ कथमनुदात्तप्रकृति नाम स्थातु हष्टव्यत्ययन्तु" इत्यादिक तु भूमिकायामेव व्याख्यातं विस्तरेण । 
यत्तु -अयन्रजयः, गमनं, क्ष्मा पृथिवी, अयः क्षमायां यासां ता इत्युव्वटव्याख्याने दोषमुद्धावयतोक्तम्‌ ““वटुन्रीहौ प्रकृत्या 
पुवंपदम्‌' ( पा० सू 3 ६।२।१ ) इतीणोऽच्यन्तोदात्तत्वेन पूवंपदप्रक्रतिस्वरे मध्योदात्तत्वप्रसद्ध'" इति, तत्वविचारितरम- 
णीयमेव, स्वयं वाहुलकात्‌ स्वरसिद्धि व्युत्पादयता त्वया वक्तुमशक्यत्वात्‌ उन्वटेनापि बाहुलकाश्रयणस्य सम्भवात्‌ । 


६१-- यदपि च माङि लृड्‌" ( पा० सू° ३ ३।१७५ ) मा युष्माक चोर ईशनं कार्षीदिति यदुव्बटोक्त रविचा- 
रितरमणीयत्वमूक्त॒तत्तच्छम्‌, छोन्दसव्यत्यये च्लेरद्कादेशे ईशतं इत्युक्त बाधाभावात्‌ । यदुक्तम्‌ -्लृद्धि प्राप्ते लड 
छान्दस इत्तिभवितत्यमिति, तन्न, माडः योगे प्राप्तविधेर्वाधायोमात्‌ । 


४२--“यन्महीधर आह-- अघः शंसति इच्छति ( शसि इच्छायाम्‌ ) अच्‌ तत्परुषे तुल्याथं' ( पा० सू° ६।२- 
२) त्यादिना पूवपद प्रकृतिस्वरत्व" मिति, तदयुक्तम्‌, कुतः अघः शंसतीति व्युत्पत्त्योपपदसमासो निविवादः 1 तेन गति- 
कारकोपपदातु कृतु" ( पा० सु° ६।२।१३६ ) इत्यनिवायंतया प्राप्नोति । न च तत्पुरुषे तुल्याथं तृतीयासप्तम्युपमाना- 
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हे । क्योकि उन्होने ही वेद के उपव हक ( सुदृढ बनानेवाले ) इतिहास-पुराणादि ग्रन्थों को प्रमाण नहीं माना हे। 
'विभेत्यल्पश्रूतात्‌' यह वचन भी पुराणकाही है । पुराणों की प्रामाणिकता को न माननेवाले आयं समाजी विद्वान 


अपने पक्ष के समथेन में उन्दी पौराणिक वचनो का उद्धरण देते रहै, कितनी लज्जाकी बातत है? । 


६०-'अथ कथमनदात्त प्रकृति नाम स्यात्‌ हृष्टव्यत्ययन्तु" इत्यादि सन्दभं कातो भूमिका मे ही सविस्तार. 
व्याख्यान किया जा चुका द । अयनम्‌, अयः", गमनं, क्ष्मा पृथिवौ, अयः क्ष्मायां यासां ताः--इस उव्वट के व्याख्यान में 
दोष दिखलाने का प्रयत्न करते हृए जो स्वर-दोष-प्रदशित किया है, वहे तो अविचारितरमणीय ही है) क्योकि आप 
स्वयं बाहुलक से ही स्वरसिद्धि को जब वता रहै है, तब उसी को दूसरे की व्याख्यामें दोषके रूपमे क्यो कह रहें? 
उन्वटाचायं भी बाहुलक का आश्वय कर सकते हैं । 


६1--ओौर जो माडः लुङः”, मा युष्माक चौर ईशनं कार्षीतु--इस उव्वटोक्ति को आपने अविचास्ति रम- 
णीय कह दिया है, वहु कहना भी तुच्छ रहै, निःसार है । क्योकि छान्दस व्यत्यय से “च्लिः को अङ" आदेश करनेपरं 
'ईरात' पद के होने मे कौनन-सी बाधा? 


यह जो कहा था "लुङि प्राप्ते लङ छोन्दसः'- लुङ की प्राति होनेपर लड लकार छान्दस होगा, वह भी 
ठीके नहींहै। क्योकि "माङ! कायोग रहनेपर जो विधि प्राप्त है, उसका बाध नहीं होता दै) 


४२ - स्वामी दयानन्दजी नै भाष्यकार महीधर पर आक्षपकियाहै किं महीधर ने जो कहा है-अघ 
शंसति इच्छतीत्यघशंसः शसि इच्छायामु' अच्‌ । तत्पुरुषे तुल्याथं ', इत्यादि सूत्र से पुवंपद प्रकृति स्वर होता है! । इस 
महीधर के कथन को स्वामी दयानन्द अयुक्त बता रहै हैँ । अयुक्त बताने मे कारण यह देते हैँ कि अघशंस मे पू्वंपद- 
प्रकृतिस्वर करनेवाले तत्पुरुषे तुल्याथं ', सूत्र की प्राप्ति ही संभव नहीं है । यथा कथच्ित्‌ प्राप्तिहोभी तो वह गति- 
कारकोप पद्‌" सूत्र को प्राप्ति का बाध केसे कर सकेगी ? क्योकि अघ शंसति" इस व्युत्पत्ति से उपपद समास की प्राप्ति 
मे कोईबाधहौ नहीं दै, तब गतिकारकोपपदात्‌ कृतु सूत्र कौ प्राप्तिका होना अनिवायं है।""- स्वामी दयानन्दका 
भाष्यकार महीधर पर इस प्रकार आक्षेप करना अत्यन्त अपद्खृत दहै, उस आक्षेपमें कुछ सार ही नहीं है। 
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व्ययद्वितीयाङ्ृत्याः" ( पा० सू० ६।२।२ ) इति सुत्रस्यं कथममि प्राप्तिसम्भवः कथख्ित्प्राप्तावपि गतिकारकोपपदे' ( पा० 
सू° ६।२।१३८ ) ति प्राप्तिः कथ ` बाधिष्यते” इति यदुक्तम्‌" तत्तुच्छम्‌, घेन तीत्रपापेन भक्षणादिना शंसोघातक इति 
वयुत्पत्तावेव तत्पुरुषे तुल्याथं इत्यादिना पूवंपदग्रकृतिस्वरत्वोक्तेः । अघ शंसतीति तु तदथंप्रदशंनपरम्‌, यथा त्वयापि 
अघस्य पापस्य स्तोता" इति ( वा० सं° ३३।६२ ) इत्यत्र तत्त्वथंप्रदशंनपरमिस्युक्तम्‌ । प्रामादिक एव वा पाठः, पूर्वोक्त 
वयुत्पत्तिवि रोधात्‌ । शासि स्तुतौ' इति धातुरपि नोपलभ्यते । < 

६े-- यत्त -'अघ शंसतीति व्य॒त्पत्तौ 'समासस्य' ( पा० सू० ६।१।२२३ } इत्यन्तोदात्तत्वे प्राप्ते तद्वाधकेन 
गतिकारकोपपदात्‌ कृतु" ( पा० सु० ६।२।१३९ ) इत्यनेनोत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं प्राप्यते, तस्मात्‌ कुरु गर्हिपतरिक्तगुवं- 
सूतज रत्यष्लीलृदुरूपापारेबडवातेतिलकद्रपण्यकम्बलेदासी भाराणाचच' ( पा० सू० ६।२।४२ ) इत्यनेन पूवंपदप्रकृतिस्वर- 
तवेऽ न्तोदात्तत्वसिद्धिः। व्दासीभारादीनामित्ति वक्तव्यम्‌" इहापि यथा स्यात्‌ देवहृत्तिः, देवनीत्तिः, ओषधिः, चन्द्रमाः । 
तरत्ताहि वक्तव्यम्‌ न वक्तव्यम योगविभागः करिष्यते कुर्‌ पण्यकम्बल इति, ततो दासीभाराणन्चति । तत्र †? 
बहवचननिदेशातु दासीभारादीनासित्ति विज्ञास्यते" इति / पा० सू० ६।२।४२ ) इति महाभाष्यवचनादिति तन्न, अघ शंस- 
शब्दस्य दासीभारादिषु पाठे मानाभावात्‌ । न चोपपदसमाससिद्धस्य ओषधिपदस्य निदंशादेव सवेऽपि तथाविधाः शब्दं 
दासौीभारादिषु मन्तव्या इति सद्धतमु, तत्र बीजाभावात्‌ । 

४--“कंयटजयादित्यादयस्तु'" यस्य तत्पुरुषस्य पूवंपदग्रकृतिस्वरत्वमिष्यते न च विहितम्‌, स सर्वोऽपि दासी- 
भारादिष्वन्तभविमभिप्रयन्ति । प्रकृते तु अघेन शंस इति व्युत्पत्त्या तत्पुरुषे तुल्याथं' ( पा० सू° ६।२।२ ) त्यादिना पूवं- १4 
पदप्रकृतिस्वरत्वेन अन्तोदात्तत्वं सिद्धमेवेति । अतएव भद्भास्करेणापि अघे पपे भक्षणलक्षणे शंसा अभिलाषो यस्येति 
योगेन अधशंसः पापतत्परः इत्यत्र बहून्रीहौ पूव॑पदप्रकृतिस्वरत्वमृक्तमु । अघेन तीव्रपापेन भक्षणादिना शंसो घातुको 
व्याघ्रादिरपि हिसक्रो माभूदिति काण्वभाष्ये सायणेनापि तथेवाभिप्रेतम्‌ । 





भाष्यकार महीधर ने तो अघेन तीत्रपपेन भक्षणादिना शंसो घातकः" ेसी व्युत्पत्ति करके ही तत्पुरुषे 
तुल्याथं ", सूत्र से पुवंपदयप्रक्रतिस्वर' का होना बताया है । अघ शंसत्ति' यह्‌ तो उसका अथंप्रदशेनमात्र है । जसे अपने 2 
भी अघस्य पापस्य स्तोता'-( वा० सं° ३३।६६ ) को ततु तु अथंप्रदशंनहरम्‌ः-अथंप्रद्शनपर ही तो बतायादै। 
अथवा पूर्वोक्त व्युत्पत्ति के विरोधमसे उसे प्रामादिकरपाठः तक कह दिया है। ओर 'स्तोता' अथं करने कै लिये स्तुत्यथक 
'णासि धातु भी कीं नदीं है । फिर भी स्तोता अथं कर रहै, कंसा आश्चयं है | 

८३--महाभाष्यकार कै वचन को प्रस्तुत करके जो अपनी बात बताई है कि अघं शंसति इस व्पृत्पत्ति में 
समासस्य ' इस सूत्र से अन्तोदात्तत्वर' प्राप्त होनेपर, उत्तका बाध करके गतिकारकोपपदातुक्रतु सूत्र से “उत्तरपद- 4 
प्रकृतिस्वर! की प्राप्ति होती दहै। इसलिये कुरुगाहंपतरिक्तगुषेसूत", सूत्र से पूवंपदप्रकृतिस्वर के हीने पर अन्तोदात्तः 
हो जाता है) अपनी बात के समथेनाथं 'दासीभारात्‌, इत्यादि महाभाष्य के वचन का उद्धरण भी निष्फल है। क्योकि 
'दासीभारादिः के अन्तगंत अघशंस' शब्द, पठित नहीं है । उपपदसमास के कारण 'ओषधि' पद के निदश्च से ही उक्ष 
प्रकार कै सभी शब्दों को दासोभारादि' मे मान लेना चाहिये'-किन्तु यहु कहना भी ठीक नहीं दै, क्योकि इसप्रकार 
कह देना निमुल रहने से अप्रमाण है।* , 

र४--कंयट्‌, जयादित्य के अनुसार तो जिस तत्पुरुष का पुवंपदप्रक्रतिस्वर इष्ट होता है, ओर उसे नहीं 
बताया हे, एेसी जगह उन सभी पदों को दासीभारादिगण मे स्वीकार कर लिया जाता है) जर्हा प्रकारान्तर से पूवं 
पदप्रक्रतिस्वर की उपपत्ति नहीं होती है, उसी का दासी भारादिगण मे अन्तर्भाव माना जाता है- यह्‌ केयट, जयादित्य 
का अभ्िप्रायहै। प्रकृत में तो अघेन शंसः" इस ग्युत्पत्ति से तत्पुरुषे तुल्याथं' सूत्र से पुवंपदप्रकृतिस्वर के हाने से 
अन्तोदात्तत्व' तो सिद्धही दहै । इमीलिये भटुमास्करने भौ “अघे शंसा यस्य' इस व्युत्पत्ति से अधणंसः' का अथं, पाप- 2 
तत्पर किया है, ओर इस बहुव्रीहि मे पूवंपदप्रकृतिस्वर को मानादहै । स्ायणने भी काणवभाष्य में अघः अर्थात्‌ भक्ष- 
णादि तीत्रपाप से शंस" अर्थान्‌ घातक व्याघ्र आदिभी हिसकन हों यही कह्‌] है । 
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 ९४--यदुक्तमु-सायणाचार्यास्तंत्ि रीयसंहिताभाष्ये ४६ पृष्ठे इन्द्रशब्दं वृषादित्वात्‌ ( पा० सु° ६।१।२०३ ) 

इत्यनेनाद््‌ दात्तमाहुः । स तु तेषां स्ववचोविरोध एव । यतो हि ते स्वीये ऋक संहिताभाष्ये प्रथममण्डले द्वितीयसूक्तं षष्ठे 
मन्त्रे इन्द्रशब्दस्य व्युत्पत्तिपक्षे रनर प्रत्ययान्तेन 'ल्नित्यादिनित्यम्‌" ( पा० सु० ६।१।१९७ ) इत्याद. दात्ततवप्रतिपादना- 
दिति, तदपि तुच्छम्‌, उभयथापि 'सिद्धौ बाधकं विनाविरोधात्‌ । अव्युत्पन्नप्रातिपदिक . इन्द्रशब्द इतिपक्षं वृषादित्वेन 
तत्सिद्धियु क्तव । न च श्रामादीनाश्व' (फिट्‌ सू० ३८ ) इति सूत्रे णेष्टसिद्धौ वृषादिगणे तत्पालेऽनथंक इति वाच्यम्‌, 
वृषादित्वादेवेष्टसिद्धौ ्रामादित्वाश्रयणमनथंकमेवेत्ति विपरीतस्यव सुवचत्वात्‌ । ग्रामस्य समूहवाचकत्वेन इन्द्रशब्दस्य 
तत्रान्तंभाव पेक्षया वृषादिष्वेव तत्पाठस्य युक्तत्वात्‌ 1 ` | । 

९६--यत्तक्तमु--"कस्य भाष्यकारस्याभिप्रायः प्रामाणिक इत्याकांक्षायां व्याकरणाद्याश्चयेण बुद्धिपूर्वा वाक्य- 
कृतिर्वेदे' ( व° सू० ६।१।१ ) इति शास्त्रवचनानुमृतः एव वाक्याथ; प्रामाणिकोभवितुमहंति नान्य" इति, तदपि न 
किञ्ित्‌, यतः सायणादीनां समेषामाचार्याणां शास्वाननुसाव्यिाख्यानमिति न ह्यमूढः कश्चिदपि वक्त्‌. शक्नोति । किच्च 
बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिर्वेदे इत्यस्य कोऽर्थः ? किः यथा लोके बुद्धिपूर्वाणि वाक्यानि तथेव वेदेऽपि यानि वाक्यानि सन्ति तानि 
बुद्धिपुवंकाण्येवेति मन्यते युष्माभिः ? यदि वाढं तह लौकिकानि वाक्यानीव तान्यपि कुतो नानित्यानि ? न च तथेष्यन्ते 
सामाजिकं्वेदानां नित्यत्वाभ्यूपगमात्‌ । न चेश्वर बुद्धिपुवंकत्वातु तेषां नित्यत्वमिति वाच्यम्‌ तथात्वे पृथिव्यादिप्रपच्च- 
स्यापि ईश्वरबुद्धिपुवंकत्वेन नित्यत्वापत्तेः । | 
„(~ ~~~ ~~~ 

२५- यह जो कहा है कि (सायणाचायं ने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में इन्द्र' शब्द को (वृषादित्वात्‌' सूत्र से 
आ दात्त बताया है 1 किन्तु यह्‌ तो उनके अपने वचनसे ही विरुद्ध प्रतीत हौ रहा है, क्योंकि उन्होने ही अपने ऋक्‌ - 
संहिताभाष्म में प्रथम मण्डल के द्वितीय सूक्त के षठ मन्त्रगत “इन्द्र' शब्द, व्युत्पत्ति पक्ष में ^रन्‌' प्रत्ययान्त होने से 
'ङ्निव्यादिनित्यम्‌' सूत्र में उसमे आद्‌ दात्तत्व का प्रतिपादन किया दहै।'. . 


किन्तु यहु कथन भी तुच्छता से पूणं है। क्योकि दोनों ही प्रकार से शब्द कौ सिद्धिहोने में किसी बाधक के 
न रहने से कोई विरोध ही नहीं दै । इन्द्र" शब्द को अव्युत्पन्न प्रातिपादिक मानने के पक्ष मे तो उसके वृषादिगण पटिति 
रहने से उसकी सिद्धि करना उचित ही है! इसपर यदि अप यहु कहँ कि श्रामादीनाश्च' इस फिटुसूत्र से ही इष्टसिद्धि 
हो जाने से वृषादिगण में उसका पाड करना व्यथं है, तो यह कहना भी उचित नहीं है, क्योकि वृषादिगण मे परित 
होने से यदि इष्टसिद्धि होती है तो श््रामादीनाख्' सूत्र का आश्रय करना व्यथं है-एेसा विपरीत ही क्यों न कहा जायः 
यह्‌ विपरीत कथन ही सुवच होगा । क्योकि श्राम' शब्द, समूह्‌ का वाचक होता है । उसमें "इन्द्र शब्द का अन्तभवि 
करने की अपेक्षा वृषादिगण मेँ ही उसका पाठ करना अधिक युक्ति युक्तं होगा। 


कट्-यह्‌ जी कहा है कि किस भाष्यक्रार का अभिप्राय प्रामाणिक है ?' एेसी आकांक्षा होनेपर भ्याकरण 
आदि का आश्रय करते हुए श्ुदधिपूर्वा वाक्यकृतिरवेदे' इस वैशेषिकशास्त्र वचन का अनुसरण करने वाला वाक्याथ ही 
प्रामाणिक कहलाने योग्य होता है, अन्य नहीं । 


किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योकि कोई भी व्यक्ति, जो मूखं नहीं हँ वह कभी नहीं कह सकता है कि साय 
णादि समस्त आचार्यो का व्याख्यान, शास्त्रानुसारो नहीं है । दूरी बात यह है कि बुद्धिपूर्वा वाक्यकरृतिवेदे" इस वाक्य 
का क्या अथं है? क्या लोक व्यवहार में जैसे बुद्धिपूवक वाक्य रचनाहोतीहै,वैसेहीवेदमेंभी जो वाक्य हैःवेभी 
बुद्धिपूवंक ही होते है, यह आप मान रहे ? यदि यही मानते रतौ लौकिक वाक्योंको तरह उन वेदिक वाक्यो को 
भी अनित्य क्यों नहीं कहते हैँ ? किन्तु वेदिक वाक्यो कोसमाजी विदान्‌ अनित्य तो कह नहीं सकते, क्योकि वेद को 
वे नित्य कहते हैँ । यदि यह्‌ कटा जाय कि ईश्वर की वुद्धि का अनुधरण करने के कारण वे (वेद) नित्य, तो यह 
भी नहीं कह सकते, क्योकि पृथिवी, जल, तेज आदि सम्पूणं प्रपच्व ही ईश्वर कौ बुद्धि का अनुपरण करता दे, तब उसे 
भी नित्य कहना होगा । 
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४७--[ यच्च विज्ञैनप्राप्तये परीक्रमायं च विज्ञानस्वरूपमनन्तपराक्रमानन्दरसघनं ज्ञानानां भाजनं परमेश्वर 
त्वामाश्चयामः एवमाप्यायामहे । सर्व विद्याद्योत्तको देवः सवंजगदुत्पादकः सकलै श्वयंवान्‌ जगदीश्वरः प्राणेन्द्ियान्तःकर- 
णानि श्रेष्ठतमाय करमणे । ईश्व रानृग्रहेण सर्वेषां सुखेष्वयंस्य वृद्धिः स्यादित्यथं प्रापयतु । है परमात्मन्‌ परमेष्वग्रप्राप्तये 
अनमीवा अयक्ष्मा इद्दियाणि प्रापयतु । अस्माक' मध्ये कश्िच्चौरः पापी मोत्पद्यताम्‌ । गवां पत्तिरिन्द्रियाणां पतिस्तस्य- 
धामिकमनुष्यस्य समीपे इन्द्रियाणि बह्वीः धर्‌ वाः स्युः । यः परमेश्वर यजति तस्य विद्षो जीवस्य पदन पाहि । किच्च 
भावाथं- येनेयं विशिष्टा सृष्टौ रचिता तस्य धन्यवादा वाच्याः । एवं कूवंतो भवतः परमदयालुरीशवरः स्वकृपयेव सदा 
रक्षयिष्यतीति मन्तव्यम्‌" इत्याध्यात्मिकोऽथं उच्यते सामाजिकंस्तदसङ्खतमेव । यद्यपि परमेशप्राथंना यथाकथख्िदपि 
युक्त व तथाप्यस्य मन्त्रस्य नायमथः सम्भवति मन्त्रपदाननुगणत्वात्‌ तद्रीत्थास्य मन्त्रस्य परमेश्वरो वक्ता स कथं त्वां 
परमेए्वेरमाश्रयाम' इति वदेत्‌ । | 


` डत--'आश्वयामः इति पदमपि मूले नास्त्येव । स्वेच्छयाऽध्याहा रापेक्नया श्रुत्यनुसारेण "दषे छिनदूमीति 
श्रृतिसम्मत एवाप्याहारः कृतो नाश्रयणीयः । सत्वा" इति पदस्य त्वामित्येवाथः विन्ञानस्वरूपमानम्द रसघनमित्यादिकन्तु 
तस्य परमात्मपरत्वे निश्चिते परमेश्वरविशेषणत्वेन कल्पनैव । आप्यायध्वमित्यस्य पृरुषन्यत्ययो निमूल एव। एवमेव 
देवशब्दोऽपि सवितरृविशेषणत्वेन प्रयुक्तः । सविता च भगवान्‌ सूयं एव, तत्रंवास्य चाब्दस्य प्रसिद्धेः व्यवहारस्तु शक्तिग्राह- 
केषु मृधन्यः । देव शब्दस्यापि परमेश्व रपरत्वनिश्चये सत्येव जगदीशव रत्वादि विशेषणानि तत्र सङ्गच्छन्ते । 


___._ ~ ---------------------------------- 


------------ 


८७--स्वामी दयानन्दजी के अनूयायी आयंसमाजी विद्वान्‌ प्रकृत मन्त्र काजो यह आध्यारिमिक्र अथं करते हैँ 
कि विज्ञान कौ प्राप्ति के लिये पराक्रम के लिये, विज्ञानस्वूथ, अनन्त पराक्रम, आनन्दरसधन, ज्ञानो कै भाजन, हं 
परमेश्वर ! हम तुम्हारा आश्रय ग्रहण करते द, इसमे हमें तृप्ति मिलती है समस्त विद्याओं के द्योतक देव, समस्त 
जगत के उत्पादक, सकल एेश्वयं मे सम्पन्न, जगदीश्वर । श्रेष्ठतम कमं करते के लिये प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण कौ 
परक्रष्टरूपसे प्राप्ति करादे, ओर ईश्वर के अनुग्रह मे सभी के सुख, रेश्वयं को ` वृद्धि हो, इसलिये भी प्राण अ। दिको 
प्राप्ति क्ररादे। दे परमात्पन 1 परमैष्वर्य की प्राप्ति के लिये अनमीवा ओर अयक्ष्मा अर्थात्‌ सभी प्रकार की व्थाधियों 
से रद्धित इन्द्रियो को हरये दे । रमार बीच में कोई भी चोर अथवा पापी उत्पन्नन हो । अपनी इन्द्रियों पर नियस्त्रण 
रखनेवाने धािक परुष को इन्द्रिया सव॑दा कायं क्षम रहें । परमेश्वर का अच॑न करनेवाले विद्वान्‌ के पशुधन को रक्षा 
करो | किच्छ भावाथं बताते हए कहा है कि जिसने इस विक्िष्ट सृष्टि कौ रचना की है, उसे धन्यवाद देने चाहिये । एेसा 
करने पर वद्र परम.दयाल ईश्वर अपनीं कृपा से ही सव॑दा आपकी रक्षा करेगा ।* ` इस प्रकार जो आध्यात्मिक अथं, 
समाजी भाडयो ने बताया वै, वह भी असङ्कत ही द । यद्यपि परमेश्वर की प्राथंना, किसी प्रकार युक्त कही भौ जाय, 
तथापि उरे प्रस्तूत मन्त्र का अर्थं नहीं कहा जा सकता, क्योकि मन्त्रगत शब्दों से वह स्तुत्ति-प्राथनाख्प अथं नहीं 
निकलता द्र । अन्यथा उस मन्त्र का वक्ता जो परमेश्वर है, वही स्वयं "तज्ञ परमेश्वर का हम जाश्नय करते है" कंसे 
कहेगा ? 


९८- क्योकि 'आश्वयामः' यह शब्द भौ मृलमन्त् मे नहीं है । अपनी स्वेच्छा से अध्याहार करने की अपेक्षा 
श्रति के अनुसार “डषेत्वा च्िनत्ति' इत श्रतिसम्मतत अध्याहार का ही आश्रय क्यो नहीं करते ? मलमन्त्र मे अये हुए 
त्वा" पद का अर्थं त्वाम्‌" ही है । "विज्ञानस्वरूप आनादरसधन इत्यादि की तो उसके परमाव्मपरक होने के निश्चय कौ 
कल्पना करके उसे विशेषण के रूप मे बताना केवल कल्पनामात्र ही है । “आप्यायघ्वम्‌'' पद मे ुरुषव्यत्यय' करना 
भो निम्‌लहीहै। इसी प्रकार देव" शब्द को भी 'सविता' के विशेषणरूप में प्रयुक्त किया है । सविता भगवान्‌" सूं 
ही है । सविता” शब्द सूयं ' के अथं मे ही प्रसिद्ध है । शक्तिप्राहकों मँ प्रधानता तौ व्यवहारः की ही होती है 1 देव' 
शब्द का भी अथं, जब "रमेश्वर परक निश्चित हो जाय, तभी जगदीश्वरत्वादि विशेषण उसमे सद्खत हो 
सकेगे । ~ 


| ५० | 


८८ - सवित्ृ्षब्दस्य कथच्धित्‌ तत्परत्वेऽपि जमदुत्पादकत्वादिविशेषणं तत्र॒ स द्खच्छते । सकलैश्वयं वानिति तु 
स्वाभ्यूहितमेव । प्राणेन्द्रियान्तः करणानि श्रेष्ठतमाय प्रापंयत्विति कः प्राथंयते ? कस्य प्राणादीनि श्रेष्ठतमाय क्मंणे कः 
प्राथंयत्विति न स्पष्टम्‌ 1 हे परमात्मन्‌ नः प्राणादीनि ध्ेष्ठतमाय कमं गे भवान्‌ प्राप॑यत्विति तु वक्तभ्यमासीत्‌ श्रेष्ठतम. 
कमंत्वेन श्रुत्या तु यज्ञ उक्तः । स चार्थो न गृहीतः । इन््रपदस्यैश्वग्र॑वानथंस्तु सम्भवति । तमपहायैश्वयंपरत्वमस्याप्रामा- 
णिकमेव देश्वयंप्रप्तिस्तु कथमिन्द्रशब्दस्याथं इति विद्वांसो निभालयन्तु । 

१००--अध्न्या' इति सम्बोधनवबहूवचनान्तपदम्‌ सर्वानुदात्तस्वरानुरोधात्‌ । तेन यूयमाप्यायध्वमिति क्रियापदेन 
तस्य सम्बन्धः स्वाभाविकः, तं परित्यज्य तत्र स्वेच्छाचारः शब्दन्यायातिक्रम एव अघ्न्या" इति पदं नेद्द्ियपरम्‌, इन्द्र 
याणामतीन्दरियत्वेन नित्यत्वात्‌ ह॒ननाप्रसक्त्या अध्येति तत्र प्रयोयायोगान्‌ । 


१०-- अन्धत्वादिकन्तु गोलकविधानादेवोपपद्यते । अघ्न्या इति गवां नाम क एता हृन्तुमर्हूती' (मण्भाग्शा०- 
१० २६२।४६ ) त्यत्र महाभारते धेनूनामेवाध्न्यात्वेनाइन्तव्यत्वोक्तः । इन्द्रिय वं वीर्यं गावः' ( श० ५।४।३।१० ) इति 
गोपदस्य कथञ्िदिन्द्रियपरत्वेऽप्यघन्यापदस्य तत्राप्रवृत्तंः नहोन्दरियाणि वर्धघायितुमर्हणि न वा हन्तु शवयन्ते नित्यत्वादेव । 
माता रुद्राणां दुहिता वसूना' मतिमन्तो नेन्द्रियपरः किन्तु धेनुपर एव । अघ्न्या" इति गोनामसु पठितम्‌ । निर्क्त 
( २।११ ) इत्यत्रापि पशुविशेषस्यैव गोनामेति विवक्षितम्‌ नेद्ियनाम प्रकृतम्‌ । 





४९--सवितु' शब्द का अथं किसी प्रकार से परमेश्वरपरक होनेपर ही उसमें जगत्‌ के उत्पादक आदि विशे- 
षण सङ्कृत हो सकगे ! सकल एेश्वयंवान्‌' यह्‌ अथं करना तो केवल अपनी कपोल कल्पनामात्र ही है) श्रेष्ठतम कमं 
के लिये प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण की प्राप्ति की प्राथंना कौन कर रहा है ? श्रेष्ठतम कमंकै लिये किसके प्राण आदि 
को कौन अरित करे" यहु स्पष्ट नहीं किथा गया है । आपको इस प्रकार कहना चाहिये था कि श परमात्मन्‌ ! हमारे 


प्राण भादि को श्रेष्ठतम कमं के लिये जप अर्पित करे ।' श्रुतिनेतो यन्ञःकोही श्रेष्ठतम कमं कहा है। किन्तु इस 


भुत्यथं को तो आपने स्वीकार नहीं किया है । इन्द्र' पद का अथं -एेश्वयंवानर तो कहा जा सकता है, किन्तु उस वास्त- 
विक अर्थं को त्यागकर उसका 'देश्वयं ' अथं बताना तो अघ्रामाणिकही है । स्वामी दयानन्दजी ने “इन्द्र शब्द का अथं 
श्वय की प्राप्ति" जो बताया है, उसे विद्वान्‌ लोग देख ले । 


१००-अघ्न्या' पद, सर्वानुदात्त स्वर के कारण सम्बोधन के बहुवचन में है । अतः यूयमाप्यायध्वम्‌'-तुम तृप्त हो 
जाओ--इस प्रकार क्रियापद के साथ उसका सम्बन्ध होना स्वाभाविक है । किन्तु आपने उस स्वाभाविक सम्बन्ध को 
त्यागकर स्वेच्छानुसारे उसका सम्बन्ध जोड़ना शश्लाब्दन्याय' का उल्लङ्‌घन करनाही है । जधघ्न्या' पद का अथं 
'दन्द्रिय' नहीं है । क्योकि "इन्द्रियां" स्वयं अतीन्द्रिय होने के कारण नित्य है, उनका शटूनन' कभी संभव नहीं है । अतः 
"इन्द्रिय" के लिये अन्या" शब्द को बताना कथश्िदपि सद्कत नहीं हो सकता । 


१०१-'अन्धत्व' आदि तो गोलक के विधान से ही उपपन्न होता है। महुभारतकार तो बताते हैँ कि 
'अष्न्या' यह गोओ की संज्ञा है । उन गौओं का हननं कौन कर सकता है ? महाभारत ( शां० प० २६२।४६ ) मे गौभों 
को ही अघ्न्या" कहते हृए उन्हें न मारने योग्य कहा गया है । शन्द्ियं वें वीर्यं गावः" { शत प० ५।४,३।१० }) इस 
प्रकार शतपथ में प्रयुक्त हृए गो' पद का यथा कथशख्वित्‌ "इन्द्रियः अथं, मानभीलेतो भी अध्न्या' पद का प्रयग 
“इन्द्रिय' के लिये बताना तो कथमपि उचित नहीं है । क्योकि “इन्द्रियो के नित्यहोनेसेनतोवे बृदिङ्गतकीजा 
सकती हैँ ओर न उनका हनन ही संभव हो सकता है । "माता रुद्राणाम" आदि मन्त्र इन्द्रिय" परक नहीं है, अपितु धेनु! 
परक ही है। 'अल्न्या' पद गौ'के नामों मे पठित है । निरुक्त" मे पशुविशेष ही "गौ के नाम से विवक्षित है । यहापर 
“इन्द्रिय' का अथं, प्रसद्धसे भी प्राप्त नहीं है । 


॥ 0 


॥ 


| ५१ | 


१०२- अयक्ष्मा अनमीवा इति विशेषणे अपि नेन्दरियेषु सङ्खच्छतः । यक्ष्मादीनां देहरोग त्वेन प्रसिद्धेः। न 
ह्यतीन्दरियेषु इन्द्रियेषु क्षयाख्यो यक्ष्मा सम्भवति । इन्द्रियपक्षे प्रजावती रिति विशेषणमपि न सद्धच्छते, पशुरूपाणामेव 
गवां तदुपपत्तेः । किं प्रापेयत्तिति क्रियायाः श्रेष्ठतमाय कमेणे प्राणादिकमंभिः सम्बन्धेन शान्ताकाक्लाया अनमीवा 
अयक्ष्मा इन्द्रियाणि प्रापंयत्विति पुनः सम्बन्धो न सम्भवति बीजाभावात्‌ । अस्मासु स्तेनो मोत्पद्यतामित्यपि न सङ्खतम्‌ 
माडः योगे लोटो ऽपाधु त्वात्‌ । अस्मास्वितिबोधकपदाभावाच्च । 

१०३--°ईशत' इत्यस्योत्पत्तिरपि नाथः, निष्प्रमाणत्वातु । गोपत्तिपदस्य धामिकमनुष्यस्येति नाथैः, निष्प्रमाण- 
त्वात्‌ । तस्य समीपे इन्द्रियाणि बह्वीघ्र्‌ वाः स्युरित्यपि न सङ्गतम्‌, समीपे इत्यस्य निरथंकत्वातु । बह्वीरित्यपि निर- 
थकमिन्द्रियाणां परियणितत्वातु । अत्राथं भागपदाथस्तु नोक्तः । जगदोश्वरस्य धन्यवादा अवश्यं वाच्याः परमयं मन्त्र 
गतस्य कस्य पदस्याथं इति तु नोक्तम्‌ । दयानन्देन तु भाग भजनीय त्वामाश्रयाम इत्युक्तम्‌ । 


1०४--अथ अधियज्ञाथपरीक्षणम्‌- यदुक्तम्‌-' अन्नस्य प्राप्तये उत्तमरसलाभाय जगदृत्पादक सेवनीयमग्नि- 
माश्चयामः। सवंजगदुत्पादकः सकलैश्वयंवानू देवः सविता भौतिकोऽग्निः, अग्निरेव सविता! ( जे०उ० ४२७१ ) ( गोर 
ब्रा० पु० भा० १।३३ } ये सवंक्रियाप्राप्तिहेतवः सन्ति तान्‌ श्रेष्ठतमाय कर्मणे यज्ञाय प्र पयति । इन्द्राय परर्मश्वय्राप्तये 
यज्ञार्थं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा अघ्न्या गावः स्युः । एवं रोगाख्यो विघ्नः चौरः पापी स्तेनो हरणभीलो हतु समर्थो 





१०२ "अयक्ष्मा" ओर 'अनमीवा' ये विशेषण भी "इन्द्रियों के अथं में सद्धत नहीं हो रहे हैँ । क्योकि यक्ष्मा" 


आदि शरीर'केरोगके रूपमे प्रसिद्ध हैँ । जो इन्द्रियां स्वय अतीन्द्रिय है, उनमें क्षय' नामकं यक्ष्मा केसे संभवो 


सकता है । "इन्द्रियों" के पश्च में श्रजावतीः' यह विशेषण भी सङ्खत नहीं हो रहा है । उसकी युक्तियुक्ता तो पशुरूप 
गाय" के अथंमें ही होती है । प्रापयतु" इस क्रिया की आकांक्षा तो श्रेष्ठतम कर्मों अर्थात्‌ प्राणादि कर्मो से सम्बद्ध होकर 
शान्त हो गई है । अतः उसका अनमीवा" अयक्ष्मा" इन्द्रियो को अपित करे-इस अर्थं के साथ पुनः सम्बन्ध करना 
सम्भव नहीं है । क्योकि पूनः सम्बन्ध करने मेँ कोई कारण नहीं है । (हमारे मध्य कोई चोर उत्पन्न न हो'--यह्‌ अथं 
करना भी सङ्गत नहीं हो रहा दै । क्योकरि माङः" के योग मेँ "लोट्‌" लकारः का प्रयोग करना अशुद्ध है । अस्मासु इस 
अथं को बतानेवालते पद का भी मन्त्र मे अभावदहै। | 


१०३-- ईशत" इस पद का अथं भी "उत्पत्ति" नहीं है । क्योकि एेसा अथं करने में कोई प्रमाण नहीं है । गो- 
पति' पद का अथं 'धामिक मनुष्यः बान मे भी कोई प्रमाण नहीं है । “उसके समीप इन्द्रियां बहुत-सी ध्रव हो - यह 
अथं भी सङ्खत नहीं हो रहा है क्योकि समीप अथं करना निरथंक ही है । बह्वी'-बहुत-कहना भी निरथंक है, 
क्योकि इन्द्रियां" तो परिगणित ही होती ह! इस अथं मे भाग पदके अथंकोषछछोडही दिया है । जगदीश्वर को 

न्यवाद तो अवश्य देना चाहिये, किन्तु यह भी तो बताना होगा कि मन्त्र में प्रयुक्त हए किस शब्द का अथं कियाजा 
रहा है, यह बताना तो भ्रुल ही गये । स्वामी दयानन्दजी ने शभागं भजनीयं त्वामाश्रयामः- भाग अर्थात्‌ भजने करने 
योग्य तुम्हारा आश्रयहमले रहे र्है-यही अथं लिखाहै। 
अथ अधियज्ञाथं परीक्षणम्‌ 


१०४--अव अधियज्ञ अर्थं का भी परीक्षण करते है । मधियज्ञा्थं को बतत हुए जो यह कहा गया दै कि 
"अन्न की प्राप्ति, उत्तमरस के लाभ के लिये जगतु के उत्पादक होने से सेवा करने योग्य अग्निः का हम आश्रय लेते 
है । समस्त जगत्‌ का उत्पादक सकल रेश्वयं से यक्त देव सविता" भौतिक अग्नि है । “अग्निरेव सविता--( जं उ०- 
।२७।१ ) तथा ( गो० ब्रा पू० भा० १।३३ )--अग्नि ही सविता है--समस्त क्रियाओं कौ प्राप्ति के ये जौ हेतु है, 
उने श्रेष्ठतम कमं अर्थात्‌ "यज्ञ" के लिये मपित करता है । “इन्द्राय'--परमेश्वमं की प्राप्ति के लिये, यज्ञ के निमित्त 
श्रजावतीः अनमीवा", अयक्ष्मा", अन्या गौए' हों । इस प्रकार रोगनामक विघ्न, जो चोर, पापी, स्तेन, अपहरण 
स्वभाव वाला दहै, वह्‌ हरण करने मे समथं न हो, ओर सभी प्रजा, धश्च को प्राप्त करे । प्रजा इन प्रत्यक्ष गौओं के 


न भवेत्‌ प्रजाश्च सर्वाणि सुखानि प्राप्नुधुः ता अस्मिन गोपतौ प्रत्यक्षे गवां स्वामिनि निश्चलसुखहेतवः स्युः । स्वोपकारं 
भजति यस्तस्य विदुषो यजमानस्य पशुम्‌ प्रजाः शियः वा भौतिकोम्निः पाति ( पृ० २०।९ ) ॥* इति, तदपि न किचित्‌, 
असद्धतेः । | ¦ | । 


१०४५ नहि भौत्तिक्रस्याग्नेः सवंजगदूत्पादकत्वं सम्भवति, महेदादिवाय्वन्तानां तदकारणत्वात्‌ । सकलेश्वयं- 
वत्वमपि तत्र न सम्भवति, तस्य परमेश्वरधममंत्वात्‌, केवलस्याचेतनस्य सम्बोध्यत्वासम्भवाच्च। नच तदधिष्टाता 
देवविशेषोऽग्निरत्र सम्बोध्य, तवापसिद्धान्तापातातु । `वायवः स्थेऽति पुरुषन्यत्ययोऽपि निष्प्रमाणः, यथाश्रुतार्थानुपपत्ता- 
वेव बाहुलकस्य व्यव्ययस्य चाश्रयणीयत्वातु । तानीत्यस्याध्याहारोऽपि निमूल एव } वायुपदस्य सवंक्रिया प्राप्तिहेतव 
इत्यपि नाथः, वायुपदस्य तत्राशक्तत्वातु । | | 


१०६ नापि लक्षणया ताहशोऽ्थो ग्रहीतुः शक्यः, ता्पर्यानुपत्यादिलक्षणातीजासम्भवात्‌ 1 किच्च लक्षणयापि 
"गोभिः श्रीणीत मत्सर' ( ऋ० सं० २।४६।४ ) भितिवत्‌ वायुपदेन वायुविक्राराणां प्राणानां ग्रहणसम्भवेऽपि न चक्षुरा 
दीन्दियान्तःकरणादीनां ग्रहणं सम्भवति, तेषां तदकायंत्वात्‌ । इन्द्रायेच्यय्य परमेश्वयंप्राप्तिरपि नार्थः, निम्‌ लत्वात्‌ । 
ध्रूवा इत्यस्य निश्चलत्वमेवाथैः न निश्चलसुखहेतुत्वम्‌, ध्र वशब्दस्य ध्र.वसुखहेतावशक्तत्वात्‌ । भमौ तिकाग्नेः प्रजापशु- 
धियां पालकत्वमपि न सम्भवति भौत्िकत्वादेव । अधियज्ञा्थेऽपि ब्राहमणसूत्रप्रसिद्धो यज्ञोपयोगी पदार्थो नोक्तः, तत्तु मन्य 
याज्ञिकम्रक्ियाया अज्ञानवश) देवेति । | 





=_> --------------------------- 


स्वामी के भ्रंरक्षण मेँ निश्चल सृख का कारण बनें । जो सवके उपकार यें संलग्न है, एेसे विद्वान्‌ यजमान कौ पशुरूप 
प्रजा अथवा लक्ष्मी की भौतिक अग्नि रक्षा करता है।" इशत प्रकार जो व्याख्यान स्वामौ दयानन्दजी के द्वारा किया 
गया है. वहु निष्प्रयोजन ओर असंगत भी है। ू 


१०५- क्योकि भौतिक अग्नि समस्त जगतु का उत्पादक नहीं है, ओर नहो सकता है। महान्‌" से आरम्भ 
करके "वायु" तकर का कारण वद्र नदीं है । उसमे सवश्वयंयुक्तता की भी संभावना नहींकीजा सकती है, क्योकि वह्‌ 
परमेश्वर का धमं है । केवल अचेतन को सम्बोधित भी नहीं किया जा सकता । भौतिक अग्नि का अधिष्ठाता देवविशेष 
अग्नि को भी यर्हापिर सम्नोधित किया जाना भी नहीं कह सकते, क्योकि वंसा स्वीकार करना आपके सिद्धान्त के 
विरुद्ध होगा) “वायवः स्थ” यहाँ "पुरुष" का व्यत्यय करने में भी कोई प्रमाण नहीं है । बाहलक'या "व्यत्ययः का 
आश्य तभी लिया जाता है, जव यथाश्रुत अथं सङ्खत न होता हो । “तानि' यह अध्याहार भी निमूल ही है। “वायु 
पद का "समस्त क्रियाओं की प्राप्ति के हेतु"--यह अथं भी नहीं ह । क्योकि इस अथं को प्रकट करने मे "वायुः पदं 


शक्त नहीं है । 


१०६ लक्षणादृत्ति से भी वायु" पद का वह अर्थं, नहीं कर सक्ते, क्योंकि लक्षणाकृत्ति का आश्चय तब किया 
जाता है, जब 'तात्पयं” की अनुपपत्ति हो ।.उसके न होने से "लक्षणा" कंसे कर सकते ङँ ? किच -लक्षणासे भी गोभिः 
श्रीणीत", के समान "वायु" पद से वायुविकराररूप प्राणों का ग्रहण करना संभव होनेपर भी "चक्षुरादि इन्द्रिय अन्तः- 
 करणादि का ग्रहण करना कथमपि संभव नहीं दै, क्योकि वे, उसके कायं नहीं हँ । इन्द्राय पद का अथ ^परमेश्वयं -- 
की प्राप्ति" कहना भी निमूल है । “घ्र वा" का अथं 'निश्चलत्व' है । उसका अध -निश्चलसुख का हेतु" कटना ठीक 
नहीं है, क्योकि श्र व' पदं श्च्‌.वसुख का कारणः इस अथः को बताने में असमथ है । भौतिक अग्नि का श्रजा, पशु, 
श्री का पालक होना' भी संभव नहीं है, क्योकि वह भौतिक होने से असमथ है । अधियज्ञवाले अथ में भी ब्राह्मणः 
सूत्र आदि मे प्रतिपादित यज्ञोपयोगी पदार्थो को नहीं कहा । न कहने का कारण यही प्रतीत हो रहा है कि सम्भवतः 
याज्ञिक प्रक्रिया से परिचितनहोनाही होगा । ~ | - ` 
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॥। 


१०७-आधिदैविकाथंपरीक्षणम्‌ । यदुक्तम्‌--"पराक्रमायोत्तमरसलाभाय सवेपदार्थनां सम्प्रयोगेण पुरुषाथं- 
सिद्धये भागः भगानां धनानां भाजनम्‌ तं सवितारमाश्चरयामः। सविता वं सवस्य प्रसविता ( नि° १०।३२ ) एवमाप्य- 
यामहे सवंजगदुत्ादकः सकलै श्वयंवानू च॒ स्थानो देवः सविता । (सूयः सवौ षधिवनस्पत्यादीनामूत्पादकः ) ये सवंङ्गिया- 
प्राप्तिहेतवः स्पशंगुणा भौतिका वायवः सन्ति श्रेष्ठतमाय कममेणे प्रापयति । परमेश्वयंप्राप्तये अश्याः पृथिन्यादयोऽन- 
मीवाः भयक्ष्माः प्रजावतीः प्रापयतु । सवितरि सति स्तेनो विध्नौ वा समर्थो न भवति । गोपतौ पृथिव्यादिरक्षणमिच्छु- 
कस्य ताः घर्‌ वाः स्युः सविता सर्वोपकार यजति यस्तस्य यजमानस्य श्रीः रक्षति" ( प° २०।९ ) इति । 

१०८- तदपि न युक्तम्‌, पूरवोक्तदोषदृष्टत्वात्‌ । त्वद्रीत्या सविता सूर्योऽपि जड एवेति न तस्याश्रयणं युक्तम्‌ । 
आश्रयणमुपासनमेव । जडपूजाच।स्त्वया प्राणपणेन निषिद्धत्वात्‌ । नापि तदधिष्ठातृदेवः पुज्यस्त्वया तदनङ्खीकरात्‌ । 
न वा सवितुभंगानां धनानां वा भाजनत्वं सम्भवत्ति, तस्याग्निगोलकत्वाविशेषात्‌ । सकलजगदत्पादकत्वमपि तस्य न 
सम्भवति, तस्यापि जगदन्तः पातित्वात्‌ । नापि सकलं श्व्॑वत्तवं तस्य परमेशधमंत्वातु नापि सवितुः ्रेष्ठतमाय कमंणे 
वाय्वादिसमपंकत्वं सम्भवति जडत्वादेव । नापि सविता अनमीवा अयक्ष्मा: प्रजावतीः पृथिव्यादीः समपंयितु समर्थोऽ- 
चेतनत्वात्‌ । चेतन एव सर्वोपकार तद्याजिन' च ज्ञातु शक्नोति । स एव श्रियो रक्षितुः शक्नोति । तस्माद ङ्खीकत्तंग्यः 
सनातनो धमः, ततंसम्बन्धी देवतावादश्च । 


१०२--एतेनेव हे परमेश्वर भवान्‌ कृपया अस्माकमिन्द्राय परमंश्वयंप्राप्तये श्रेष्ठतमाय कर्म॑णे चेमाः 





आधिदविकाथं परीक्षणम्‌ 


 १०७--आधिदं विक अथः करते समय स्वामी दयानन्दजीनै जो कहा है कि (पराक्रमायः=उत्तम रस-लाभ 
के लिये सभी पदार्थो के सम्यक. प्रयोग से पुरुषां को सिद्धि के लिये भागम्‌' = भग अर्थत धनो के भाजन उस सविता 
का आश्रय लेते हैँ ।'' 'सविता' सब का प्रसविता है”--इस प्रकार तृप्ति का अनुभव करते हँ । समस्त जगतु का उत्पा- 
दक, सकल एेश्वयं सम्पन्न, च्‌ स्थानवाला देव सविता सूयं, समस्त ओषधि, वनस्पतियो का उत्पादक है । समस्त 
क्रियाओं की प्राप्तिके हेतु, स्पशंगुणवाले जो भौतिक वायु है, उन श्रेष्ठतम कमं के लिये वह्‌ अपित करता दहै। वह 
“अघ्न्या, अनमीवा, श्रजावती", "पृथिवी" आदि का अपंण करे । सविता के रहनेपर चोर या विघ्न समथ नहीं हो 
पाता है । पृथिवी आदि की रक्षा के इच्छुक ( गोपति } के लिथेयेघ्रवहों। सभौ के उपकार के लिये यजन करने- 
वाले यजमान कीश्वी की रक्षा, सविता करता है ।'' 


१०८-- किन्तु इस प्रकार व्याख्या करना भी ठीक नहीं है । क्योकि पूवोक्त दोष यहां भी विद्यमान हैँ । क्योकि 
आपक्रे सिद्धान्तानुसार 'सविता' या सुय" भी जड ही है । उसका आश्वय करना उचित नहीं होगा । क्योकि आश्चय- 
ग्रहण करने का तात्पयं (उपासना ही है । आपने तो जड" की पूजा का प्राणपण से निषेध किया है । सूय की अधि- 
ष्ठात्री देवता पूजनीय है--यह्‌ भी आप नहीं कह सकते, क्योकि एेसी देवता आपके मत मे मान्य नहीं है । सूय , भगो 
का अर्थात्‌ धनों का भाजन भी नहीं हो सक्ता, क्योकि वह्‌ अग्निगोलक के सिवा अन्य कोई पृथक. पदाथ नहींदै। 
वह समस्त जगत्‌ का उत्पादक भी नदीं हो सक्ता, क्योकि वहु स्वयः भौ 'जगतु' के ही अन्तर्गत है । वह सकल एेश्वये- 
सम्पन्न भी नहीं हो सकता, क्योकि वह तो केवल परमेश्वर का ही धमं है । सविता का श्रेष्ठतम कमं के लिये वायुआदि 
का समपंक होना भी उसके जडहोनेके कारण ही असम्भवदहै। जडङ्होनेमे ही वह अनमीवा", अयक्ष्मा, प्रजावतीः, 
"पृथिवी" आदि को समपित करने में भौ असमथ है। वह चेतन ही होता है, जौ सबके उपकार ओर याजक को जान 
सक्ताहै, वही श्री की रक्षा कर सकता है । इसलिये अपने उक्त अर्थो की सिद्धि के लिये, सनातनधमं ओर उसके द्रारा 


प्रतिपादित देवता वादको ही आपको शरण लेनी होगी । 
१०८ स्वामी दयानन्दजी का अगला व्याख्यान भी-“हि परमेश्वर ! आप कृपा करके हमारी परमेश्वय- 
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प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा अधन्याः गाः सदा प्रापयतु हे परमात्मन्‌ भवत्कृपयाऽमाक' मध्ये कष्चिदघशंसः पापी स्तेन- 
श्चोरः मेशत कदाचिन्मोत्पद्यताम्‌ । तथा त्वमस्य यजमानस्य जीवस्य पशून्‌ पाहि सततं यतो वातागा इमान्‌ पश्‌ श्चा- 
वशंसः स्तेनो मेशत हन्तु समर्थो न भवेत्‌ यतोऽस्मिन्‌ पतौ पृथिव्यादि रक्षणेच्छुकस्य समीपे बह्वीर्बह्वयो गावौ घ्नुवाः 
स्थातु भवेयुरिति दयानन्दीयं ग्याख्यानमपि प्रत्याख्यातमेव, उक्तदोषात्‌ । गोपतिपदस्य पृथिवीपतिरित्यथंसम्भवेऽपि 
तदिच्छकस्येति तु न कथमप्यथंः सम्भवति । . 


११० --यत्त भावाथंत्वेनोक्तम्‌ “मनुष्यैः सदेव धर्म्यं पुरुषाथंमाधित्य्वेदाध्ययनेन गुणगुणिनौ ज्ञात्वा सवंपदा- 
यानां सम्प्रयोगेण पुरुषाथं सिद्धये ध्रेष्ठतमाभिः क्रियाभिः संयुक्त भाव्म यत ईव रानुग्रहेण सर्वेषां सुखं श्वयंस्य ब्रद्धः 
स्थात्‌ । तथा सम्यक क्रियया प्रजाया रक्षणशिक्षणे सदव कत्तव्य यतो नेव कंश्चिद्रोमाख्यो विध्नश्चौरश्च प्रबलः कदा- 
चिद्धूवे्‌ । प्रजाश्च सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयुः । येनेयं विचित्रसूष्टौ रचिता तस्म जगदीश्वराय धन्यवादा वाच्याः । 
एवं कुवंतो भवतः परमदयालुरीश्वरः कृपया सदेव रक्षयिष्यतीति' ( प° रर ) इति, तत्तु सवंथाऽस्धतमु, मूलाक्षर- 
 सम्बद्धत्वात्‌ छण्वेदाध्ययनेन गुणगुणिज्ञानं भवतीति तु भूमिकायामेव खण्डितम्‌ 1 


११३--कोऽय्रः म्ये; पुरुषार्थो यमाधरिध्यग्वेदाध्ययनं कायम्‌ ? धमेर्च कः ? वैदिकंस्ततु चोदनालक्षणोऽर्थो 
धर्मोऽभ्युपेथते । चोदनेति विधिनिपेधवाक्यानि भवन्ति) तानि चब्राह्मणगतानि। न चतेषां त्वया प्रामाण्यमभ्युपेयते। 
ऋगादिमन्रस्तु गुणगणिज्ञाने पदार्थानां सम्प्रयोगस्तन्यते । धमः केन कथं ज्ञायताम्‌ ? पृरुषाथेसिद्धीनां श्रे्ठतमानां मन्त- 
ब्राह्मणात्मक वेदं विना ज्ञातुमरक्यत्वात्‌ । 








------~~-----~ ---.~ ------------~ -----~-------------~---~- 





प्राप्ति के लिये ओर श्रेष्ठतम कमं के लिये इन प्रजावती, अनमीवा, अयक्ष्मा, अध्न्या,-गौओं को सदा अपित करे, । 
हे परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से हमारे मध्य मे कोई अघशंस पापी चोर उत्पन्न हो । तुम इस यजयान के पशुभोंकौ 
सदा रक्षा करो इन गौओं ओर पशुभों को कोई अघशंस स्तेनन मार सके । इस पृथिवी आदि की रक्षा के इच्छुक 
गोपति के पास बहुत-सी घ्र वा गौ हों ।''- स्वथं असिद्धहो गया है, क्योकि उक्त दोष यहाँ भी विद्यमान 'गो- 
पति" का अथं .पृथिवीपति' होना तो संभव है, परन्तु 'पृथिवी-की रक्षा का इच्छक" यह्‌ अथं तो कथमपि संभव नहीं 
हो सकता । | 


११० भावार्थकेसरूपमें जो कहा गया ह कि-- “मनुष्यों को सदा ही धमंसम्मत पुरुषां का आश्चयं लेकर 
ऋण्वेद आदि के अध्ययनसे गुण ओर गुणी को जानकर सभी पदार्थो का मम्यक्‌ प्रयोग करते हुए पुरुषाथं को सिद्धि 
के लिये श्रेष्ठतम क्रियाओं से संयुक्त होना चाहिये जिसे ईश्वर के अनुग्रहके द्वारा सवके सुख ओर एश्वय कौ बृद्धि 
हो । सम्यक. क्रियासे प्रजाका रक्षण ओौर शिक्षण सदा ही करना चाहिये । जिससे कोई रोगरूप विध्न न हो, ओर 
चोर कभी प्रबल न हों सक, तथा प्रजा समस्तसुखो को प्राप्तं करे । जिसने यह विचित्रे सृष्टि रचौ है, उस जगदीश्वर 
को धन्यवाद देने चाहिये । एेसा करनेवाले तुम लोगों कौ परमदयालु ईश्वर कृपा करके सदा ही रक्षा करेगा ।-यह्‌ 
भावाथं प्रतिपादनात्मक व्याख्यान भी सर्वथा असद्खत है, क्योकि मन्त के अक्षरों से उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं हो 
रहा है । हमने अपने इस ग्रन्थ की भूमिका भाग मेँ स्वामी दयानन्दजी की उक्त व्याख्या ऋम्वेदाध्ययनसे गुण-गुणो का 
ज्ञान होता-है"--का खण्डन कर दियादहै। 


१११--धमंयुक्त यह पुरुषां कोन-सा दै, जिसका आश्रय लेकर ऋष्वेद आदि का अध्ययन करना चाहिये । 
धमं कौन दहै? वैदिकरोंके द्वारा तो “चोदनाः स्वहूप धर्मं को स्वीकार किया जाता द्वै । विधिवाक्य ओर निषेधवाक्यही 
"चोदना' शब्द मे कह जाते है । वे वाक्य ब्राह्मणग्रन्थों मेह, ओर उन ग्रन्थो को अप प्रमाण मानते नहीं हैँ । छग्‌', 
आदि के मन्त्र तो गुण-गुणी के ज्ञान' में पदार्थो का सम्यक्र. प्रयोग बतलाते है । धमं को कौन कंसे समञ्ञ ? श्रेष्ठतम 
पुरुषाथः की सिद्धियों को मन्त्र ब्रह्यणात्मक वेद के बिना जानना संभव नहीं है । | 
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प्रथम सन्त्र का हिन्दी सारांश 


[ एवच्च “इषेत्वे'ति छिनत्ति, अर्थात्‌ पलाशशाखा का अथवां शाल्मली शाखा करा दन करता ट । अथवा 
“दषेत्वोजत्वा' का प्रयोग करते हुए छेदन' करता हूं । अथवा दोनों के साकाक्षहोने से शाखाः को युकाता ह्यह 
उत्तर है । पलाश की शाखा अथवा शमी की शाखा मे विकल्प माना गया है । उसके छेदन में इषेत्वोजंत्वा' इन दो 
मन्त्रों का विकल्प किथा गया है 1 उसक्रा कोई हृष्ट प्रयोजन नहीं है । यही स्थिति “उजेत्वा की भी दहै । वचन सामथ्यं 
से अटृष्ट प्रयोजन मानने परतो दोनों कै द्वारा एक ही अहृष्ट प्रयोजन को कल्पना करना न्याय सद्खत होगा । इस 
प्रकार अल्प अनुमान करना होगा--इस पुवंपक्ष को उपस्थित करके समाधान क्या गया है कि जो सम होतादै, 
वहाँ वाक्यभेद होता है । सम" का अथं है कि जिनमे परस्पर कोई आकांक्षा न हो वहाँ वाक्यभेद हुजां करतादहै। 
" इषेत्वा” से एक अथं किया जाता है । "“उजंत्वा” से दूसरा अथं किया जाता है । यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाण से कटू इष्ट 
अथं प्राप्त नहींहो रहा है, तथापि भ्रुतिसे तो अथं प्राप्तहो रहा है कि--"“इषेत्वा सेष्टेदन करना ओर 'उजेत्वा 
से अनुमाजंन करना । निष्कषं यह है कि शाबरभाष्य के द्वारा उपयुक्त काण्वसंहिताके दोनों वाक्य ्रुतिके रूपं 
उदाहृत करके "दषेत्वा' ओर “उर्जेत्वा इन दो वाक्यों को स्वीकार करके दो मन्त्र माने गये हैँ । इस रीतिसे पुवं- 
मीमांसा सत्र ओर उसके भाष्यके द्वारा एक कण्डिका मे अनेक मन्त्र सिद्ध होते हैँ । माधवाचायं कौ अधिकरण न्याय- 
माला मेँ भी ""दषेत्वोजंत्वा' में क्रिया पद के अभावके कारण “उर प्रथस्व'' मन्त्र के समान स्मारकत्वं के अभावसे 
एक अहृष्ट की कल्पना करने मे लाघव होने कै कारण यह एक ही मन्त्र है--यह पूवं पक्ष उपस्थित किया गया है । 
सिद्धान्तपक्ष में कहा गया है क्रि काण्व ब्राह्मण में "छिनत्ति, अनुमार्ष्टि" इस प्रकार से विनियोग के श्रुत होनेपर उसके 
अनुरोध से भिन्न-भिन्न दो मन्त्र हँ। यहाँ पर "छिनद्मि" ओर अनुमाज्मि" इन क्रिया पदों का अध्याहार करना होता 
हे । महि कात्यायन ने भी पणं कौ शाखा का छेदन बताया है । किन्तु पणं शाखाटेदन का (्षेत्वा' मन्त्र, शौनकी 
संहिता का आदि मन्त्र नहीं है । अपितु पिप्पलाद संहिता का वह प्रथम मन्त्र है । किन्तु जपक्तौ हृष्टि से तो वह संहिता 
वेद ही नहीं है। महाभाष्य की रीति से चलने पर आपके माग की शौनकी संहिता वेदसे बहिभूत हौ जायगी तथा 
'पिप्पलादसंहिताः भी वैद नहीं कही जायगी । 


पुनष्च काण्व के अनुसार 'इषे्वा” आदि कै स्वतन्त्र मन्त्र होने का निर्णय किया गया है । द्वितीय भध्यायके 
प्रथम पाद यें “अरथेकत्वात्‌"' सूत्र पर शाबरभाष्य मे विचार हभ है कि प्र्लिष्ट रूप से पठित यजुओं म यह कंसे 
समस्चा जाय कि यह एक यजुम॑न््र है--इस आशङ्का पर बताया गया ह कि जितने पदों से एक यजन रूप अथं प्रति 
पादित हो उतना पदसमूह एक यजु है । कितने पदसमूह से एक यजनरूप भ्रथं होता द ? एेसौ शङ्का उपस्थित कर 
उत्तर दिया है कि जितने से क्रिया का उपकार प्रकाशित हो, उतना कथनीय होने के कारण उसे एक वाक्य समज्ञा 
जाता है 1 अतएव यह प्रसिद्ध है कि !एक अथं का प्रतिपादक एक वाक्य होता है ' वहीपर “समेषु वाक्यभेदः स्थातु -- 
सम मन्त्रं मे वाक्यभेद होगा--इस सूत्र से “"दषेत्वा'",--“उजेत्वा” ये दो वाक्य होगे । तथा "आयुयंज्ञ न'" आदि भिन्न- 
भिन्च वाक्य हया एक वाक्य है ? “दषेत्वा” इतने मात्र से ही उसका निणंय हो जाता है । "मा हिस्यातु सर्वाभतानि ` 
से हिसा मात्र का निषेध किया जाता है । “अग्नीषोमीयं पश्ुमालभेत'' अग्नीषोमदेवताक पशु का आलम्भन ( हिसा ) 
करे--यह वचन तो अपवादरूप है ¦ यज्ञगत हिसा के अतिरिक्त हिसा निषिद्ध है । वेद में प्रतिपादित हिसानिषेध 
का यही तात्पयं दै । अथवा यजुर्वेद आदि सभी वेदों मे मन्तर से निषेध मे पयंवसित होनेवाले वाक्य का अभिप्राय हे। 
निषेध ओर विधि दोनों मे पर्यवसित होनेवाले वावयों के लिये 'मन्त्र' पद का प्रयोग होता है, जेमे- “ये मन्त्रा प्रोक्षणे 
गवाम्‌” आदि स्थलों मे है । इससे “दइषेत्वोर्जेत्वा" यहाँ गोपथकार दौ मन्व नहीं मानते, किन्तु श्रेष्ठतमाय कम॑ण ` 
यहाँ स प्रारम्भ करके "यनजुकेँदमधीयते'' तक सम्पूणंपाठ को एक ही मन्त्रके रूपमे द्योतित करते दँ ॥' स्वामी दया- 
नन्दजी का यह कथन भी कोई महत्व नहीं रखता है, क्योकि वहां का आदि" पद, मन्त्र के आदि का द्योतक है । आपके 
कथनानुसार “पाहि"” तक की मन्त्रता इससे नहीं सिद्ध होती है 1 वहां कण्डिका कै प्रतीकं का ग्रहण ही इष्ट ह। 
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कण्डिकाओं मे अनेक मन्त्र होते हैँ । अत एव नमस्कार आदिवाला एक यजु है ओर नमस्कारान्त एक यजु है-ये यास्कादि 
महषियों की उक्तियां सद्कत होतो हैं। 


यहु जो कहा गया है कि ““ईषेत्वोजजत्वा" को आदि कहुकर यजुर्वेद का अध्ययन किया जाता है-यह्‌ गोपथ- 
कार का वचन है, यह कृष्णयजुर्वेद विवक्षित नहीं है यह कथन भी नितान्त उपेक्षणीय है । क्योकि यहांपर “यजुवंद' 
शब्द, अन्य यजुवद ग्रन्थों का उपलक्षण है । अन्य शाखाओं की संहिताओं मे वेदत्व, परम्परा प्राप्त है-यह बात 
श्रुति, स्मृति, पुराण आदिसे भी सिद्ध है । मुक्तकोपनिषद्‌, पुराण ओर महाभाष्यमे अनेक शाखाओं से युक्त चारों 
वेदों कावणंन द । महाभाष्यमें जेषे- ऋक, यजु, साम वेदों के प्रतीक के रूपों मे “अग्निमीले पुरोहितम्‌", ““इषेत्वो- 
जंत्वा"", “अग्न आयाहि वीतये--इनका ग्रहण किया है, वैसे ही अथववेद का प्रतीक ` शन्नोदेवी” मन्त्र भी वहां बताया 
है । अतः स्वेच्छा से देवता आदि कौ कल्पना करना मन्त्रां के विरुद्ध चलना ही है। कात्यायन आदि महषियों के 
विनियोगो के आधार पर ही देवता आदिकाज्ञान प्राप्त करना होता दहै । सायणके द्वारा उद्धृत काण्व ब्राह्मण कै 
दारा भी इषेत्वा' इस मन्त्र को देवता, कात्यायन के द्वारा बोधित शाखा" हीहै। 


यह्‌ भौ विचारणीय है कि ““षेत्वा" से लेकर "पद्यून्‌ पाहि" तक एक ही मन्त्र मानागया है 1" यहपर सवितृ 
शब्द के देखने से आपाततः कहा गया है कि इस मन्त्र कौ देवता "सविता है । श्राह्यण', मसूत्र' आदि के अनुसार तो 
इस कण्डिका में इषेत्वा, 'उजेत्वा' इत्यादि अनेक मन्त हैँ । पण्डित ब्रह्मदत्तजी ने “यजुवंदादि मन्व से पशुहिसा का 
वारण हुआ है “--इस महाभारत के पद्य को उद्धृत करके पशून्‌ पाहि' तक सम्पूणं कण्डिका एक ही मन्व है, यह्‌ सिद्ध 
करने का प्रयास किया है, किन्तु श्ुत्ति विरोध को न समक्षपाने के कारण उनका प्रयास व्यथंही हो गया है । यजुवद 
की प्रथम क्तण्डिक। में जितने मन्त्र हँ उनमें “सप्तम्यास्तसिल्‌' को समक्षनेपर आशक्षप नहीं हो पायगी । अथवा (मन्त्र' पद 
का मन्त्रसमुहुरूप कण्डिका मे गोण प्रयोग भी हो सकता है । किच्च यहाँ पशुहिपा का वारण नहीं है, अपितु बपशुपालन 
को प्रार्थना है । पालनः" को ही हिसा का वारण नहीं कहु सकते । आधुनिक शासको के द्वारा पशुपालन के प्रयास होते 
रहने पर भी हिसा भीस्वीकारकीहीजा रही है । यह भी नहीं है कि यजुर्वेद" शब्दसे एक ही संहिता ग्रहण की 
जाय । कष्णयनुर्वेद' भी यजुर्वेद शब्द से हु प्रसिद्ध है । जहाँ 'यजुवंदादि मन्त्र से' कहा गया है, वहाँ यजु्वेदादि मन्तो 
से--यह अथ होता दै । वहाँ मन्त्र' दाब्द श्राह्यणः का भी उपलक्षण है। मा हिस्यात्‌ सर्वा भुतानि" इस ब्राह्मण 
वाक्य से हिसा का निषेध होता है, किन्तु अग्नीषोमीयं पशुमालभेत इस अपवादक वचन को देखने पर ज्ञात होता है 
कि यज्ञीय हिसा के अतिरिक्त स्थल में हिसा का निषेधक वह वचन चरिताथं होता है। 


जो यह कहा गया दै कि "दुर्गाचायं अर स्कन्दस्वामी कोभी शाखा" आदिकोदेवताके ह्पमें स्वीकार 
करना अभिमत नहीं है, यास्क ने भी तद्य अनादिष्ट देवत्ता' आदि से उपक्रम क्ररके यद्देवतः स यज्ञो" ` इत्यादि 
कहा है--यह तक करना उचित नहीं है, वह तक न रहकर कतक करना ही कहलाएगा । क्योकि शाखा! आदि को 
निरुक्त मे यज्ञाद्खं बतलाने पर भी उनका देवता होना युक्ति सिद्धदै। प्रधान हवि, जिस देवता की होती है, उसके 
संस्कारपरक मन्त्र होते ह । जसे प्रकृत में “टेन्द्रसान्नाय्य' या "माहेन्द्र" प्रधान हवि है । अतः “एषेत्वा' आदि उसी के 
संस्कारपरक हँ । जिन मन्त्रो में देवता बोधक लि द्ध न हो, वे दिन्द्र' या "माहेन्द्र होते हैँ । यह दुर्गाचायं का वचन तो 
हवि के प्रधान होने से "इषेत्वा" आदि मन्त्र पेन" या "माहेन्द्र" है--यह द्योतित करता है। 


जिन मन्त्रो मे देवताबोधक लिङ्क का प्रकाशन नहीं है, उनके देवता निकूपणप्रसङ्क मे "दषेत्वा' आदि समस्त 
मन्त्रो के 'मादन््र आदि ही देवता हँ जिनके उद्देश्य से हविः प्रदान हृ है - ठेका बताया गया दहै । कुविदङ्क' आदि 
मन्त्र का विनियोग प्राजापत्यग्रहण मे दर्पाचाय ने बताया है, अतः वरह प्रजापति देवता है । .जआमावास्या मे पयरेन््र 
या माहेन्द्र है" अतः शेषभूत मन्त्रे शखाच्छेदन आदिमे सान्नाय्यसंस्काररूप से विनियुक्त है । इषेत्वा आदि उस देवता 
के है"--यह स्कन्दवचन भी वही अभिप्राय रखता है । पुनश्च सान्नाय्य के संस्काररूप से उक्तके अङ्घभुत "इषेत्वा" भादि 
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सभी मन्तो के माहेन्द्र आदि देवता होते है । इस कारण तत्तन्मन््ों की अपनी-अपनी देवताओं का अपलाप नहीं होता । 
अन्यथा अग्नि सवं देवरूप है" । अतः जो मन्त्र या कमं विशिष्टदेवतापरक नहीं है उनकी देवता अग्नि" है-एेसे वचनी 
काआधार होनेपर भी मन्त्रो में देवताओं का अन्वेषण क्यों कियागयाहै 


महसि कण्व ने तो प्रथम ही कहा है-- “ऋषि, देवता ओौर छन्द का विवरण आरम्भ करे गे । यजुवंदस्थ मंत्रो 
के अक्षरों की नियम गणनानहोनेसे कुछ मन्तो मे छन्द नहीं हैँ । उनके द्रष्टा ही उनके ऋषि हैँ । उनके स्मरणकर्ता 
परमेष्ठी आदि देवताओं में अन्तभूत हैँ । अग्नि आदि हविग्र॑हण करनेवाले तथा स्तुतिग्रहण करनेवाले है । '-एेसा कह्‌- 
कर अनस्‌ शाखा उखा शमी उपवेश कपाल इध्म उलूखल आदि प्रतिमाभूत हँ एसा कहा है । अतः शाखा' आदि को 
देवता कहने मे कोई बाधा नहीं है । वहाँ गायत्री आदि छन्दो के विषय मे कहा गया है कि इन सव को बिना जाने जो 
व्यक्ति अध्ययन, पाठ जप, हवन, यज्ञ, याजन, करता है, उसका ज्ञान निर्वीर्यं ( बासी ) हो जाता ह 1 तदनन्तर वह 
गतं में गिर जाता है । स्थाणु ( ट्ठ } बन जाता है ! वह मृत्यु को प्राप्त कर पापयोनियो मेँ जाता है । भौर जो इनका 
ज्ञान प्राप्त करके अध्ययन करता है, उसक्रा ज्ञान, बीयंवान्‌ सथा अथं वेत्ता का ज्ञान वीयवत्तर होता है । जप्‌, हवन, 
यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है । इस प्रकार कै महत्त्व मे परिपणे ऋषि, देवता, आदि के ज्ञान कौ उपेक्षा नहीं को जा 
सकती ओर न ही उनका अपनी इच्छा से निर्धारण कियाजासकतादे। 


'अप्राणः' आदि श्रुतियों मे ईश्वर को मन ओर प्राण से रहित कहा गया है । प्रथमन्तर्प रमे प्ति वायवः 
यह्‌ कतुपद सस्थ' इस क्रियापद से सम्बन्ध के कारण निराकांक्ष हो गया है । श्रापंयतु' इस सक्कं क्रियापद के कर्मके 
रूप में वः" यह पद है । मूल मे भ्यत्‌ 'तत्‌" के अभाव मे भी वः ( तुम्हारे) जो प्राण अन्तःकरण आदि है उन 
सविता, श्रेष्ठतम कमं के लिये प्रकृष्टरूप से अर्पित करे-एेसी कल्पना करना भी स्वच्छन्दता ही कहलाएगी । 'आप्या- 
यध्वमु' के स्थानपर 'आप्यायामहे' व्याख्या करना भी निमूल ही है । द्वितीय व्याख्यान मे यह्‌ असद्घति दै कि परमेश्वर 
ही परमेश्वर को कसे सम्बोधित करता है ? “इन्द्रः शब्द का अथं जब रेश्वयंवाय्‌ पुरुष है, तब वह शेश्वयं' कौ प्रार्थना 
कसे करेगा ? मृल में व्यजमानः शब्द, यज्ञकर्ता का बोधक दै । अतः उसका “जीवसामान्थ' अथं करना भौ निराधार ही 
है । भौर भावाथं तो दूरसे भी मन्त्रके अक्षरोकास्पशंभी नहीं कर रहा द । धविश्वानि देवः इत्यादि मन्त्र के व्याख्यान 
म ईश्वर के द्वारा जीवों के लिथे तथा गुण-गुणिविज्ञान के उपदेशा के लिये ऋष्नेद सभी पदार्थो कौ व्याख्या करके 
“मनुष्यों को उनसे यथा तथा उपकार ग्रहण करने के लिये कंसे क्रियाए करनी चाहिये--यह- यहा पर उपदिष्ट है, यह्‌ 
जो कहा है, वह भी निम्‌ल ही है क्योकि ऋग्वेद पदाथं वणन परक नहीं है । न्याय-वेरेषिक शास्तो के समान ऋम्वेद 
को$ पदाथंव्णेन करनेवाला ग्रन्थ नहीं है । यदि वह्‌ पदाथेवणंन करनेवाला ग्रन्थ हता तो स्वामी दयानन्दजी के हारा 
न्नी आप्तूप से स्वीकृत किये गये गोतम आदि महषि उसी का व्याख्यान करते । पुनश्च आश्ुनिक वज्ञानिको के द्वारा 
जो पदाथं ओर गुण-गुणिभाव विवेचित हए है, क्या स्वामी दयानन्दजी के भाष्य मे उस उपयोग में आने योग्य विवेचन 
उपलब्ध है ? अपनी उक्ति को प्रमाणित करने के लिये मृल में 'यजुभिमंजन्ति' ओौर विवरण में ऋक से शंसन करतेरहै, 
यजु से यजनं करते ह, साम स्तुति करते हैँ--इत्यादि श्रुतिवाक्य उद्धृत करिये दहै, परन्तु उनके दूसरे अथं हं । अतः 
प्रस्तुत मे वे साधक नहींहो रहे हं। | 


वहांपर "यजुभियंजन्ति" इस मन्त्र का "यजुरमन्वो' से यज्ञ करते है--यही अथं है। स्वामी दयानन्दजी तो 
जिससे मनुष्य, ईश्वर तथा धार्मिक विद्वानों कौ पूजा करते दहै, समस्त विद्याओं कौ सद्धत्ि, शिल्प विद्याओं का सङ्खति 
करण, णुभविद्याओं का गुणदान, यथायोग्य सबके उपकार भे, शुभव्यवहार मे, तथा विद्वानों मे द्रव्यादि का व्यय करते 
है, वह यजु" है"--एेसा कह रहे ह 1 किन्तु यह भी अविचारितरमणीय है । क्योकि "यज्‌" धातु के अथं क अनुसार 
विद्वानों की पूजा सङ्कतिकरण, ओर दान आदि में यजुर्मन्र जकिच्छित्कर दँ । बिना यजुमन्त्रो के भौ मनुष्यो कौ उनमें 
प्रवृत्ति होना सिदध है । ऋछचाओं का शंसन करते है" इत्यादिके द्वारा भी पदार्थो का गण-गुणिव्णन नहीं हआ करता । 
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अपितु देवताओं का शंसन स्तवन जादि करना ही उनका कायं है। "रूदिर्योगमपहरति"-- रूढि, योग का अपहरण 
करती है--दइस न्याय से परिभाषित यज्ञ में ही यजुमन्तों का उपयोग होता है। "यज्ञ' का स्वरूप महू्षि कलत्यायन नें 
बताया है--“यन्ञ का व्याख्यान करते ह", “द्रष्य, देवता, ओर व्याम ही यज्ञ है ।' कर्काचायं ने इसकी ग्याख्याकी है- 
'तद्धितप्रत्यय अथवा चतु्यंन्त पद से द्रव्य के प्रति देवतात्व प्रकट होता है । उस द्र्य कौ देवता के भ्रति जो उत्सगं- 
क्रिया होती ह, वही "याग" पदाथं है । "यज्ञ" शब्द भी उसी अथं मे भरसिद्ध है । इस रूप म प्रसिद्ध ध्यागः का ही यजु- 
मेनो के द्वारा अनुष्ठान होता दै । दशं-पूणंमासाभ्यां यजेत्‌" इत्यादि विधिवाक्यो के द्वारा विधिभागमे जिन कर्मो का 
विधान है उन्हीं में "यजु" आदि का उपयोग होता रै । जेमिनिमहर्षिप्रणोत दादशाध्यायी मीमांसामें भी उसी धयज्ञः का 
विचार हआ है । वहीपर यथास्थान देवपूजा, सङ्गतिकरण आदि का भी समावेश है 1 


महि कात्यायन ने भी 'तिष्ठद्धोमा' इत्यादि मे याग ओौर होम काभेद बताया है । खड़े होकर जिनमे होम 
होता है, वे "तिष्ठद्धोम कहलाते हँ । वषट्कार के द्वारा जिनमें आहुति दी जाती हो उन्हँ "वषट्कार प्रदान' कहते हँ । 
जिनमें "याज्या ओर प्ुरोनुवाक्षयाः का प्रयोग होता है, वे "याग" कहलाते हँ । सामान्य पुजा, दान आदि कर्मो मे तो 
"वषट्कार पुवंक होम होता नहीं है । उनमें ध्याज्या, पुरोनुवाक्या" का प्रयोग भी नहीं होता । न्टोम' नामक कम का 
भी याग" से भेद बताया गया है । जहाँ कर्ताके द्वारा बैठकर ही “स्वाहाकार! पूबेक आहुति दी जाती है, जहाँ "याज्याः 
आदि का प्रयोग नहीं होता दै भौर जुहोत्ति" पद से विहितं होता है, उसे "होम" कहते है । इवि" का अपंण करने के 
लिये जो विहित कमः है, उसे याज्या" कहते दै । देवता का अनुस्मरण करने के लिये “अनुवाक्या होती है) ह्यतिः 
"पुरोनुवाक्या" आदि श्रुति से उसका कथन किया जाता है । वस्तुतः मन्व मे वक्ता ऋषि" होता है । मन्त्र के दवारा जो 
कहा जाता है, वह देवता' होती है । सर्वानुक्रमणीकारनेतो "इषेत्वा"» इत्यादि मन्त्र की देवता शशाखा' बताई दै । 
उसका अनादर करनातो प्रमाद ही कहा जायगा । | 


विनियोग से देवता का निणंय करना दर्गाचायः की रीति से प्रदशितकरही चूके है। 


यह जो कहना है कि 'सर्वानुक्रमणीकार' के द्वारा प्रदशित 'देवतावादः तो आधुनिक है। किन्तु यह्‌ कथन 
अत्यन्त तुच्छ है । आधुनिक आङ ग्ल पद्धति से तो आपको ' शाकली संहिता" आधुनिक होने से नहीं बच र्हीदै। 


यह तो आपने कहा है कि “गुख से, तक" से, शतपथ श्रुति से मन्त्रो के छन्दं, ऋष ओर देवताओं का कथन 
करता हू" -इस प्रकार कहते हुए 'उग्वटाचायं ने सर्वानुक्रमणी को अवहेलना की है'- यह कथन सवंथा उपेक्षणीय ही 
है । श्लोक में प्रयुक्त 'च' शब्द से सर्वानुक्रमणी का भी बोध हो रहा है । जह जो जपने कहा है किं “स्थावर होने कै 
कारण उनको "देवताः कहना उचित नहीं है" किन्तु यह कथन भी भ्रमपूणं ही है, क्योकि देवता' तौ अधिष्ठात्री हृभा 
करती है । उब्वदचायं ने भी श्लाखा' को ही देवता हौना बताया. है । शाखा आदि तो उसकी प्रतीक हैँ । स्वामी दया- 
नन्द जी ने तो निरुक्त, दुर्गाचायं आदि कै द्वारा प्रद्चित रीति से हविर्देवता के भनुरोधतेभौ दषेत्वा' आदि की शाखाः 
देवता न बताकर स्वयं अपनी कल्पना से सवितः कौ देवता कहु दिया है । किन्तु "इषेत्वा आदि मन्व से सविता 
का कोई सम्बन्ध ही नहीं दै । 


जो यह कहा मया है कि “नवो नवो भवतति” इस मन्तका सर्वानृक्रमणीकार ने "चन्द्रमा" देवता कहा है। 
भौर यास्क नें आदित्य" देवतावाला दूस्तरा पाद बताया है । तथा "प्रवर्धयते मे "चन्द्रमाः देवता कहा है --किन्तु 
सब आखों मे धूल क्ोकनामात्र है । यहापिर यास्कने यथा ने यथाकथश्छित्‌ पूर्वापरं चरतोः इस द्वितीय पाद काही 
"आदित्य" को देवता बताया है, न कि सम्पूणं मन्त्र के विषय मे यह बातत कही है । सर्वानुक्रमणीकार तो समस्त मन्त्र के 
अभिप्राय से "चन्द्र को देवता कह रहे है । ठेसी स्थिति में विरोध कर्हा हैः 


आश्वलायन आदि श्रौतसूघरो के उदाहरणों को प्रदशित कर जो एकं मन्त्र के अनेक विनियोग दिखाकर बिरोध 
का उद्भावन किया है, वहु उपेक्षणीय दै । विनियोग का भेद तो ब्राह्मणवाक्य तथा आषेवाक्यो से प्राप्त होता है । उस 
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स्थिति में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है । अतएव ` आश्वलायन श्रौतसूत्र तथा तंत्तिरीयत्राह्मण मे यह्‌ मन्त "चान्द्र 
मस चर" मे विनियुक्त हुआ है । तैत्तिरीय वौध्ायनादि सूत्रों मे मादित्य देवतावाले चरु मेँ “यः पापयक्ष्मगहीतः इस 
मन्त्र का विनियोग बताया है । मैत्रायणी संहिता में यह मन्त्र, व॑ंश्वदेव चरुमें विनियुक्त है ये विनियोग प्रामाणिक 
है । इस प्रकार के अनेक प्रामाणिक विनियोग होने से एक ही मन्त्र के भिन्न-भिन् देवताओं कै होने में कोई विरोध 
नहीं है । ओणंनाभके मत से इस मन्त्र के देवता अश्विनी ह । मन्त्रके पद ही देवता है, उनके अथं, देवता नहीं है। 
इत्यादि कथनमे भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ऋषियों के भतभेद मे विनियोग, देवता आदिमेभी मेद हौ जाता 
दै । "बृह्‌ वता, सर्वानुक्रमणी आदि से उनका समन्वय संभव हो जाता है } कयोकि 'सर्वानुक्रमणी' ओर ब्रृहह्‌ वता' का 
देवतावादं प्रामाणिक है । उसका आज तक कोई बाधक नहीं हृभा है । आषं्रन्थों मे समन्वय ही अभीष्ट होता है । श्रोत- 
विनियोग के बल से “देन्द्रचा' इस एेन्द्रौ चा के कदाचन" इस मन्त्र का शार्हपत्य' के उपस्थान मे विनियोग होता 
हे । प्रमाणबल से तदन अथं भो लिया जाने योग्य ह । रेष्वयः के योग से गार्हृपत्याग्नि भी “इन्द्र पद से सम्बोधित 
हे । स्मातं विनियोग के कारण शशच्नोदेवी*' इस मन्त्र का शनि पूजा में भी विनियोग होता है । विभिन्न प्रामाणिक 
ग्रन्थो ओौर ऋषियों के परस्पर मतभेद होने पर अथवा एक ही प्रामाणिक ग्रन्थ मे ऋषियों के मतभेद रहने पर सभी कौ 
अ'दरणीयता होती है । इसीलिये प्रसुष्टति" इस ऋचा में 'शाकपुणि' ने 'इलस्पत्ति" को देवता कहा, गालव ऋषि" ने 
पर्जन्याग्नि' को, यास्कमहषि" ने प्युषा' को भौर 'शौनकच्छषि' ने "इन्द्र को तथा भागुरि" ने वेश्वानर' को देवता 
बताया है । ऋषियों के ये कथन भी विरुद्ध नहीं है, क्योकि समानबल होनेपर विकल्प संभव हो जाता है । इसका यह्‌ 
तात्पयं नहीं है कि केवल कोई व्याख्याता, जो ऋषि नहीं है वहु भी देवता या विनियोग को कल्पना करने लग जाय । 
मन्त्रां हष्टि के भेद से स्वामी दयानन्दोक्त देवताओं के समथेन में 'उच्चाक्यैः' आदि जो प्रमाणकरे रूप मे दिया जाता 
है, वह्‌ व्यथं है, क्योकि वर्हापर मन्तरद्रष्टा ऋषियों की "उच्चाक्यहष्टि" कही गई है । स्वामी दयानन्दजी कोई मन््रद्रष्टा 
ऋषि नहीं हैँ । 
निर्क्त के परावर ज्ञाताओं मे अधिक विद्यावान्‌ प्रशस्त होता है-ईइस कथन से स्वामी दयानन्दजी के परा- 
नरज्ञ होने के कारण उनकी देवताकल्पना" का समर्थन, जो समाजी लोग करते दहै, वह भी कूश-काश्चावलम्बन के 
अतिरिक्त जौर कुष्ठ नदीं दै । क्योकि आशय को बिना समले ही यह कहा गया है 1 उक्त वचन के द्वारा ऋषि के अति- 
रिक्त या तपस्वी के अतिरिक्त किमी पुरुष का देवता आदि के निर्धारण यें स्वातन््य नहीं है । अपितु अनेक पारोवय- 
वेत्ताओं में से अधिक विद्वान को प्रशस्त कटः गथा है । इसपर दूर्गाचायं की व्याख्या है- वहाँ पहिले यह कहा गया है 
कि मन्त्रां के चिन्तन मं प्रवीणता प्राप्त होनेपर भर श्रुत्ति से भी केवल तकः ॐ आधार पर पृथक्‌ करके मन्त्रो की 
व्याख्या करनी चाहिये । ऋषि या तपस्वी के अतिरिक्त किसी पुरुष को मन्त्रो का प्रत्यक्ष नहीं है 1 इस मन्त्र में सविता 
देवता का निर्णय करने में श्रति सहायक नहीं है, क्योकि वैसा कहीं उल्लेख नहीं है । किञ्च मन्व का ज्याख्यान, प्रकरण 
के अनुरोधसे ही होना चाद्धिये जहा कहीं तकः या बहुश्रृतता के आधार पर प्रकरण के बिना ही मन्त्री का व्याख्यान 
नहीं क्रिया जाता । मन्तो की व्याख्या प्रकरण के अनुसार ही होनी चाहिये । ये प्रकरण-- यज्ञ, देवता, अध्यात्म, इति- 
हासानुप्रवेश है । 


यदि यह कहा जाय कि वेदाध्यायी विद्वान्‌ प्रकरण भी जानं सकता है, तो उसपर कहना यह है कि इन प्रक- 
रणो का प्रत्यक्ष ऋषि से भिन्न या तपस्वी से भिन्न किसी अन्य पुरुष को नहीं हुमा करता । जो उपदेश प्राप्त करनेवाले 
है उनके प्रति यह कथन है कि उन परावरज्ञ अर्थात्‌ मन्त्रार्थो के पर-अवरभाव को जाननेवालों में अधिक 
विद्याभ्यासी तथा बहुश्रुत पुरूष मन्त्रां के ज्ञान में प्रश्षस्त माना गया है) आधुनिक स्वामी दयानन्द आदि 
ऋषि नहीं हँ । यह बात भी वहीं के पर्यालोचन से ज्ञात होती है। ऋषियों ने उक्रमण करते हुए देवताओं से 
पूषछठा कि हमारा ऋषि कौन होगा ? तब देवताओं ने कहा कि तुम्हारा ऋषि तक होगा । मन्त्राथं कौ चिन्ता 
मे उहापोह ही "तकं * है । इससे स्पष्ट होता है कि सभी ऋषि" नहीं होते हैँ । षयो से भिन्न सभी पुरुषों 
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को निरुक्त आदि आष ग्रन्थो के आधार पर ही मन्त्रो के अर्थो का ज्ञान होना सम्भव होता है । दुगचिायेने कहादहैकि 
निरुक्त शस्त्र मे परिश्रम कयि हए जो विद्वानु है, वे मन्तराथं के विषयमे जो कुछ विचार करते हह, उन्हं आषं कहते है 
वे अपनी इच्छा के अनुसार स्वतन्तररूप से मन्त्राथं नहीं बताया करते हैँ । इतना ही नहीं महर्षि यास्कने निरुक्त विद्या 


काभी तपकै द्वारा पर' की अभिलाषा करनी चाहिये--कहा है । अपनी आयु को इच्छा रखनेवले को मनमाना 
निवंचन नहीं करना चाहिये- यह भी उन्होने कहा.है ॥ १ ॥ | 


1 
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वमोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो धर्मोऽसि विश्वधा 
४ 0 1 [ . ननि जायि { चेक 
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अमि । परमेण धाम्ना दृ हस्व मा हार्मा ते यक्नपतिहरीत्‌ ॥२॥ 
--( वा० सं० १।२) 
१--“वसोः पवित्रमिति पवित्रमस्यां बघ्नाति कुशौ" ( का० श्रौ° सु ४।२।१५ } शच्रिदृह्वा' ( का० श्रौ° सू० 
४।२।१६ ) अस्थां शाखायां कूशावेव पवित्र बध्नीयात्‌ । इति प्रथमसूत्राथंः । दरौ कुशौ कुशत्रय' वा पवित्रमुच्यते । अथवा 
्रिधृत्‌ =त्रीणि दभ॑त्रणान्येव पवित्रं शाखायां बध्नीयात्‌ । इति द्वितीय सूत्र.थः। एतत्पवित्रबन्धन' शाखोपगहनात्‌ पूव- 
मेव कायम्‌ । पाठक्रमादा्थक्रमो बलीयानिति न्यायात्‌ । 
वसोः वासयति दृष्ट्यादिद्रारा स्थापयति विश्वमिति वसुयंजञः। यज्ञो वं वसुः" ( श० १।७।१।९ }) इति 
श्रुतेः । तस्य । यज्ञशब्देन तदीयहविद्रं व्यरूपं सानाय्य लक्ष्यते । ह दभंमय पवित्र वसोः इन्द्रदेवताया निवासहेतोः 
पयसः शोधकं पवित्रः त्वमसि । अनेन मन्त्रेण पवित्रं निर्माय पणंशाखायां बध्नीयात्‌ । 


२- प्रोक्तं श्यौरसीति स्थाल्यादानम्‌" ( का० श्रौ° सू° ४।२।१९ } वत्सं संसुञ्य उपसृष्टा" इति दोरा 
प्रोक्ते घध्वयु यौरसोति मन्त्रेण स्थाल्यादानं कुर्यात्‌ इति सूत्राथँः । यस्यां स्थाल्यां क्षीरः भ्रक्षप्तव्यः तद्ग्रहणा- 
थोऽपि मन्वः। 

चौरसि । हे स्थालि मृज्जलाभ्यां निष्पन्ना त्वं ्यौरसि जलहेतुदृष्टिप्रदच््‌.लोकरूपासि । च_सम्बन्धातु तद्र 
पत्वमस्यामुपचयंते । 

तथा पृथिव्यसि पृथिव्याः सकाशादृद्धृतया मृदा निष्पन्नत्वात्‌ त्वं पृथिवीरूपासि । 

“मातरिश्वन इत्याधिश्रयति" { का० श्रौ° सु° ४।२।२० ) भातरिश्वन इति मन्त्रेण गाहुपत्यादुदीचोऽङ्खा रान्नि- 
रुह्य तेषूखामधिश्रयेदिति सूत्राथंः। 

हे उखे त्वं मातरिश्वनः मातरि अन्तरिक्षं पूवंयति गच्छति वधंते वेत्ति मातरिश्वा वायुः, तस्य । अथवा 
मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति चेष्टते इति मातरिश्वा वायुः । तस्य । छन्दसो न कारः । घमः जिपर्तीति घम: दीपकः | 
ृक्षरणदीस्योः ) सश्वारस्थानप्रदानेन वायोदीपकः अभिव्यञ्जकः अन्तरि क्षलोकरूपासि । यतो हि तवौदरेऽपि अन्तरि- 
क्षरूपस्य अवकाशस्य सद्‌ भावः । 


उखायाः लोकत्रयरूपत्वात्‌ त्वं विश्वधासि विश्व दधातीति विश्वधाः विश्वधारणसमर्थासि । 





१-्रौतसूत्र के अनुसार शाखा मं पवित्र को बँधना चाहिये । दोयातीन कुशो को पवित्र कहते है । यह 
पवित्र का बन्धन श।खोपगरहन से पूवं करना चाहिये । क्योकि पाठ क्रम की अपेक्षा आथंक्रम बलवान माना गया है। 
"यज्ञो वे वसुः" श्रुति के अनुसार 'वसु' शब्द का ध्यज्ञ' अथं है, ओौर लक्ष्याथं "सान्नाय्य हविद्र व्य' दै । उस दमय पवित्र 
से निवेदन किया जा रहा है किं इनद्रदेवता के निवामहेतुभरत पयस्‌ ( दूध ) के शोधक तुम हो । इस प्रकार "वसोः पवित्र 
मसि" मन्त्र कहकर पवित्र का निर्माण करे ओर पणेलाखामे उसे बाधि दे। । 


२- तदनन्तर दोग्धा के कह्नेपर श्यौरसि' मन्त्र से प्स्थाली' का ग्रहण करे । ओर उससे कहे कि हे स्थालि । 


| -&२ 


यतः एवंरूपा अतः त्वं परमेण उत्तमेन धाभ्ना बहृक्षीरधारणसामथ्य रूपेण तेजसा ह हस्व हढाभव । त्व- 
निष्ठस्य क्षीरस्य गलनं वारयितुमिति शेषः । अन्यथा भग्नायास्तव छिद्रण क्षीर गलेतु । यद्यपि धातुपाठे दृद्धच- 
योऽय" स्मयते तथापि दाढ्य सति भङ्खाभावेन चिरमवस्थानातु दाढ्य नाम स्थितौ कालबृद्धिरेव । 


३-- किच्च हे उवे त्वंमाह्वाः कुटिला मा भव । यच्युरवा कुटिला तिरश्चीना स्थातु तदापि तस्याः सकाशात्‌ 
क्षीरं गलेत्‌ । अतः क्षौ रध।(रणाय दाढय मकौटिल्यमथ्यंते । † 


| फिच्च ते यज्ञपतिः त्वत्सम्बन्धी यजमानः मा ह्वार्षौत्‌ । त्व्चिष्ठक्ती रस्कन्दनेन अनुष्ठानविघष्न एव यजमानस्य 
कौटिल्यम्‌ । तच्च त्वदीयेन दाढ्यन कौरिल्याभावेन च न भविष्यतीति प्राथ्यंते । 


त्रयो घर्मा अग्निवायुसूयं दैवत्याः । साधवे त्वेति । अपं वं साधुर्योऽयं पवते" ( श० १४।१।२।२३ ) इति भरुतेः 
अयं मध्यमो घमं: स त्वमसि । यतश्च त्वं वायुरतः विश्वधा असि सवस्य धारयिता भवसि । किच्च परमेण धाम्ना 
ह हस्व । धामानि त्रीणि भवन्तिःस्थानानि नामानि जन्मानि च । अतः उत्कृष्टेन नाम्नाभिहिता सती घर्मोसीत्यादि- 
नेव्य्थः । आत्मानं हढीकुरुष्वेति उव्वटाचायंः । 


[ अत्र ब्राह्मणम्‌ --'तस्यां पवित्रं करोति । वसोः पवित्रमसीति यज्ञो वं वसुस्तस्मादाहं वसोः पवित्रमसीति 
( श० १।७।१।९ } | | 


| इदानीं दोहनाथं श्ाखायां समन्त्रकं पवित्रवन्धन विधत्ते - तस्यां पवित्रमिति । दोहनां तस्यां शाखायां 
पवित्रं कुशदयात्मकं त्रिवृतं करोति बन्धीयातु । तथा च सूत्रम्‌ - वसोः पवित्रमिति पविच्र मस्यां बध्नाति कुशौ ( का० 
श्रौ° सु० ४।२।१५ ) त्रिदा" ( का० श्रौ° सू० ४।२।१६ ) इति । | 


'अथोखामादत्ते । द्यौरसि पृथिव्यसी्ुपस्तौत्येवेनामेतनमहयत्येव यदाह द्यौरसि पृथिव्यसीति मातरिश्वनो 
घर्मोऽसीति यज्ञमवत त्क रोति मथा घर्मं प्रवृञ्जयादेवं प्रवृणक्ति विश्वधा असि परमेण धाम्ना इण हस्व माह्वारिति 
ह ४“ ह्येवैनामेतदशिथिलां करोति मा ते यज्ञपतिहर्षीदिति यजमानो वं यज्ञपतिस्तद्यजमानायेवंतदह्ललामाशास्ते ।' 
( श० १।७।१।११ ) । 


अन्र सायणः- अध्वर्योः समन्त्रकं स्थाल्यादानं विधत्ते अथोरवामिति । उखायाः चुपृथिव्यात्मकत्वस्य कदा- 
चिदप्यसम्भवात्‌ उपस्तुतिमात्रमिदमित्याह-उपस्तौत्येवेति । सापि किमर्थेत्यत आह--महयव्येवेति । स्तुत्या पूजनं लोके 
प्रसिद्धम्‌ । अधिश्चयणे मन्त्रमाह-- मातरिश्वन इति । मातरि अन्तरिक्षे श्वयतीति मातरिश्वा । वायुरादित्यो वा (नि 
७।२६ ) । तस्य धमंस्त्वमसि । तेन दीप्यमानत्वात्‌ एतत्पाठेन यज्ञमेव कृतवान्‌ भवति । तदृपपादयति- यथेति । यज्ञ 





मृत्तिका ओर जल से निष्पन्न हुई तुम 'चुलोकस्वरूप' हो । अर्थातु जलहेतुभूत दृष्टिप्रदायक दय.लोकरूप हो । ओर पृथ्वी 
से निकाली गई मृत्तिका से निष्पन्न होने के कारण तुम पृथ्वीस्वरूप हो । "मातरिश्वा" शब्द का अथं वायु ह) धमः 
शब्द का अथं, दीपक है । अतः हे उवे ! तुम वायु को सच्चारं करने कै लिये स्थान प्रदान करने के कारण उस्तके दीपकं 
हो अर्थातु अन्तरिक्न लोकस्वरूप हो, क्योकि तुम्हारे उदर में अन्तरिक्षरूपं अवकाश का सदूभावहै। तुम लोकत्रय होने 
के कारण सम्पूणं विश्वको धारण करनेमें समथंहो। एेसी तुम, विपून क्षीर धारणसामथ्यरूप अपने तेज से सुषु 
हो जाओ । जिसमे तुम्हरे भीतर स्थित क्षीर नीचे टपक्र न जाय । | 


३-किश्च हे उवे ! तुम तिरी भी मत होना, अन्यथा क्षीर नीचे गिर जायगा] तव यजमान के यज्ञानुष्ठान 
मे विध्न ( कौटिल्य ) होगा । किन्तुं जब तुम हद्‌ ( ठीक_-ठीक ) रहोगी तो दूध के न निरपाने ` से उसके .अनुष्ठान में 


[ ६३ | 


यथा चर्म प्रवग्यं प्रवृज्ञचात्‌ एवं स्थाल्यधिश्रयणेन प्रवृणक्ति प्रवर््यं कृतवान्‌ भवति । ह्ला नाशः, तदेभावमक्ास्ते मा 
हार्षीदि त्यनेन । शेष स्पष्टम्‌ । 


४-अध्य।त्मपक्षे - ह वुदधे त्वं वसोः सर्वत्रैव निवसतः सर्वाधिष्ठानस्य सवत्मिनः पवित्र निष्कलुषमाविर्भाव- 
स्थलमसि । त्वमेव यरूपा पृथिवीरूपा चासि । हार्दाकाशे भगवदाविर्भावात्‌ । ध्यानादिना तत्रैव प्राकस्यविस्ताराच्च । 
त्वमेव च मातरिश्वनो घर्मोऽसि ।' प्राणवन्धन हि सौम्य मनः* ( छा० उ० ६,०।२ ) इति छान्दोग्यश्नतेः । त्वं परमेण 
धाम्ना तेजसा दधति स्वं रूपमिति धाम । परमात्मस्वरूपाविभविण ह हस्व स्थिराभव । मा ह्भाः कुटिला मा भव काम- 
्रोधलोभमोहमदमात्सर्यादीनां कृते अवसर मा दाः । तथाविधां त्वां यज्ञपतिः पालको विष्णुर्माह्ार्षोतु त्वत्तः प्रकटित- 
 स्वह्पलोपं मा कार्षीत्‌ । सर्वदा प्रस्फुरेत्‌ । अथवा यज्ञपतियंजमानः ध्याता जोव; त्वयि प्रकटस्य भगवत्स्वरूपस्य व्यापा- 
रान्तरेण लोपको माभूत्‌ । 
५--स्वामिदयानन्दस्तु-श्े विद्वन्मनुष्य यो वसोः वसुरयं यज्ञः अत्र अरात्‌ विभक्तं विपरिणामः, इति प्रथमा- 
विभक्तििपरिणम्यते । पवित्रम पुनाति येन कमंणा तत्‌ । असि भवति । यौः विज्ञानप्रकाशहेतुः 1 असि भवति । पृथिवी 
विस्तृतः । असि भवति । मातरिश्वनः मातरि अन्तरिक्ष श्वसिति आष्वनिति वा तस्य वायोः । घर्मः अग्नितापयुक्तः 
शोधकः । घमं इति यज्ञनामसु पठितम्‌ ( निघ० ३।१७ ) असि भवति । विश्व धा असि । विश्वं दधातीति संसारस्य सुख- 
धारको भवति । परमेण श्रृष्टसुखयुक्त न । धाम्ना सुखानि यत्र दधति तेन । बाहुलकात्‌ इधान. धातोमंनिन प्रत्ययः । 
, ह हस्व वर्धंते । अत्र पृरूषव्यत्ययो चडधें लोट्‌ च । मा निषेधाथं । ह्वाः ह्रतु । अत्र लोड लुङ. । मा निषेधार्थे । ते तव - 
` यज्ञपतिः यज्ञस्य स्वामी यज्ञकर्ता यजमानः। ह्वार्षीत्‌ हरतु ह्व रेति, तत्तुच्छम्‌ । श्रुतिसूत्रवि रोधात्‌ । विपरिणामबाहु- 
स्यात्‌, व्यथं विशेषणाच्च । परमेणेति पदस्य प्रक्ृष्टसुखयुक्त नेति कथङ्कारमर्थः ! यद्येष एवाथं उररीक्रियते तहि धाम्नेति- 
' पदे सुखानि यत्र दध्रतौति व्याख्याने सुखानीति पदं व्यर्थमेव ! योः शब्दस्य विज्ञानप्रकाशहेतुः कथमथ: ? अन्वये तु सूयं- 
रश्मिस्थ इत्यथ; कृतः । कत रोऽ: साधीयान्‌ ? यज्ञः परमेण धाम्ना सह वर्धंते । यः यज्ञः सुखंधारकेण धाम्ना वधते कृथ- 
द्र कश्चन सचेताः तं त्युक्त, प्रभुः स्थात्‌ ? इति मा त्यजेत्युपदेशोऽप्यपाथंक एव ॥ अत्र यज्ञस्वरूपप्रतिपादनम पेक्षित- 
कोई विष्नबाधा नहीं होगी । इसी अभिप्राय को शतपथ ब्राह्मण ने भी अच्छी तरह से स्पष्ट क्रियादहै, जिसे सायणाचायं 
ने ओर भी अधिक सरलतासे बतायादहै। | | 
५--अध्यात्मपक्त मेँ प्रस्तुत मन्त्र का अथं इस प्रकार होगा-हे बुद्धं | तुम ही सबंभ्यापक सर्वाधिष्ठानभ्रूत 
सर्वात्मा के अविरभाव का पविव्र-स्थान हो 1 हूदयाकाश में भगवान्‌ का आविर्भाव होनेसे तुम ही चुरूप भौर पृथिवी- 
-खूप हो । परमोतम स्वरूप के आविर्भावाथं तुम स्थिर रहो । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सरादि दोषों के लिये 
अवसर मत देना । तब यज्ञपति भगवान्‌ विष्णु तुम में सवदा प्रस्फुरित होते ररहैगे । अथवा यज्ञपति यजमान ओर ध्याता 
जीव तुम में प्रकट हृएु भगवत्स्वरूप का किसी अन्य व्यापार से लोपन कर सकं। । 


५- स्वामी दयानन्द जी प्रस्तुत मन्त्र का अथं इस प्रकार करते रँ“ विदन्मनुष्य । अर्थात्‌ मन्त्र में प्रयुक्त 

"वसोः" इस षष्ठयन्त पद क। वे सम्बोधन का रूप समन्ञ रहे है । किन्तु मन्त्र मेँ "वसोः" पद सम्बुद्धचन्त नहीं है । "वसोः" 

दरसकी षष्टी का "वसुः" यह प्रथमा विभक्ति मे विपरिणाम कर दिया ह । हस्व" पद, मन्म दहै, जो लोट्‌ लकार, 

मध्यम पुरुष, एक वचन का है, किन्तु यहाँ पर भौ पुरुषव्यत्यय करके "वर्धंते अथं कर रह दँ । ओर स्वेच्छानुसार अथं 

कर दिया है। किन्तु वहु अथं, श्रुति ओौर सूत्र के विरदधहोनेसे अप्रामाणिक है । इस प्रकार के अर्थं में विपरिणाम तथा 
व्यथं विशेषणादि दोष हो गये है । "यौः शब्द का अर्थं, 'विज्ञानप्रकाशदैतु' बता रहे दँ । किन्तु अन्वय प्रदशंन में .सूय- 

र्स्य" अथं कर रहै उक्तदो अर्थम से कौन-सा अथं, ठीक दहै? उसे स्वामी दयानन्दजी ही जानते हौगे, उनके 
पाठक की समञ्च के बाहर की बात्त दै) मा त्यज" यहं उपदेश करना भी .व्यथं है । कौन एेसा विवेकी होगा जो उस 
-यक्ञ कां व्याम करेगा । यज्ञ का स्वप, उसकी इति कतंन्यता का प्रतिपादन इत्यादि जो अपेक्षित है, उसकी तो स्वामी 


| ६४ | 


मासीत्‌ । तत्र साधनमितिकत्तंव्यता च वर्णनीयासीतु तदुपेक्ष्य कामकारतया यत्तकिचित्‌ु व्याख्यायते इति प्रज्ञावतो 
हेयतं वात्र स्थातु । है विद्न्मनुष्येति सम्बद्ध : मन्त्रे अभावाच्च । ( वा० सं० १।२ ) । 


| _। |. | | | कनो 
वमौः पवित्रमसि शतधारं वसोः पविवमसि सदखधारम्‌ । देवस्ता 


| | .। | | 
सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुषा कामधुक्षः ॥ ३ ॥ 


(वा० सं० १।३) 


१--'वसोः पवित्रमिति पवित्रमस्यां करोस्युदग्वा' ( का» श्रौ° सू० ४।२।२१ ) अध्वयु: स्थाल्या उपरि शाखा- 
पवित्रमुदगग्र प्रागग्र वा स्थापयेत्‌ इति सूत्राथंः । अस्यामूखायां स्थापनीयस्य पवित्रस्य प्रागग्रत्वं सामान्यतः प्राप्तमिति 
सिद्धवत्कृत्वोदग ग्रत्वं विकल्प्यते । 


हे शाखापवित्रं त्वं बसोः इन्द्रदेवतानिवासहतोः पयसः पवित्रं शोधकम्‌ असि । क्षीरेण सह स्थाल्यां पततां तृण. 
पणीनां पवित्रेण व्यवधाने सति प्रततिबध्यमानत्वात्‌ पवित्रस्य क्षी रशोधकत्वम्‌ । कथंभूतं पवित्रम ? शतधारम्‌ शतं धारा 
यस्मिस्ततु तथोक्तम्‌ 1 तथा सहस्रधारम्‌ सहस्र' धारा यस्मिस्तत्‌ तथोक्तम्‌ । पवित्रच्छिद्रं: स्थाल्यां पतन्तीनाम्‌ क्षीर 
धाराणाम्‌ रातसहस्रसंख्याकानाम्‌ सदुभावात्‌ शोधकत्वमाहुतु म्‌ वसोः पवित्रमिति द्विरुक्तिः । अभ्यासे भू्यांसमर्थं मन्यन्ते' 
( नि० १०।४२ ) इति निरक्तवचनात्‌ 1 शब्दाभ्पासे यत्रान्यविशेषो नास्ति तत्रैवं विशेषमाचार्या मन्त्राथंसतत्त्वविदो 
मन्यन्ते यदूताथंभुयस्त्वमिति भगवान्‌ द्गः । अथवा अथंभरयस्त्वात्‌ अनन्तधारमथंः। 


“स्थाल्यन्वारग्धे देवस्त्वेत्यासिच्यमाने जपति" ( का० श्रौ° सु० ४।२।२३ ) स्थालीमन्वारब्धे यजमने दोग्धा 
गां दुर्वा स्थाल्यामासिच्यमाने पयसि धृतशाखापवित्रोऽध्वयु : देवस्त्वेति मन्त्र पठेत्‌ इति सूत्राथंः । 

देवस्त्वेति पयोदेवता । दोहनादूर्ध्वं स्थाल्यामासिच्यमान हि क्षीर ! सविता प्रेरको देवः त्वा त्वां पुनातु शोध- 
यतु निर्दोषं करोतु । केन पवित्रेण । कथंभूतेन शतधारेण पुनः कथंभूतेन पवित्रेण सृप्वा सुष्टु पुनात्तीति ` सुपु तेन सुप्वा । 
(इकोऽचि विभक्तो" ( पा० सु ७।१।७३ ) इति नुमागमभाव आष; । साधुपवनेन पवित्रेण । 


कामधुक्ष" इति प्रष्नः' ( का० ध्रौ° सु० ४।२।२४ ) कामधुक्ष इति दोग्धारं प्रति अध्वर्योः प्रभः। 
एकस्यां गवि दुग्धायां दोग्धारम्‌ अध्वयु : पृच्ठेतु । है दोग्धः विवमात्रानां बह्वीनां गवां मध्ये त्वं कां गामधृक्षः 
दूगधवानसि । 


अत्र ब्राह्मणम्‌--वसोः पवित्रमसीति । यज्ञो वे वसुस्तस्मादाह वसोः पवित्रमसीति शतधा ¢" सहस्धार- 
मित्युपस्तौत्येव रदेतन्महयत्येव यदाह शतधार %" सहस्रधारमिति ।' ( श० १।७।१।१४ ) । 
स्पष्टार्थं ब्राह्मणम्‌ । 


पोषक ष्ष्ययाणणाणयोगाणणयषगणणणणणणणणणपिणणरणणणषणणणणषकषकिश्ोषषषसगयिगण मीये 


१--अध्वयु के द्वारा स्थाली पर उदगग्र अथवा प्रागग्र स्थापित कि हुए शाखा पवित्र से प्रार्थना की जा 
रही है-हे शाखापवित्र | तुम इन्द्रदेवता के निवास हेतुभरूत पयस्‌ ( दूध ) के शोधक हो । क्योकि दूध के साथ दही 
स्थाली में गिरने वालि तृण-पणं आदि का वहु "पवित्र" प्रतिबन्धक होने से उसे क्षीर का लोधक कहा गया दै । पिक 
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तदानीं यजमानमभिमन्त्रयते । देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सृप्वेतति ।' (श० १।७।१।९६) । 


पयस आसेचनसमये अध्वर्योजंयं विधत्त-तदानीं यमानमिति । अभिमन्त्रणम्‌ आभिमूख्येन जपः । शेषं 
स्पष्टाथम्‌ । 


२-अध्यात्मपक्षे- हे बुद्धे त्वं वसोः स्वेत्र निवसतः परमात्मनः पवित्र प्राकटचत्थानमसि यतः, अतः शत- 
धारम्‌ स्वीयायां शतधारायां वृत्तौ सहखधारायां वा वृत्तौ सवंत्रेव परमात्मानमाविर्भावयितुः यत । सविता सवं प्रेरकः 
देवः द्योतनात्मकः परमात्मा त्वा त्वां शतधारेण शतधा अरति गच्छंति प्रादुभंवतीति शतधारमु ( भावप्रधानो निदेशः ) 
सहस्रधाविर्भावकारणेन पवित्रेण सुप्वा परमपावनेन परमशोभनेन च स्वस्वरूपेण पुनातु । उदीयमानासु बुद्ध : सर्वासु 
वृत्तिषु कामधृक्षः कां स्वीयां वृत्ति भगवदाविभविण प्रपूरितवत्यसि। 


३- स्वामिदयानन्दस्तु-- "वसोः, वसुयंजञः । पवित्र शुद्धिकारकं कमं । असि अस्ति । अत्र सवत्र पुरुषव्यत्ययः । 
शतधारम्‌ शातं बहुविधमसंख्यातं विश्वं धरतीति तम्‌ । शतमिति बहुनामसु पठितम्‌ । ( निघ० ३।१ } पवित्रम्‌ शुद्ध- 
निमित्तम । असि अस्ति । तहसख्रधारम्‌ सहस्र बहुविधं ब्रह्माण्डं धरतीति । तं यज्ञम । सहस्रमिति बहुनामसु पठितम्‌ । 
( निघ० ३१ ) देवः स्वयंप्रकाशस्वरूपः परमेश्वरः । त्वा तं यज्ञम । सविता सवषां वसूनामग्निपृथिव्यादीनाम्‌ चयस्ति- 
पातो देवानःम्‌ प्रसविता । "सविता वै देवानां प्रसविता { श ० १।१।२।१७ ) पुनातु पवित्री करोतु । वसोः पूर्वोक्तो यज्ञः! 
पवित्रेण पविव्रतानिमित्तेन वेदविज्ञानकमंणा । रातध्ारेण वहुविद्याधारकेण परमेश्वरेण वेदेन वा । सुप्वा सृष्टतया पुनाति 
पवत्रताहेतुर्वा तेन । काम्‌ कां कां वाचम । अधुश्चः दोग्धुमिच्छसीति प्रश्नः । लडर्थे लुडित्ति, तदपि यत्किचित्‌, अध्या- 
हारात्‌. असामञ्चस्यातु । श्रुतिसूत्रविरोधाच्च । यत्तदोरध्याहारे मूलाभावात्‌ । वश्ुय॑ज्ञः स्वयं शतघा शुद्धिकारकः । तमपि 
सविता देवः पुनातु इत्यसमञ्जसम्‌ । अन्वयार्थे तु है जगदीश्वर भवान्‌ तेन अस्माभिरनुष्ठितेन यज्ञेन अस्मान्‌ पुनातु इति, 
गत द्िद्रो में से होकर स्थाली में गिरनेवाली सेकड़ो-सहस्नो क्षीरधाराओं के होने से आजकल की चलनी ( छन्न ) 
की तरह वहु क्षीरशोधन का काम करता है । यहाँ शत" 'सहस्र' का अथं अनेकं या अनन्त हे । 


दोहन के बाद स्थाली में रहनेवाले हे क्षीर ! प्रेरक सविता देव तुम्रं दोषरहित करे । एक गौ कै दुहनेपर 
अध्वयु, देग्धा से कामधुक्षः" यह्‌ प्रश्र करता है, क्योकि गोशाला में गौं अनेक द, उनमें से किस गौ को तुमने दोहा है? 


२--अध्यात्मपक्षमे-- हे बुद्धं ! तुम सवंव्यापक परमात्मा कै प्रकट होने के लिये पवित्र स्थान हो । ्रतः 
अपनी सेकडों, अथवा हजारों वृत्तिथो मे अर्थात्‌ सर्वत्र ही उसे आविश्रुत करने का प्रयत्न करो । सवंप्रेरक परमात्मा 
शतधा सहस्रधा प्रकार से प्रकट होनेवाले अपने परमपावन ओर परम सुन्दर स्वरूप से तुमह पवित्र करे। उदीयमान 
होनेवाली अपनी समस्त दृत्तियों में से किस दृत्ति को भगवदाविर्भाव से तुमने पूरित कियादहे। 


३- स्वामी दयानन्दञी ने इस मन्त्र का अथं करते हुए सवत्र पुरुष व्यत्यय किया है, जो शास्त्रहष्टया अनु- 
चित है । "वसोः" इस षष्ठ्यन्त पद का अर्थं, प्रथमान्त पद के रूप में "पवित्र शुद्धिकारक कमं" करते हैँ । यज्ञ, असंख्यात 
विश्वको धारण करता है, वह शुद्धि क। निमित्त है। सहस्र अर्थान्‌ बहुविध ब्रह्माण्ड को धारण करनेवाले उस यज्ञको 
वसु, अग्नि, प्रथिवी आदि तैंतीस देवताओं का प्रसविता देव, पवित्र करे । "वसोः अर्थात्‌ पूर्वोक्त यज्ञ, पवित्रता के 
निमित्तमूत वेदविज्ञानरूप कमं से अथवा परमेश्वर से या वेद से किस किस वाणी को दोहना चाहते हो ? यह प्रश्न किया 
गया है ।' किन्तु उनका यह अर्थं भी अकिच्चित्कर द्र । क्योकि इय प्रकार का अथं अभ्याहार जादिकेद्रारा बड़ी खीच- 
तान से उन्होने किया है । इस अथं में कोई सामञ्स्य नहीं है, ओर श्रुति के साथ तथासूत्र के साथ विरोध भीदहै। 
यत्‌-तत्‌ का अध्याहारभी निमूलहीदहै। जो यज्ञ, शतधा शृद्धिकारक दै, उसे भी सविता देव पवित्र करे--इस प्रकार 
अथं करने मे कोई सामञ्स्य ही नहीं है । अन्वयाथं करते समय तो यहं बता रहै ह कि जगदीश्वर ! आप, हमारे 
दवारा अनुष्ठित किये गये यज्ञ से हमे पवित्र करं । ओर भावाथं करते समय कह रहे हैँ कि "जो मनुष्य पूर्वोक्तं यज्ञ को 
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भावार्थे तु ये मनुष्याः पूर्वोक्त यज्ञमनुष्ठाय पवित्रा भवन्ति एतेभ्यो बहुविधं सुखं ददाति ये क्रियावन्तः परोपकारिणः 


सन्तिः ते सुखमाप्नुवन्ति नेतरे इति । हे विद्धनू जिज्ञासो इत्यादीनामर्थानां मन्त्र अभावात्‌ । श्रुतिसूत्रविरोधस्तु. स्फुट 
एव ।! ( वा० सं० १।३ )। 


^ । ‰ ^ । | 
सा विश्वायुः सा विश्वक्मां सा विश्वधायाः । इन्द्रस्य वा भाग 


५. | । „५ | 
४. सोमेनातनच्मि विष्णो ह्य ५. रक्त ॥४॥ 
रं ~ ~ ( वा० सं०१।४) 


| १-- प्रोक्त सा विश्वायुरित्याह' ( का० श्रौ ° सू० ४।२।२५ ) दोग्धा अमूम्‌ गङद्धामिति वा गोनाम्नि प्रोक्तं 
अध्वयु: सा विश्वायुरिति मन्त्र ब्र॒यात्‌ । इति सूत्राथंः । 


एवमितरे उत्तराभ्यां प्रतिमन्त्रम्‌ ( कार श्रौ० सू० ४।२।२६ ) अनेनेव प्रकारेण गां धुक्ष्वेत्यादिना इतरे द्वे 
गावौ अध्वयुः उत्तराभ्यां सा विश्वकर्मा, सा विश्वधायाः इत्ति मन्त्राभ्यां प्रतिमन्त्रमेककां गामभिदधत्‌ दोहुयेत्‌ इति 
सूत्राथः। 


या गौस्त्वया दुग्धा मया च पृष्टासा विश्यायुःशब्दाभिषेया । विश्वायुः विश्वमायुयंस्याः सा । यजमानस्य 
पुरुषायुषमायुः प्रयच्छतीत्यथः । | 


यथा प्रथमा गौः पृष्टा एवमितरे द्वितीयत्रृतीये गावौ तदोहनादुरध्वं कामधुक्ष इति मन्त्रेण प्रष्टव्य । दोग्प्रा सूत्त- 
रेऽमूमिति प्रोक्तं सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः इति मन्त्राभ्यां क्रमेण तयो रारिषं ब्र यादष्वयुः। या द्वितीया गौस्त्वया 
दुग्धा मया च पृष्टा सा विश्वकर्मा, या त्रृतीया गौस्त्वया दुग्धा मया चप्रष्टासा विश्वधायाः। विश्वस्य जगतः कर्मा 
कर्तरी, विश्वधायाः विवान्‌ सर्वान देवान धापयति क्षीरदध्यादिहूवियनिन पुष्णातीति पाययतीति वा विश्वधायाः । 
धयर्तेणिजन्तस्य असनि प्रत्यये रूपम्‌ । यज्ञादेव सर्वाः प्रजाः प्रजायन्ते । तस्य गोषूपचारः । 


“उद्वास्यातनक्ते प्राग्धुतशेषेषेन्द्रस्य त्वेत्ति' ( का० श्रौ सू० ४।२।३३ } 


२--अध्वयुः पयः श्रपयित्वा उद्वास्य प्राक्‌ पूर्वं चतुदश्यां सायं हुतशेषेण दधिभावमापादितेन आतनक्ति कठि- 
नीभवना्थ॑मु । अर्थात्‌ दधित्वसम्पत्त्यथं दुग्धमध्ये दधिप्रक्षिपतीत्यथः । इन्द्रस्य त्वेति मन्त्रे गेति सूत्राथंः । 


आतनच्मि । क्वथितं क्षीरमग्नेरुद्रास्य मन्दोष्णे तत्र प्रातःकालिकहोमावशिष्टेन दध्ना तत्र॒ दधिनिष्पत्तये 


_---__-,_-_,_--_-_-_~-~-- ~~~ ~~~  --~-~-~-~-~-~- ~ 


अनुष्ठान करके पवित्र होते ह, उन्हँ वह बहुविध सुख देता दै जो क्रियावान्‌ है, परोपकारी है, वे सुख पति दहै, जो अन्य 
लोग वैते नहीं है वे सुख नहीं पाति हैँ । पाठक लोग स्वप्र देखले कि मन्त्र में "विदन्‌" “जिज्ञासो* इत्यादि अर्थोके 
वाचक किसी शब्द के नं रहने पर भी “अर्थातु" शब्दसे ही -अथं कर दिया है, परन्तु वह॒ अथं, किस शब्द काकर रहै 
है.--हस बात को उन्होने सोचा ही नहीं । श्रृत्ति, सूत्रसे जो विरोधहो रहादहै, वहतो स्पष्टहीहे। 


१- जिस गौ को तुमने दुहा है, जिसके बारे में मैने पृचछा था वह विश्वायु" नाम कौ है। वहु यजमान को 
पुरुष की पुणं आयु प्रदान करती है । जो दूसरी गौ तुमने दुही है, वह्‌ 'विश्वकर्मा' है । जो तीसरी गौ तुमने दुही है, 
वहु "विश्वधाया । 


२--अध्वयु' उस द्ध को तपाने के अन्तर उसे उतारकर पुवं दिन चतुदंशी के सायं, प्रातः हवन करके शेष रहे 
हए दृध मे आतचच्न करता है, यानी दही जमाने के लिये दूधमे दही डालतादहै। हे क्षीर ! तुम इनदर देवता के भाग 


॥ 1 


[ ६७ | 


आतच्नं कुर्यात्‌ । है क्षीर इन्द्रस्य भाग त्वां संमिन सोमवल्लीरसेन आतनच्मि दध्यर्थं सङ्कोचनं करोमि । तन्तिः 
सङ्खोचनाथेः । घनीभावेनेव तरलं दर्यं संकुचति । अतः घनीभावमापाद्य कटिनीक रोमीत्यर्थः । 
३-यचप्यत्र आतच्चनहेतुदं धिशेषस्तथापि भावनया तस्यैव सोमत्वं सम्पाद्यत इत्यर्थः । यथा कश्चित पुमान 
बन्धुत्वेन भावितो बन्धुभंवति प्रातिक्रुल्येन भावितश्च शच्रुः । तथा चोक्तवानु वशिष्टः- 
"बन्धुत्वे भावितो बन्धुः परत्वे भावितः परः। 
विषामृतद शेवेह्‌ स्थितिर्भाविनिबन्धना ।' इति । 
भोज्यं वा विषत्वेन भावितम्‌ वान्ति करोति । अमृतत्वेन च भावितम्‌ जीर्णं सद्बलहैतुभंवति । तथा च दधि- 
शेषस्य भावनया सोमत्वम्‌ । 
'सोदकेनापि दधात्यमृण्मयेन विष्णो हभ्यमिति { का० श्वौ सु° ४।२।३४ } सोदकेन अमूतमयेन उत्तानेन पात्रेण 


. दोहस्थालीं विष्णो हण्यं रक्ष ति मन्त्रेण दोहस्थालीं पिदध्यात्‌ । 


हे विष्णो इद्‌ हव्यं क्षीर रक्त गोपाय । 

सर्वत्र सृष्टौ पालने संहारे च ब्रह्मवि्णुमहेश्वरा अभिमानिनो देवाः इति विष्णु सम्बोध्य हविषो रक्षा 
प्रार्थ्यते । यथाह श्रीमद्‌ भागवतमू-- सस्व रजस्तम इति प्रकृतेगु णास्तेयु क्तः परः पुरुष एकं इहास्य धत्ते । स्थित्यादये 
हरिविरिग्विहरेति संज्ञाः' ( श्री° भा० म० पु० १।२।२३ }) । 

अथवा यज्ञपुरुष एव प्राथ्यंते 1 यज्ञो वें विष्णुः" ( श० १।१।२।१३ ) इतिश्रुतेः । 

४--अध्यात्मपक्ष -ननु कामधुक्षः कां स्वीयां वृत्ति पूरितवत्यसीति प्रश्नो मूधेव । यततो हि परिणमदुभिः 
आक्रान्तैब सर्वापि बृदधेवर ्तिरुदेति । सर्वासामपि वृत्तीनां परमात्मभावेन पूरणं विधातव्यमिति तत्राह--सा विश्वायुः 
इति । सा सतत्वपरिणामाक्रान्ता वृत्तिः विश्वेभ्योऽपि आयुः प्रयच्छति । सा श्जः परिणापाक्रान्ता वृत्तिः विश्वकर्मा 
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हो । इसलिथे सोमवल्ली के रस से तम्हारा आत्न करता ह । अर्थात्‌ दही के लिपरे तुम्हारा सङ्कोचन करता ह| 


घनीभाव होनेसेही तरल द्रव्य संकुचित होता है । अतः तुम्हं घनीभाव को प्राप्त कराकर गाढा (चक्का) कर रहा 
रह । 

३२--यद्यपि यहांपर आतश्वन मे हेतु. दधिशेष दै, तथापि उसीमें सोमः कौ भावना कोजा रही है जंसे 
किसी पुरुष मेँ न्धुत्व की भावना करने से उसे "बन्धु" मान लिया जाता है, उपर प्रतिक्कलता को भावना करने से शत्रु 
मान लिया जाता है । इस प्रकार की बुद्धि 'भावनिबन्धन' ही हुभा करती है । किसी भोज्य पदार्थं में विषको भावना 
हो जाने पर 'वान्ति' हो जाती है, भौर उसी में अमूत की भावना रहने पर, वही भोज्य पदाथ, जीणं होकर सदूबल- 
दायक होता है । उसी तरह यहाँ भी दधिशेषमें सोम की भावना कौ गई है । दोहस्थाली पर अमृण्मय उत्तान पात्र ठक 
देताहैकिहे विष्णो ! इस क्षीर भूत हव्य की रक्षा करो । सवत्र सृष्टि, उसके पालन, ओर उसके संहार करनेवाले 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर संज्ञक देवता होते दै । श्रीमदुभागवत में भी इसी बात को बताया गया है । अथवा यह भी कहु 
सक्रते हैँ कि यज्ञपुरुष" की ही प्राथना की गई है, क्योकि वही तो व्रिष्णु है--'यज्ञो वे विष्णुः इस प्रकार ब्राह्मण बता 
रहा है । 

४--अध्यात्म पक्ष में उक्त मन्त्र का अथ इस प्रकार होगा- 


शद्का- "कामधुक्षः" अर्थात्‌ बृद्धि ने अपनी किस वृत्ति को पूणं कर लिया है ?--यहप्रश्न करनातो व्यर्थही 
है । क्योकि परिणत होनेवाले सत्त्वरजस्तमोगुणों के द्वारा आक्रान्त होकर ही समस्त बृद्धिवृत्तियां उदित हुआ करती 
है । अतः सभी वृत्तियो का पूरण परमात्मभाव से करना चाहिये । | 


समा०-उस पर उत्तर दिया है किं वहु विश्वायु" है । अर्थात्‌ सत्व परिणाम से आक्रान्त हई वह वृत्ति 


( ६८ | 


विश्वमेव कमं यस्या सा, सम्पूणेविश्वनिमनत्रीत्ति यावत्‌ । सा तमः परिणामाक्रान्ता वृत्तिः विश्वधायाः विश्वान सर्वानपि 
प्राणिनः धापयति कर्मानुसार ` भोगान्‌ उपस्थापयति भोक्तूमिति विश्वधायाः । 


४५-दटे बुद्धं इन्द्रस्य परर्म॑र्वयंश्ालिनो भगवत्तः प्राकटच्थलत्वात्‌ त्वं तद्भागरूपासि । तादृशीं त्वां सोमेन 
उमया सहितः सोमः साम्बसदाशिवः तैन । तद्ध्यानाभ्यासेनेति यावत्‌ । आतनच्मि समन्तात्‌ धनीभ्ुतध्यानाय बहुवृत्ती- 
ख्दास्य स्वल्पानः कृत्वा वज्ञीकृते मनसि ध्यानभावनां दृढां करोमि । हे विष्णो वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णुस्तत्सम्बुद्धौ 
सवंदृ्तिव्यापनशोल परमात्मन्‌ हव्यं हूयन्ते प्रीण्यन्ते देवा येन ततु देवप्रीतिकर, ध्यानादिकं रक्ष । ईश्वरान्‌ ज्ञान- 
मिच्छेच्च मोक्षमिच्छेज्जनादंनातु" ( मण प° ६७।४१ ) इति म्स्यपुराणव चनात्‌ । 


६ स्वामिदयानन्दस्तु-'सा वाक्‌ । "वाग्वे यज्ञः" ( श० १।१।४।११ ) विश्वायुः पूर्णमायुयंस्यां सा ग्रहीतव्या । 
सा शिल्पविद्यासम्पादिका 1 विश्वकर्मा विवे सम्पूर्णं क्रियाकाण्डं सिध्यति यया सा।सा सम्पृणं विद्याप्रकाङिका। 
विश्वधायाः या विश्वं जगतु विच्यागुणैः सह दधाति सा । इन्द्रस्य परमेश्वरस्य यज्ञस्य वा । त्वा तम्‌ । पुरुषव्यत्ययः। 
भागं भजनीयं शुभगुणभाजनं यज्ञम । सोमेन शित्पविद्याया सम्पादितेन रसेनानन्देन वा । आ समन्तात्‌ तनच्मि सङ्कोच 
यामि हृढीकरोमि । हे विष्णो वेवेष्टि व्याप्नोति चराचर विश्वमिति विष्णुः, तत्सम्बुद्धौ परमेश्वर । हब्यं पूर्वोक्तयज्ञ- 
सम्बन्धि दातु ग्रहीतु योग्यः द्रभ्यः विज्ञानः वा। रक्ष पालयेति। 


७-तदपि निःसारम्‌ । यज्ञस्वरूपस्य अद्याप्यनिर्धरितत्वात्‌ । सोमशब्दस्य शिल्पविद्यया सम्पादितो रसः 
कथमथ: ? अन्वये तु है विष्णो व्यापकेश्वर भवत्ता या वाक. धायंते' इत्युक्तम्‌, तदतीव निकृष्टम्‌, तव सिद्धान्ते 
ईश्वरस्य निराकारत्वात्‌ । नहि वागिन्द्रियः विना वाग्धारयितु शक्यते । साकारत्वे वा सिद्धन्तभङ्खप्रसङ्कः । 
"विश्वायु" है । वह सम्पूणं विष्व को आयु प्रदान करती है । तथा रजः परिणाम से आक्रान्त होनेपर वह वृत्ति "विश्व- 
कर्मा" कहलाती दहै, अर्थात्‌ सम्पुणं विश्व का निर्माण करनेवाली होती है । ओर तमः परिणाम से आक्रान्त होनेपर वह 
वृत्ति "विश्वधाया" कहुलाती है । यानी सभी प्राणियों के कर्मानुसार उनके भोगों को उपस्थित कर देती है । 





१--हे बुद्धे ! परमेश्वयंशाली भगवानु इन्द्रदेवता के प्रकट होने कौ तुम स्थली हो. इसलिये तुम उसकी भाग- 
स्वरूपिणी हो \ अतः जँ तुम्हारा साम्ब सदाशिवके ध्यान का अभ्यास करते हए आतन्चन करता ह । यह सोम, प्रत्यक्ष 
साम्ब-सदाशिव है, क्योकि उमया सहितः सोमः- यह सोमः शब्द की निरुक्ति है । आतच्चन कह्ने का तात्पयं यह्‌ है 
कि घनीभूतध्यानावस्था प्राप्त करने के लिये नानाविध वृत्तयो को दुरः कर म॒न को जब वशद्धत कर लिया जायगा तब 
ध्यानभावना हढ होगी । हे विष्णो ! तुम सवं वृत्तिव्यापनशील परमात्मा हो. अतः तुम देवताओं के लिये प्रीति कर 
हमारे ध्यान-धारणादि की रक्षाकरो। पुराणों के भी उक्त कथन का समथंन किया है। 


६- स्वामी दयानन्दजी ने उक्त मन्त्र का अथं इस प्रकार किया है-- वह्‌ वाक्‌" विश्वायु है । वह्‌ शित्पविच्ा- 
सम्पादिका है । वह्‌ "विश्वकर्मा है, अर्थात्‌ सम्पूणं विधाओं की प्रकाशिका है । वह "विश्वधाया है, यानी सम्पूरणं विश्व 
को विद्यागर्णा के सहित धारण करती है । परमेश्वर अथवा यज्ञ के शुभगुण भाजन | मँ उस यज्ञ को शित्पविद्यासे 
सम्पादित रस से अथवा आनन्दसेसब ओरसे हद्‌ करतां । चराचर जगत्‌ को व्याप्त करनेवाले हे विष्णो ! देने 
अथवालेनेके योग्य यज्ञ सम्बन्धी द्रव्य अथवा विज्ञान की रक्नषाकरो।' 


७-किन्तु यह्‌ व्याख्या भी सारहीन है । क्योंकि अद्यापियज्ञका स्वरूप का निर्धारण नहींहो पायाद) 
किच्च सोम" शब्द का अथं -शशित्पविद्या के द्वारा सम्पादित रस" कंसे हुमा ? अन्वय करते समय तोषे विष्णो। 
अर्थात्‌ व्यापक ईश्वर आपकेद्वाराजो वाक्‌ धारण की जातौ हैः" कहा है, यह अथं तो अच्यन्त निकृष्ट है । क्योकि 
आयं समाजियों के सिद्धन्तमेंतो ईश्वर को निराकार माना जाता है, तव वागिन््रिय के विना वाक. काधारण करना 
कंसे सम्भव हो सकता है ? यदि ईष्वर को आप साकार कहते हँ तो आपके ही सिद्धान्त का भद्ध होता है । भावाथ 


( ६ | 


भवार्थे च वाचस्तविध्यं विचासयता ब्रह्मचर्याश्रमे या वाण्ठा्ेते सा पूर्णायुः प्रदात्रीति कथितम्‌ । तदपि तथाविधमेव, 

तथासति विद्याथिनः कस्यापि मरणासम्भवात्‌ । ब्रह्मचारी हि विद्यामधीते । एवं विचायंमाणे सर्वोऽप्येतस्य महात्मनोऽथ 

स्वकपोलकल्पित एव प्रतीयते । तस्मात उपेक्ष्यानथंजातावहमथंगणमेताहशं सिद्धान्तभरूतः पुरातनंराचायः परम्परया 
प्तो रमणीयोऽर्थोऽनुसन्धेयः सुधीभिरिति । ( वा० सं० १।४ ) ॥ 


| ू . । ~ |. , 
अग्ने व्रतपते त्तं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहम- 


। इ 
नृताप्सत्यमुपेमि ॥ ५ ॥ 
< --( वा० सं° ९।५ ) 
१--अन्तरेणापराग्नी गत्वा परेणाहवनीयं प्राङ्‌ तिष्ठन्नग्निमीक्षमाणोऽप उपरपृश्य व्रतपत इदहमिति वा 
( का० श्रौ सु° २।१।११ ) यजमानो गाहंपत्यदक्षिणाग्न्यो रन्त रालेन गत्वा आहवनीयस्य पश्चात्‌ प्राड्‌ मृखस्पिष्ठन्‌ अग्नि 
पश्यन्‌ उदकं स्पृष्ट्वा सत्यवदनादिरूपं व्रतं अग्ने व्रतपते" इति मन्त्रण 'इदमहमु" इतिमन्त्रेण वा गृह्णीयात्‌ इति 
सूत्राथ 


हे व्रतपते त्रतस्य अनुष्ठेयस्य कमंणः पतिः पालकः, ब्रतपत्तिः । तत्सम्बृद्धौ । हे अग्ने | त्वदनुज्ञया व्रतं कम 
चरिष्यामि अनुष्ठास्यामि । तत्‌ कमं अनुष्ठातु शकेयम्‌ । व्वस्प्रतादात्‌ तदनुष्ठातु शक्तोभयासम्‌ । ततु मे कमं मदीयं 
ततुकमं राध्यताम्‌ निविष्नं सतु फलपर्यन्त सिद्धचतु । शकेः आरीरलिङि छन्दस्युभयथा' ( पा० सू ३।४।११७ ) इति 
लिङः सा्वेधातुकारधंधातुकोभयसं जात्वेस शपोऽपवादके “लिडः याश्िष्यङ' ( पा० सू० ३।१।८६ ) इत्यङि, "अतो येय 
( पा० सू० ७।२।८० } इति या इत्यस्य इयदेशे गुणे (तस्थस्थमिपां ततिंतामः' ( पा० सू ३।४।१०१ ) इति मिपः गमा- 
देशेरूपम्‌ । | 

अहं यजमानः अस्मादनृतान्मनुष्थजन्मनः उद्गत्य इदं सत्यं देवताश्चरीरम्‌ उपेमि प्राप्नोमि । सत्यमनुष्ठीय- 
मानकर्म॑रूपेण प्रत्यक्षमिति मन्वानः इदमिति विशिनष्टि । अनृतं मनुष्यजन्म शीघ्रविनाशित्वात्‌ । यथौ स्वप्नगजादयो 
बोधमात्रेण शीघ्र निवत्तंमाना अनृता उच्यन्ते । सत्य देवशरीर बहुकालस्थायित्वात्‌ । तथा जागरणगजादयः । तन्मनु- 
ष्येभ्यो देवानुपावतंते इति । 


बताते समय अपने वाणी की त्रिविधता कहते हए ब्रह्मचर्याश्रम में जिस वाक. को घारण किया जाता है, वह पूर्णायु 
का प्रदान करतीदहै--कहादहै। यह कथनभीर्वेसाही निःसार है। अपके कथनानुसारतो किसी विद्यार्थी कामरण 
ही सम्भव नहीं हो सकता । ब्रह्मचारो विद्या का अध्ययन करता है। यह सब विचार करनेपर अपके दारा किया गया 
यह सभी अथं, स्वकपोल कल्पित ( मनगढंत ) ही प्रतीत हो रहा है । अतः स्वामी दथानन्दोक्त अनर्थावह अथं कौ उपेक्षा 
करके प्राचीन आचार्योके द्वारा किया गया परम्परया प्राप्त सिद्धान्तभूत अथंही रमणीय भौर शुद्ध दहै। विद्वान्‌ बुद्धि 
- मानों को उसो सिद्धान्तभुत अथं कांअदर करना चाहिये। 

--अनुष्ठेय ब्रतरूप कमं के पालक हे अग्ने ! तुम्हारी अनज्ञासे ब्रत कमं का अनुष्ठान करूगा। तुम्हारे 
अनुग्रह से उसका अनुष्ठान करनेमें मै समथं हो पाऊगा। मेरे द्वारा क्रि जनि वाले उस कमं को फल प्राप्ति तक 
निविघ्नरूप से सिद्ध कर द। | 


मै यजमान इस अनृत ( मिथ्या ) मनुष्यजन्म से निकलकर उस सत्य देवता शरीर को प्रप्त कर पाञऊ। 
अनुष्ठीयमान कमं के रूपमे वहु सत्य प्रत्यक्ष है । मनुष्य जन्मतो शीघ्र विनाशो होने से अप्तत्य ( अनृत) है। जंसे 
स्वप्न के गज आदि प्रबोध होते ही श्ीघ्र निवृत्तहो जते है, अतः उन्हं अनृत कहा जाता है। विरक्त तक स्थायी 
होने सेदेव शरीर 'सत्य' है । जेसे जाग्रदवस्था के गज आदि पदाथं सत्य माने जाते है। 


| ७० | 


र-यद्रा- लोकप्रसिद्धे एव सत्यानृते ग्राह्य । अनृतं न वदेत" ( एेऽ आ २।३।६ ) नानृतं देतु" (श० २।२।- 

२।२० ) इति कमणि अनृतवदननिषेधात्‌ । अत इदं सत्यवदनं कर्माद्धत्वात्‌ कर्मकाले पालनीयम्‌ । ˆ | 
अत्र ब्राह्यणम-'सोऽग्तिमेवाभीक्षमाणो व्रतमुपेति । अमे व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताभि- 
त्यग्निवं देवानां व्रतपतिस्तस्मा एवैतत्‌ प्राह्‌ व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतामिति नात्र तिरोहितमिवास्ति ।' 
( शं० १।१।१।२ } । 


॥ + 


अत्र सायणः-इदानीमग्निदशंनलक्षणेनान्तर ङ्ख न सहितम्‌ समन्वकः तब्रतोपायनं विधत्ते - सोऽग्निमिति । 
स यजमानः, अन्तिम आहवनीयम्‌ । ब्रतपतिपदं न्याकरोति-भग्निवँ देवानामिति । शकेयं राध्यतामित्युभयवाक्यस्य 
अनव्याख्येयत्वं श्रुतिः स्वयमेवाह । तत्र हेतुः- नात्र ति । तिरोहितम्‌ अविस्पष्टार्थ पदम्‌| 


अथस स्थिते विसजते अग्ने त्रतपते ब्रतमचारिषन्तदशकन्तन्मे राधीत्यशकद्ध्येतद्यो यज्ञस्य स " स्था- 
मगन्नराधि ह्यस्मं यो यज्ञस्य स ¢ ` स्थामगन्नेतेन त्वेव भुयिष्ठा इव त्रतमूपयन्त्यनेन त्वेधोपेयातु ।' ( श० १।१।१।२ )। 


| स्वीकृतस्य ब्रतस्य यागसमाप्तिपयन्ततामाहु--अथेति । संस्थिते यागे पयंवसिते । त्रतविसजंनमन्नमाहु- अग्ने 
व्रतपते त्रतमचारिषमिति । अत्र शकम्‌, जराधीति पुर्वंमन्त्राद्‌ वैलक्षण्यम्‌ । तत्र हेत॒माह-अशकद्धीत्ति । यो अ्रज्ञस्य 
पयंवसानं प्राप्तवान्‌, एततु कमं कतु मशकतु शक्तोऽभूत्‌ । तस्मे तेन कर्म॑णा अराधि सिद्धम्‌, तत्कमं असिद्धचदित्यथंः । 
जगन्निति गमेलु डि "मन्त्रं घस" ( पा० सु० २।४।८० ) इति च्ले लुकि हलूड्थादिलोपे मौ नो धातोः ( पा० सु० 
८।२।६४ ) इति मकारस्य नकारः । | 


| अत्र त्रतोपायने मन्वान्तर विधातु पूव॑मन्त्राक्तस्य विशेषमाह एतेनेति । यतः एतेन वक्ष्यमाणेन इदमहमित्या- 
दिना बहवो व्रतमुपयन्ति अतो हेतोः अनेनैवोपेयातु । एवकारेणंष मन्त्रः प्रशस्यते, नतु पुरवः प्रतिषिध्यते । अतो भगवानु, 
कात्यायनः मन्त्रदयमप्याहु--अग्ने व्रतपते, इदमहमिति वा इति । 


| र-अध्यात्मपक्ष -हे अग्ने अग्निवत्तेजस्विन्‌ श्र रामचन्द्र सूयंस्थापि भवेत्सूर्यो ह्यगेरग्निः प्रभोः प्रभुः ।* 
( श्री वा० रा० २।४४।१५ } इति रामायणवचनात्‌ । हे तरतपते व्रतमस्ति येषां ते व्रताः । अशं आदिभ्योऽच्‌' ( पा० सु 
५।२।१२७ ) इत्यजन्तः । ब्रतकारिणस्तेषां पत्तिः पालकः, व्रतपतिः । "रामो भामिनि लोकस्य चातुवंण्थंस्य रक्षिता । 
मर्यादानां च लोकस्य कर्तां कारयिता च सः।।' ( श्री० वा० रा० ५।३५।११ ) इति रामायणवचनातु । तत्सम्बृद्धौ । 
त्वत््रसादातु त्रतं सत्यं दया तपः शौचं { श्री० भा० म० पुर ७११।८ ) इति प्रारभ्य ्सख्यमात्मसमपंणम्‌ ॥ ११ ॥ 
नृणामयं परोधमंः सवेषां समुदाहृतः इत्यन्तं वणित: वरिशट्लक्षणनानु धर्मः अत्र त्रतपराभिधोयः ) तद्‌ व्रतं चरिष्यामि 
(वच 
` २-अथवा लोक व्यवहार मेँ प्रसिद्ध जो सत्य ओर अनृत है, उनका भी ग्रहण किया जा सक्ता है । क्योकि 
अनृत न वदेत्‌", नानृतं वदेत्‌" इस प्रकार कमं मेँ अनृतभाषण का निषेध किया जाता है । अतः यहु सत्यभाषण, कमं 
काञङ्धहोने से कमं काल में उसका पालन करना नाहिये । इसी अभिप्राय की अभिष्यक्ति शतपथ ब्राह्मण मेभीको 
गई है, जिसको व्याख्या सायणाचायं ने बहुत सुन्दर ठङ्घसेकीहै। 


भगवानु कात्यायन ने व्रतोपायन के लिये विकल्प से 'अगेन्रत पते" अथवा दमह्‌ मिति" ये दो मन्त्र बताये 
हँ । उसका समथंन रतपथ ब्राह्मणने भी किया है । 


| ३--अध्यात्मपक्ष में अथं इस प्रकार होगा--अग्नि के समान तेजम्वी है श्रौ रामचन्द्र ! अप त्रत करनेवालों 
के पालक हैँ । क्योकि आप चातुर्वण्यं के पालक हैँ । लोक मर्यादा का आप स्वयं पालन करत हँ ओौर लोगो से पालन 
करवति भी हँ । यह बात महषि वाह्मीकि ने स्वय कही है । श्रीमद्भागवतकारने व्रत के स्वरूप को बताया है । 
तदनुसार य्हापिर श्रत शब्द का त्रिशत्लक्षणवान्‌ धमं में तात्पयं है । एेसे व्रत का पालन मै तुम्हारे अनुग्रहसे ही कर 


त्वस्रसादाच्च तद्व्रतं कतु शकेयम्‌ । मे मम तदु त्रतं शक्तः सतु राध्यतामु सिदुध्यताम्‌ फलपयवस्तायि स्यात । अहं 
भगवदुभक्तः इदमु सत्यमनृतादृत्थाय उपमि । "एषा बुद्धिमतां बुद्धिमेनीषा च मनीषिणामू । यत्सत्यमनृतेनेह्‌ मर््येनाप्नोति 
ममृतम्‌ ॥' (शरोर भा० मण पु०११।२२२ ) इति श्रौमदुभागवतमहापुराणवचनात्‌ } भगवदवचनाच्च । 


४ --स्वामिदयानन्दस्तु-- अग्ने ह सत्योपदेशकरेश्वर । व्रतपते व्रतानां सत्यभाषणादीनां पतिः पालकस्तत्समृद्धौ । 
व्रतं सत्यभाषणं सत्यकरणं सत्यमानं च । चरिष्यामि अनुष्ठास्यामि । तत्‌ त्रतम्‌ अनुष्ठातुम्‌ । शकेयम्‌ यथा समर्थो भवे- 
यभू । तत्‌ तस्यानुष्ठानं पतिश्च । मे मम । राध्यताम्‌ संसेध्यताम्‌ । इदं प्रत्यक्षमाचरितुः सत्यः व्रतम्‌ । अहम्‌ घर्मादि- 
पदाथंचतुष्टयं चिकौषु मनुष्यः । अनृतात्‌ न विद्यते ऋतं यथाथंमाचरणं यस्मिन्‌ तस्मात्‌ मिथ्याभाषणातु मिथ्याकरणात्‌ । 
मिथ्यामानात्‌ पृथग्भत्वा । सत्यं यद्ध दविद्यया प्रत्यक्चादिभिः प्रमाणैः सृष्टिक्रमेण विदृषां सद्धन सुविचारेण आत्मशगुद्धया 
वा निश्रमं सवंदहितं तत्त्वनिष्ठं सस्प्रभवं सम्यक. परीक्ष्य निश्चीयते तत्‌ । सत्यं कस्मात्‌ सत्युतायते सत्प्रभवं भवतीति 
वा ( नि० ३।१३ } उपक्रिया्थं । एमि ज्ञातु प्रप्तुमनुष्ठातु प्राप्नोमि" इत्ति, तदपि सारशरभ्यम्‌, वागृजालमात्रत्वात्‌ । 
तथाहि सम्यक्‌ परीक्ष्य निर्धारणे साधनानि (१) वेदविद्या (२) प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि (३) सृष्टिक्रमः (४) विदुषां सङ्खः 
( ५) सुविचारः (६ ) आत्मशुद्धिश्च कथितानि । तान्येतानि सम्भूय वा साधनानि पृथक. पृथग्वा ? नाद्यः, अधुनात- 
नानां जनानां बेदविद्यादिविधुराणामपि सत्यनिर्धारणप्रदृत्त : साधकत्वात्‌ । नान्त्यः, वेदविद्याया अपि प्रमाणान्तः पाति- 
त्वातु तस्याः पृथक. स्राधनताया दुनिरूपितत्वेन सुविचारादेश्च वेद विद्याजन्यत्वेन पृथक.परिगणनस्य अनौचित्यात्‌ । 
श्रुतिसूत्रवि रोधस्य सुस्पष्टत्वाच्च । संसेध्यतामिति पदमपि न प्रतिभाति केस्य धातोरिति । दैवादिकस्य कथमेतर्ल्प- 


ष्क 


` सिद्धः । णेः प्रयोजनाभावादण्यन्तस्य वा ? विचारणीयमिदम्‌ । ( वा० सं° १।५ ) ॥ 





---------+ 


सकता ह । इस प्रकार का त्रत, जोमेरेद्राराकियाजा रहा है, वह फलप्राप्ति तक समथं हो सके, एसी कृपा करोम 

भगवद्भक्त ह । अतः श्रौमदूभागवतपुराण तथा भगवदूवचन के अनुसार अनृत से निकल कर उसरसत्य को प्राप्त कर 

सक्र । । | 
४--स्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्र का जो अथं किया है, वह्‌ इस प्रकार दै-सत्य उपदेश के ईश्वर हे अरे ! 


ञ्राप सत्य भाषणादि बत्रतो के पालक हैँ । मँ सत्यभाषण, सत्यकरण, ओर सत्यप्रमाण का अनुष्ठान करूगा। उसके 
अनुष्ठान में म समरथ हो सक्र । मेरे द्वारा किया जानेवाला उसका अनुष्ठान ओर उसकी पृरत्ति अप करादे। यहा 


` .राध्यताम्‌ः का अथं संसेध्यतामुः किया है। 


प्रत्यक्ष आचरण के योग्य यह्‌ सत्य व्रत है । ज धर्मादि चार पदार्थो के अनुष्ठान की इच्छा करनेवाला मनुष्य, 
मिथ्या भाषणसे दुर रह कर प्रत्यक्षादि प्रमाणो से विद्वानों की सद्धति से, सद्विचार से अथवा आत्मशुद्धि से अच्छी 
तरह से परीक्षा कर उसरनिभ्रम सत्यका निश्चय कर पाता ह।' किन्तु यह्‌ कहना भी साररहित है । केवल वाग्जाल- 
मात्र है । कवौकिं सम्यक. परीक्षा करके निर्धारण करने के छह साधन बताये गये है-( १ ) वेदविद्या, ( २ ) प्रत्यक्षादि 
प्रमाण, (३) सृष्टिक्रम, ( ४) विद्त्सद्घति, ( ५) सुविचार, भौर (६) आत्मशुद्धि। सोचना यह हैकि उक्त षहो 
साधन ृणारणिमणि' न्याय से मिलकर साधन होते हैँ अथवा प्रत्येक पृथक पृथक. साधन है ? प्रथम पक्ष तो इसलिये 
ठीक नहीं है कि आधुनिक लोगे जो वेदविद्याकेज्ञानसेशन्यहैःवेभीसत्यनिर्धारण कर लेते है। द्वितीय पक्ष भी 
ठीक नहीं है, क्योकि वेदविद्या भी प्रमाणान्तःपाती है, इसलिये उसक्र पृथक. साधनता का निरूपण करना बड़ा कठिन 
है । ओर सुविचार भी वेदविद्या से ही उत्पन्न होने के कारण उसका पथक्र. परिगणन करना अनुचित है। तथा श्रुति, 
मुत्र से उक्तकथन का विरोध भी स्पष्ट है । संसेध्यताम्‌' यह पद भी किस धातु से निष्पन्न किया है, यहु भी अस्पष्ट 
है । यहं णिजन्त या अण्यन्त है, यह भी विचारणीयहीहै। | | _ 


| ७२ | 


| । | ॥ .। 
कस्वा युनक्ति स त्रा युनक्ति क्समे ला युनक्ति तस्मे तरा 


$ 


<. न | 
युनक्ति । कमेण वां वेषाय वाम्‌ ॥६॥ 


~~~ -( वा० सं° १।६ ) 


१--एवं त्रतमुपेत्य ब्रह्माणं दृत्वापा प्रणयनं कुर्यात्‌ । तदाह भगवान्‌ कात्यायनः श्रह्यन्नपः प्रणेष्यामि यजमान 
वाचं यच्छेत्याह, अनुज्ञात उत्तरेणात्हनीय ४" सम्प्रति निदधाति कस्त्वेति' ( काण श्र° सू २।३-२-३ ) अत्र मन्त्र 
प्रयुज्ञानोऽघ्वयु यंज्ञारम्मकमंण््रात्मनः कतृ त्वमपनीय प्रजापतेयंज्ञकतु त्वं प्रश्नोत्तररूपाभ्यां मन्त्रवाक्याभ्यां प्रति- 
पादयति । 


अध्वयुः ब्रह्मणे प्रौषं ददाति ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामीति । ब्रह्मा च अनुजानाति प्रणयेति ) यजमानाय च प्र॑षं 
ददाति-यजमान वाचं यच्छेति । ब्रहमणानूज्ञातः अध्वयुः प्रणीतापात्र गाहुंपत्यादाह्वनीयसमीपं तुष्णीं नीत्वा जाह्वनीय- 
स्योत्तरतः सम्प्रति अनन्तिके अनतिदूरे च बहि दि कस्त्वेति मन्त्रं ण निदध्यादिति सूत्राथः। 


प्रणीतानामणां धारक ह पात्र त्वा त्वां कः पुरुषः युनक्ति आहवनीयस्य उत्तरभागे स्थापयतीति प्रश्रः । तच्छब्दः 
प्रसिद्धाथंवाची । सर्वेषु वेदेषु जगचनिर्वाहिकत्वेन प्रसिद्धो यः प्रजापतिरस्ति स परमेश्वरः प्रजापतिरेव है पात्र त्वा त्वां 
युनक्तीत्युत्तरम्‌ 1 कस्म प्रयोजनाय त्वा त्वां युनक्ति, इति पुनरपि प्रञ्नः । अध्वयु राशङ्कुते स्वयमेवोत्तरयति च--तस्म 
त्वा युनक्तीति । तस्मै प्रयोजनाय युनक्ति--यज्ञादुत्पत्तिः स्थितिश्च जगतः । अतोऽनेन सवंनाम्ना तदेव निदिश्यते इति 
उब्वटाचायंः । आचायंमहीधरस्त्‌-- तस्म प्रजापतये ततपरीतयर्थ त्वा त्वां युनक्ती्युत्तरम्‌ । सवंकर्माणि परमेश्वरभ्ीत्यथं- 
मनुष्ठेचानीति भगवद्गीतास्वजु न प्रति भगवतोक्त, 'सवंकर्माण्यपि सदा... ( श्री मण भा० गी० १८।५६ ) 
श्रह्यापंणं ब्रहम हविः' ( श्री° भ० गी° ४।२४ ) इति । 


तृणेरम्नीन परिस्तीयं पुरस्तात्प्रथमं द्विशः पात्राणि स" सादयति", ( का० श्रौ° सु° ३।३।६ ) शूर्पार्नि- 
होत्रहवणि, स्प्यकपाल %" शम्याकृष्णाजिनमुल्‌खलमुसलं हषदुषलमथंवच्च' ( का० श्रौ सू० २।३।८ } श्रपणस्य 
पश्चादुत्तरतो वा" ( का० श्रौ° सू० २।३।९ ) करमणे वामिति सूर्पाग्निहोक्रहवण्यादाय वाचं यच्छति ( का० श्रौ° सू०्- 
२।३।१० ) ऊध्वयु राहवनीय-गाहंपत्य-दक्षिणाग्नीन्‌ क्रमेण कुषः प्रागभ्रं : उदगग्रं श्च आदौ पूवंस्यां दिशि ततः प्राद- 
क्षिण्येन परिस्तीर्य दे दवे पात्र एकेन प्रस्यतनेन सदैव निदधाति । पान्ति रक्षन्ति हविरेभिरिति पात्राणि । तेन शूर्पादीना- 
मपि पात्रता । शूर्पादीनि दशपात्राणि यथोपदेशं सादयित्वा यस्य यस्य पात्रस्य प्रयोजनं तत्सवंमप्यासादयेत्‌ । माहंपत्यस्व 
आहवनीयस्य वा पश्चात प्राक्संस्थं पात्राणामासादनम्‌ । अथवा उत्तरतः उदृक संस्थं पात्रासादनम्‌ । अध्वयु : कमंणे 
वामिति मन्त्रण शूपंम्‌ अग्निहोत्रहवणी च सहैव आदाय वाग्यमनं कूर्यात्‌ इति सूत्राणामथंः। 





१- प्रणीता के जल को धारण करनेवाले हे पात्र ! तुमह किस परुष ने आहवनीय के उत्तरभाग मे स्थापित 
कियारहै ? यहु प्रश्न करनेपर उत्तरदे रहे कि समस्त वेदों मेँ जग्चिर्वाहकके रूपमे प्रसिद्ध जो प्रजापति है, वह 
परमेश्वर प्रजापति ही तुम्हें स्थापित कर रहा है । किस प्रयोजन के लिये उसने तुम्हे स्थापित क्या है? एेसाप्रश्च 
अध्वयु कररहादहै ओर वहु स्वथं उत्तरदे रहा है कि उस प्रयोजन के लिये तुम्हें स्थापित किया है । जगतु को उत्पत्ति 
ओर स्थिति यज्ञसे होती है। अतः इस ततु सवनाम से उसी का निदेश किया गया है-रेसा उन्वटाचायं का कंहूना 
है । आचायं महीधर ने उक्त प्रच का उत्तर यह्‌ दिया है कि उस प्रजापति के प्रीत्यथं तुम्हारी स्थापना की गईहै। सभी 
कमं परमेश्वर की प्रीति के लिये करना चाहिये,-एेसा श्रीमद्भगवद्गीता में अजुन से भगवान्‌ ने कहाहै। 


( ७३ |] 


२-कमंणे हे अग्निहोत्रह्वेणि हे शूप कर्माथंमहम्‌ वां युवाम्‌ आददे इति शेषः । वेषाय च वेषो ग्याप्तिः। 
( विष्ल्‌ व्याप्तौ }) भावे घत्नि निष्पन्नः । सुचितकर्मसु व्याप्त्य्थं च वां युवामहमाददे । 


शकटेऽवस्थितानां ब्रीहीणां हविरथं पृथक्करणं प्रोक्षणार्थोदकधा रणमित्यादयोऽग्निहोत्रहवणीन्यापाराः । उलू- 
खले त्रीहिनिक्षेपः पुनरुद्धरणं चेत्यादयः शुपंन्यापाराः। | 


अत्र ब्राह्मणम्‌-'स वै प्रातरप एव । प्रथमेन कमंगाभिपद्यतेऽपः प्रणथति यज्ञो वा आपो यज्ञमेवततु प्रथमेन 
कर्मणाभिपद्यते ताः प्रणयत्ति यज्ञमेवेतद्धितनोति' ( श० १।१।१।१२ ) । ` 


अथ प्रभाते ऽध्वर्योः कर्माह-स वा इति । स प्रसिद्धोऽध्वयु : प्रथमेन कमंणाप एवाभिमूख्येन प्राप्नोति । कि 
तत्रमं कमेति, तदाह-अपः प्रणयतीति । उक्त प्रणयने प्रशंपति- यज्ञो वा इति । अपां यज्ञसाधनतया यज्ञरूपत्वात्‌ 
तद्विस्तारात्मकेस्य प्रणयनस्य यज्ञविस्ताररूपत्वात्‌ प्राशस्त्यम्‌ । 


स प्रणयति । कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्म त्वा युनक्ति तस्मे त्वा युनक्तीव्येताभिरनिरक्ताभिर््याहुति- 
भिरनिरुक्तो वं प्रजापतिः प्रजापत्तियंज्ञस्तत्प्रजापतिमेवतद्‌ यज्ञ युनक्ति' ( श० १।१।१।१३ }। 


उक्त' प्रणयनमनूद्य क्त्वेति व्याहूतिचतुष्टयात्मक मन्त्र विधत्ते-स प्रणयतीति । हे प्रणीतोदक को नामत्वा 
यज्ञ न युनक्ति योक्तु' समथः ? य: समथः स युनक्ति । कस्म प्रयोजनाय त्वा युनक्ति ? यस्म युनक्ति तस्मे युनक्ति । यजने 
कर्ता श्रयोजनश्च दुर्ञातमित्यथंः । व्याद्धियन्ते इति व्याहूतयो मन्बराः । दुर्ञानित्वाभिधानातु अनिश्चित्यवचनाच्च ते अनि- 
रक्ताः । ग्याहूतिविशेषणस्य भनिरुक्तत्वस्य प्रयोजनमाह-अनिरुक्तो वा इति । अनिर्ञातो हि पदाथः क इति पयंनुयुज्यते 
अतोऽसावनिरुक्तः । प्रजापतिश्च कः इत्युच्यते । कोह वै नाम प्रजापतिः" ( तं० ब्रा २।२।१०।२ ) इति भरते; । अतः 
श्रुतिसाम्यात्‌ प्रजापतेरतिरुक्तत्वम्‌ । 


अथवा वाचकमन्त्रोच्चारणमन्तरेण मनसेव प्रजापतेर्होमात्‌ अपि प्रजापतिरनिरुक्तः । धयत्तूष्णीं तत्प्राजापत्य स 
जुहोति मन इव हि प्रजापतिः" ( तं० सं० ६ ।१०।३ ) इति श्रुतेः । 


अस्त्वनिरक्तः प्रजापतिः, प्रकृते किमायातमित्यत आह ~ प्रजापति्य॑ज्ञ इति । श्रजापतियंज्ञमसूजतः ( तं० सं०- 
६।१।२।१२ ) इति यज्ञखष्टुत्वशरतेः, कायंस्य कारणादभेदातु । तथा “एष वे सप्तदशः प्रजापतियंज्ञमन्वायत्तः' ( तं° सं०- 
१।६।११।१ ) इति सप्तदश्षसमुदायात्मकस्य प्रजापतेः सकलयज्ञानुगमश्नुतेः । अनुगच्छत्यश्च सामान्यादेलकि न पृथक 
अनुगन्तब्यः, व्यक्तावभिमानदशंनात्‌ । यस्मात्‌ प्रजापतिः, अल्लोऽनिरक्ताभिर्व्याहुतिभिः प्रणयनादनिरक्तः प्रजापत्या- 
त्मकतया निरुक्त यज्ञमेव युनक्ति प्रारभत इत्यथः । 


यद्वेवापः प्रणयति । अद्ध र्वा इद ¢" सवंमाप्तन्तत्प्रथमेनेवेतत्कमंणा सवंमाप्नोति ।* ( श० १।१।१।१४ } | 


प्रशब्दोपात्तप्रकषंसुचितप्राथम्यद्वारा प्रणयनं प्रागस्तानीत्‌ यज्ञो वा आपः' ( श० १।१।१।१२ ) इति । तच्च 
नयत्िपदोपात्तप्रायणात्मकविस्तारद्रारतः, इति, .अथापः' इत्यस्य अवथवा्थंपर्यालोचनयापि द्विधा स्तौति- यदवे वेति । 
अनियोगाथंकं एवकारः । न नियोगेन-प्रागक्तरीत्या स्तुतिः, किन्तु एवमप्यस्तीत्यथेः, किन्तु । आप्नुवन्ति सकलं जग- 
दित्यापः । ताहृशीनामपां प्रणयनात्‌ प्रथममेव सवंमाप्तं स्यात्‌ इत्यपि प्रशस्तं तत्रणयनमित्यथंः । 





२--है अग्निहोत्र हवणि ! हे दपं ! मै तुम दोनों का ग्रहण कमं के लिये कर रहा ह । निर्दिष्ट कर्मो मे तुम्हारे 
व्याप्त्यथं तुम दोनों का ग्रहण कर रहा ह । शकट पर स्थित त्रीहियो का हवि के लिये पृथक्‌ करण प्रोक्षणाथं उदक 
धारण इत्यादि व्यापार अग्निहोत्रह्वणीके हैँ ओौर उलूखलमें ब्रीहि का निक्षेप, पुनः उनका उद्धरण आदि शूपंके 
व्यापार हैं 1 


अथ तृणैः परिस्तृणाति । दन्द्म्पात्राष्युदाहरति सूपंखाग्निहोत्रहवणीं च स्पयश्च कपालानि च शम्यच्च कृष्णा. 
जिनश्वो लूखलमुसले हषद्पवे तदश दशाक्षरा बे बि राड्विराड्वं यज्ञस्तद्ि राजमेवंतद्यज्ञमभिसम्पादयत्यथ यद्‌ नर दन्द 
वे वीरं यदा वद्धौ सश रमेते अथ तद्वीर्यं भवति द्षव मिथुनम्प्रजननम्मिथुनमेवे ततप्रजननं क्रियते ।' (श०१।१।१।२२) 


परणीताप्रणयनानन्तरं परिस्तरणं षात्रासादनच्चाह--जथ तृणैरित्यादिना । दनं वे द्वे । दस्रं रहस्यमर्यादा- 
वचनब्युकक्तमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिग्यक्तिषु' ( पा० सू० ८।१।१५ } इति निपातितम्‌ । पात्रपदं यज्ञनिवंतंकानां स्फ्यादीनाम- 
प्युपलक्षकमु । अथतः प्राप्तां सड ख्यामनूच प्रशंसति-तदृशेति । तस्मिन्‌ प्रयोग एवं परिगणने छते दश सभ्पद्यन्ते । विरा- 
जश्छन्दोऽक्षरेषु दशत्वमस्ति । प्रथमश्च यज्ञो ज्योतिष्टोमः । "एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्योतिष्टोमः' ( त° सं०- 
७।४।१०।११ ) इति श्रुतेः । तत्र च नवत्युत्तरश्षतसंख्याकाः स्तोत्रियाः । तास्वेकोनविशतिसंख्यया विभज्यमानासु दय्‌ 
लबन्धिरित्यस्ति तत्रापि दशसंख्या । अतो दशसंख्यायोमातु विराडबज्ञयोरेकत्वात्‌ इह दशसंस्यासम्पतत्या विराडात्मको 


यज्ञ एव साकल्येन सम्पादितो भवति । संरभेते ( रम्‌ राभस्ये ) इति धातोः रूपम्‌ 1 राभस्यं कार्योपक्रमः किमपि कायं 
केतु मुपक्रमेते । 


अथ शूपश्वाग्निहोत्रहबणीन्ादते । कमंगे बां वेषाय वामिति यज्ञो वै कमं यज्ञाय हि तस्मादाह कर्म॑णे वामित्ति 
वेवेष्टीव हि यज्ञम्‌ ।' ( श० १।१।२।१ } । 


पात्रासादनानन्तरं कत्तंम्यमाहू--अथ शूपंमिति । एतच्चादानं हवि्नर्वापाथंमर्‌ । वामिति सन्त्रगतद्विवचन- 
लिङ्खातु उभे सहादीयेते । अतएव सूत्रे -शूर्पाग्निहोत्रहवण्यादाम' ( का० श्रौ° सू० २।२।१० ) इत्याह । इतरेतरयोग 
इन्द्रः । यज्ञो वा इत्यादि यज्ञाय हि तदादानन्‌, अतः कर्मशब्दः कम॑मात्रपरोऽपि तद्विशेषं यज्ञमेव त्र.ते । इज्यतेऽनेनेलि 
यज्ञः, हविः, तदिह निर्वापकाले ब्रीहिरूपम्‌ । तदग्निहोत्रहवण्या शूपे निवपन्‌ बेबेष्टीव परिवेवेष्टीव परिवेषणं करोतीन 
यथान्न दर्व्या भोजनपात्त । अतो वेषाय नामि्युक्तम्‌ वेवेष्टीत्यत्र परिरूपोपसर्गः लृप्तो निदिष्टः । 


३--अधष्यात्मपक्षे-येन व्रतं गहीतं ताहश है भक्त ! त्वा त्वां कः युनक्ति इति श्रुतेरेव प्रश्नः । सः प्रसिद्धः परमे- 

श्वर एव त्वां युनक्ति प्रवतंयति ब्रतग्रहणायेति । पुनः श्रुतिरेव पृच्छति कस्मे प्रयोजनाय त्वा युनक्ति श्रुतिरेव चोत्तरयति- 

तस्मे प्रसिद्धाय प्रयोजनाय भगवत्पराप्तये त्वां युनक्ति । "एषा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम्‌ । यत्सत्यमसूतेनेह 

` मर्व्येनाप्नोति मामृतम्‌ ॥” ( श्री भा० म० पु० ११।२५२२ ) इति भगवद्वचनात्‌ । बुद्धिमतां विवेकिनां बद्धः विवेकस्य 

मनीषिणां चतुराणां मनीषायाश्चातुयंस्य च एतदेव साफल्यम्‌ यतु अनृतेन मिथ्याभूतैन मर्त्येन मरणशीलमनुष्यश्चरीरेण 

क्षणभंगुरेणेति यावतु सत्यम्‌ परमार्थ॑भूतम्‌ अमृतम्‌ ब्रह्म प्राप्नूयार्किति । कर्म॑णे भगवते विष्णवे यज्ञो वे कमं ( शा० १।१- 
२।१ ) इतिं शरुते; । वेषाय भूक्तिमूक्तयोः परिवेषणाय अ वां युवयोः मनुष्यशरीरस्य बुद्धेश्च प्रदानं भगवता कृतमिति । 





वह्‌ अध्वयुः प्रथम कमं के द्वारा प्रथमतः अपने सामने जल को देख पाता है । वह प्रथम कमं क्या दहै?तो 
कहा गया है कि अपः प्रणयन ही प्रथम कमं है । उस अपः प्रणयन कौ प्रशंसा चयज्ञोवा'से की गई है। वहु जल, यज्ञ 
का साधन होने से यज्ञस्वखू्प ही है । वह्‌ विस्तारात्मक प्रणयन, यनज्ञविस्तारस्वरूप होने से प्रशस्त दै । 


३े--अध्यात्मपक्ष मे -त्रतग्रहण करनेवाले हे भक्त ! तुम्हें किसने नियुक्त किया है ? यह प्रश्न, भ्रुति ही करं 
रही है । बह प्रसिद्ध परमेश्वर ही त्रत्रहण में तुमह प्रवृत्त कर रहा है । पुनः श्रुति प्रभ करतीदहैकि किस प्रयोजन के 
लिये तुम्हूं वह प्रवृत्त कर रहा है ? उसका उत्तर श्रुति ही दे रही है-उस भगवत्प्राप्तिरूप प्रसिद्ध प्रयोजन के लिये वहं 
तुम्हे प्रदत्त कर रहा है । विवेकशील चतुर मनृष्यों के विवेक ओौर चातुयं की सफलता इसी में है कि मरणशील मिथ्या- 
भूत क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर कै द्वारा परमार्थत अमृत सत्य ब्रह्य को वह प्राप्त कर सके । भुक्ति ओौर मुक्ति दोनों 
का प्रदान करने के लियेही इस मनुष्यशरीर ओर बृद्धिको भगवानुनेतुम्ह दिया है। 


|` ७५ | 


४-स्वामिदयानन्दस्तु-म्हे मनुष्य ! कः को हि सुखस्वरूपः । त्वा क्रियानुष्ठातार मनुष्य पुरुषार्थे । युनक्ति 
नियुक्त करोति । सः परमेश्वरः । त्वा विद्यादिशुभगुणानां ग्रहणे विद्याथिनं विद्वासं वा । युनक्ति योजयति 1 अत्र सवं- 
त्रान्तर्गतो ण्यथः। कस्म प्रयोजनाय । स्वा त्वां सुखमिच्छुकम्‌ । युनक्ति योजयति । तस्मं स्यत्रताचरणाय यज्ञाय । त्वा 
धमं प्रचारयितुमूद्योगिनम्‌ । युनक्ति योजयति । कमंणे पूर्वोक्ताय यज्ञाय । वाम्‌ कतर कारयितारो । वेषाय शुभगणविद्या- 
व्याप्तये । वाम्‌ अध्येत्रध्यापकौ' इति, तदपि यत्किञ्ित्‌ । श्रुतिसूत्रविरोधात्‌ । सम्बुद्धिपदाध्याहारस्य अप्रामाणिकत्वात्‌ । 


५--अनया कण्डिकया मागामिन्याः कण्डिकायाः सङ्खतिमुपदिशच्चय' महात्मा, अस्य समथंकः विवरणकारोवा 
हिन्दीभाषायाम्‌-श्रेष्ठतम कर्मो कानामही यज्ञ है। उनमें भी सत्यही सवसे मुख्य है। यही जीवन का लक्ष्य दैः 
आदि ब्रू वाणः यज्ञशब्दस्य सत्यभाषणमथं स्वीचकार । यथाश्रुतं बथादृष्ट यथानुभ्रुत' वा वाग्व्यवहारः सत्थमिति । यद्य ष 
एव यज्ञः, हन्त दत्तजलाज्जलिता स्यादन्येषां धमंस्याङ्खभूतानाम्‌ वमनियमादीनामिति । न वा सत्यभाषणाथंमृत्विगादि- 
सम्पत्तिरपेक्षिता । भगवानु रामभद्रस्तु प्रधान धम" सत्यमद्धोकृत्य तदितराण्यद्कानि महता समारोहेण समथंयमान 
आह्‌ रामायणे- 


सत्यं स्वधर्मं च पराक्रमः च भूतानुकम्पां प्रियवादितां च। 
द्विजासिदेवात्तिथिपुजनच पन्थानमाहुस्तिदिवस्य सन्तः ।।' 


इत्यादि स्वीकुवंनर । श्रुतिसूव्रशास्त्राणि च पदे पदे निरुणद्धि अयं महात्मा निमृ लं व्याचक्षाणः । ( वा० सं० 
१।६ ) ॥ 





४--स्वामी दयानन्दजी ने उक्त मन्व का अथं इस प्रकार किया है- हे मनुष्य ! सुखस्वरूप कौन दै ! किसने 
क्रिया का अनुष्ठान करनेवाले तुम्हें पुरुषाथं करने में नियुक्त किथा है ? वहु परमेश्वर ही विद्यादि शुभगुणों के ब्रहण 
करने में तुम जैसे विद्यार्थी अथवा विद्वान को नियुक्त करता दै । बुल के तुम इच्छुक हो इसलिये वह तुम्हं नियुक्त करता 
है । सत्यत्रताचरणरूप यज्ञ के लिये धमभ्रचार का उद्योग करनेनाले तुमको वहु नियुक्त करता है । क्योकि तुम यज्ञ 
करनेवाले ओर करानेवाले हो । तथा शुभगुण विद्या के प्रचाराथं भध्ययन गौर अध्यापनकरतेहौ।' 


किन्तु यह्‌ अथं करना भी निःसार दहै । क्योकि भरुति भौर सूतके अनुकल यह्‌ अथं नहीं है । सम्बुद्धिपद का 
अध्याहार करनेमे भी कोई प्रमाण नहीं है। | 


५--इस कण्डिका के साथ आगामी कण्डिका की सङ्धुश्विं बतानेवाले ये महात्मा अथवा इसके समथंक विवरण- 
कारने हिन्दीभाषा में लिखा दहै कि शवेष्ठतम कर्मोकानामही मज्ञहै। उनमें भी सत्य' ही सब से मुख्य है, यही 
जीवन का लक्ष्य है ।' इस प्रकार कहूनेवाले ने 'यज्ञ' शब्द का अथं 'सत्यभाषण' बताया है । यथाश्रुत, यथादृष्ट, यथानु- 
भुत वाण््यवहार को सत्य" कहते हु । यदि इसी को 'यज्ञ' कहाजाय तो धम कै अङ्खभूत अन्यान्य यमनियमादि को 
जलाञ्जलि ही देनी होगी । केवल सत्यभाषण के लिये ही ऋत्विजो का सम्पादन नहीं किया जाता । 


भगवानु रामभद्र ने तो प्रधान धम सत्य को अङ्खीकार करके उसके अन्यान्य अद्धो का बड़े समारोह के 
साथ समथंन रामायण में करिया है । इस प्रकार पग-पग पर श्रुति-सूत्र के साथ विरोध होनेके कारण स्वामी दयानन्दोक्त 
व्याख्यननिमूलहीदहै। 


। ७६ | 


.. | _ । ५. | | 
रुष्ट ४. रक्तः प्रलयुष्टा अरातयो निष्टप्त ४. रक्तो निष्टप्ता 


| | 
€... त्वे 
अरातयः । उवृन्तरिक्ञमन्वेमि ॥ ७ ॥ 
~ -( वा० सं० १।७ )} 
१--श्रतपनं प्रतयुष्ट' निष्टप्तमिति ना" ( का० भौ सु० २।३।११ } गाहंपत्येऽग्नौ प्रवयुष्टमिति मन्त्रेण वा 
शूपाग्निहो ्रहवण्योः प्रतपनं कुर्यादध्वयुः इति सूतराथंः । 


रक्षः राक्षसजातिः । प्रतयुष्टः प्रत्येक दग्धम्‌ । अनेन अग्निहोत्रहवणी शपंयोः प्रतपन्नेन अत्र स्थिता राक्षसा 
दग्धा इत्यथः । तथा अरातयः, रातिः दानम्‌ (रा दाने } । रातेः हविषो दक्षिणाया वा दानस्य प्रतिबन्धकाः अरातयस्ते- 
ऽपि प्रहयुष्टाः प्रत्येक ` दग्धाः । अन्यथा न यज्ञसाधनमित्यथः। शृर्पादौ निगूढं रक्षो निष्टप्त निःशेयेण तप्तम्‌ सन्तप्तम्‌ । 
अरातयश्च निष्टप्ताः । अनयोमेन्त्रयोिकल्पः सूत्रेणोक्तः । 


„ -गन्छल्युवन्तरिक्षमिति" ( का० श्रौ° सू० २।३।१२ ) श्रपणस्य गाहृपत्यस्य पश्चिमदेशे युग-योक्त-वरत्रादिभि। 
ग रूपेतं शकटमवस्यितं भवति । तदप्रति अध्वयुःगेच्ञतु उरवन्तरिक्षमिति मन्त्रेणेति सूवाथंः । मन्त्रमुच्चरन्‌ गच्छे- 
ति यावत्‌ । 


उरु विस्तीर्णम्‌ अन्तरिक्षम्‌ अवकाशम्‌ अन्वेमि अनुसृत्य गच्छामि । गच्छतः पुरुषस्य अध्वर्योः पाश्वंयोरवस्थितं 
रक्षोऽनेन मन्त्रेण निराक्रियत इत्यथैः । यद्यपि रक्षोभि राकुलमन्तरिक्ष' तथ ्यनेन यजुषा उरु विस्तीर्णं छृत्वा अन्वेम 
प्रतिगच्छामि । | | 


अत्र त्राह्मणम्‌-- अथ वाचं यच्छति । वाग्वै यज्ञोऽविक्षुभ्धौ यज्ञं तनवा इत्यथ प्रतपति प्रत्युष्ट ४" रक्षः प्रत्युष्टा 
अरातयो निष्टप्ता अरातय इति वा ।' ( श० १।१।२।२ ) । 


यच्छति पदसन्निधानाश्ियम्यमानेव वागिहु विवक्षिता, तस्याश्च यज्ञसाधनत्वातु यज्ञसाधनतामुपपादयत्ि- 
अविक्युञ्ध इति । वाड नियमे हि चित्तविक्षोभरैतो वग्ब्यवहा रस्याभावात्‌ तदैकाग्नये सति अविकलो यज्ञो यतः सम्पद्यते । 
अथ प्रतपतीति--शृपंमग्निहोत्रहुवणीं चेत्यनुषङ्धात्तदुभयमित्यथंः । निष्टप्ता अरातय इतिवेति- विकल्पे खलु अष्टौ 
दोषाः प्रसज्जन्ति ! यथा हि न्रीहिभियंजेत य्वैर्वा' ( ) इति वाक्ये ब्रीह्यनुष्ठानपक्ष यववाक्यस्य प्राप्त 
प्रामाण्यत्यागः, अप्राप्ताप्रामाण्यस्वीकारः, पुनयंवानुष्ठाने स्वीकरताश्रामाण्यस्य त्यागः व्यक्तप्रामाण्यस्वीकारश्चेति चत्वा- 
रोदोषाः । एनं त्रीहिवाक्येऽपि त्वार इत्यष्टौ दोषाः समायान्ति तथाप्यत्र गत्यभावात्‌ विक्रत्पः स्वीकायं इत्युक्त 
भट चायः | | 


~~~, 





१--अध्वयु शपं ओर अग्निहोत्रहवणी का प्रतपन श्रत्युष्ट' अथवा "निष्टप्तं" मन्त्रसे करता है । शुपं मौर 
अग्निहोत्रहवणी कै प्रतपन से राक्षस जाक्ति का प्रत्येक राक्षस दश्धहो चुका तथा हवि ओर दक्षिणा के दान देने में 
प्रतिबन्ध ( अवरोध ) करनेवाले शचं में से प्रत्येक शत्रु भी दग्ध हो गये। अन्यथा वे दोनों यज्ञ साधन नहीं बनपाते । 
शूपं आदिमे छिपकर बैठे राक्षस अच्छी तरह सन्तप्त हो गये ओर शश्रुगण भौ उशी तरह सन्तप्त हो चुके । तदनन्तर 
गाहुपत्य के पश्चिमदेश में युग-योक्तर-वरत्रादि सर्वाद्धों से युक्त अवस्थित शकट के प्रति अध्वयु 'उवंन्तरिक्षम्‌' मन्त्र को 
कटुते हुए जाता है । विस्तीणं अन्तरिश्न { अवकाश ) की ओर वहं मन्त्र बोलते हृए जाता है, जिससे जाते समय उस 
अध्वयु के दोनों ओर स्थित रहने वाले राक्षसो कानिराकरणहो जाता है। यद्यपि अन्तरिक्च प्रदेश राक्षसो से भरा 
रहता है, तथापि इस यजुरम््र से उस प्रदेश को विस्तीषं करता हुआ वह जाता है। इस प्रसद्धं में शतपथ ब्राह्मण 


[ ७७. | 


-एवमेषोऽष्टदोषोऽपि यद्व्रीहियववाक्ययोः। 
विकल्प आशधितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते ॥' ( जे सू० ०१२ पर०३) 


दह पुनर्वाशब्देन अधस्तादप्यनुक्ृष्टेन मन्तद्मयपाक्षिकत्वस्य श्रुसयैवाभिधानात्‌ नेकोऽपि दोषः । एतदथमेव च 
एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌ समुच्चये ह्ययावृत्तिः स्यास्रधानस्य' ( जे० सू० अ० १२ पा० ३ सू० १० ) इति व्रीहियववदेव 
न्यायप्राप्तस्यापि विकल्पस्य वेति स्वशब्देनोपादनम्‌ । वस्तुतस्तु “मन्त्राणां सन्निपातितत्वादेकार्थानां विकल्पः स्यात 
( जे° सू० अ० १२ पा० ३ सु० २९४ ) इति सूत्रस्यायं विषयः। 


| "देवा ह॒ वै यज्ञं तन्वानाः 1 तेऽपुररक्षपेभ्य आसङ्काद्विभयाश्वक्र स्तद्यजञमुखादेवेतन्नाष्टरा रक्षा ¢ ..स्यतोऽपहन्ति । 
रा० १।१।२।३२ ) । व 


मन्त्रकरणकतायं साध्यस्य निरासस्योपयोगसिद्धये निरसनीयानां प्रसक्तिमाह-देवा ह वा इति) असूररक्न- 
सेभ्य इति षष्ठचरथे चतुर्थी 1 तेषामास ङ्कातु संसर्गाद भीताः, विचारितवन्तः यत्‌ ततु तस्मात्‌ यन्ञमुखात्‌ यज्ञत्रारम्भात्‌ 
यज्ञप्रारम्भात्‌ एव एतत्‌ एतानि असुररक्षांसि नाष्टराः नाक्चयितु शक्यानीति । अतः अस्मात्‌ यज्ञमुखातुं नष्टाः आसुयः 
प्रजाः, ताः रक्षांसि च अपहन्ति । 


"अथ प्रति । उर्वन्तरिक्षमन्वेमीव्यन्तरिक्षः वा अनुरक्षश्चरत्यमूलमुभयतः परिच्छिन्न' यथाऽ्य' पुरुषोऽमूल 
उभयतः परिच्छित्लनोऽन्तरिक्षमनुचरति तद्‌ ब्रह्मणैवैतदन्तरिक्षमभयमनाष्ट्‌ कुरुते ।' ( श* १।१।२।४ } । 


अथ प्रं तीत्ति-शर्पाग्निहोत्रहवणी प्रतथनानन्तर उवंन्तरिक्षमिति मन्त्रेण हविनिर्वापार्थं शकटसमीपं परति 
प्रगच्छेत्‌ 1 मन्वप्रयोजनमाह--अन्तरिक्ष वेति । यथा वृक्षो मूलैः पृथिवीमनुप्रविष्टस्तिष्ठत्येव न गच्छति, यथा व्याघ्रादि- 
रभितः पाशाभ्यां बद्ध्वा धियमाणः, नैवं पुरुषो मूलवान्‌ नाप्युभयतः केनचित्ससगिणा प्रतिबद्धः किन्तु परिच्छिन्नः प्रति 
बन्धकासंसृषटः सन्‌ अम्तरिक्षे विश्वम्भं चरति तथेव निवप्स्यमनहविरादानार्थं रक्षोऽपि उक्तविरेषण विशिष्ट सतु तं 
निर्वपस्यन्तं पुरुषमनुगच्छेत्‌ अतस्तदेततुरूषेण गम्यमानमन्तरिक्षप्रदेशे श्रह्मणा' उवित्यनेनैव मन्त्रेण “अनाष्टूम्‌ः हिा- 
काररहितम्‌ अत एव अभय कुरते । उर विस्तीणं प्रतिबन्धकरक्षोलक्षणमूत्तद्रत्यविरहादिति मन्त्राथः। | 


२--अध्यात्मपक्ष - ह आलोचनात्मकतपः परायणे ब्रह्मविचारपरायगे वा बुद्ध अथवा अनशनादितपः संसक्त- 


कहता है- अथं वाचं यच्छति" इत्यादि विवक्षित है } क्योकि वह नियमित वाणी भी यज्ञसाधन है। वाणी को नियमित 
कर देने से चित्त विक्षोभक वाश््यवहार नहीं हो पाता ! तब चित्त को एकाग्रता होती द जिससे अविकल यज्ञ सम्पन्न 
हो पाता है । शूपं ओर अग्निहोत्रहवणी के प्रतपन में वैकल्पिक्त दो मन्त्र बताये हैँ किन्तु विकल्प स्वीकार करनेपर 
आठ दोषों की प्रसक्ति होगी । जसे श्रीहिभियं जेत यर्वा" इस वाक्यसे च्रौहि' को स्वीकार करनेपर 'यववाक्य' मे प्राप्त 
रहनेवाले प्रामाण्य का त्याग, तथा अप्राप्त प्रामाण्य का स्वीकार करना होगा । ओर धयव' को स्वीकार करनेपर उस 
वाक्य में स्वीकृत अप्रामाण्य का त्याग, तथा परित्यक्त प्रामाण्य का स्वीकार-ये चार दोष होते दँ । उसी तरह ब्रीहि. 
वाक्य में भी चार दोष प्राप्त होते ह । एेसी जगह कोई अन्य गति ( उपाय } न होने से अगतिकगति होकर "विकल्प 
को मानने की स्वीकृति श्रीकुमारिलभदुपादने दी है । यहाँ तो वा" शब्दके ग्रहण करने से उसका अनुक्षं होता है, 
जिससे यहाँ मन्त्र विकल्प को श्रुति ही बता रही है । अतः कोई दोषावह नहीं है । इसौ बात को बताने के लिये ही 
"एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌", ( जं° सू० १२।३।१० ) इस सूत्र से ब्रीहि--यव के समान हौ न्यायप्राप्त विकल्प को भी शवा 
शब्दं का उपादान करके बता दिया है । वस्तुतः मन्त्राणां सन्निपत्तितत्वात्‌* ( जे० सू० १२।३।२५ ) इस सूत्र का यह 
विषय है । | | 











२-अध्यात्मपक्न में-आलोचन,त्मक तपः परायण अथवा ब्रह्मविचार परावण हे बुद्धे ! अथवा अनशनादितपः 





| ७न | 


शरीर तव तपसा रक्षः प्रत्युष्टं प्रत्येक दग्धं प्रतिज्ञया दग्धं वा। अरातयः दानविध्नकारका अपि प्रत्येक दग्धाः, प्रति- 
नया द्धा वा । अथवा रक्षः रक्षन्त्येभ्य इति रक्षः अविद्यःस्मितारागद्वेषाभिनिवेशादिक्लेशपदवाच्यः निःशेषेणे तप्तम्‌, 
अरातयोऽपि कामक्रोधाद्या निःशेषेण तप्ताः । अतः परमहम्‌ उरु विस्तीणम्‌ निरतिशयं वृहत्‌ अन्तरिक्षम्‌ अन्तर्यावापुथि- 
व्योमश इक्ष्यते ज्ञायते इति अन्तरिक्षम्‌ 1 छान्दसो छस्व । ज्ञानसामान्याथं ईक्षतिः । कमणि घन. । अथवा अन्तः हार्दा- 
काशे ईक्ष्यते ज्ञायते उपलभ्यते इति अन्तरिक्षमु ब्रह्म अन्वेमि अनुसरामि । त्वं भावयोगपरिभावितहूत्सरोज आस्से 
भृतेक्षितपथो ननु नाथ पुसामू।।' ( श्री भा० मऽ प° २।५।११ ) इति श्रौमद्भागवतमहापुराणवचनात्‌ । ईश्वरः सर्व॑ 
भृतानां हृद्‌ शेऽजु न तिष्ठति ।* ( श्री० भ० गी० १८।६} } इति भगवद्‌वचनाच्च । 


२-स्वामिदयानन्दस्तु-- श्रत्युष्टम्‌ यत्प्रतीतिश् तदुष्ट दग्ध च ततु । रक्षः रक्षःस्वभावो दुष्टो मनुष्यः । 
भरत्युष्टाः प्रत्यक्षतया उष्टा दग्धव्यास्ते । अरातयः अविद्यमाना रातिदानि येष ते शत्रवः । निष्टप्तः नितरां तप्त सन्ता- 
पयुक्त च कायम्‌ । रक्षः स्वार्थी मनुष्यः । निष्टप्ता: पूक॑वतु । अरातयः कपटेन विद्यादानग्रहणरहिताः । उर बहूविधं 
सुख प्राप्तु प्रापयिततु वा । उरिति बहुनामस्‌ पठितम्‌ । ( नि० ३।३ ) अन्तरिक्षम्‌ सुखसाधना्थंम्‌ अवकाशम्‌ । अन्वेमि 


नुगत प्राप्नोमीति, तदपि न विचारचार्‌, श्रुतिसूत्रवि रोधात्‌ । श्रुतिसूत्रानूसारी अथः उपरिष्टात्‌ वणित: । 


अत्र अन्वेमीति क्रियापदम्‌ । अस्य कर्ता सदा अस्मद्थं एव । अयः च महात्मा 'इदमीश्वर आज्ञापयति स्वेमं- 
ग्यः स्वकोयः दुष्टस्वभावः व्यक्तवान्येषामपि विद्याधर्मोपदेशेन त्याजयित्वा दुष्टस्वभावानर्‌ मनुष्यांश्च निवायं बहूविधं- 
लानं सुखं च सम्पाद्य विद्या धमंपुरुषार्थान्विता सुखिनः सवप्राणिनः सम्पादनीयाः" इति भावार्थं वर्णयत्ति । यदि स्वाभा- 
विकोऽपि दोषः स्वभावत एव त्यक्त्वातामहुन्‌ उपदेशेन वा रक्षः स्वभावः क्र.रः कुटिलोजनः स्वाभाविकीं क्र रतां कौटि- 
स्यच अपहाय साधीयान्‌ सम्पद्यत कृत तहि दण्डविधानेन । अद्यत्वे सर्वोऽपि जनः विनाशस्य मुखे घोरकण्टकाकीर्णे 
अवनतेः गततं पिपतिषु रालोक्यते । संहारास्त्राणां विविधानामाविष्कारातु सर्वेऽपि विभ्यति । अद्यतनां परिस्थित्तिमीश्वरो 
न जानातिस्मेति सम्भावायतुमपि न शक्यते । यतो हि सर्वलः । सर्वस्य देशस्य सर्वस्य कालस्य स्वस्याः परिस्थितेश्च 


लाता । सर्वमिदं जानानोऽपि स ईश्वरः उपदेशेन दुष्टस्वभावत्याग' मनुते इति बुद्धिविकल एव कश्चन प्रतीयात्‌ 1 


वाल्मीकीय रामायणे-- 
-- ~ [~व 


संसक्त शरीर ! तुम्हारी तपस्या से अथवा प्रतिज्ञा से प्रत्येक राक्षस दग्धहो चुकाहै। तथा दानविघ्नकारकं शत्रु भी 
तुम्हारी तपस्या अथवा प्रतिज्ञा से दग्ध हो गये । अथवा अत्रिद्या अस्मिता राग द्वष अभिनिवेलादि क्लेशपद वाच्य 
राक्षस पणतया तप्त हो चुके ओर काम-करोधादि शत्रु भी पुणंतया तप्त हो चूके । इसके बाद मै चयावा- पृथिवी के मध्य 
मे स्थित विशाल अन्तरिक्ष प्रदेश ये जा रहा ह । अथवा अन्तः स्थित हूदयाकाश में उपलब्ध होनेवाले अन्तरिक्नरूप 
ब्रह्म का अनुसरण कर रहा हु । श्रौमदूभागवत ओर भगवद्गीता के वचन भी इसी बात को बता रहे है । 


३--स्वामी दयानन्दजी ने उक्त मल्त्र का अथं यह्‌ बतायाहैकि राक्षप्र स्वभाव वाले दुष्ट मनुष्य को तुर्हू 
जला देना चाहिये । दान न देनेवाले शब्रुओं को भी सन्तप्त कर देना चाहिये । क्योकि राक्षस मनुष्य स्वार्थी होता है। 
उप सन्तप्त कर देना चाहिये । शत्रु भी कपट से युक्त होने के कारण विद्याके देने ओर ग्रहण करने की भावना से 
रहित होते हैँ । अब मँ सु प्राप्ति के लिये अवकाश प्राप्त कर रहा ह । किन्तुं यह दयानन्दोक्त अथं, श्रुति ओर सूत्र के 
विरुद होने से ग्राह्य नहीं है । श्राह्य अथं वही होताहै,जो श्रुति ओरसूत्र का अनुसरण करता हो। इस मन्त्रमें 
अन्वेमि' यह क्रियापद है, उसका कर्ता सवदा अस्मदथं ही होगा । किन्तु ये महात्मा स्वाम दपानन्दजी बता रहै कि 
ईश्वर यह अश्ञादेतादै करि सभी मनुष्य अपने दुष्ट स्वभाव को त्याग कर ओर दष्ट स्वभाववाले मनुष्योंको दूर करं 
मौर बहुविध ज्ञान तथा सुख का सम्पादन कर विद्या-धमं पुरुषाथं से युक्त हुए समस्त सुखी प्राणियों का सम्पादन करे । 
यह भावाथं उन्होने बताया है । यदि स्वाभाविकं दोष भी स्वभावसेही छृटने योग्य हो जाय भथवा उपदेश से राक्षस- 


॥ 


1) 


| ७९ | 


इह सन्तो नवा सन्ति सतो वा नानुवतंते। 
यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवजिता॥' 


इति भगवत्याः सीताया उक्तिः उपदेशमकिच्ित्करमेव ब्र. ते । इत्यलं पल्लवितेन । ( वा० सं० १।७ } ॥ 
` < ।5 - ¢ | ९ ~ । € + | 
भूरसि भूवं भूवन्तं भूवं तं यस्मान्‌ धूति तं धूवं यं वयं धूवांमः । 


| | ह | , | , | . | 
देवानामसि वहितम ४. सस्नितभं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥८॥ 
~~~ <~ ~~ ~~~ ~~ ~ ॐ । तीं -( वा० सं० १।८ ) 
¶१--श्रपणस्य पश्चादनस्तिष्ठत्समद्धधि, श्रुरसीति धूरोऽभिमशंनम्‌, 'देवानामित्युपस्तम्भनस्य पश्चादीषामु 

( का° श्रौ° सु० २।२।१२-१३-१४ ) श्रपणस्य गाहपत्यस्य पश्चिमदेशे तिष्ठतुसमद्कि तिष्ठन्ति विद्यमानानि समस्तानि 
समीचीनानि वा अङ्खानि तिष्ठत्समङ्खानि, तानि सन्ति यस्य ततु तिष्ठत्समद््खि समीचीनसमस्तयुगयोक्तवस्वादिभिरङ्ग - 
रुपेतभर अनः शकट प्रति अध्वयुर्गच्छेतु । धूरसीतिमन्त्रेण पूर्वं दक्षिणां धुरमिमृश्य तत उत्तरां धुरमभिमृशेत्‌ । देवाना- 
मितिमन्त्रेण उपस्तम्भनस्य पश्चाद्भागे ईषां स्पृशेत्‌ । इति सूत्राथेः । उपस्तम्भनपदाथंश्च--शक्टे प्रागपरायतो दीघं; 


` काष्ठविशेषः ईषा । तदग्रस्य भमिस्पर्शो मा भूदिति तदाध।रत्वेन स्थापितः काष्ठविशेषः । 


२- त्री हिरूपहविर्धारकशकटसम्बन्धिनो युगस्य बलीवदवहनप्रदेशे कश्चित्‌ हिसकरोऽग्निः शास्त्रहष्टोऽस्ति, तं 
प्रथयते, अग्निर्वा एष धृ्ंस्तमेतदत्येष्यन्‌ भवति' ( श० १।१।२।१० ) इति श्रुतेः । 


३-हे वहन त्वं धूरसि हिसकोऽसि । तुर्व धुर्वी दुर्वी धुर्वी हिसार्थाः । यतो धूरसि अतः धूवंन्तं पाप्मानं 





स्वभाव वालाक्रर कुटिल मनुष्य अपनी स्वाभाविक्रक्र रता कटिलता को त्यागकर अच्छी बातःको ग्रहण करने लगे 


तो दण्डविधान को आवश्यकता ही क्या रहेगी ? आज के युग में सभौ लोग विनाश्च के मूख मे घोर कण्टकाकीणं- 
अवनति के गतं में पतन के इच्छक दिखलाई पड़ रहै हैँ । संहार कारक विविध प्रस्तरो के आविष्कार को देखकर सभी 
लोग भयभीत हो रहे हँ । आज की परिस्थिति को ईश्वर ने नहीं जाना होगा- यह तो संभव नहीं है । क्योकि वहतो 
वज्ञ हे । समस्त देश, काल, सम्पुणं परिस्थिति का वह ज्ञाता है । यह सब जानता हृ भी ईश्वर केवल उपदेशमात्र 
से दुष्टो के दृष्टभाव का त्याग हो जायगा-यह समज्लता है, यह तो कोई बुद्धिशून्य ही कल्पना करेगा । वात्मीकीय 
रामायण मे भगवती सीता कह रही दै कि यहु असम्भव बात दै । अर्थात्‌ एसे लोगों कै लिये 'उपदेशः अकिञित्कर 
हीदै। 

१-- पहले बता चुके हैँ कि समस्त युग-योक्त, वस्वा,द अद्धो से युक्त शकट के प्रति अध्वयुः जाय) ्ूरक्जि 
इस मन्त्र से प्रथमतः दक्षिण धुरा का स्पशं करे, तदनन्तर उत्तर धुरा का स्पशं करे । देवानाम्‌" इस मन्त्र से उपस्तम्भन 
के पश्चात्‌ भाग में स्थित ईषा का स्पशं करे । शकट में प्रागपरायत लम्बा लगा हुभा काष्ठविशेष 'उपस्तम्भन' कह- 
लाता है । उसके अग्रभाग का भूुमिस्पशं नहो सके इसलिये उसके आधार के लिये स्थापित काष्टविशेष के रषाः 
कहते हैँ । 


२-त्रीहिरूप हविर्धरक शकट से सम्बन्धित युग ऊ बली व्द॑वहन प्रदेश मे कोई हिसक अग्नि जो शास्वैक- 
गम्य है, उसकी प्राथंनाकी जा रही है। 


३- अग्ने ! तुम हसक हो इसलिये हिसा करनेवाले पाप्मा का नाद्चकरदो  ओरजो याग में विघ्नं उत्पन्न 


धूवं विनाशय । कि च यो राक्षसादिः यागविध्नेन अस्माच धूर्वति हिसितुमृचुक्तः तमपि धूवं विनाक्षय । यं च वयं धूर्वा- 
मस्तमपि धूवं । यमालस्यादिरूपं वैरिणं वयमनुष्ठातारो धूर्वामो हिसितुमुद्यतास्तमपि धवं विनाशय । शकटस्थितारन्य- 
तिक्रमणनिमित्तमपराधमपह्लोतुमग्न्याधा रभूता शकटस्य धूः अनेन मन्त्रेण स्पृश्यते । उपस्तम्भनस्य पश्चादुभागे देवानाम- 
सीत्तिमन्त्रेण ईषां स्पृशेत्‌ ) | | 

हे शकट त्वं देवानां सम्बन्धि असि भवसि । किम्भतम्‌ वह्भितमम्‌ । वहति प्रापयति हूतं ह्यं देवेभ्य इति 
वद्धिं । वहिश्निश्रुयुद्र्‌ ग्लाहात्वरिभ्योनित्‌' (उ०४।५२ ) इति रूपसिद्धिः । अतिशयेन वल्लि वर्धितम्‌ । सवे तमपः अति- 
शयार्थाः ! वोढृतमम्‌ । ब्रीहिरूपस्य हविषोऽतिशयेन प्रापकम्‌ । सस्नितमम्‌ स्नाति तच्छीलः, तद्धमः, तत्साधुकारी वेति 
सस्नि। अतिकश्षयेन सस्नि । अतिशयेन शुद्धम्‌ । आहगमहनः ( पा० सू° ३।२।१७१ ) दूत्यादिना किः । 


यद्वा ( ह्ण वेष्टने, शोभायाच्डे ति स्वाम्यादयः ) स्नायति तच्छीलस्तादुधम; तत्साधुकतारी वा सस्नि । अतिशयेन 
सस्नि । दादूर्याय चर्मादिभिरतिशयेन वेष्टितम्‌ । 


` पत्रितमम्‌ प्राति पूरयति तच्छीलादिर्वा इति पश्रि । अतिशयेन पग्रि पगप्रितमम्‌। ब्रीहिभिरतिशयेन पूरितम्‌ । 


जष्टतमम्‌ जुष्यते इति जुष्टम्‌ । अतिशयेन जुष्टम्‌ देवानामतिशयं प्रयम्‌, देवैरत्तिशयं सेवितं वा । (जुष प्रति. 
सेवनयोः ) । ष 


देवहूतमम्‌ देवानू ह्वयतीति देवहु अतिशयेन देवहुदेवहृतमम्‌ अतिशयेन देवानामाह्वात्‌ । ( हं ज. स्पर्धायां 
शब्दे च' ) इत्यस्य रूपम्‌ । व्रीहिपूर्णं शकटं दृष्ट्वा देवां आहुता इव शौ घ्रमागच्छन्तीव्य्थः । 

अत्र ब्राह्मणम्‌-'स धुरमभिमृशति । धूरसि धूवं धुवंन्तं धुवं तं योऽस्मान्‌ धवति तं भूव यं वयं धूर्वाम इत्यग्नर्वा 
एष धुयंस्तमेतदत्येष्यन्‌ भवति हविग्रहीष्यंस्तस्मा एवैताच्िटनूते तथो हैतमेषो अतियन्तमग्निधुं्यो न हिनस्ति ।' ( श०~ 
१।१।२।१० }) । 


समस्त्रकभिमशंनं विधत्त-स धुरमिति । अस्याभिशंस्य प्रयोजनमाह अग्निर्वा इति । युग स्य धुरि भवोऽग्नि- 
धुः । 'भवेच्छन्दसि" ( पा० सु ४।४।११० } इति यत्‌ । हविग्रहुणाय शकटस्य परिधितप्रदेशं पश्चात्‌ भागः यास्यन्‌ तं 
धुं पौरस्त्यमग्निमतिक्रमिष्यनु भवति । तदतिक्रमे च स क्र दुध्येतु । तस्य प्रसादनाय एततु एतेन भूरसीति मन्त्रोच्चार- 
णेन तस्मै एवाग्नये निहनुते अपनयति । अतिक्रमजनितं स्वापराधं प्रशमय्य प्रसादयत्ति । हनृड. अपनयने इत्यस्य रूपम्‌ । 
'श्लाधहनुडः स्थाशपां ज्ञीप्समानः' ( पार सूु० १।४।३४ ) इति तच्छब्दाच्चतुर्थी । यश्चास्माक हसता, योऽप्यस्मनिहिस्यः 
तं द्विविधमेव शत्रुम्‌ धुवं हिस्याः । योऽस्मानिति मन्त्राथंः । तथा सत्येवं प्राथितोऽभ्िरतिक्रान्तमप्यध्वयु न बाधत 
दत्यथः । 


तद्ध स्मैतदारुणिराह - अधंमासशशो वा अह ६.” सपत्नान्‌ धूर्वामीत्येतद्ध स्म स तदनभ्याहं ।' ( ए० १।१।- 
२।११ ) । | | | 
तन्मन्ब्ोच्चारणेन शब्रुहिसनम्‌ महिग्यवहारेण संवादयति--तद्ध ति । तत्‌ तत्र अभिमशंनविषये एतदारुणि- 
राह स्म । एतच्छब्दप रामृश्यं दशंयति अर्धमासश इति । मासस्य अधंमधंमासः । अर्धं नपृसकम्‌' ( पा० सू° २।२।२ ) 
इति समासः । अधंमासे अर्धमासे पौर्णमस्यां दर्शे च । -संख्येकवचनाच्च वीप्साया" ( पा० सू० १।४।४३ ) इति 


_(___( -------------------------------- 








करके हमारी हिसा करने के लिये तत्पर रहनेवाले राक्षस आदि हैँ उनका भी विनाश करदो। तथा जिन आलस्यादि 
शत्रुओं को नष्ट करने के लिये । हम अनुष्ठाता लोग उद्यत है, उन शत्रुओं का भी नाश कर दो। इस प्रकार प्राथेना 
करते हृए शकट स्थित अग्नि के अतिक्रमणजनित अपराध के परिमाजंनाथं अग्नि की आधारभूत शकटकी धुराका स्पशं 
इस मन्त्र से किया गया है । उसके अनन्तर उपस्तम्भन के पश्चादूभाग में स्थित ईषा का स्पशं "देवानामसि इस मंत्र 


॥। 


शसूत्रत्यवः । एतद्धस्य इति ऋषे रभिप्रायकथनम्‌ । एतदिति धरूरसीत्यभिमशंनमित्यथः । 


भथ जघनेन कस्तम्भीमीषामभिमूश्य जपति । देवानामसि वह्नितम ह सस्नितमं जुष्टतमं देवहूतम्‌ । अह्न त- 
मसि हविर्धानं हणः. हस्व माह्वारित्यन एवैतदुपस्तौमुपस्तुताद्रातमनसो हविगर टणानीति मा ते यज्ञपतिह्वार्षीदति 
यजमानो वं यज्ञपतिस्तद्यजमानायैवैतदल्वलामा शास्ते ।' ( श० १।१।२।१२ )। 


अथ समन्त्रकमीषा्भिमशंनं विधत्ते- अथ जघनेनेति । शकटस्य अधःपतनं वारयितुमीषादण्डप्रोत्तम्भनार्था 
मेथौ कस्तम्भी । अन एवेति--्यप्यय मन्त्र ईषाभिमशंने जप्यः, तथापि अवयविस्तुत्या अवयवोऽपि स्तुतोभवतीत्यभि- 
त्य एतन्मन्त्रवाक्यो वोदृतयत्वादिगुणकथनेन अन एवे उपस्तौति । अभिञ्रष्टव्येषापरित्यागेन तदवयविकशकटं स्तुवतो- 
ऽभिप्रायमाह -उपस्तुतादित्यादिना । धातं तृप्तं देवानां त्रप्तिजनने पर्याप्तमित्यथेः । ( धर तृप्तौ ) इति भौवादिको 
धतुः। अह्वलामाशास्त इति-यज्ञपतिर्माह्वार्षीत्‌ कुटिलगतिर्मां भवत्विति मन्त्रवाक्ये प्रतिपादनात्‌ हरणनिषेध एव 
अल्ललाशब्दाथंः । ॑ | 

४--अध्यात्मपक्षे हे गुरुङृपापीगरषपाकप्रसरपरिप्लुतशास्त्रसंस्कारसंस्कृतभावनोद्र कविभावितमनः । त्वं 
धूरसि जननमरणाविच्छेद लक्षणसंसारसागरमृत्ततु मिति शेषः । यतो धूरसि अतः धूवन्तं हिसन्तं हिसां कतु" पुरुषार्था 
स्रच्यावयितु प्रवृत्तं समस्तमपि विध्नगणं दुव विनाशय । यो राक्षसादिः अस्मानु साधकान्‌ धवं ति हिसितुमुचुक्तस्तमपि 
रव विनाशय । यमालस्यादिरूपं वैरिणं वयं हिसितुमुदुक्तास्तमपि विनाशय । भगंवदनुगरहात्‌ त्वया सवमेतद्टिधातव्यमिति- 
भावः । तदेव स्पष्टयति त्वं देवानामिन्दरियाणाम्‌ कृपापात्रमसि । यतः इन्द्रियाणि वशीभतानि अतः त्वं इन्द्रियाणां विषय- 
समपकतया वद्ितमं वोदृतमम्‌ सस्नितमम्‌ पवित्रतमभू । पगप्रितमम्‌ भगवद्‌भावनया परिपुणंम्‌ जुष्टतमम्‌ भगवतोऽत्िशयं 


भयस ॥ देवहूतमम्‌ अतिशयेन भगवतः समाह्वानकारणं चासि अतः कामक्रोधादिगणं हदये कृतनीडं निःसार्य भगक्त्रा- 
यणो भवेत्यथंः | | . 


‰-स्वामिदयानन्दस्तु--रूः सवंदोषनाशकोऽन्धका रनाशको वा । असि अस्ति वा। अत्र सवत्र भौतिकपक्ष 
व्यत्ययेन प्रथमपुरुषो गृह्यते । धूनं हिसय, धूव॑ति हिनस्ति वा । धूर्वन्तं हिस्ाशील प्राणिनम्‌ । धूवं हिसय हिनस्ति वा। 





------------- ~~~ + ~> - ~ ~ ~ ~~~ ~न नाः 


से बताया गया है । है शकट ! तुम देवताओं के सम्बन्धी हो । क्योकि तुम त्रीहिरूप हवि को देवताओं तक अच्छी तरह 
पटुचा देते हौ । तथा तुम अत्यन्त शद्ध पवित्र हो । अथवा अपनी हृढता कै गिये चरमं आदि से अच्छी प्रकार सुवेष्ठित 
हो । भौर विपुल त्रीहि से तुम पुणं हो । एवं देवताओं के तुम अतिशय प्रिय हो, अथवा उनके द्वारा तुम सुसेवितत हो| 
तथा तुम देवताओं को अच्छी तरह निमन्त्रित करते हो । क्योकि त्रीहि से भरे हुए शकट को देखकर निमन्त्रित की तरह्‌ 
देवता लोग शीघ्र अतेहं। इसी अभिप्राय को शतपथ ब्राह्मणने भी व्यक्त किया है। 


४--अध्यात्मपन्न मे-हे गुरुकृपा पीयूषपाकप्ररपरिप्लुत शास्त्रसंस्कारसंस्कृत भावनोद्र क विभावित दहै मन! 
तुम जनन-मरणविच्छेदलक्षण संस्तारसमृद्र के पार जाना चाहते हो ! अतः पुरुषाथं से प्रच्यावित कराने कै लिये प्रवृत्त 
हए सम्पूणं विध्नसमूहों को नष्ट करदो | ओर जो राक्षस आदि, हम साधकोकीदिसाकरने म लगे हृए रह, उनको 
भी नष्टकरदो। ओौर जिन आलस्यादि शत्रुओं को नष्ट करना चाहते है, उनको भी तुम नष्ट कर दो । अर्थात्‌ भगवान 
के अनुग्रह को प्राप्त करके यह्‌ सभी कायंत्‌मको करना है । क्योकि तुम इन्द्रियो के कृपापात्र हो, इन्द्रिय तुम्हारे वशो- 
भूत दै । अतः तुम इन्द्रियों के विषयों का अपंण करने के कारण उनके श्रेष्ठतम वाहुक हो । तुम अति प्रवित्र हो, भग- 
वद्भावना से परिपूणं हो, भगवानु के अतिश्ञय प्रिय हो, भगवान्‌ को बुलानेवाले हो । अतः हूदयमें घर बनाकर रहने- 
वाले काम, क्रोधादिकों को निकाल कर भगवत्परायण बन जाभो। 


५-- स्वामी दयानन्दजी ने व्याख्या कौ है--“सर्वंदोषनाकशक अथवा अन्धकारनाश्कतुमहो या वह दै । यहां 
स्वंत्र भौतिक पक्ष में व्यत्यय स्वीकार कर प्रथमपरूष कियागयाहै। हिसाशीलप्राणी की ह्ूसाकरदोया हिसा 





तम्‌ सवंमूताभिद्रोगधारम्‌ । यः अस्मददरेष्टा । अस्मानु धार्मिकान्‌ सर्वेभ्यः सुखोपकतु, न्‌ । धवति हिनस्ति । तं दुष्टं दस्यु 
चोरं वा । धवं हिसतय हिनस्ति वा । य पापिनम्‌ । वयं विद्वांसः सवंमित्राः । धूर्वामः हिसामः । देवानां विदुषां पृथिव्या 
दीनां वा । असि उत्पादको वत्तंसे प्रकाशको वतेते वा । बर्भितमम्‌ वहति प्रापयति यथायोग्य सुखानि स वद्भिः, सोऽति- 
शयितस्तम्‌ । सस्नितमम्‌ अतिशपरेन शुद्ध शुद्धिकारक च, तथा शुद्धिरैतु वा भौतिकः वा । मथवा स्वन्याप्त्या सवंजग- 
देष्टयितारम्‌ ईश्वर शिल्पविदयाहेतु व्यापनशीलं भौतिकः वा । ष्णा शौचे अथवा ष्णे वेष्टने इत्यस्य रूपम्‌ । पत्रितमम्‌ 
प्राति प्रपुरचति सर्वाभि्विद्याभिरानन्दंश्च जनान्‌ स्वब्याप्त्या जगद्वा मूर्तं वस्तु शित्पविद्यासाध्याङ्धानि चयः, सोऽतिश्य- 
तस्तम्‌ । जुष्टतमम्‌ धामिकेभंक्तजनैः शिल्पिभिश्च यो जुष्यते स जुष्टः । अतिशयेन जुष्टस्तम्‌ । देवहुतमम्‌ देवेविद्रद्धिः 
स्तूयते शब्दचते सोऽतिशयितस्तम्‌ । हव ्. स्पर्धायां शब्दे चेत्यस्य रूप"मिति, तत्तुच्छम्‌ । प्रत्यक्षग्राह्यस्य जडपदा्थस्योप- 
देशार्थं वेदप्रमाणस्य अनुपयोगित्वात्‌ । प्रत्य्षप्रभाणपरिगरृहीतमर्थं सर्वोऽपि लोकः प्रत्येति । तदर्थं वेदस्य कावश्यकता । 
सिद्धान्ते तु अग्निहोत्रदशेपुणंमासचातुर्मास्यसोमादयर्थ॑म्‌ आधानेन संस्कृतस्य अग्निविशेषस्य तेन सहं तदभिमानिनः 
चेतनस्य देवस्य च स्तुत्तिः। तथा चाहु भगवानू वादरायणः--अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्यामु' ( ब्र° सू०- 
२।१।५ ) इति । तदेवं मृैवास्य महात्मनः श्रुतिविरोधे प्रवृत्तिः उभयलोकविनाशफलेति । ( वा० संर १।८ ) 


| _ . | {| 1 ~ ^ 
'अ-हु तमसि हवि द्रानन्द्‌ ४. हख मा हार्मा तें यज्ञपति ह।१।त्‌ । 


_ | | | | , | 
विष्णुस्ता क्रप्रतामुरु वातायाप हत्‌४. रक्तो यच्छरन्तां परञ्च ॥६॥ 


--( वा० संऽ १।४ ) 
१--हे शकट त्वम्‌ अनृतम्‌ असि । हद कौटिल्ये ) ततो निष्ठायां हनुद्वोश्छन्दसि' ( पा० सू० ७।२।३१ ) 


॥ 
8 





करता है । समस्त प्राणियों से द्रोहे करनेवाले तथा सवं सुखोपकारक हम धार्मिको से जोद्रेष रखता दै, उपे नष्ट कर 
दो अथवा नष्टकरताहै, उस दुष्टयाचोरकोमारदोया मारता है । तुम देवताओं विद्वानों के अथवा पृथिवी आदि 
के उत्पादक अथवा प्रकाशक हो, यथचित सुखो को अच्छी प्रकार देनेवाले हो, तुम अति पवित्र या पवित्रकारक हो, 
तथा शुद्धि के हैतुभरूत भौतिक स्वरूप के हो, अथवा अपनी व्याप्ति से सम्पूणं जगत्‌ को वेष्टित करनेवाले ईश्वर स्वरूप 
हो, अथवा क्िल्पविद्या के हेतुभूत व्यापक कोई भौतिकपदाथं हो । समस्त विद्याओं से ओर आनन्दो से लोगो को भर 
देनेवाले अथवा अपनी व्याप्ति से सम्पूणं जगत्‌ को मूतं वस्तु शिल्शृविद्या साध्य अङ्गं को पुणंकर देनेवाले हो । धार्मिकं 
के द्वारा भक्तों तथा शिल्पियों क द्वारा जिसकी सेवा की जाती है, शेसे तुम हो । देवताओं विद्वानों के द्वारा तुम्हारी 
स्तुति को जातीदहै। हज. स्पर्धायां शब्दे च' से हतममु" रूप की निष्पत्ति बता रहे है।; 

किन्तु यह्‌ व्याख्या भी निःसार है । क्योकि प्रत्यक्षम्राह्य जड़पदाथं के उपदेशाथं वेदप्रमाण का कोई उपयोग 
नहीं है । प्रत्यक्ष प्रमाणसे ज्ञात हुए पदाथं को तो सभी लोग अच्छो तरह जानते हैँ । उक्तको जानने के लिये वेद कौ 
आवश्यकता कथो होगी 

किन्तु सिद्धान्त पक्ष मे--अग्निहोत्र, दशंूर्णमास, चातुर्मास्य, सोम प्रभृति यागो के लिये आधान से संस्कृत 
हुए अग्निविशेष के साथ उसके अभिमानी चेतन देवता की स्तुति के लिये वेदप्रमाण का उपयोग होता है । भगवान्‌ 
वादरायणने भी अभिमानि'-( २।१।५ ) सूत्र से उक्ताथं का समथंन किया है। इस श्रुति-सूत्रसिद्ध शिष्टपरम्परानु- 
मोदित राजमामः को त्यागकर व्यथं ही श्रुति विरुद्ध माग में अपने को प्रवृत्त किया है, जिसका फल, उभभयलोकविनाश 
ही है। 


१-हे शकट ! तुम अकृरिल हो, अर्थात्‌ तुमपर आरोहण करनेपरभी भद्ध होने का भय महीं है। तुम 


| =३ | 


इति हनु अदेशे न.समासे च रूपमु । अक्ुटिलमिति यावत्‌ । आरोहणेऽपि भङ्धभीतिनस्तीति तात्पयेम्‌ । हविर्धानम्‌ 
हविषो ब्रोहिरूपस्य धानं निधानं धारकः पोषकः वा भवसि । अतः ह हस्व हढं भव । मह्यमारुरक्षतेऽवहितं भव । मा 
ह्वः" मा ते यज्ञपतिह्वार्षीत्‌ । कुटिलं मा भव ! त्वत्सम्बन्धी यजमानोऽपि कुटिलो मा भूत्‌ । 


"विष्णुस्त्वेत्या रोहणम्‌" ( का० श्रौ° सू० २।३।११५ ) अध्वयुः `विष्णुस्त्वा क्रमतामितिमन्त्रेण शकटस्य दक्षिणं 
चक्र मा रोहेदिति सूव्राथः। प्रेक्षत उषवातायेति हविष्यान्‌" ( का० श्रौ सू° २।३।१६ ) अध्वयु : शकरटस्थानू यवानू 
ब्रीहीन्‌ वा हविरर्थाच्र उरुवातायेति मन्त्रेण आरोहुणानन्तर पश्येदिति सूत्राथंः । 


इदमत्रावधेयम्‌--इदं प्रेक्षणं हूविःसंस्कारा्थ॑म्‌ । अतो हबिषः प्राधान्यम्‌ । कर्म॑णो गुणत्वम्‌ । तथा च यत्र ब्रीहि- 
यवादीनि भिन्नानि द्रव्याणि सन्ति तत्र संस्कार्याणां द्रव्याणां बहुत्वात्‌ प्रतिप्रधानं गुणावृत्तिरिति न्यायेन यावदुद्रव्यं वीक्ष 
णमावतितन्यम्‌ । तद ्गुत्वाच्च मन्तेस्याप्यावृकत्तिः 1 + 


'अपहतमिति निरस्यत्यन्यतु", अविद्यमानेऽभिमृशेत' ( का० श्रौ° सू० २।३।१७-१८ ) तत्र . त्रीहियवेभ्योऽन्यत्‌ 
तृणलोष्टादिक' यदि स्यात्‌ तहि तत्‌ भपद्रव्यमनेन अपहतमिति मन्त्रेण निरस्येदध्यु: ।१७। यदि न भवेदपद्रन्यं तहि 
व्रीही यवानू वा अनेन मन्त्रेण अभिमृशेदिति सूत्राथंः। ` 


हे शकट विष्णु्यापको यज्ञः त्वा त्वां क्रमताम्‌ पादेनाक्गम्यारोहतु । नाहमा रोहणे समभरं इति भावः । ह शकटं 
वाताय त्वदन्तवं प्ित्रीहिषु वायुसन्च।राय । उर विस्तीर्णं भवेति शेषः । शकटस्थत्रीहीणाम्‌ तृणाद्याच्छादितत्वातु सङ्कोचे 
वायुप्रवेशाभावातु आच्छादनमपनीय यथा वायुः प्रविशति तथा सङ्कोचं परित्यजेत्यथंः । वायुरूपध्राणप्रवेशातु सप्राणं हविः 
क्रियते मन्त्रेण । किश्च वायुप्रवेशरहितः सबं वस्तु वरुणदेवत्यं भवति । वरुणश्च बन्धाधिष्ठाता देवः । बन्धकाररित्वाच्च स 
यज्ञ तत्फलोभयनि रोधकः । तन्निवृ्यथंमयं मन्त्रः । शयद्वौ किच वातो नाभिभवाति। तत्सर्वं वरुणदेवत्यम्‌ 1 उरूवाताये- 
त्याह । अवारुणमेवेनत्क रोति" ( ते ° ब्रा० ३।२।४।५ ) इति तित्तिरिवचनातु । 


रक्षः यज्ञविघातकम्‌ । अपहतम्‌ दुरीकृतम्‌ । अस्मात्‌ हविष इति शेषः । निराङृतः त्रृणादिकमेव रक्ष 
इत्युच्यते । | | 

'यच्छन्तामित्यालभते' ( का० श्रौ° सू० २।३।१२ ) यच्छन्ताम्‌ प्रच ति मन्तरेण अध्वयुः हविष्यानू स्पृशेत्‌ इति 
सूत्राथेः। 

प पचसंख्याका अडः गुलयः त्वा त्वां ब्रौहिरूपं हवि्ज॑च्छन्ताम्‌ निबध्नन्तु । अनेन पच्ाड गुलियुक्तेन मुष्टिना 
व्रीहीन्‌ गृह्मीयादित्यथं उक्तो भवति । 

अत्र ब्राहमणम्‌ -पूवंस्यां कण्डिकायामृद्धृतम्‌ "अद्ध तमसी" ( श० १।१।२।१२ ) त्यादिन्राह्मणं सव्याख्यमनत्रानु- 
सन्धेयम्‌ । तदनन्तरक ब्राह्मणमत्रोदिघ्रयते- 

अथाक्रमते । विष्णुस्त्वा क्र मततामिति यज्ञो वे विष्णुः प देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे येषामियं विक्रान्ति- 


रिदमेव प्रथमेन प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिक्च ` द्वितीयेन दिवमूकत्तमेनंताम्बेवैष एतस्मं विष्णुयेज्ञो विक्रान्ति विक्रमते 1 
( श० १।१।२।१३ ) । | | 





ब्रीहिरूप हवि के धारक अथवा पोषक हो 1 अतः दृद रहो । तुमपर आरोहण करनेवाले यजमान के प्रति सावधान रहौ । 
तुम कुटिल ( टेडे-मेढे ) मत होना । तुम्हारा यजमान भी कुटिल न हौ ! अध्वयु "विष्णुस्त्वा फ्रमताम्‌" मन्त्र कहते हुए 
शक्रट के दक्षिण चक्रपर आरोहण करे । तदनन्तर शकट मे रवे हुए यवो को अथवा ब्रीहि को हवि के लिये "उर्‌ वाताय' 
मन्त्र का उच्चारण करते हूए उनको देखे । यव अथवा ब्रीह्भियो का अक्लोकन हवि के संस्काराथं है । इसलिये हवि कौ 


| त्४ | 


शकटस्यारोहुणं विधत्ते--अथाक्रमत इति । ह शकट स्वां विष्णुरेवाक्रमताम्‌, नाहमिति मन्तराथेः । विष्णोरेवा- 
क्रमणं किमिति प्राथ्येते ? इति चेत्‌ तत्राह- यन्नो वा इत्यादि । विष्णोययज्ञस्य च गव्यापनसामान्यात्‌ तादास्म्यव्यपदेशः 
एषां देवानामर्थे या इयं वष्णवी विक्रान्तिः, इमामिति पू्त्रान्वयः । का पुनरियमिति ? तां दशंयति-इदमेवेत्यादिना । 
त्रे विक्रमसमये इदमेव परिहश्यमानं पृथिन्यांख्य ` स्थानं प्रथमेन पादनिधानेन आक्रममाणः पस्पार पालयामास । (स्पृ 
प्रीति पालनयोः ) इति धातुः । स्पष्टमन्यत्‌ । 


"अथ प्रेक्षते । उरु वातायेति प्राणो वै बात्तस्तद्‌ ब्रह्मणेवेतस्राणाय वातायोरूगायः करुते ।' (श० १।१।२।१४) 


पुरोडाशीयानां व्रीहीणां समन्तरकमवेक्षणं विधत्ते--अथ प्रेक्षत इति । प्राणो वा इति । वायुः प्राणोभरत्वा 
नासिके प्राविशत्‌" ( एे° आ० २।४,२ ) इतिश्वृतेः प्राणवातयोरेकत्वम्‌ । ततु तथा सति ब्रह्मणा मन्त्रमेव प्राणात्मकाय 
वाताय एतत्‌ उरुगायम्‌ उरुभवनं कोतंनं कुरुत इत्यथंः। 


 'अथापास्यति । अपहत ह॒ इति यद्यत्र किच्विदापन्नं भवति यच्च नाभ्येव मृशे्तन्नष्टा एवेतद्रक्षा % 
स्यतो ऽपहन्ति 1" ( श० १।१।२।१५ ) । | 


 यचत्रेति--अत्र पुरोडाशीयेयु व्रीहिषु यदि किचित्‌ तुणादिकम्‌ आपन्न क्षिप्तं भवेतु ततु अपहतमितिमन्त्रेण 
निरस्येदित्यथंः । यदि तु तत्र तृणाच्छ्किं न भवेतु तदा पुरोडाज्ञीय ब्रीहिसमुहुमेव अनेन मन्त्रेण अभिमृशेदित्यथंः। 


"अंथाथिपद्यते । यच्छन्तां पश्ति पश्च वा इमा अड गुलयः पाड क्तो वें यज्ञस्तद्यज्ञमेवेतदत्र दधाति ।* (श०-- 
१।१।२।१६ } । 


` हविग्रहणाय समन्त स्पशंनं विधत्ते-अथाभिपदयत इति । अभिपद्यते आलभते स्पृशतीत्यथंः । हविग्रहीवु 
बध्नन्तु पाडः गुनय इत्यर्थः । मन्त्रगतपन्चशब्दस्याथंमाहु-पाडः क्तो वा इति । पच्चपदा पडि क्तः" (ए०्जा०१।३।८) यज्ञो- 
ऽपि धानाकरम्भादिपहुविष्क इति पच्चसंख्यायोगसाम्यात्‌ पाड क्तः । तथा च तंत्तिरीयकम्‌- धानाः करम्भः परिवापः 


प्रधानता ओर कमं की गौणता है। तथा च जहाँ ब्रोहि- यव आदि अनेक द्रव्य हों वरहा संस्कायं द्रव्यो की भिन्नताके 
कारण श्रतिप्रधानं गुणावृत्तिः" इस न्याय से जितने द्रव्य हों उनका पृथक.-पृथक. वीक्षण करे । उस वीक्षण अद्खुहोनेसे 
मन्त्रेकोभी बार-बार बोले। उन द्रव्यो मेत्रीहि-यवोंसे भिन्न तृण-लोष्ठ आदि यदि हों तो उन अपद्रन्यों को अपहतम्‌ 
इस मन्त्र को बोलते हूए उनको उनमें से निकाल दे । यदि उनमें अषद्रग्यनहौोतोत्रौहि अथगा यवोंका उक्तं मन्त्से 
स्पशंमात्र करवे । 


है शकट ! यह्‌ यज्ञ व्यापक होने से विष्णु स्वरूप है । अतः वही तुमपर अपनेपैरको रखकर आरोहण करे । 
अर्थात्‌ नै तुमपर भारोहण करने मे समथं नहीं हू! हे शकट ! तुममें रे हुए ब्रीहियों में वायु का सच्चार हो पनेके 
लिये विस्तीणं हो जाओ । क्योकि शकट मे स्थित ब्रीहयो के तृणाच्छादित रहने से उस संकुचित प्रदेशमे वायु का प्रवेश 
नहीं हो पाता है, अतः आच्छादित को हटाकर जिस प्रकार वायु प्रवेश कर पाये उसप्रकारसे संकोच को दुर करो। 
वायुरूप प्राण के प्रवेश से मन्रकेद्वाराहुविकोसप्राण कियाजातादहै। क्च्िवायु के प्रवेश से रहितं सभी वस्तु, 
वरुणदेवता की हो जाती है । वरुण, बन्ध की अधिष्ठात्री देवता है । बन्धकारी होने से बहु यज्ञ भौर उसके फल दोनों 
का निरोधक होता है। उसकी निवृत्ति के लिये यह्‌ मन्त्र है। 


तदन्तर पच्चांगुलियुक्त मष्टिसे ब्रीहि का ग्रहण करे । उक्त अभिप्रायको ही शतपथब्राह्मण ने भी बताया है। 
मन्त्रगत "च्च शाब्द का अथं, शतपथ ने पाडक्त' बताया है । रेत्तरेय भारण्यक मे भी "पच्पदा पडि क्तः कहा है। 
यज्ञ भी धाना-केरम्भ आदि पश्च हुवि तक द, अतः पच्चसंख्या कै साम्यसे वहू भी षाङ्क्त' है तेत्तिरीय संहितां में 


। ८५ | 


पुरोडाशः पदस्थ, तैन पडि क्तराप्यते, तयज्ञस्य पाडः क्तत्वम्‌' (तं ० सं ० ६।५।१।८) इति । तत्‌ तथा सति एतत्‌ एतेन पश्च- 
राब्दोपेतमन्प्रोच्चारणेन अत्र अस्मिन शकटे पाड क्त यज्ञमेव धारयंतील्यथः। 
२ अध्यात्मपक्ष - हे सुसंस्कारसंस्कृत भगवदुभावनाभावितमनः त्वम्‌ अह्न तमसि अकूटिलमसि अनाविल- 
मसीत्यथंः। 
'अकदंममिदं तीर्थं भारद्वाज निशामयं। 
रमणीयं प्रसन्नाम्बु सम्मनुष्यमनो यथा।)' (श्री° वा० रा० १।२।५) 


इति रामायण उदाहुरणात्‌ । 


हविर्धानं स्वस्मिन्‌ भगवत्सन्निधानं ह हंसव ध्यानाभ्यासेन हृद़ीकुर । मा ह्वा: कामादिगणवशित्वात्‌ कुटिलतया 
भगवद्विमुखं मा भूः । मा ते यज्ञपतिनहार्षातु - यज्ञः विष्णुः स एव पत्तिः पालकः सतु ते तव सन्निधि त्वयि स्वस्य सन्निधा- 
नित्यर्थः । मा ह्वार्षीत्‌ । त्वां मा उपेक्षष्टत्यथंः । तदुवेक्षायां कामक्रोधमोहलोभ मदमात्सर्यादौनां बाहुल्येन त्वयि सन्नि 
वेशात्‌ तव घोरतरपतनप्रसङ्गात्‌ । अतस्त्वामनुपेक्षयैव विष्णुः भगवान श्रौ रामचन्द्रः त्वा क्रमताम्‌ अधितिष्टतु ॥ वाताय 
सर्वेषां प्राणानां प्राणभुताय भगवते रामचन्द्राय । तदुधारणाथं मित्ति यावत्‌ । त्वं उरु स्वस्मिन्‌ भगवन्तं सन्निरुध्य तदा- 
च्छादक' भव । उणतिरुरुशब्दनिष्यत्तः । तथा सति कामक्रोधादिरूपं रक्षोऽपहतम्‌ दुरापेतम्‌ स्यात्‌ । पच्च ज्ञानेन्द्रियाणि 
शब्दस्पर्शादिविषयेषु स्वभ्रसर  यच्छन्ताम्‌ । विषयेभ्य उपरमन्तामित्यथंः । 


३-स्वामिदयानन्दस्तु - "मह्न तम्‌ कुटिलतारहितम्‌ । असि अस्ति । भत्र व्यत्ययः। हविर्धानं हविषां धानं 
स्थित्यधिकरणम्‌ । ह हस्व वधंयस्व वधंयति वा । अत्र पक्ष व्यत्ययः।मा ह्वाः मा त्यजेः। अत्र लिङर्थे लृड । मा 
क्रियाथे निषेधवाची । ते तव । यज्ञपतिः पूर्वोक्तस्य यज्ञस्य पतिः पालकः । ह्वार्षीत्‌ त्यजतु । अत्र लोडथं लुड. । विष्णुः 
व्यापनक्षीलः सूय: । त्वा तद्धोतव्य द्रव्यम्‌ । क्रमतामू चालयति । अत्र लड थं लोट्‌ । उरुबहु । वाताय वायोः शुद्धये 











-------------_~___~_~~_-_----------------------- 


कहा गया है-- धानः करम्भः परिवापः पुरोडाशः पयस्या, तेन पड क्तिराप्यते, तद्‌ यज्ञस्य पाडः क्ततवम्‌' । अतः इस पंच- 
शब्दोपेत मन्त्र के उच्चारण से इस शकट में पाङ्क्त यज्ञकोही स्थापित करताहै। 


२--अध्यात्मपन्त मे-हे सुसंस्कार संस्कृत भगवद्भावना भावित मन ¦ तुम अनाविल ( दोषरहित ) हो। 
मन के निदु होने का समर्थन रामायणने भौ किया है । अपने में ध्यानाभ्यासके द्वारा भगवत्सन्निघधान को हृद्‌ करो । 
कामादिगणों के वशीभूत होकर कुटिलता से भगवान्‌ से विमुख मत होना । 


यज्ञरूपी विष्णु ही पालक है अतः वह तुम्हरे सवेदा समीप रहे, तुम्हारी उपेक्षा वह कभी न करे । यदि वह्‌ 
तुम्हारी उपेक्षा कर देगा तो काम-क्रोध-मोहु-लोभ-मद-मात्सयं आदि अत्यधिक रूप से तुमे भरविष्ट हो जाबेगे, तब 
तुम्हारा घोर पतन हो जायगा । अतः तुम्हारी उपेक्षा विना क्रये ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र तुममें अधिष्ठित हो जाय । 
प्राणों के भी प्राणभुत भगवान्‌ रामचन्द्रकोधारण करने के लिये तुम अपने मे भगवानु को सन्निरुद्ध कर उनके आच्छा- 
दक हो जाओ । वैसा करनेपर काम-क्ोधादि रूप राक्षस दुर भाग जायेगे 1 पाचों ज्ञनेन्दरियां शब्द स्पर्शादि विषयो में 
अपने प्रसार को रोक दें अर्थात्‌ वे विषयों से विरत रहँ । 


३- स्वामी दयानन्दजी उक्त मन्त्र कौ व्याख्या इस प्रकार करते ह-'अह्ल तमसि का अथं, च्रुटिलता से 
वह रहित है--किया है । यहाँ पुरुषव्यत्यय किया है । हवियों कौ स्थिति के अधिकरण को बढ़ाओ या बहता है । यहां 
पर पाक्षिक व्यत्यय किया है । "मा ह्वा" का अथं "मा त्यजेः" मत त्यागो किया दै । यहां लिङ. के अथंमें लड. का 
प्रयोग है । "मा", क्रिया के अथं में निषेधवाचक है 1 ते तुम्हारा । यज्ञपतिः" पूर्वोक्त यज्ञ का पालक । हार्षीत्‌" त्याग दे। 
यह लोट्‌ के अथं में लुड्‌ है । "विष्णुः' व्यापनशील सूर्यं । ^€्वा' वह होतश्य द्रव्य । क्रमतामु' चलाता है । यहा लट्‌ के 


सुखबरद्धये वा । अपहृतम्‌ विनाशितम्‌ । रक्षः दु्गन्धादिदोषजालम्‌ । यच्छन्ताम्‌ । निगहणन्तु । पन्च पच्चभिः उरक्षेपणा- 
दिभिः कमंभिः' इति, अन्वयां च ह ऋत्विक्‌ त्वं यदग्निना ह हितं हविधनिमास्ति तद्‌ हस्व किन्तु तत्कदाचित्‌ मा 
ह्वाः मा स्यजेः, इदं ते तव यज्ञपतिह ह तां मा हार्षीन्मात्यजतु । एवं भवन्तः सर्वे मनुष्याः पच्च पञ्चभिः उत्क्षे पणादिभिः 
कमंभिः यदग्नौ हूयते तन्नियच्छन्ताम्‌ निगृहणन्तु । यत्‌ द्रव्य' विष्णुर्व्यापिनशीलः सुय; अपहतः रक्षो यथा स्यात्तथा उरु 
वाताय क्रमतामू क्रमयति चालयति त्वा तत्सर्वं मनुष्या अग्नौ होमद्वारा यच्छन्तांमिति, भावार्थे च-यदा मनुष्याः कुटि- 
लतां विहाय शिन्चक्रशिष्या भूत्वेमामग्तिविद्यां विज्ञानक्रियाभ्यां ज्ञात्वानुतिष्ठन्ति तदा महतीं शित्पविद्यां सम्पाद्य शत्रुः 
दारिद्रयनिवारणपुरःसरं सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्तीति तदपि यक्तिञ्चितु श्रुतिसूत्रविरोधात्‌, व्यत्ययबाहृल्यात्‌, 
अध्याहारबाहुल्यातु मन्त्रबाह्यत्वाच्च | ऋत्विगिति सम्थोधनस्य मन्त्रे अभावात्‌ । सवेस्यापि भावाथंस्य मन्त्रार्थत्वास्प- 
शित्वाच्व । { वा० सं° १।९ }) ॥ | | 


४--अनस एव ग्रहणे हैत्वन्तरमाह- यज्ञो वा इति । यज्ञसाधनमिति साधनस्तुत्यथंमनसि यज्ञत्वोपचारः। 
इज्यतेऽनेनेति करण एव नड प्रत्ययः । वै शब्दस्तस्य विधिश्रुतिसिद्धं यज्ञसाघनत्वं स्तोतुः स्मारयति । न केवलं भ्रृति- 
सिद्ध तस्य ततुक्ताधनत्वमपितु प्रत्यक्षादिप्रमाणेरपि तस्य साधनत्वं सिद्धम्‌ इत्याह- यज्ञो हीति । यस्मादनस एव 
ग्रहण तस्माद्‌ ग्रहणमन्तरा श्वूरसीत्ति' ( वा० सं० १।८ ) जहनुतमसि हविर्धानमु' ( वा० सं० १।९ ) इत्यादयोऽनोऽवयव- 
लिद्धा दृश्यन्ते । न पुनः कोष्ठगतस्य कुम्भीगतस्य वाधान्यस्य लिङ्क तत्रा कुम्भीरब्दस्तन्निष्ठं धान्यं लक्षयति मञ्चाः 
क्रोशन्तीतिवत्‌ । लृप्तनि्दिष्टा षष्ठी । छषिमतमाह्‌ भस्त्राया इति षष्ठयर्थे चतुर्थी । तस्मिन्‌ पक्षे भस्त्रायाः के मन्त्रा 
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अथं में लोट्‌ है । उर बहुत । "वाताय' वायु की शुद्धि अथवा सुखबरृद्धि के लिये । अपहतम्‌' विनाश कर दिया । भक्षः 
दुग्धादि दोषसमूह को ।'यच्छान्तामु' निगृहीत करं । "पञ्च" उत्क्ष पणादि पाच कर्मो के द्वारा! इति । ॥ 


अन्वयाथं करते हुए कहते है हे ऋत्विक्‌ ! तुम जिस अगिसे युक्त हविर्धानि है, उसे हृद्‌ करो, उसे कभी भी 
मत त्यागो । तुम्हारा यज्ञपति इसे न त्यागे । इस प्रकार आप सब मनुष्य उकक्षपणादि पाच कर्मोकेद्वारा अग्निमेजो 
हवन करते है, उसे नियमित करो । व्यापकमूथं जिस द्भ्य को राक्षस जिस तरह नष्ट हो जाय वैसे वह आयु को जोर 
से चलाता है । उस सबको मनुष्य लोग अग्निमें होमके द्वारा देते रहं । 


भावाथंमेकहादहै कि जब मनुष्य कुटिलता का त्याग कर शिक्षकोंके शिष्य होकर इस अग्निविद्याको 
विज्ञान ओौरक्रियाके द्वारा जानकर उसका भ्रनुष्ठान करते दँ, तव महानु शिल्प विद्या का सम्पादन कर शत्रु दारिद्र्य 
आदिक निवारण करते हुए समस्त सुखो को प्राप्त करते है । 


किन्तु यह सभी अन्वयाथं ओौर भावार्थ, श्रुति तथा सूत्र के विरुद होने से ओर व्यत्यय कौ बहुलता होने से 
एवं अध्याहार की प्रचुरता रहने से तथा मन्त्राक्षरों से कोई सम्बन्ध न रहने से नितान्त सारहीन है । मन्त्र मे ऋत्विक 
शब्द का सम्बोधन मं प्रयोग नहीं है ? अतः स्वामी दयानन्दजी का मन्व व्याष्यान उपेक्षणीय है 1 ( १।९ } | 


४--अनस ( शकट }) कै ही ग्रहण करने में हेत्वन्तर बता रहै हैँ - यन्नो वा इति" । उमे यज्ञ साधन कहकर 
उसकौ स्तुति के लिये अनस्‌ में यज्ञत्व का उपचार क्रिया गया है । इज्यते अनेन" इस व्युत्पत्ति मे करण' अथं मेही 
“नड. प्रत्यय किया गया है । वै" शत्द उसकी विधिभ्रुतिसिद्ध यज्ञसाधनता क प्रशंसा की याद दिलाने के लिये प्रयुक्त 
किया गया है । उसकौ यज्ञसताधनता केवल श्रुति से ही सिद्ध नहीं है, अपि तु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे भी सिद्ध है। जिस 
कारण से अनस्‌ काही ग्रहण किया जाता है, अतएव ग्रहण का जो मन्त्र शूरस्षि, अहनुतमसि' है, उसमे अनस्‌ के अव- 
यव लिङ्ग ( चिह्न ) भी दिखाई देते द । कोष्ठगत अथवा कु"भीगत धान्यके लिङ्क उसमें नहीं दिखाई देते । कु भीः 
शन्द तस्निष्ठ धान्य को लक्षित करता है, "मञ्चाः क्रोशन्ति के समान । लुप्त निदिष्टा षष्ठी है । ऋषि मत बताते हैँ कि 


| ८७ | 


इत्याह तद्कृषीनिति । उ त्वथ । तदा तु तान्येव यज्‌ षि भस्तरायाः प्रतिपादकानि स्युः यान्यत्तसः । तथाहि यथा अनः 
पक्ष हे अनः। यतु त्वं धूरसि त्वमुदुभरूतमतुलं हविर्धानमसि तथेव भस्वापक्षोऽपि । त्रतु हे भस्त्र इत्येव विशेषः । 
भस्ताया मन्त्रदारिद्रच इव कस्मात्तान्येव ? अन्यानि चेद्‌ भस्त्रायाः के मन्वा इत्यत आह॒ तान्येतहि तरव यजुरभिग्रहणे 
यानि यजू पि प्रकृतावनस्थासनू तान्येवैवं सति विकृतौ भस्त्रायामपि स्युः । तथात्वस्यापि कि फलमिति चेत्तत्राहु--यज्ञा- 
दिति यज्ञसाधनमन जध्ित्य सकृतप्रयुज्य तत इदमुक्त्वैव यज्ञ भस्त्रादिक' "निमेः अनुष्ठितानि, इत्येतदनुष्ठातुराशय 
इत्पथः । 


५ ननु प्रकृतावेव पक्षान्तर भस्त्रा यथा यवः, तत्किमुच्यते प्रकृतानीति, सत्यं । प्राकृतमुपदिश्यमानं यथा 

प्रथमं बेकरतं त्वतिदेशाच्चरमः प्रतीयते एवं स्वशब्देनाभिधानात्‌ पृथक्‌ प्रलिपत्तरेव प्राकृतमुच्यते तत्लक्षितापूव 'साधन- 

त्वातु तु पश्चात्रतीतेभंस्वा विक्रतिवद्धिकृतिः । अतो भस्त्रायामपि यववदुपदेशादेव धमंसम्बन्धो नातिदेशात्‌ । ब्नीहीनव- 

हन्तीति--अपूवं ब्रीहयः प्रकृतिद्रव्यमपहन्ति यथा तथानेनापि पदेन भस्त्रा परिग्रहः । “उतो पाश्ये गृहणन्ति । अनन्तराय- 

मूतहि यज्‌ षि जपेत्‌ । स्पयमृतह्य धस्तादुपोह्य ्रहणौयाद्तोयुनजाम ततो विमृचमेति । यतो ह्य व युञ्जन्ति ततो विमू- 
ञ्चन्ति" ( श० १।१।२।८ ) | | 


उतो' अपि तु यदि पात्र्या गृह्णीयात्‌ तदा धूरीषाद्यभावेन तदुपस्थानविरहातु अननुष्ठानकृतं व्यवधानमन्त- 
रायमन्तरेण तत्प्रकाशक्र यजूषि धूरसि देवानामसि इत्यादीनि जपेतु । तत्रैव धर्मान्तिरमाह - स्प्यमु तर्हषि तस्मिन्‌ 
पात्रीपक्षे तस्या अधस्तात्‌ स्फथमुपनिधाय गटणीयातु । सवंमेतदनः पक्षप्रशंसाथंमथंवाद एव नहि निन्दानिन्यमिति सिद्धा- 
न्तात्‌ । अत एव कात्यायनः-'पाच्यां वा स्प्योपहितायां, धू रोषारोहणानि पात्रीविले जपति (का० श्रौ° सू० २।३।२०-२६) 


अनसोग्रहणे स्प्योपहितपात्रीतोग्रहणेऽतिकशयितं प्रयोजनमाह--यतो युनजामेति । 


६ योऽयं स्फ्यमाधित्य युनजाम यज्ञेन योग प्राप्नवाम ततस्तस्मिन्नेव स्फ्ये विमृञ्चाम वियोगमपि करवाम 


(भस्त्रायेः यह ष्ठी के अथं में चतुर्थी है । उस पक्च में "मस्ता" के मन्त्र तद्डृषोन्‌' इत्यादि है । उ! यह ततुः के अथंमें 
है । तव तो जो यजुर्मन्त्र जनस्‌'केटै,वेही यजुमन्त्र, भस्ता के प्रतिपादक होगे । अनस्‌ के पक्ष मे--है अनः । शत्वं 
धूरसि-त्‌म उद्भूत अतुल हविर्धान हो । तथैव भस्त्रा के पक्षमें भी । उस समय हि भस्तरे' ! इतना ही विशेष होगा । 
मन्तरदारिद्रय के समान भस्त्राकेवेही यजु" क्यों होगे ? यदि उसके ( भस्त्राके ) अन्य यजुहैँतोवे कौनसे मन्त्रहै? 

, उसके उत्तर में कहते है-तो यजुमेन्त्र प्रकृति मे अनस्‌ के थे, वे ही मन्त्र विकृति मेँ भस्वा के होगे । एसा करने सेजो 
फल होता है, उसे यज्ञात्‌" से बताया है । यज्ञसाधनभूत अनस्‌ का आश्रय करके यानी एकबार प्रयोग करके, उससे ही 
भस्वादि यज्ञ को अनुष्ठित क्रिया जाता है । यह्‌ अनुष्ठाता का आशय है । 








५--शंका प्रकृति में ही पक्षान्तर भस्त्राः है, जपे यव' । तब प्राकृतानि" क्वो कहा जा रहा है 7 उत्तर- 
तुम ठीक कहु रहै हो, उपदिश्यमान प्राकृत जंसे प्रथम माना जाता है ओर अतिदेशसे प्राप्त होनेवाला "चरम" अन्तिम 
प्रतीत होता है, उसी तरह स्वशब्द से अभिधान होने के कारण पृथक. प्रतिपन्न को ही श्राकृत' कहा जाता है। ओर 
उस्तसे लक्षित जो अपुवं है, उसक्रा साधन होने से पद्नात्‌ प्रतीयमान भस्त्रा, विकृति कै समान होने से विकृति है । अतः 
भस्तरामें भौ यवके समान उपदेशसे ही धमं सम्बन्ध होता है, अतिदेश्च से नहीं । श्रीहीनं अवहन्ति" यह वाक्य जंसे 
प्रकृतिद्रव्य अपूरवंसाधनीभरत त्रीहि का अवहुनन बताता है, व॑से ही इस पदसे भी भस्त्रा का परिग्रह बताया गया है । 
शतपथ के द्वारा जो बताया जा रहा है, वहु सव्र अनः' पक्ष के प्रशंसाथं अथंवादरूप है । क्योकि नहि निन्दानिन्यम्‌! 
यह सिद्धान्त है । अतएव कात्यायन ने भी कहा है । अनस्‌ से ग्रहण करने की अपेक्षास्प्य से उपहित पात्री स ग्रहण 
करने मे अव्यधिक प्रयोजन बताया गया है- 


६ सपय का आश्य करके यज्ञके साथ जो यह योग ( सम्बन्ध} हम प्राप्त करते है, उसी रप्य से वियोग 


[ न्म | 


हति । योगवियोगघामानाधिकरण्यसिद्धिः । स्प्योपहितपाच्रीतो म्रहणपक्ष अनःपक्नादतिशयः । अयमभिप्रायः अनसो- 
निर्वापपक्षं हि जुहपभृतौ शकटस्य धुरो निदध्यातु । पात्रीतः पुननिवपि तदाधारभूते स्फ्ये तयो निधानं विमोकः । तदुक्त 
कात्यायनेन "धृताची इति धुरि निदधात्यनसि चेदग्रहणम्‌ स्फ्ये पात्याज्चेत्‌ ( का° श्रौ ° सू० ३।१३७-१२३८ ) तथापां 
प्रणयनञ्च स्फ्येन सहैत्युक्तमापस्तम्बेन-स्प्येनीपसडः गृह्याविषिञ्चनर ह रतिः (आपस्त० श्रौ° सू० १।१६।८) एवं च 
स्पयेन योगः सप्थएव वियोगात्मको विमोकोऽपीति पात्रीतो ग्रहणे योगवियोगयोः सामानाधिकरण्यलाभोऽतिश्यः । यत्रेव 
योगस्तत्रैव वियोगो युक्तः । नहि करणे युक्तः कट्यां विमुच्यते इत्यथः । 


नतस्य वा एतस्यानसः। अग्निरेव धूरग्निहि वैधूरथ य एनद्वहन्त्यग्निदग्धमिवंपां वहु भवत्यथ यञ्जघनेन 
 कस्तम्भीं प्र उगं वेदिरेवास्य सानीड एव हविर्धानम्‌" ( श० १।।।२।९ ) । 


७--धुरः समन्त्रकमभिमशंनं विधास्यन्‌ तदुपोद्धातत्वेन तस्या देवतारूपतामाह्‌ अग्निरेव धूरित्यादिना । तत 
एव वलीवदवहनस्कन्धस्थानमग्निदग्धमिव हश्यते । शकटान्निवपपस्य प्राशस्त्यातिशयं वक्त्‌. तस्मिन वेदिहविर्घानयोः 
सम्पत्िम!ह॒-"अथ यज्जघनेने'ति । शकटस्याधः पतनं वारयितुमीषादण्डप्रोत्तम्भनार्था मेथी कस्तम्भी । ईषादये यत्र 
संसृप्तं ततः प्रव्यग्भागः, तयो रीषयोमंध्यदेशः प्र उगमु । तच्च पश्चाद्धिस्तृतम्‌ पुरस्तात्‌ ह्वसीयः । वेदिरपि तथाविधा । 
श्रिशत्पदानि पश्चात्तिरश्ची भवति षटत्रि्षत्प्राची, चतुविशतिः पुरस्तात्‌ तिरश्ची ( तं० सं० ६।२।४।८ ) इतिश्रुतेः । 
अतस्तत्सारुप्यात्‌ प्रउगस्य वेदित्वव्यपदेशः। नीड एवेति । धान्यनिधानाय परिधितप्रदेशो नीडः । हविर्घानमपि परि- 
धितम्‌ । परिश्रधणसामन्यात्‌ नीडस्य हविर्धानत्वम्‌ । स धुरमभिमृशति-भूरसि भूवं धूर्वन्तं घूवं तं योऽस्मान्‌ धुवति तं 
धवं यं वयं धूर्वाम । इत्यग्निर्वा एष धुयंस्तमे तदत्येष्यनू भवति हविग्र हीष्यं स्तस्मा एवेतान्निह्नुते तथो दैतमेषो अति- 
यन्तमग्निधुर्यो न हिनस्ति । ( श० १।१।२।१० ) एतावता स्पष्टः धुरोऽभि मशंनेऽस्य मन्त्रस्य विनियोगः । तस्मादर्थोऽपि 





से वियोग को भी हम प्राप्त करते है । इस रीति से योग-वियोग के सामानाधिकरण्य कौ सिद्धि होती है । स्फ्य से उप- 
हित पात्री से ग्रहण करने के पक्ष में अनःपक्ष कौ अपेक्षा अतिशय होता है । अभिप्राय यह्‌ है--अनस्‌ से निर्वापपक्षमें 
जह ओर उपभृत्‌ को शकट की धुरापर रखदे । ओर पात्री से निर्वापि करने के पक्ष में उपतके आधारभरत्‌ स्पय पर उन 
दोनों को रख दे । कात्यायन ने भी यही बताया है । तथा आपस्तम्बने भो स्फ्यके प्राथ अपाम्प्रणयन को बताया है। 
एवं च स्प्य के साथ योग ओर उसी के साथ वियोगात्मक विमोक भी होता है । एवं च पात्रीसे ग्रहण करने मे योग 
वियोग के सामानाधिकरण्यलाभरूप अतिशय होता है । जह योम होता है वहीं पर वियोग का होना उचित है। कर्णम 
सम्बन्ध हुआ भौर कमर में विमुक्त हृञा'-एेसा कभी नहीं होता । 


७-धुराके स्पशं का समन्तरक विधान करते हुए उसके उपोदुवात के रूप मे उसकी देवतात्मकता को 'अग्नि- 
रेव धूः, से बताया गया है । इसीलिये बलीवदं का वहन स्कन्ध स्थान, अग्निदग्ध हा सा दिखाई देता है । शकटसे 
किये जानेवाले निवपि का प्रशस्त्यातिशय बताने के लिये उसमें वेदि ओर हविर्धान दोनों कौ सम्पत्ति को अय यज्ज 
धनेन' से बताया गया है । भरुत्तिवचन के श्ननुसार शकट के अधःपतन का निवारण करने के लिये ईषादण्ड के प्रोत्तम्भ- 
नाथं मेथीकस्तम्भी होत है, ईषाद्रय जहां पर फले हुए ह वहाँ से जो प्रत्यग्भाग है, वही मेथीकस्तम्भी दै ¦ दोनों ईइषाभों 
काजो मध्यप्रदेश है, उसे "्रउगः कहते हैँ । वह्‌ पश्चादूभाग में विस्तृत ओर अगले भाग मेंलघ्‌ होता है। वेदौ भी 
वैसीही होती है। इसी समानता के आधार पर ्रउगः में वेदि शब्द का व्यवहार कियाजातादहै। धान्य रखने के लिये 
परिधित प्रदेश को "नीड कहते हँ । हविर्धान भी परिधित है । इसी परिश्रयण साहृश्य को देखकर नीडः कौ हविर्धान 
कहा गया है 1 इसो अभिप्राय को बतानेवले शतपथ ब्राह्मण से स्पष्ट होताहैकिधुराके अधिमशंनमं इस मन्त्र का 
विनियोग होता है । इसलिये मन्त्र का अथं भी तदनुसारी ही किया जाता है। अग्निर्वा से अभिमर्शन का प्रयोजन 
बतति है--युग की धारा में होनेवाले अग्नि को ययं" कहते हैँ । हविग्र हण करने के लिये शकट के पश्चातुभाग रूपं 
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तदनुसार्येव । अभिमशेस्य प्रयोजनमाह अग्निर्वा इति । युगस्य धुरि भवोऽग्निधु यं: । हविग्र हणाय शकटस्य परिधितप्रदेशं 
पश्चादूमागः' यास्यन्‌ तं धुर्यं पौरस्त्यमतिक्रमिष्यनू भवत्ति। तदतिक्रमे चसक्रदढधयत्‌ तस्य प्रसादनायथ एतद्धरसीत्ति 
मन्त्रोच्चारणेन तस्मै एवाग्नये निहनुते अपनयति अतिक्रमजनितं स्वापराधं प्रशमय्य प्रसादयति । हनुड अपनयने यश्चा- 
स्माक' हिसिता योऽस्माक' हिस्यः तं द्विविधं शत्रु मे धूवं हस्या इति योऽस्मानिति मन्त्रां; । तथा सत्येवं प्राथितो 
ऽग्निरतिक्रामन्तमप्यध्वयु न बाधत इत्यर्थः । 


"तद्धस्मंतदारुणिराह्‌- अधंमासशो वा अह--सपत्नान धूर्वामीत्येतद्ध स्म॒ तदभ्याह्‌ । ( श० १।१।२।११ ) 
महषिञ्यवहारेण तन्मन्त्रोच्चारणेन शात्रुहिसनं संबादयति--एतच्छब्दपरामृष्यं दशंयत्ति-मासस्याधेमर्धेमासः । अधंमासे 
अधंभासे पौणमास्यां दशं च सपत्नानु पूर्वामीत्यर्थः। अय जघनेन कस्तम्भीमीषामभिमूश्य जपति । देवानामसि" 
यजमानो वै यज्ञपतिस्तद्यजमानाये वेतदह्वला मा शास्ते ।' ( श० १।१।२।१२ ) । इदमपि ब्राह्मणममुः मन्त्रः कस्तम्भी- 
सहितेषाभिमशंने विनियड क्तं । नतत्सर्वं दयानन्दीयव्याख्याने सद्धच्छते । अतः श्रुतिसूत्रादिस्षम्मतः सायणोक्तोऽथं एव 
प्रामाणिकः । । | 


८--एतदविरुद्धाश्चानेकेऽ्थाः सम्भवन्ति । सववेदा यत्पदमामनन्ति" इति भ्रुत्यनुरोधेन हे वेदवेद्य त्वं देवानां 
मध्ये धूरसि सवंजगद्धारकोऽसि सर्वाग्रगण्यो वासि । शकटादिहवनतसाधनयुगधा रकत्वातु अम्र.यत्वाच्च धूरित्युच्यते । 
तदुगुणवत्त्वाल्लक्षणया च परमेश रो धरुरुच्यते । त्वं धूर्वन्तं स्वरूपयुखमाच्छिदय जननमरणाविच्ठेदलक्षणायां संसृतौ पत- 
यन्तं मोहमविवेक' धूवं स्वस्वरूपप्रकाशनेन नाशय । अन्योऽपि कामक्रोधादिरान्तरः शच्रुर्बाह्यश्च यो मम मदीयराष्टृस्य 
चाञ्कारी योऽस्मान्‌ मां राष्ट्‌ च धूवति बाधते पुरुषार्था च्च्यावयति तं धूवं नाशय । यच्च बाह्यमान्तर' वा बाधकः 
देष्टार वयं धूर्वामः द्विष्मस्तं च धूर्वं समू नमृन्मूलय । त्वं देवानां देवो भुख्योऽसि । त्वां वयमाश्रयामः। कीटशं त्वां देवा- 
नामिन्द्रादोनां मध्येऽतिशयेन सुखादिप्रापकम्‌ । देवा अपि सुखप्रापक स्त्वं तु बह्भितमः । देवा अपि पूतस्त्वं तु पुततमः। 





परिश्चित प्रदेश की ओर जानेवाले को उस पौरस्त्य धुं अग्ति का अतिक्रमण करना होगा, उस कारण वह धुय अग्नि 
रद्ध होगा । उसे प्रसन्न करने के जिये एतद्धरसि" इस प्रकार मन्त्रोच्चारण करते हए उषी अभ्ति से अति क्रमजनित 
स्वा पराधकीक्षमा के लिये उसे प्रपन्नकरताहै। इसप्रकार सेप्रार्थनाके द्वारा प्रसन्न करने पर वह अग्नि, उस 
अध्वयु को उसके अतिक्रमण करने पर भौ पीडा नहीं पटचाता । शतपथ के द्वारा महर्षिव्यवहार ओर मन्त्र का संवाद 
प्रदशित कर रहे हँ । अधं-अधः मास पर अर्थात्‌ पौर्णमासी ओर दशं पर विघ्नकारक शत्रुओं कामे नाश करतादहूं। 
“अय जघनेन कस्तम्भोमीषामभिमृश्य'- यह्‌ ब्राह्मण भी कस्तम्भी सहित ईषाभिमर्शन में इस मन्त्र का विनियोग बता 
रहा है । किन्तु दयानन्दीय ग्याख्यान में यहु सव सरद्धुल् नदीं होत) है । अतः श्रुति--सूत्रादि सम्मत सायणोक्त अर्थं को 
ही प्रामाणिक समक्षना चाहिये । 


८--श्रुति-सूत्र के भविरद्ध अथे, अनेक हो सकते हँ । शस्व वेदा यत्पदमामन्ति' इस श्रुति के अनुरोध सेहे 
वेदवेद्य ! तुम देवताओं के मध्य सम्बुणं जगत्‌ के उद्धारक हो अयवा सर्वर्रिगण्य हो । शक्रटादि हवनसाधनयुग के धारक 
होने से ओर अग्रचहोनेसे भो श्धूर' कहै जातेहो। उन गुणोके कारण लक्षणाकेद्वारापरमेश्वर को शुर शब्द से 
कहा गया है । एसे हे परमेश्वर ! तुम अपने स्वरूप सुख से हटाकर जनन-मरण के अविच्छेद लक्षण संसार में गिराने- 
वाले मोहुरूप अविवेक को स्व-स्वरूप के प्रकाशन के दवारा नष्ट करदो! कामक्रोधादि आभ्यन्तर शत्रु एवं बाह्य शत्र 
जो मेरे भथवा मेरे राष्ट्‌ के अपकारी अन्यशत्रुहौं, जो मुज्ञ या मेरे राष्ट को पीडा पहुंचातेहै, हमे पृरुषाथंसे गिरति 
है, उन्हें नष्ट कर दो। पीडा पईचनेवाले बाहरी, तथा भीतरी जो शत्रुहः जो हमसे द्वेष रखते हँ उनका समल उन्मूलन 
करदो । तुम देवताओं में मुख्य हो । हम तुम्हारा आश्वय करते हैँ । इन्द्रादि देवताओं कौ अपेक्षा तुम अत्यधिक सुख 
देनेवाले हो । अन्यान्य देवता भी सुख पर्हुबाते है, किन्तु तुम उनसे भी अधिक सुख कौ प्राप्ति कराते हो 1 अन्य देवता 
भी पवित्र हैँ, किन्तु तुम उनसे भी अधिक पवित्रतम हो । अन्य देवता भी मनोरथ पूरक, किन्तु तुम सभी कामनाओं 


देवा अपि पुरकास्त्वं पप्रितमः सर्व॑कामपुरकतमः । देवा अपि भक्तं: सेव्यन्ते त्वं तु जुष्टतमः। ब्रह्यादिभिरप्यतिशयप्रीत्या 
सेभ्यमानत्वात्‌ । देवा अपि यज्ञे हूयन्ते तेन ते देवव उच्यन्ते । त्वं तु तेरपि हूयसे तेन देवहूतमोऽसि । यद्रा देवानामाह्वा- 
त, रो मन्विक्ष्वाकुमान्धात्रादयस्त्वं तेष्वप्यत्तिशयितो रामरूपेण देवहृतमः । तं ताहशं त्वां वयमाश्चयामः। 


यद्वा जीवे एव शास्व्राधिकारीति हेतोः स एव सम्बोध्य: । है आत्मन्‌ त्वं धूरसि चेतनाचेतनात्मके जगति 
धुरस्ति अग्रगण्योऽसि । अपांसुलानां धुरि कीतंनीया' ( रधृवंश म० का० २।२ ) इति महाकविप्रयोगात्‌ । कर्मोपासनादि- 
वेदविधाने प्राधान्येनाधिकृतोऽसि । त्वं धूर्वन्तं हिसन्तं धूवं हिसय । श्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन 
मायिनः ।' ( कि० म का० १।३० ) "यस्मिन्‌ यथा वतते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वतितव्य' सधमेः 1 मायाचारो मायया 
वतितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥।” ( म० भा० उ० प० ३७।७) इत्यादिनीतिवचनेभ्यः । यश्चास्मानू वेदान्‌ वेदा 
नुयायिनश्चास्तिकानु देवान्‌ वा धूवंति तं ध्रवं । स्वधर्मानुष्ठानाजितदिव्याध्यात्मबलेन विनाशय । वयं वेदा आस्तिका 
देवा वा यानु नास्तिकान्‌ मधेनास्तिकान्‌ चावकिप्रायान्‌ वा धूर्वामः नाश्चयितुमिच्छामः तच्च धूवे । वेदवेदान्ततदर्थानुष्ठान 
प्रचारादिभिरलौकिकशक्त्या सङ्घटनेन च धूवं नाशय । शिक्षया वा--त्वं च प्रत्यक्चेतन्याभिन्न ब्रह्य वासि। कीटशं 
तत्‌ देवनामिन्धियाणामिन्द्रादीनाच वद्भितमम्‌ प्रकाशविषय हविरादिप्रापकतमम्‌ । सस्नितमम्‌ पचित्रतममू, (पवित्राणां 
पवित्र यो मङ्गलानच्च मद्धलम्‌' ( म० भा० अनु प० १४९६।१० ) पावनानाच्च पावनम" इत्यादिस्मृतेः । पप्ितम्‌ सव- 
पूरकस्वव्याप्त्या सवषां सत्तास्पू्तिप्रदच्च । जुष्टतमम्‌ सवंसेन्यम्‌ नास्तिकानामपि प्राणस्य .प्राणत्वात्‌ । सुखस्य सुखत्वात्‌ । 
आत्मनामप्यत्मत्वातु परमसेव्यत्वेन जुष्टतमम्‌ । देवहूतमम्‌ सवप्राणिपरत्रेमास्पदत्वावु देवा अपि आहूता एव त्वामाश्च- 
यन्ते इति त्वं देवहुतमू ( नपु सक-प्रयोगः ) श्राणस्य प्राणम्‌” ( केनोपनिषद्‌ १।२ ) सूयंस्यापि भवेत्सूर्यो ह्यग्नेरग्निः 
प्रभोः प्रभुः । धियः भ्रीश्चभवेदग्रचा कीतः कीर्तिः क्षमाक्षमा ॥' ( वा० रा० २।४४।१५ } इत्यादिवचनेभ्यः । 


-------------- ~ + तानन मनन ~~~ ~---- 


के पूरक हो ) भक्त लोग देवताओं की सेवा करते हँ । यज्ञो में देवताओं को बलाया जाता दहै, उस कारण उन्हे देवहूव्‌ 
कहा गया है, किन्तु तुम्हें तो वे देवता भी बलाते ह, इसलिये तुम "देवहूतम' कहलाते हो । अथवा देवताओं को बलान 
वाले मनु, इक्ष्वाकु, मान्धाता आदि कितने ही बडे-बड़ लोग है, किन्तु तुम उनसे भी अत्यधिक हो, रामके सूपमें 
'देवहूतम' हो । तुम्हारा हम आश्रय करते हैँ । 


६-अथवा शास्त्र का अधिकारी जीव! ही दै, इस कारण वह ही सम्बोध्य है। है आत्मन्‌ ! तुम चराचय 
जगत्‌ में अग्रगण्य हो । महाकवि कालिदासने भी अपांसुलानां धुरि कीतंनीया'- यह्‌ प्रयोग किया है। कमोपिासनादि 
वेदिक विधान मे प्रधानतया तुम्हारा अधिकार दै । तुम हिंसक का विनाश करो। नीतिशास्त्र के अनेक वचन भी इसी 
वात कौ बतारहेहैः। जो वेदों का ओर वेदानुय।यियोंका तथा हुम आस्तिकोंका नाश करना चाहताहैउसे तुम 
नष्ट कर दो । अर्थात्‌ स्वधर्मानृष्ठान से अजित दिव्य अध्यात्मबलसे उन हिसकोंका नाश करदो) हम, वेद, आस्तिक 
लोग अथवा देवगण, जिन नास्तिको" अधंनास्तिकों अथवा चार्वकि प्राय लोगोको नष्ट करना चाहते है, उन तुम नष्ट 
करदो । वेद~वेदन्त, तदथं के अनुष्ठानप्रचारादि से ओौर संघटनात्मक अलौकिक राक्ति से उनको विनष्ट करदो तुम 
तो प्रत्यक. चैतन्य से अभिन्न ब्रह्मही हो । देवगण, इन्द्रिय इन्दर आदिके प्रकाश दिषयहविरादिके प्रापक हो | अत्यन्त 
पवित्र हो । श्रुि-स्मृत्तियां भी तुम्हारी अत्यधिक पवित्रता क समर्थन करती । ओर सर्वेपूरक स्वव्याप्ति से सभो 
के सत्तास्फूति के प्रदायक हो । तुम नास्तिकोंके प्राणोंकेभोप्राणहो, इस कारणसभौ के द्वारा सेव्यहो। तुम सुख 
के भीसृखहो, आ॑त्माओं के भी आत्माहो, इस कारण परम सेव्य हः । समस्त प्राणियोके प्रेमास्पद हो, इसी कारण 
देवगण भी आहृत हुए से तुम्हारा ही अश्वय करते हैँ इसलिये तुम देवहूतमम्‌" कहलाते हो । यहां प्राणस्य प्राणम्‌! के 
समान नपुसलिग में प्रयोग किया मया है । उक्त अभिप्राय का समर्थन वाल्मीकि रामायणके वचन सेभीक्ियागया 


दै । | 


१०--अहनुतमसीत्यत्रापि स्वामिदयानन्दो व्यत्ययाधारमेव व्याख्यातवान्‌ । तद्रीत्या यथाश्रूताथेव्याख्याना- 
सम्भवातु उरु वाता येत्यस्य वायोः शुद्धये सुखनबृद्धये वेति कथमथ: ? रक्ष इत्यस्य दुगेन्धादिदोषजालमित्यादिकमथंस्तु 
स्वच्छन्दताया अपुवंमुदाहरणम्‌ । पच्च व्यस्य उत्क्षेपणादिपन्चकर्माणि । प्रथमान्तं पच्चति कथं तृतीयात्वेन परिणेयम्‌ ? 
किच तत्र मानम्‌ ? इत्यस्य मौनमेवोत्तरम्‌ । 


यदुक्तमू--'हे ऋत्विक. यदग्निना ह हितमहनुतं हविर्धानिमस्यास्ति तद्‌ ह हस्व, तत्कदाचिन्मा ह्वाः मा त्यजेः, 
इद ते तव यज्ञपति्हहता मा हार्षीत्‌ मा त्यजतु । एवं भवन्तः सवं मनुष्याः पच्भिः पचर्भिरतक्षेपणादिभिः कमंभियंदग्नो 
ह्यते तज्नियच्छन्ताम्‌ निगृहणन्तु यद्‌ द्रव्यं विष्णु्व्यीपनशीलः सूर्यो अपहतं र्नो यथास्यात्तथोरुवाताय क्रमतां क्रमयति 
च।लयति 1 त्वा तत्सवं मनुष्या अग्नौ होमद्वारा यच्छन्ताम्‌ निगरृहणन्तु' ( प° ५२ ) इति, तदपि न किञ्चित्‌ है छत्विक, 
इति सम्बोधनस्मेव निम्‌ लत्वातु पूर्वेणसङ्खत्ययोगांच्च । कीहशं हविर्धानम्‌ अग्निना कथं ह हितमित्यपि अस्पष्टत्वात्‌ 
छायावादिन्याख्यानम्‌ । मा त्यजेरिति कि हविर्धानस्य व्यागो निषिध्यते ? ह 'हुस्वेति क्रियायास्त्वमित्येन सभ्बन्धो योग्यः। 
यज्ञपतिह'हतामिति किमर्थं व्यत्ययः ? स किन त्यजतु ? पच्वभिः कमंभिर्होमस्य कथं नियमनम्‌ ? वेत्यस्य तत्सवंहोम- 
दारा कथं निग्रहः ? सर्वथाऽपि दूर्बोधोऽयमथेः । यदा मनुष्याः परस्पर प्रीत्या कुटिलतां विहाय शिक्षकशिष्या भूत्वेमा- 
मग्निविद्यां विजक्रियाभ्यां ज्ञात्वानुतिष्ठन्ति तदा महतीं शित्पविदयां सम्पाद्य शत्रु-दारिद्रय-निवारणयुरःसर सर्वाणि 
सुखानि प्राप्नुयुरिति भावाथेस्तु ततोऽपि विलक्षणः । 


१०---अहनुतमसि' मन्त्र का व्याख्यान स्त्रामी दयानन्द ने व्यत्यय का सहारा लेकर ही किया है । उनकी 
, रीति के अनुसार यथाश्रुत अथं करना संभव दही नहीं है । उरुवाताय' का वायु की शुद्धि के लिये अथवा सुख वृद्धि के 
लिये - यह्‌ अथे कंसे हभ ? °रक्ष' का दुर्गन्धादि दोष इत्यादि अथं करना तो अपनी स्वच्छन्दता प्रदशंन करने का 
अपूवं उदाहरण है। प्च" का उत्क्षेपणादि पाँच कमं। प्रथमान्त पण्च' पद का तृतीयान्तके रूपमे परिणाम कंपे 
किया गया? एेसा करने मेँ क्या कोई प्रमाण है ? इत्यादि प्रश्नो के उत्तर देने में दयनन्दानुयायियो को मौन ही रहना 
पड़ता है । 


दयानन्दजी ने यह्‌ जोकहादहैकि हि ऋत्विक. ! तुमजोअग्निसे हहित जिसका हविर्धानि है, उसे तुम हद- 
करदो, उसका स्याग कभी मत करो । यज्ञपतिसे ह हित हए उस्तकात्याग न करे। इसी प्रकार अप सभी मनुष्य 
उल्क्षेपणादि पचि कर्मोपे अग्निमेंजो हुवन करते हैँ उसका निग्रह करे । व्यापनशील सूयं ( विष्णु } जिस द्रव्य को 
पराप्त कर सके, राक्षस लोग उसका अपरहण न कर परविंएेसाकरो हे मनुष्यो अग्निमेंहोम के द्वारा उन सबका 
निग्रह केरो। 


यह्‌ उपयु क्त दयानन्दोय व्याख्यान, निःसार है । हि छतिवक. ! इस सम्बोधन के प्रयोग करने मे कोई मू, 

नहीं है, अर्थात्‌ यह प्रयोग निमूल है । पूवं कथन के साथ कोई उसकी सङ्खति भी नहीं है। वहु हविर्धानि कसा है? 
अग्निक द्वारा वहु कसे ह हित है ? इसकी कोई स्पष्टता सहींकीहै। केवल छायावादी व्याख्यान किया है। भमा त्यजे" 
कहकर क्या हूविधनि के त्याग का निषेध कियाजा रहाहै ? ह'हुस्व' इस क्रिया का प्वम्‌' के साथ सम्बन्ध करना 
उचित दहै । 'यज्ञपतिदह'हताम्‌' पैसा व्यत्यय क्यो किया गयादहै? वहक्यानत्थागे ? पाच कर्मोसे होम का कंसे निय- 
मन होता ? "वा का त्वं होमके द्वारा विग्रह कंसे ह्येता है ? स्वंथापि यह्‌ दुर्बोध अथं दहै जब मनुष्य परस्पर प्रम 
कर ओर कुटिलताकात्याग कर शिक्षकों के हिभ्य बनकर इस अग्निविद्या के। विज्ञ क्रियाओं के द्वारा जानकर अनुष्ठान 
करेगे तब महान्‌ शिल्प विद्या का सम्पादन कर शत्रुओं का दरिद्रता का निवारणपूवंक समस्त सुखो को प्राप्त कर 
सकगे'-- यहु भावाथं तो पूर्वोक्त व्याख्यानसे भी विलक्षण दहै। 


११--यत्तु-अध्यात्मपक्षविवरणे अहनृतमसि हविधनिं वेदविन्ञानं वाक. चेव मनश्च हविधर्निं ( कौ० ५।३) 
ह ४ हस्व, मा ह्वः अस्मान" ( पृण ५८।३ ) इत्यादिकमुक्तम्‌, तदपि तुच्छम्‌, तत्र कौटिल्यासम्भवेन अहनुतत्वोक्त रयो- 
गात्‌ । कोषीतकोवचनेन तु वाडमनसयोः प्रत्येकस्य हुविर्धारणहेतुत्वेन हविधघनित्वमुक्तमु । किच्च वेदविज्ञानं हढमेवास्ति 
तत्र ह? , हस्वेति नियोगो व्यथं एव स्यात्‌ । 


दयानन्दीयं हिन्दौभ।ष्यमपि विरुद्धभेव 1 तथाहि तत्र तु हे ऋत्विक. मनुष्यतुमनजो अग्निसे बढ़ा हुभा 
( अहनुत ) कुटिलतारदहित ( हविर्धान ) होमके योगय पदर्थोकाधारण करना है उसको ( ह~ हस्व ) बढ़ावो किन्तु 
किसी समयमे (माह्वाः) उसका त्याग मतकरो । तथा वह्‌ तुम्हारा यज्ञपत्ति यजमान भी उस यज्ञ को बढ़वि ओर 
उष्ठके अनुष्ठन कोन छोड ।" नात्र वेदविन्ञानं तेनोक्तम्‌ । यद्यप्येतेनापि न मन्त्राः स्फुस्यते । तुम लोग एक तौ ऊपर को 
चेष्टा करना दूसरा नीचे को तीसराचेष्टासेअद्घं को सङ्कोचना चौथा उनको फलाना पांचर्वां चलना-फिरना। इन 
पाच प्रकारकेकर्मोसे हवनके योग्य जो द्रव्य हो उसको अग्निम नियमसे धारण करो अर्थात्‌ हवन करो त्वा वहे जौ 
हेवन किया द्रभ्य है उसक्रो व्यापनशील जो सूयं है वहु अपहतं रक्षः दुगंन्धादि दोषों को दूरकर उरु वाताय अत्यन्त वाथ 
कौ शूद्धिवा सुख की दृद्धिके लिये उपर कोक्रमताहै-बदादेलादहैत्वाउस सवकोहवन द्वारा नियमसे धारण 
करे । इति दृश्यतां दयानन्दीयं चमत्छृतिमय' विज्ञानभूयः विज्ञानम्‌ । फ होम उत्क्षेपणसङ्कोचनप्रसारणादीना- 
मुषयोगो भवतति ? ह हतेबृद्धयथंता ह रतेस्त्यागार्थता तवेत्यस्य तदथंता रक्ष इत्यस्य दुगन्धताथंता--इत्यपूर्बोऽ्थः। 
वातयेत्यस्य वातशुद्धिपरत्वादिक तु पुवं मिहैव भूमिकायानच्च निरस्तमेव । विवरणकृताऽनावश्यकं बहुप्रलपतापि भाष्या- 
भिप्रायवेणंने मौनमेवालम्बितम्‌ । 


अय मन्त्रो ( शत० १।२।१२-१६ ) इ्यप्युक्तः दयानन्देन परन्तु शतपथवचनानि स्वंथा तदुभ्याख्यानवि- 
रुदधन्येव + तथाहि --जथ जवनेन कस्तम्भीमीषामभिभूश्य जपति देवानामसि वह्धि """"““-“-देवहृतमम्‌ । 


अहनुतमसि हविर्धानं ह -हस्व माह्वारित्यन एवैतदुषस्तौ-स्युपस्तुताघ्नातमनसो हविगृह्वानीति मा यज्ञ- 
पतिह्ुर्षोदिति यजमानो वे यज्ञपतिस्तययजमानावेतदह्वला माशास्त ।' ( श० १।१।२।१२ ) शकटस्याधःपतनं वारयतु - 
मोषादण्डप्रोत्तम्भनाथं मिथी कस्तम्भी । कस्तम्भीमीषां स्पृशति । यद्यप्यय' मन्त्र ईषाभिम्ने विनियुक्तस्तथाप्यवयविस्तु- 
त्याऽयवः स्तुतो भवतीप्यभिप्रत्यैतस्मन्ववाक्यः वोढृतमत्वादिगुणकथनेनान एवोपस्तौति--अरिस्नष्टव्येषापरित्यागेन 





११-अध्यात्मिक पक्षकै विवरणमें जो कहा है, वह भी तुच्छहै, क्योकि उसमें कौटिल्यकासंमव न होने 
से अहमृतत्वोक्ति सङ्खत नहीं हो रही है । कौषीतकी बचन से तो वाक. भौर मन दोनों मेस प्रत्येक यें हविधरिणकी 
हेतुता रहने से दोनों को हविर्धान शब्द से कहा गया दै । किच्च वेदकाविज्ञान तोह ही हेता है, उसमे ' हु हस्व 
एेसा नियोग करना व्यथं ही होमा | 


दयनन्दीय हिन्द भाष्य भी विरुद्धही है । तथाहि-उसमेंजौ कहा है, वहतो दयानन्दीय चमश्कारमय 
विज्ञान का अद्भत तमाशाही दहै । क्या होम मेँ .उक्षेपण अपक्षपण, स्ोचन, प्रसारण आदि का उपयोग होता है? 
किच्च--!ह ह" का अथं वृद्धि, र" का अथं त्याग, ल्वा" का अथं तदर्थं, रक्ष" का अथं दुर्गन्ध, यह अपूवं ही अथं बताये 
गये हैँ । वाताय का वात शुद्धि अथं जो बताया है, उस का खण्डन हुमने भुमिकामे कर दिया दहै । दयानन्दी भाष्यके 
विवेरणकार ने अनावश्यक बहुत-सा प्रलप करते हुए भौ भष्यके अभिप्राय वणंनमें मौनकाही अवलम्ब कियादहै। 


शतपथ के ( १।२।१२-१६ ) को दयानन्दजी "मन्त्र कह दिया है, परन्शु शतपथ के वाक्य उनके व्यास्यानके 
स्रथव विरुद्ध हैँ । शतपथ के अनुसार यद्यपि इस मन्व का ईषाभिमशंन में विनियोग बताया गया है, तथापि अवयवी 
कौ स्तुति करने से अवयवस्तुतहो ही जाता है--इसी अभिप्राय से यहु मन्त्र वाक्य वोदृतमत्व अदि गुणों को वताकर 


। २३ | 


तदकवयवादिशकट स्तुवतोऽभिप्रायमाह उपस्तुतादित्यादिना । उपस्तुतादनसः घ्रात देवानां तृप्तिजनने पर्याप्त ( 
तृप्ता) वितिधातो रूपमु । हविग्र ह्वानीति । तेन यज्ञपतिर्मा ह्वार्षोत्‌ । यजमानो वै यज्ञपत्तिः स मा ह्वार्षीतु यज्ञविष्नेन 

 कुटिलगतिर्माभत्‌ । तद्यजमानायेवतदह्लामाशचास्ते । अहरा इत्यत्र रेफस्थाने लकारप्रयोगः, रलयोरभेदात्‌ । द्भ रण- 
निषेध एव तदथ; । यजमानस्य कुटिलगत्यभावमेवाशास्ते । 


१२--अथाक्रमते विष्णुस्त्वा क्रमतामिति । यज्ञो वं विष्णः स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे येषामियं विक्रा- 
न्तिरिदमेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिक्न' द्वितीयेन दिवमृत्तमेनंतामभ्वेवंष एतस्मे विष्णयंजञो विक्रान्तिः विक्रमते । 
। रा० ५।१।२।१३ ) 


शकटा रोहणं विधत्ते-ह शकट त्वां विष्णुरेवाक्रमताम्‌, नाहम्‌ । विष्णोरेव क्रमणं किमिति प्राथ्यंते इतिचेद्‌ 
तन्नाहं यज्ञो वं विष्णुः, व्यापनसामान्यात्‌ तादात्म्यव्यपदेशः । एषां देवानामथं इयं वैष्णवी विक्रान्तिः । इदं परिदृश्यमानं 
पृथिन्याख्यं स्थानं प्रथमेन पदा पादनिधानेनाक्रममाणः पस्पार पालयामास (पु प्रीतिपालनयोः) द्ितीयेनान्तरिक्ष तृतीयेन 
पदा दिव पस्पार पालयामास । एवं तरिभिः पद्भिः त्रीण्यपि स्थानानि स्वायत्तीकृतवान्‌ विष्णुरिति मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु 
पुरागेष॒ च स्पष्टमेव । 


अथ प्रेक्षते । उरु वातायेति प्राणो वे वातस्तदृब्रह्मणेवेतत्‌ प्राणाय वातायोरुगायं कुरुते । ( श० १।१।२।१४ ) 


पुरोडाक्शीयानां व्रीहीणां समन्तरकमीक्षणं विधत्ते-'वायुः प्राणोभूत्वा नासिके प्राविह्त्‌" (ए० आ० २।४२) इति 
प्राणवातयोर क्यमभि्रेत्य ब्राह्मणा मन्वेणेव प्राणात्मकाय वाताय एतत्‌ उरूगायमुरुभवनकीतंनं क्रियत इत्यथः । वातात्मक- 
प्राणसश्वाराय है शकट उरु विस्तीर्णं त्वां करोमीति । 'अथापास्यति । अपहत %‡ रक्ष इति । यद्यत्र किख्विदापन्न' भवति 
यच्‌. वमूशेत्तत्नाष्टरा एवतद्रक्षा ४", स्यतोपहन्ति ( श० १।१।२।१५ ) अत्र व्रीहिषु यदि किञ्चित्‌ तुणादिकमापन्न' क्षिप्त 
भवेतु तत्र अपहतमितिमन्त्रेण निरस्येत्‌ । यदि तन्न भवेत्तदा पुरोडाशोयं ब्रोहिसमूहमेवानेन मन्त्रणाभिभृशेत्‌ । 


अथाभिपद्यते । यच्छन्तां पञ्चेति पञ्च वा इमा अङ्खु.लयः पाङ्क्तो वं यज्ञस्तद्यज्ञनेवेतदत्र दधात्ति।' 
( ए० १।१।२।१६ } । 





ही स्तुति कर रहा है । अभिम्रष्टभ्य ईषा का परित्याग करके उप्तके अवयवादि शकट की स्तुति का अभिप्राय 'उपस्तु- 
तात" आदि से केहा गया ह । इस प्रकार उपस्तुत हुए शकट से देवताओं करे तृप्त करने मेँ प्र्याप्त हवि का ग्रहण करता 
है । उस कारण यजमानरूप यज्ञपति यज्ञ मेँ कदाचित्‌ समुत्पन्न विध्न के कारण कुटिल ग्रति न हो । यजमान के निमित्त 
ही इस अदला { आशीर्वाद ) को मागता है 1 अर्थात्‌ यजमान कौ कुटिल गति के अभाव की वहु कामना. करता है। 


१२- शतपथ के वचनानुसार शकटा रोहण करते समय वहु कहता है कि है शकट ! तुम पर विष्णु ही आक्र 
मण करे, मै नहीं । विष्णुके हौ आक्रमण को वहु क्यो चाहतादहै?तो कहादहै कि यज्ञो वं विष्णुः, व्यापन की समा- 
नता को देखते हुए दोनो में तादात्म्य व्यवहार किया गया ह कि यज्ञ ही विष्णु है । इन देवताओं के लिये विष्णु का यह्‌ 
आक्रमण ट । परिहृश्यमान इस पृथिवीस्थान पर प्रथम पादनिधानके द्वारा आश्कन्मण कर उसका उसने पालन किया । 
द्वितीय पादनिधान के द्वारा आक्रमण कर अन्तरिक्ष का पालन किया । तदनन्तरं व्रृतीयपाद से द्यलोक (स्वग) पर 
आक्रमणकर उसका पालन क्रिया । इस प्रकार तीन ही पदों से ( पादनिधान केद्वारा }) तीनोंही स्थानों को उस्र विष्णु 
ने अपने स्वाधीन कर लिया । यह कथा मन्त्र, ब्राह्मण ओर पुराण ग्रन्थोंसेस्पष्टहीदहै। चतपथ ब्राह्मणवचन कै अनु 
सार पुरोडाशीय ब्रीहियों का समन्त्रक ईक्षण का विधान कियागयाहै। प्राण ओर वात की एकताके अभिप्रायसे मंत्र 
ने ही उसका विस्तीणं होना बताया है । अर्थात्‌ वातात्मक प्राण के संच्वाराथं हे शकट ! मैं तुम्हें विस्तीणं.कर रहा ह। 
तदनन्तर शतपथ ने कहा है कि उनत्रीहि्यों मे यदि कोई त्रणादि.शिरादह्येतो उपे उनमें से निकाल दे। यदि कोई तृण. 


| ठ || 


हविग्र हणाय समन्त्रक ` स्पशंनं विधत्ते--अथाभिपद्यत इति । अथानन्तरमभिपद्यते आलभते स्पृशति हविग्र हु- 
णाय मुष्टि वध्नन्त॒ पञ्चांगृलय इत्यथ: । मन्त्रगतपञ्चशब्दाथंमाह पाङ्क्तो वा इति । "पञ्चपदा पडि क्तः" ( एर 
आ० १।३।८ ) यज्ञोऽपि धालाकरम्भादिपञ्चहुविष्कः पञ्चसंख्यायोगसाम्यात्‌ । तदुक्तम्‌ धानाः करम्भाः परिवापः 
पुरोडाज्ञः पयस्या तेन पडि क्तराप्यते तदयज्ञस्य पाड क्तत्वम्‌ । ( तं० सं» ६।५।११।८ ) तथा सति एतेन पजञ्चशब्दो- 
पेतमन्त्रोच्चारणेन अत्र अस्मिन्‌ शकटे पाड क्तं यज्ञमेव धारयतीत्यर्थः । यदा पञ्चाद्ध.लिना युक्तेन मुष्टिना ब्रीहीन्‌ 
गृहणीयादित्यथ उक्तः । 


१३--अत्र दयानन्दोयस्पाथ स्य गन्धोऽपि नोपलभ्यते । दुर्भाग्यवशात्‌ दयानन्देन प्रभसम्मितस्य त्राह्मण- 
भ।गस्यापौरुषेयत्वं वेदत्वं चापलप्य महूतेऽनर्थायव परिकरबन्धः तः । तत॒ एव पदे पदे स्वेच्छाचारितामवलम्ब्य 
श्रुतिषु बलात्कारः कृतः । वस्तुतस्तु प्रभूस्थानीयं ब्राह्मणमेव तानि कर्माणि विदधाति तदथः देवताद्रव्यसम्बन्ध- 
मभिधाय यथद्रव्ये प्रोक्षणादिसंस्कार विदधाति तथेव द्रन्यदेवतादिस्तुतौ मन्त्रं विनियुडःक्ते। संस्काराथंमेव मन्व 
व्याख्यानमपि करोति । तावतंवान्भिज्ञा मन्त्रव्याख्यानमेव ब्राह्मणं मन्वते तेनेतज्जानन्ति यतु मन्त्रो यथा द्रन्या्णां 
प्रोक्षणावघःतादीन्‌ संस्कारात्‌ विदधाति तथेव मन्त्रानपि विनियोगानुसार' व्याख्याय ब्राह्मणं मन्वरसंस्का रानपि विद 
धाति। | 


१४--अथाक्रमते विष्णुस्त्वाक्रमतामिति ( श० १।१।२।१३ ) अत्र शकटारोहणे विष्णृस्त्वाक्रमतामिति मन्त्रो 
विनियुक्तः । अथ प्रेक्षते अरु वातायेति प्राणो वे वातस्तदुब्रह्मणेवेतस्प्राणाय वात्तायोरूगायं करते ( श० १।१।२।१४ ) 
प्राणवातयोरेक्यममित्रेत्य ब्रह्मणा मन्त्रेणैव प्राणात्मकाय वाताय उरगायं उरुभवनकीतंनं कुरते । अथापास्यति । 





कङ्ड़ आदि अपद्रभ्यन गिराहो तो पुरोडाशीय ब्रीहि का इस मन्त्रसेस्पर्शमात्र ही कर ले, ओर हविग्रहण करे।॥, 
ह॒विम्रहूण करने के लिये अपनी पाचों अगुलियों से मुट्ठी भर ले । पञ्चशब्द का अथं व्पाङ्क्तोवा से बताया गया है । 

'च्चपदा पड क्तिः' इस ब्राह्मण वाक्य के अनुसार यज्ञ भौ धाना, करम्भ आदि पांच पदार्थोसे युक्त हौनिकें कारण 

"पञ्च हविष्क कहलाता है । कहा भी है कि “धाना, करम्म, परिवाप, पुरोडाश ओर पयस्या'--इन पदार्थो से पड क्ति 

का स्वरूप निष्पन्न होता है । यही यज्ञ का पाड क्तत्व है । ेसी स्थिति में इस पञ्चशब्दोपेत मन्त के उच्चारण से इस 

शकट को पाङ क्त यज्ञ के रूपमे ही समज्ञा जात। है । अथवा पांच अगुलियों ते युक्त मुट्ठी के द्वारा ब्रौहियौं को ग्रहण 

करे- यह्‌ भो अथं बताया गया हे । 


१४--यहाँ पर दयानन्दीय अथ का गन्ध भी उपलन्ध नहीं है । दयानन्दने दुभग्यवश प्रभुसम्भित ब्राह्मण 
भाग के अपौरुषेयत्व ओर वेदत्व का अपलाप कर महान्‌ अनथ पैदा करने के लिये कमर्‌ बधि ली हैँ ।उप्ती कारण 
पग-पग पर स्वेच्छाचारी बनकर भगवती श्रुतिमाता पर बलात्कार क्रियाह। 


वस्तुतः प्रभुस्थानीय ब्राह्मण ने ही उन कर्मो का विधान फिया है । उन कर्मो के लिये देवता--द्रव्य के संबंध 
को बता कर जसे द्रव्य परप्रोक्षणादि सस्कारका विधान क्ियाहै, वसे ही द्रव्य-देवता आदि कौ स्तुति में मन्त का 
विनियोग भी उसीने किया है । संस्कार के लिये ही मन्त्र काग्याख्यान भी किया है । यही देखकर वेद केस्वरूपकोन 
जाननेवाल्े अनथिन्न लोग मन्त्रव्याख्यानकोही ब्राह्मण समस्ते हैँ! उसकारणवे इतनाही जानतेदँं कि जिस प्रकार 
मन्त्र, द्रव्यो के प्रोक्षण, अवधातादि संस्कारों को बतात्ता दै} उसी प्रकार ज्राह्मण, विनियोगानुसार मन्त्रोको भौ व्याख्या 
करके मन्त्र सस्कारोंका भौ विधान करताहै। 


१४-- शकट पर आरोहण करने में °विष्णुस्त्वा क्रमतामू' मन्त्र का विनियोग बताया मया है । “उरु वाताय 
दस मन्त्र से उसकी ओर देखता ह । प्राण ओर वात की एकता के अभिप्राय से मन्त्रके द्वारा प्राणात्मक कायु के सञ्चा- 
राथं उसे विस्तीण' होने के लिये कहता है तदन्तर नं व्रोहिथों में गिरे हुए तृणादि अपद्रग्य का निरसन मन्त्र बोलकर 
करता है । यदि उन त्रीहियों मे तृणादि कोई अपद्रन्य न हो तो उन ब्रीहियों का मन्त्र बोलते हए स्पशं करता है +. 


॥ ९ | 


त ?.रक्ष इति यद्यत्र किञ्िदापन्न भवति यद्यनाभ्येवमृशेतूतन्नाष्टा '““"““““ अपहन्ति 1" ( श० १।१।२।१५ } 
पुरोडाशीयेष॒ व्रीहिषु यत्किच्ित्‌ तृणादिक क्षिप्तः भवति ततु “अपहतमि'ति मन्त्रेण निरस्यति । यदि तु तत्र तुणादिक 
न भवेत्‌ तदा तद्वत्‌ ब्रीहिसमूहमेवानेन मन्त्रेणाभिमृशेतु इत्यथः । जथाभिपचते । यच्छन्तां पञ्चेति । पश्च वा इमा अङ्क - 
लयः पाङ क्तो वं । यज्ञस्तद्यज्ञमेवेतदत्र दधाति" ( श १।१।२।१६ ) दयानन्दस्तुल्श्त पणादीनि कर्माणि पन्वपदेन गरृरणन्‌ 
स्वाच्छन्यमेव दशंयति । तेन धमकौर्व्यादीनां मासं भक्तयेदि'ति विधिकल्पनावकाशो भवति । 


१५--अध्यात्मपक्ष --हे "सत्यं ज्ञानमनन्तं बरहा" ( तं० उ० २।१।१ ) इत्ति श्रतिप्रतिपादित त्वमहनुतमसि 
अकुटिलमसि सवेश्राणिपरप्रेमास्पदत्वात्‌ सवत्र सत्तास्पुतिप्रदत्वात्‌ । त्वञ्च हविर्धानमसि देवतुल्यपुण्यात्मभोग्यस्यानन्द- 
लक्षणस्य हविषो निधानमसि । "एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ( व° उ० ४।३।३२ ) “रस ` ह्य वायं 
लब्ध्वानन्दी भवति" ( तं०.उ० २।७ ) । इति भरते; । | 


ह ?', हस्व स्वसत्तया स्पूर्त्या च सर्वाणि वस्तुनि दृढीकुरु ! (माह्वाः) हे ब्रह्मन्‌ यद्यपि त्वं पूर्वा 
वेत्यनुसारेणाकटिलमेवासि तथापि प्राणिनां कमनुसारेण कर्मफलप्रदत्वात्‌ तत्तत्कर्मोचितदण्डविधानेन कूटिलमिव भवसि 
तेन प्राथये त्वं कौटिल्यं मा भज। अकरारणकरुणावरुणाययत्वातु । क्षमा सिन्धुत्वा च्च । अपराधिजनेष्वपि कृपामेव कुर । 
यथा जगज्जनन्या सीतया प्रोक्तम्‌- कायं कारुण्यमार्गेण न कश्चिन्नापराध्यति ॥* (वा० रा० युद्धकाण्ड ११३।४४) राक्र- 
सुतजयन्तादिसम्बन्धे त्वदकोरिल्यदशनात्‌ । | 


| चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च हृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनचयेऽपि ।' ( सप्तशती ४।२२ } न्यायाचायः 

श्री मदुदयनाचार्येरपि तथेव प्राथितः न्यायकुसुमाञ्जलौ-- इत्येवं श्रुत्िनीतिसम्प्लवज्लंभरू योभिराक्षालिते येषां, नास्पदमाद- 
घासि हदये ते शेलसाराशयाः । किन्तु प्रस्तृतविप्रतीपविधयाप्युद्यं भवच्चिन्तकाः, काले कारुणिक त्वयेव कृपया ते भाव- 
नीया नराः॥' (न्या° क° ५।१८ } रावण-रिशरुपाल क सादयो विरोधिनोऽपि शच्वादिबुद्धचापि भगवन्तं चिन्तयानाः 
सद्गति लेभिरे इति नाश्चयेम्‌ । भगवत्सत््वमप्यन ङ्ख कूर्वाणास्तत्खण्डनपरायणा नास्तिका अपि प्रस्तुतेश्वरसिद्धिप्रतीप- 
तग्रा महताभिनिवेशेन ये खण्डनोयतयोच्चेभंवन्तं चिततयन्ते ते ऽपि हे कारुणिक यथाकालं त्वयेव सदुबुद्धिप्रदानादिभिर्वास- 
नीयाः । स्वभ्ावनया पुरणीया इति तात्पयंम्‌ । ते तव सम्बन्धी यज्ञपतिः यज्ञादिना भवदुपासकः सोऽपि त्वामनुसृत्य मा 
ह्वार्षीत्‌ कुटिलो माभूत्‌ । स्वामिगरुणानामेवे सेवकेषु सञ्चारातु । नन्वेवं दण्डभयाभावःदसुरा यथेच्छमास्तिकानां बन्धव- 
धादिक करिष्यन्तीति चेत्तत्राह- विष्णुस्तु त्वदीयो जगत्पालकोंऽश उरु ब्रहुधा आक्रमतामसुराणां वधाय दण्डदानाय 
शतपथ ब्राह्मण वाक्य में प्रयुक्त पञ्च" शब्द का अथं, दयानन्द ने उक्क्ष पणादिकमं किया है, जो उनकी स्वच्छन्दता का 
प्रदशेन कर रहादै।! उस कारण धमं कोति मादि बौद्धोने जो "मांसं भक्षयेत्‌ इस प्रकार विधि कल्पना की है, उसे 


भी अवकाश मिल जातादहै। 


१५--अध्यात्मपक्ष मे--'सत्यः ज्ञानमन्त ब्रहम इत्यादि भ्रुतिप्रतिपादिति स्वरूपवाले है परमेश्वर ! समस्त 
प्राणियों के परमप्रेमास्पद होने कै कारण तथा सवत्र सत्ता स्फूति के प्रदायकहोने से तुम अकूटिल हो उसी प्रकार 
देवताओं के पुण्यात्मा लोगो से भोग्य भआानन्दलक्षण (हवि! के निधान हो । अर्थात्‌ तुम हविधनि हो । अपनी सत्ता ओर 
स्फति से सम्पूणं वस्तुओं को दृढ करो । हे ब्रह्म ! यद्यपि तुम पुरवंकृत कंथनानुसार अकृठिल ही हौ, तथापि प्राणियों के 
उनके अपने-अपने कर्मानुसार उन्हं फलप्रदान करने के कारण, अर्थात्‌ तत्कर्मोचितदण्डविधान करने कै कारण कुटिलसे 
हो जते हो, इसलिये मेँ तुमसे प्राथंना कर रहार्हकि तुम कुटिल मत वनो । क्योकि तुम तो अकारण करण, करुणा 
वरुणालयहो । ओरक्षमाकेतोसागरही हो । अपराधीजनों परभी कृपा ही करो । युद्धकाण्ड में जगज्जननी-सीता- 
जीनेभी इसी बात को कहा है । इन्द्रसुत जयन्त के सम्बन्ध में तुम्हारी अकूटिलता को सभोने देखा है । सप्तशती के 
चतुथं अध्याय में भी कहा है --'चित्ते कृपा समरनिष्टुरता च हृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि, न्यायाचायं श्रीमदू 
दयनाचायं ने भौ न्यायकस॒माञ्जलि मे उसी तरह प्राथंनाकी है । शश्रुबुद्धि से भगवञ्चिन्तन करनेवाले रावण, शिशुपालः, 


| > | 


परिणमेञनुग्रहाय च तेष्वाक्रमण करोतु । किमर्थं भक्तानां प्राणाय प्राणरक्षणाय धर्मस्य जीवनाय सर्वस्यैव जगतः सप्रा- 
णत्वाय पालकस्य विष्णोराक्रमणमसुरेषु भवतु । तेनेव रक्षोऽपहत' धमंबाधका राक्षसासुरादयो बाधिता भविष्यन्ति । 
भक्तास्तु त्वदीयताहक्‌ चरित्रचिन्तनेन पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि यच्छन्तामु नियमयन्तु । पञ्चोपलक्षण' चतुदश करणानां 
तथा च समेषां नियमनेन भक्तास्त्वां प्राप्नुवन्तु । “यदा पश्वावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ बद्धश्च न विचेष्टेत तामाहुः 
परमां गतिम्‌ ॥` ( कठोप० २।३।१० ) बाह्यकरणाव रोधमन्तरा नान्तःकरणाव रोधस्तमन्तराखण्डनिविकलत्पबोधात्मक- 
ब्रह्मस्फुत्यं सम्भवेन न तदात्मलाभः सम्भवति । 


१६-- यद्वा दे आत्मचंतन्य त्वं पारमा्धिकचिदात्मरूपेण अहनृतमसि हविर्धानं सुखनिधानमसि । ह ४ " हस्व 
प रब्रह्मात्मपदप्राप्तये आत्मानं हढोकुर्‌ । मा ह्वाः भगवन्तः प्रति कौटिल्यः मा भज । "विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहूदा 
हदोपगरह्याहंपद पदे पदे ।' ( श्चो० भा० म० पु० २।२।१८ ) इति श्रीमद्भागवतवचनात्‌ । तथा सति यज्ञपतियंज्ञभोक्ता 
भगवानपि ^भोक्तार यज्ञतपसां सरवंभूतमहेश्वरम्‌ ।' ( श्री° भ० गी ५,२८६ } मा ह्ुर्षीत्‌ त्वां प्रति कुटिलो मभ्रुत्‌ । 
तस्य भक्तानुसारित्वातु ये यथा मां प्रपच्न्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ।' ( भरी° भ० गी० ४।१ ) इति गीतोक्तेः । त्वा त्वां 
किष्णुविशरुदधसत्त्वोपाधिक्रः पालको भगवान्‌ त्वामभिलक्ष्य स्वद्धिताय त्वदीयबाधकेषु कामक्रोधादिष्वान्तरेषु बाह्येषु च 
सपत्नेषु अक्रमम्‌ । यद्वा त्वां त्वदीयं हृदयमाक्रम्य तिष्ठतु तत्राविभंवत्वित्यथंः । किमथंम्‌ उर वाताय बहूनामास्तिकानां 
सभ्राणत्वाय । तावतेवापह तरक्षः बाधकः सवंमपनुन्न भवतु । तेन च सर्वे साधकाः पञ्च ज्ञानेन्द्रियादीनि करणानि यनच्छ- 
न्ताम्‌ नियमयन्तु । तदुग्याजेनेव यथा पुवंस्मिन मन्त्रे शठ प्रतिशाढचमित्ति नीतेरुपदेशस्तथेवात्र "साध्वाचारः साधुना 





के सादि विरोधियोंने भी सद्गति प्राप्त की-- यह कोई आश्चयं कौ बात नहीं है । भगवान्‌ के अस्तित्व को भी स्वीकार 
न करनेवाले इतना ही नहीं, उसके खण्डन करने में प्रतिक्षण तत्र रहनेवाले नास्तिक भी प्रस्तृत ईश्वरसिद्धि के प्रति- 
कल रहने कै कारण बडे अभिनिवेश से भापके खण्डन मे जोर-जोर से आपका चिन्तन करते है, उन अश्मसार लोगों को 
भी है कारुणिक ! यथसमय तुम ही सदुबुद्धि देकर अपनी ओर अक्षित कर उनके.जान की कमीको पूणः कर देना 
तुम से सम्बन्धित जो यज्ञपति अर्थात्‌ यज्ञ के द्वारा आपको उपासन। करनेवाला यजमान है, वहु भी तुम्हारा अनुसरण 
करे, कुटिल न बने । क्योकि स्वामी के गुणों का सञ्चार ही सन्तानो में होता है । इस पर यदि कोई कटे कि दण्डभय 
के न रहने से असुरलोग अपनी इच्छा के अनुखार आस्तिको का बन्ध-वधादि करगे । तब उसपर उत्तर दिया है कि 
तुम्हारा जगत्पालक्र विष्गु बहुधा आक्रमण करनेवाले असुरो को दण्ड देने के लिये ओर अन्त में अनुग्रह करने के लिये 
उनपर आक्रमण करे । अर्थातु भक्तों की प्राणरक्षा करने के लिये धमं के जीवन के लिथे सभी जगत्‌ को सप्राण करने के 
लिये असुरो पर पालक विष्णुका आक्रमण हो। उसी कारण धमं में वाधा पटचानेवाले राक्षस असुरादिक बाधित हो 
जायेगे किन्तु भक्त लोग तुम्हारे ताहक. चरित्र चिन्तन से पञ्च ज्ञानेन्द्ियों पर नियन्त्रण रखें । पञ्चः शब्द चतुदंश- 
करणो का उपलक्षण है, तथा च सभी इन्द्रियों के नियमन से भक्त लोग तुम्हैँ प्राप्त हयं । कठोपनिषद्‌ मे कहा गया है कि 
बाह्य न्दरियो को नियन्त्रित किये बिना अन्तःकरण पर निपन्त्रण नहीं हो पाता, ओर उसके बिना अखण्ड निधिकल्प 
बोधात्मक ब्रह्म कौ स्फूति का होना संभव न रहने से तद्रपता कौ उपलन्धि का होना कभी संभव नहीं है । 

१६- अथवा ह आत्म चंतन्य ! तुम पारमाथिक्र चिदात्मरूप से सुख के निधान (हविर्धान) हो । परनब्रह्मात्म- 
पदक प्राप्ति के लिये अपनेको दृद करो { भगवान के प्रति कुटिल मत बनो श्रीमद्‌भागवत ( २।२।१८ ) में इसी 
प्रकार कहा गया है । वेसा बनने पर यज्ञभोक्ता भगवान भी तुम्हारे प्रति कुटिल नहीं होगा, क्योकि भगवान्‌ तो भक्त 
का अनुसरण क्रिया करते है । इसी बात को श्रीमदुभगवद्गीतामे भी बताया गया है । विशुद्ध सत््वोपाधिक पालक 
जिष्णु भगवान तुम्हारा कल्याण करने के लिये तुम्हारे कायं में बाधक्र बनने वाले काम-क्रोधादि आन्तर ओर बाहरी 
राच्रुओं पर्‌ अक्रमण करे । अथवा तुम्हारे हृदय पर आक्रमण कर उसमें निवास करे, अर्थातु तुम्हारे हृद में वे भग- 
वान श्रीहरि आविभूतहो। आविभरुत होने से अनेक आस्तिको प्राण संचार हो सकरेगा। उसी से जितने भी बाधक 
है, सभी नष्टहो जाये गे । एेसा होनेपर सभौ साधक लोग अपने पंच ज्ञानेद्धियादिकरणोपर नियन्त्रणकर सकेगे । इसी 


[ ९७ |] 


भ्रत्युपेयः' ( म० भा० उ० ३७७ ) दृत्युपदिश्यते । भगवदाराधनवृद्धघानुष्टीयमानं कर्मापि तत्प्राप्तिस्नाधनमिति दशपणं. 
मासानुष्ठानमपि तदुपासनमेव । | 


| ~ |] „ ॥ ` | 
देवस्य त्रा सवितुः परसवेश्विनो बिभयां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । अग्नये 


|, | , |, ~ 
जुष्टं गृहणाम्यग्नषोमाभ्यां जुष्ट गृह्णामि ॥१०॥ 


- ( वाऽ सऽ १।११ ) 


१ देवस्य त्वेति गरृरणात्याग्नेयं चतुरो मृष्टीनेवमग्नीषोमीयं यथादेवतमन्यतु' ( का० श्रौ° सु० २।३।२०-२२) 
ततः सब्यहस्ते शूर्पं निधाय तस्योपरि अग्निहोत्रहुवणीमुक्तानां निधाय प्राडासोनो देवस्यत्वेति मन्त्रेण मुष्ट्या प्रक्षि 
पति । एवमपरः मुष्टिद्रयमनेनैव मन्त्रेण चतुर्थं मृष्ट तूष्णीं प्रक्षिपति । ततो गृहीतं हविः लुपंमध्ये दक्षिणपाश्वं प्रक्षप- 
णीय यथा हविरन्तरेण सद्कुरो न भवेत्‌ श्देवस्य त्वा अग्नीषोमाभ्यां जुष्टमिति मन्त्रेण त्रिगरहणाति चतुथं तूष्णीम्‌" । 


२-मन्त्राथस्तु-सवितुदेवस्य ब्रेरकस्य परमेश्वरस्य प्रेरणे सति तेन प्रेरितोऽहमग्निदेवताये जुष्टमिदं ब्रीहि- 
रूपं हतिग्र णामि । ग्रहणसाधनयोः स्वकीयबाल्वो रपिविबाहुभावना कार्या । हस्तयोस्तु पूषहस्तभावना का्येत्यभिप्रेत्या- 
श्विनोरबाहुभ्यां पूष्णोहस्ताभ्यां व्यासक्तदेवाभ्यां जुष्टं हविग्र णामीत्यथः । काभ्याम्‌ अशिविनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां 
सविता देवानां मध्ये प्र्विता प्रेरको देवः । यद्वा देवानामप्येष प्रेरकः । "अश्विना उदेवानामध्वयू “ इति काण्वश्नुतेः । 
“पूषा वे देवानां भागधुग्‌ भुषणम्‌ पाणिभ्यामभिदधाति तस्मादाह पूष्णो हस्ताभ्यामि' ति काण्वश्नुत्या चाश्विनोर्बाहुत्वस्य 
पूष्णोहस्तत्वस्य च चिन्तन युक्तम्‌ । अ समणिबन्धयोंध्यभागो दीघंदण्डाकारो बाहुः पच्द्ख. लियुक्तोऽग्रभागो हस्तः। 
(~~~ 
न्याज से जिस प्रकार पूवं मन्त्र में शशटम्प्रति शाठचमु' इस नीति का उपदेश दिया गया था, उसी प्रकार यहां भी 
साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः" का उपदेश दिया जा रहा है । भगवद दाधन बुद्धि से अनुष्ठीयमान कमं भी भगवस््राप्ति 
का साधन होता है । अतः दशेपुणंमास कमं का अनुष्ठान भी भगवदुपासना ही है ॥ ६ ॥ | 


१ -कात्यान श्रौतसूत्र के अनुप्तार सव्य (बय) हाथमे शपं रखकर उस पर अग्निहोचहवणी पात्र को 
उत्तान रखकर पुवदिशा में बेठा हुआ "देवस्य त्वा" मन्त्र से अपनी मृष्टिसे पूर्वोक्त पात्र मे हविः- प्रक्षेप करे। उसी 
प्रकार दो मुद्रया इसी मन्त्र से तदनन्तर चतुथं मुष्टि से तूष्णीं ( मन्त्र को बिना बोले ) उसी पात्र मेँ हविः प्रक्षेप 
करे । उस गृहीत हवि को शूप के दक्षिण पाष्वं में करदे, जिससे मन्य हवि के साथ सङ्कर (मिश्राण) न हो पये। 
देवस्व त्वा अग्नीषोमाभ्यां जुष्टम", इस मन्व से तीन बार ग्रहण करताहै मौर चौथो बार तुष्णींही ग्रहण 
करता है। 


२-मन्त्राथं इस प्रकार दै-प्रेरक परमेश्वर सविता देव के प्रेरणा करने पर उने प्रेरित हभ मै अग्निदेवता 
के लिये प्रिय इस ब्रीहि रूप हवि का ग्रहण करता ह । ग्रहण करने में साधनभरुत अपने दोनों बाहुओं मे अश्वि देवताके 
बाहृओं कौ भावना करे । अपने हाथो में पूषा देवता के हथो कौ भावना कर । इसी अभिप्राय से व्यासक्त देवताओं के 
लिये प्रिय हवि का ग्रहण करता हु । अस ओौर मणिबन्ध के मध्यभागजो दीर्ध दण्डाकार दहै, उसे वाहुः कहते हैँ । तथा 
पच्वाडः गलियों से युक्त अग्रभागको हस्त कहते हैं । | 


दोनों अश्वि देवता देवो के अध्वयुं हैँ । ओौर पूषादेवता देवों के भागधुक्र. ह । सर्वात्मक सरवेश्वर्यपूणं अग्नि के 
ताहश लोकोत्तर हवि का ग्रहण करना मनुष्य के द्वारा शक्य नहीं है, इस लिये सर्वत्र अनुज्ञा प्राप्त करके मेँ अडिवि देवता 


| ठ | 


अश्विनौ हि देवानामध्वभू पूषादेवताहि देवानां भागधुक, सर्वात्मकस्य सरवँरवथंप णंस्यागनेस्ताहशं लोकोत्तरः हविरनं- 
मनुष्येण ग्रहीतु शक्यम इति सवित्रानुज्ञातो ऽहमश्विबाहुभ्यां पृष्णोहस्ताभ्यां दिव्याभ्यां लोकोत्तराभ्यां ब हृम्यां तादृशा- 
भ्परमिव हस्ताभ्यामाग्नेयं हविग ह्णामीत्य्थः । "सत्यः वैँ देवा अनृत मनुष्याः ( श० १।१।२।१७ ) देवानां सत्यरूपत्वात्‌ 
तदनुस्मृतिपूर्णहविग्रंहणं फलपयंवसायीति देवतास्मृत्यभावे मनुष्याणामनृतस्वभावत्वातु तत्कृतमनृष्ठानं निप्फलत्वादनृतं 
भवतीति देवतास्मरणमू । हविगर ह्णन्तमध्वयु" देवताः सेवन्ते । अनामग्राहु हविषि गृहीते तासां मिथः कलहः सम्भाव्यते । 
तच्निकृत्तये अग्नये जुष्टंमग्नीषोमाभ्यां जुष्टमिति देवतानिदंशपूर्वकमेव हविग्रहण ` युक्तम्‌ । तदुक्त काण्वश्रुत्या--"ये अथ 
यदमुख्यं गृहणाति देवतायं आदिशति सर्वा वै देवता अघ्वयु" हविगर हणन्तमुपतिष्टन्ते मम नाम ्रहीष्यतीति। ताभ्य 
एवेतत्‌ सर्वभ्यो सहस्वतीभ्यः समदं करोती'"ति सायणाभिप्रायः । यद्यपि अग्नीषोमयो व्यासज्यवृत्तिदेवतात्वं तथापि 
अग्निश्च सोमश्च पृथक. पृथक. शब्देनाभिधातु' शक्येते । ° देवो अग्निः" (वा० सं० २१।५८) देवः सोमः” (ऋ० सं० ७।- 
१।३२ ) इति मन्वाभ्यामू । उञ्वट रीत्या तु देवस्य सवितुः प्रसवे अभ्यनुज्ञायां वतंमानः, देवेन सवित्रा प्रसुतः अर्विनो- 
बाहुभ्यां न स्वाभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्ट सुचितमभितप्रेतः हविगरहणामि । योऽग्निः सर्वेश्वरः सर्वात्मा तस्य तथा. 
भुतमेतदन्न भवितुमहंति । न च तथाभूतः मनुष्येण ग्रहीतुः शक्यते । अतोऽहं सावित्रः प्रवमास्थायाश्िनोर्बाहभ्यां 
पूष्णो हस्ताभ्यां त्वां हुविष्यागनये ऽभिरचितं गृहणामीत्यर्थः । 

दयानन्दस्तु--्देवस्य सवंजगत्प्रकाशकस्य सवंसुखदातुरीश्वरस्य त्वा ततु सवितुः सविता व देवानां प्रसविता 
( श० १।१।२।१७ ) सरवंजगदत्पादकस्य सकलैश्वयंप्रदातुः प्रसवे सवितुप्रसूतेऽस्मिनू जगति अश्विनोः सूर्याचन्द्रमसो रध्वर्य्यो- 
वा बाहुभ्यां बलवीर्याभ्यां वीय वा एतद्राजन्यस्य यद्राहु" ( श० ५।४।१।१७ } पृष्णः पुष्टिकतु^ प्राणस्य हस्ताभ्यां ग्रहण- 
विसजंनाभ्यामग्नये अग्निविद्यासम्पादनाय जुष्टं विद्यां चिकीषुभिः सेवितं कमं गरहणामि ।! अग्नीषोमाभ्यामग्निजल- 
विदयाभ्यां जुष्टं विद्वद्भिः प्रीतं फल गृहामि । तद्रौत्यापि ( श० १।१।२।१७ } मन्त्रो व्याख्यातः", ( पृ* ६०-६१ ) इति, 





के बाहुं से तथा पूषा देवता के हाथों से अर्थात्‌ लोकोत्तर बाहों से ओर वैसे ही हाथों से आग्नेय हवि का ग्रहण कर 
रहा ह । (सत्य वं देवा अनृतं मनुष्या“ इस शतपथ के अनुसार देवत्ताओं के सत्यरूप होने से उनकी स्मृतिप््वंक जो 
हविग्र हण किया जाता है, वहु फल पय'वसायी होता है । देवता स्मरण के अभाव में अनृत स्वभाववाले मनुष्यों कै 
दवारा किया गया अनुष्ठान निष्फल रहने से अनृत होता है, इसलिये देवता स्मरण करना आवश्यक है । हविग्रहुण करने 
वाले अध्वयु की सेवा देवता करते हैँ । देवता का नाम ग्रहण किये बिना हूविके ग्रहण करनेपर उन परस्पर कलह 
होने की संभावना रहती है, तल्चिवारणाथं अग्नये जुष्टम्‌", अग्नीषोमाभ्यां जुष्ट इस प्रकार देवता निदशपू्वंक ही हवि 
रहण करना उचित है । इसी अभिप्राय को काण्वश्रुतिने भी कहा है । यद्यपि अग्नीषोम में व्यासन्यदृत्ति देवतात्व है, 
तथापि देवो भग्निः" 'देवः सोमः' मन्तो के द्वारा अग्नि ओर सोम का पृथक्‌-पृथक्‌. शब्दों से अभिधान कियाजा 
सक्ता दै। 


उन्वटाचायं कौ रीति से इस प्रकार अथं क्रिया जाता दहै, कि सविता देव की अनुज्ञा मे रहुनेवाला गँ अश्वि- 
देवता के बाहुं से; अपने बाहुओं से नहीं, तथा पूषा देवता के हु'थों से; अपने हाथों से नहीं अग्निके लिये श्रिय 
रुचिकर हवि का ग्रहण कर रहा ह । जो अग्नि सर्वेश्वर सर्वात्मा है, उक्ती का व॑सा यह्‌ अन्न हो सकता है। वेसे उस 
भन्न को मनुष्य नहीं ग्रहृण कर सकता । इसलिये मै सविता देवता की प्रेरणा से अश्वि तथा पूषा देवता के बाहू ओर 
हाथोंसे ही तुम्हारे लिये रूचिकर अभीष्ट हवि का ग्रहण करता हू । 


दयानन्द स्वामी तो उक्त मन्त्र का अथं, अपनी इच्छा के अनुसार मन-मानी कर रहै है “सवंजगतप्रकाशक 
सव॑सुखदाता उस सविता के द्वारा प्रसूत हृए इस जगत्‌ में सूय ~चन्द्रमा के अथवा अध्वयु के बल-वीय' से ओौर पुष्टि- 
कारक प्राण के ग्रहण-विसजंन कै द्वारा अग्निविद्या के सम्पादनाथं विद्याप्राप्ति के इच्छुकों द्वारा सेवित कमं को स्वीकार 
करता हँ । अग्नि, जल की विद्याकै द्वारा विद्यद्रिप्रय फल का ग्रहण करता हं +” 
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तत्रोच्यते,सूर्याचन्द्रमसोबंलवोर्याभ्या प्रणस्य ग्रहणविसजंनाभ्यां कौ हश्या अग्निविद्यायाः सम्पत्तये विद्वद्भिः सेवितं कीटशं 
कर्मेति तु नोक्तमेव । सूर्याचन्द्रमसो बंलवीर्ये तत्र॑व तिष्ठतः, तत्र कथं मनुष्यस्य स्वातन्त्यम्‌ ! श्रुत्या तु वीम राजन्यस्य 
बाह इत्युच्यते तत्र बलमिति कतो गृहीतम्‌ ! ग्रहुणविसजंनसाधनयोहंस्तयोग्रहणविसजेनप्रयोगो लक्षणामन्तरा कथं. 
भवति । लक्षणा चान्वयानुपपत्ति तात्पर्यानुपपत्ति च विना कथमुपपद्यते ? अग्नये इत्यग्निविद्या अग्नीषोमाभ्यामित्यग्नि- 
जलविद्याभ्यामित्यादिक सवेमपि व्याख्यानः निमू लमेव। 


२--विद्रदिभमंनुष्येविद्रत्सङ्खत्या सम्यकपुरुषाधेनेश्वरोत्पादितायां सृष्टौ सकलविद्यासिद्धये सूयंचन्द्रजलाग्निपदा- 
थानां सकाशात्‌ सर्वेषां वलवीयं सिद्धये सर्वा विद्याः संसेव्य प्रचारयितव्याः। प्रायेणायं भावार्थो बहुत्र मन्त्रेषु दृश्यते । 
क्रिमिदमेव सर्वेषु मन्त्रेषु विवक्षितम्‌ ? किश्च दयानन्देन तदीयर्वा तथाभरता विद्या ज्ञायन्ते? न वा? न चेस्षिरथंकः प्रलापः, 
ज्ञायते चेत्‌ कियतां बलवी्ंबृद्धिः सम्पादिता ? वस्तुतस्तु श्रुतिसुत्रपारम्पयेत्यागस्येदमेवफलं यत्पदे पदे वेदाथंव्याख्याने 
प्रमादः । अत्त एव शतपथेऽस्याथेस्य गन्धोऽपि नोपलभ्यते । 


४--तथाहि-- “अथ गृहणाति देवस्य त्वा जुष्ट गृह्णामीति सविता वै देवानां प्रसविता तत्सवितृप्रसुत एवेतद्‌- 
गृहणात्यश्विनोर्बाहुभ्पामित्यश्चिनावध्वयु र पुष्णो हस्ताभ्यामिति पूषा भागदूघोऽशनं पाणिमुपनिधाता सत्यं देवा अनृतः 
मनुष्यास्तत्स्येनंवे तद्गृह्णाति (श० १।१।२।१७) अथ गृटणांतोति--अत्र शातपथी श्रुतिः समन्त्रकहविग्र हणं विदधाति ` 
अनुष्ठेयहविग्रहणानुगरण्य मन्त्रस्य दशंयत्ति-देवानां मध्ये सविता खलु प्रसविता स्वस्वव्यापारे सवस्य लोकस्य प्रेरयिता । 
सूते प्रेरयतीति सविता । ( निघण्टु ५।४।२० ) { निरुक्त ७।७।९ } पुरा खलु देवकंतर के यागेऽश्चिनावध्वयु अभूताम्‌ । 
अतस्तयोरेव बाहुभ्यां हविगृ हणामीति मन्त्रार्थो युक्तः । पूषा भागदुघः भागंदोग्धीति, भागप्रद इत्यथः! ताहशः पूषा 





उस पर यह्‌ पृछा जा सक्ता है कि सूयं ओर चन्द्रमा के वेल-वीयं मे तथा प्राण के ग्रहण-विसजंन से कौन-सी 
अग्निविद्या की सम्पत्ति के लिये, ओर विद्वानों के द्वारा सेवित कौन-सा कमं है ? यह तो आपने बताया ही नहीं । सूयं 
मौर चन्द्रमा के बल वीय तो उन सू्यं-चन्द्रमामें ही रहैगे, उनमें मनुष्य की स्वतन्त्रता कंसेहो सकेगी? श्रुति नै तो 
राजन्य ( क्षत्रिय ) के बाहुमोंकोही वीय" कहा है । वहाँ बल" अथं कहाँ से ग्रहीत हुआ ? प्रहण-विसजंन के साधन- 
रूप हस्त मे '्रहण-विसजंन' का प्रयोग, लक्षणा के बिना कंसे हु ? ओर लक्षणा भी मन्वेयानुपपत्ति अथवा तात्पया- 
नुपपत्ति के विना कंपे संभव हुई ? अग्नये" से अग्निविद्या, अग्नीषोमाभ्यां" से अग्निजलविद्या इत्यादि सभी व्याख्या जो 
कोह, वहुनिमूलदहीदहै। 


३ विद्वानों की सद्खति तथा सम्यक. पुरुषां से ईश्वर के द्वारा उत्पादित सृष्टि में सम्पुणं विद्याओं की सिद्धि 
के लिये सूय, चन्द्र, जल, अग्नि पदार्थोसे समी के बल-वोयः की सिद्धि के लिये विद्वान्‌ लोग समस्त विद्याओं का सेवन 
कर उनका प्रचार करे' । प्रायः यह्‌ भावाथं अमेकं जगह मन्त्रों मे दिखाई देता है । क्रा यही सब मन्त्ोंमें विवक्षितदहैः! 
किच्च स्वामी दयानन्द अथवा उनके अनुयायी उन विद्याओं को जानते हँ ?या नहीं ? यदि नहीं जानते होतो उनका 
यह प्रलाप निरथेक ही है । यदि जानते हँ तो कितने लोगों ने बल~वीयंबुद्धि का सम्पादन किया ? वस्तुतस्तु श्रुतिसूत्र 
परम्परा का परित्याग करने का यहो फल है किं पम-पगपर वेदाथं व्याख्या करनेमेंप्रमादहोरहः है) यही कारण 
किं दापथमे इनके किये हए अथं का गन्ध भी उपलब्ध नहीं है । 


४-तथाहि--शातपथो श्रुति के अनुसार समन्त्रक हुविग्र हण का विधान उपलब्ध होता है ओर अनुष्ठेय 
हविग्र हण के अनुकल मन्त्र का भी प्रदशंन कियाद! पहिले कभी देवकतक याग में आशिन देवता अध्वयुं हुए थे। 
इसलिये उन्हीं के बाहुं से मै हविग्रहण कर रहा हू-एेसा मन्तराथं करना उचित ही है। पूषा देवता को भागदृध्‌ 
अर्थात्‌ भागप्रद बताना भी उचितही है । वहु पूषा देवता अपने दोनों हाथों से समस्तलोगो के लिये भोग्य अन्न को 
उपस्थापित करता रहता है । तथा च पूषा देवता के हाथों से हविग्रहुण करना उचित ही है । देवता अमरण लील होने 


| १०० | 


पाणतलाभ्यां सवस्य जनस्य अशनं भोग्यमन्नमुपनिधाता उपनिधापयितुम्‌ उपस्थापयतु शीलवान्‌ । ताच्हीलिकस्तृतर्‌ । 
(न लोकाव्ययनिष्ठाखलयंतृनाम्‌' ( पा० सु० २।३।६५ } इति कर्मणि षष्ठीप्रतिषेधः । तथा च पूषदेवताया हस्ताभ्यां हवि- 
ग्रहणं युक्ततरम्‌ । सत्य देवा अनृत मनुष्याः" ( श० १।१।२।१७ ) अतोऽमरणत्वेन विनाशाभावात्‌ । मनुष्यास्तु तद्रपरी- 
त्यादनरृतल्पाः। तस्मादश्चिनोर्बाहुभ्यामित्यादिमन्त्रोच्चारणातु देवतारूपेग सत्येनैव तद्धविग्र हणं कृतं भवतति इत्यथः । 


'अथ देवताया आदिशति । सर्वाहु वं देवता अध्वरयु ~ हविग्र हीष्यन्तमूपतिष्ठन्ते । मम नाम ग्रहीष्यति मम 
नाम ब्रहीष्यतीति ताभ्व एवैतत्‌ सह॑स्ातीभ्योऽसमदं करोति ।' ( श० १।९।२।१८ ) अग्नये जुष्टमिति देवतानामनिदेश- 
स्यावश्यकत्तंग्यतामाह-- सर्वा देवता स्वस्वनाम ग्रहणसम्भावनयोपस्थितानां मध्ये कस्याश्चिदगन्यादिदेवताया अआदेशने 
सति सह सत्यः सहवतंमानाः, ताभ्यः षष्ठयर्थे चतुर्थी । तासां देवतानामसमदमकलहुं परस्परमविरोधं करोति । 


“यद्वेव देवताया आदिशति । यावतीभ्योह वै देवताभ्यो हवींषि गृह्यन्त ऋणमुहैव तास्तेन मन्यन्ते यदस्म तं 
काम ~ समरधयेयुंत्काम्या गृहणाति तस्माद्वै देवताया आदिशत्येवमेव यथापूर्व % ` हवी % `षि गहीत्वा ।' ( श० १।६।२- 
१६ । प्रकारान्तरेण नामनिदंश समथंयते यावतीभ्यो देवताभ्यो हवीषि गृह्यन्ते स्वस्वनामोद्देश्येन गृहीतः हविक्ऋ'णमेव ` 
ता देवता मन्यन्ते । कूत इति चेदुच्यते --यत्काम्या यस्य फलस्येच्छया हविग णाति तं कान काम्यमानं फलविशेषमस्मै 
यजमानाय यत्‌ यस्मात्‌ समधंयेयुः तस्मात्‌ कारणात्‌ हविष ऋणरूप त्वमवगम्यते । यच्छन्दादिन्दार्थं काम्यच्च" ( पा०- 
मू० ३।१।९ ) इति काम्यच्‌ । तदन्तातु अग्रत्यातु" ( पा० सु० ३।३।१०२ ) इत्यकारभ्रत्यये तृत्तीयाया लुक. । तस्मात्‌ 
हविषि देवतानामृणत्वाभिमानातु फलप्रदानेन तस््त्यपंणार्थं देवतानामादेशनमत्यावश्यकम्‌ । एवमेवेत्या दिना आग्नयेवदेव 
यथाक्रममग्नीषोमीयादिहुवि रन्तरेऽपयुक्तमति दिशति । 


‰-- वस्तुतस्तु लोकायतिकमतप्रभावित त्वादहष्टादि देवतादि तत््वमनस्युपगच्छता तस्मिन्नेव पथि वेदं जिनी- 
षता सहस्रौधिकसंहितानां तावतां सर्वेषां ब्राह्मणानामुपनिषदां श्रौतसूत्राणां तदनुप्राणितानां समेषामेवास्तिक प्रसिद्धानां 
परन्थानामप्रामाण्यसताधनाय कलिहतकेन तेनायः प्रयासः कृतः । सिद्धान्तानुसारिव्याख्यातार्थाभिग्रायेणेवोपासका अन्त- 
यगि मानस्यां भावनायां परदेवताराधनोपयोगिदेहनिर्मागाय यतन्ते । प्रकृतेदहेन्द्रिपमनोवृद्धयहङ्कु'रादिभिरप्राकृतस्या- 





------ 





से उन्हें सत्य' कहना ओौर मनुष्य मरणशील होने से उन्हँं अनृतशूप कहना भी उचित ही है । इसलिये अशिनो बाहु- 
भ्यामू' इत्यादि मन्त्रोच्चारण करने से देवतारूप सत्य से ही यज्ञीय हविग्रहूण किय। हआ समज्ञा जाता है । रातपथके 
अनुसार अग्नये जुष्टम्‌ ठेसा देवता चाम निदेश करना भी आवश्यक है । शतपथ ब्राह्मण के एक अन्य वचन कै अनु- 
सार प्रकारान्तरसे भी नामनिदेश करना बताया गया है । जितने देवताओं के लिये हविग्रहण किया जाता है, उन 
देवताओं के अपने-अपने नामपूवंक ग्रहण किया हृभा हवि, ऋण के रूपमे ही समज्ञा जात हैँ । एवं च उन हवियों में 
ऋणत्वं समञ्नने के कारण ही फल प्रदानके द्वारा ऋण के प्रत्यपंणाथं देवताओं का आदेशन करना अत्यावश्वक होता 
है । आग्नेय के समन ही यथाक्रम अग्नीषोमीयादि अन्य हवियों में भी उका अतिदेश किया जाता है। 


५-वस्ततस्तु लोकायतिक मत से प्रभावित होने के कारण अहृष्ट आदि देवता तत्तव को स्वीकार न करके 
उन्हीं नास्तिको के माग॑पर वेद भगवानु क्रे पहँवा दिया भौर सहलराधिक संहिताओं तथा सभी ब्राह्मणों उपनिषदो, 
श्रौतसूत्र तथा तदनुप्राणित सभी आस्तिक प्रसिद्ध ग्रन्थो के अप्रामाण्य साधन का प्रयल इन्होंने दुभाग्यवश्च किया है। 
सिद्धान्तानुसारि व्याख्यात्त अथं के अभिप्राय को ध्यान में रखकर ही उपासक लोग अन्तर्यामी मेँ मानसिक भावना के 
द्वारा, आयाधनों के उपयुक्त देह निर्माण में प्रपलज्ञील रहते हैँ । क्योकि प्राकृतदेह, इन्द्रिय, मन, बृद्धि, अह्ङ्कार आदि 
से अप्राकृत अचिन्त्य अनन्त आनन्दरससार सव॑स्व परमात्मा के साथ सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है । क्योकि ग्राह्य- 
ग्राहक भाव में साजात्य को अपेक्षा होती है । इसी कारण पाथिव घ्राणसे ही पाथिव गन्धका ग्रहण होता है। तेजस 
चक्षुके दारा तंजसरूप का ग्रहण होता है । इसीलिये ताक्रिकों ने शब्दादि पाचों विषयों के ग्रहणां अन्तःकरण को 
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चिन्त्यानन्तानन्द रससारसवंस्वस्य परमात्मनः सम्बन्धासम्भवात्‌, ग्राह्यग्राहुकभावे साजात्यापेक्षणात्‌ । ततर एव पाथिवेन 
घ्राणेनेव पाथिवस्य गन्धस्य ग्रहः, तेजसेन चक्षुषा तंजसस्य रूपस्य ग्रहः । तत एव शब्दादीनां पच्ानामपि ग्रहणायान्तः 
करणस्य पचभूतात्मकत्वमभ्भिप्रेयते तेथिकंः । तस्मादगप्राकृतदिग्यपरमतत्त्वग्रहणाय देहादीनामप्यप्राकृतत्नं सम्पादनीयम्‌ । 
तल एव पूर्वं शुशुद्धिभुतशुद्धचादिभिदिव्यताधीयते | साधका विवस्वदुयुतभास्वराया विदयप्पूज्ञपिञ्जरायाः कुण्डलिन्या 
 रश्मिनिकरेण कश्मलजालं दग्ध्वापि कुक्षिस्थ पापवासनामयं पापपुरुषं यं बीजयूतेन पूरकेण संशोध्य रं बीजयुतेन कृम्भ- 
केन दग्ध्वा वायुबीजवता रेचकेण तद्भस्म रेचयन्ति । 

६-पश्चाच्चलंवंरंयंहं इति प्भूतनीजवता प्राणायामेन पाथिवं जगत्‌ पृथिव्यां तामप्यु तास्तेजसि तच्च 
वायौ तम।काशे तमहमि तम्महूति महान्तमव्यक्त ऽत्यक्तश्च स्वप्रकाशे सति प्रविलापयन्ति । पुनश्चामृताट्मकेन वं बीजेन 
प्राणानायम्य दिन्यानि भूतानि महदादिक्रमेणोत्पा् दिव्यं देहु प्रसाध्य तत्र कुण्डलिनीं प्राणं च प्रतिष्ठाप्य षोडदावारोच्चा- 
रितमहामन्त्रेण षोडशसंस्का रानू सम्पाचच अन्तर्मातिकावहिर्मात्दमन्ताक्षरादिन्यासनालैः देहादीन्‌ संस्करुवंन्ति ! सामान्याघ्यं- 
विशेष्राष्यंसम्बन्धिनि पात्राधारेऽग्निमण्डलत्वं पात्रषु सूपंमण्डलत्वं सामान्यार््यादिद्रभ्येषु सोममण्डलत्वं मन्तरेरभावनया च 
सम्पाद्य षडध्वशोधनादिहारा मन्त्राणां ब्रह्यात्मत्वं विभाव्य तदभिमन्वितः सामान्याध्यं विशेषाध्यं विन्दुभिरान्तर बाद्यन् 
परिशोध्य देवा भत्वा देवानु यजन्ति । तत्रापि भकूलेन्दुगलितामूतधारारूपिणीः चन्दनकृसुमधूपदीपनेवे्यलालिकरकमलाः 
पीत।सितश्यामरक्तशुक्लवर्णां धरमिवियदनिलानलजललक्षणा दिव्या देवता विभाव्य ताः सम्पृज्य ताभिः परदेवतारयँ 
सर्वोपचारानु समप्यं परदेवताया नासायां गन्धदेवता श्रोत्रे पृष्पदेवता नाभौ धूपदेवता नयने दीपदेवता जिह्वायां नवेद्य- 
देवता विलीना विभाव्य ताः सम्पूज्य स्वात्मान पदकमले विलीन विभाग्यानन्तान्वच्छिन्नचेतन्यानन्दात्मना प्रत्थक्‌- 
चेतन्याभिन्न ब्रह्मानुभवन्ति । सरवे यज्ञा महायज्ञाश्च ब्राह्मीतन्‌ निर्माग एवोपयुज्यन्ते । 'महायज्ञेश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते 
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पन्चभरतात्मक माना है । अतः अप्राकृत दिव्य परमतत्त्व के ग्रहणां देहादिकों को भौ अप्राकृत बनाना पडता है । इसी- 
लिये सवंप्रथम भृशुद्धि, भरुतशुद्धि आदि करक दिन्यता का वातावरण पदा किया जाता है। साधकलोग वववस्वदुयुत 
भास्वर विदुत्पुञ्ञ पिज्ञर कुण्डलिनी कौ रश्मियों से करमल समूह्‌ को दग्ध करके कुक्षिस्थित पापवासन।मय पापपुरुष 
को "यं" बीज मे युक्त पूरक केद्वारा सुखाकर तथा "र" बीजे युक्त कुभकके द्वारा, तथा वायुषीजसे युक्त रेचकेके 
द्वारा उसके भस्मकोद्धोडदेतेह। 

६--तदन्तर ^लंवंरयंहुं' इन पच भूत बीजोंसे युक्त प्राणायाम करके पाथिव जगत्‌ का पृथिवी मे, पृथिवी 
काजलमें, जल कातेजमे, तेज का वायुम, वायु का भका मे, अकाश को अहम्‌ मे, अहम्‌ को महत्‌ मे, महृत्‌ को 
अव्यक्त मे, अव्यक्त को स्वध्रकाश्च सत्‌ मे विलीन करते हैँ । पुनः अमृतात्मक वं बीजसेप्राणोंका निरोध कर दिन्य- 
भूतो को महदादिक्रम से उत्पन्न कर ओर दिन्यदेह्‌ का प्रसाधान करके उमे कण्डलिनी ओर प्राण कौ प्रतिष्ठा कर 
षोडशव।र उच्चारित महामन्त्र से षोडश संस्कारो को सम्पन्न कर अन्तर्मात्िकबहिर्मातुिकादि मन्व्राक्षरादि न्यासो के 
दारा देह का संस्कार किया करते हैँ । सामान्य अघ्थं, विशेष अघ्यं से सम्बन्धी पात्र के आधार में अग्निमण्डलत्व, पाचों 
मे सूयंमण्डलत्व, सामान्य अर्घ्ादि द्रव्यो में सोममण्डलत्व, का सम्पादन मन््रोसे भावनाके द्वारा करक षडध्वे शोधनदि 
के दवारा मन्त्रो मे ब्रह्यात्मत्व की भावना करके उनसे अभिमन्त्रित हुए सामान्याध्यं -विशेषाध्यं कै बिम्दुओं से अन्तर 
ओर बाह्य का शोधन करक स्वय देवतारूप होकर देवताओं का यजन करते हँ । उसमे भी अकरलेन्दु से गलित अमूत- 
धारारूपिणी, चन्दन पुष्षधूपदोप नेवेद्य शालिकर कमल, पीत असित श्यमरक्तशुक्लवग , धरणि, आकाश, अनिल 
अनल, जलात्मक दिग्य देवता का ध्यान कर ओर उपस्तकी पूजाकर उनके द्वारा परादेवताके लिये सम्पूणं उपचारोंको 
समपणकर परदेवता की नासिका मे गन्ध देवत), श्ोत्र में पुष्पदेवता, नाभि में धूपदेवता, नेत्रो मे दोपदेवता, जिह्वामें 
नेवेद्यदेवता, विलीन हो गई है, एेसा सोचकर उनकी पूजा करके अपने को उनके चरणकमल में विलीन करने की भावना 
करके अनन्त अनवच्छिन्न चंतन्यानन्दरूप प्रत्यक. चेतन्याभिन्न ब्रह्य का अनुभव करते हैँ । समस्त यज्ञ मौर महायज्ञो का 
ब्राह्मी तनु के निर्माणमेंही उपयोगहोतादहै। मनुने भी इसी बात को कहाहै। उप्तसे भी नानाविध तोके दरार 


[ १०२ | 


नुः" ( मनु० २।२८ } । ततोऽपि नानाविधस्तपोभिरन्ते भगवद्धिप्रयोगजन्यतीव्रतपिनान्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमया- 
दमयाख्यानु पच्चकोशानू शरीरत्रयन्च दर्वा भगवत्सम्प्रयोगामूतरसेन दिव्यान देहेन्द्रियमनोनृद्धचह ङा रान निर्माय- 
भगवन्त भजन्ति | 


 ७- प्रकृतेऽपि दिग्येन मन्त्रेण दिव्यभावनया च स्ववाह्लोरश्विबाहुत्वं स्वहस्तयोः पृषहस्तत्वं विभाव्य स्वात्मा- 
नश्च सवितृप्रसूतं सवितूत्रेरितं च विभाव्य अग्नये परदेवतायाः परमंश्वयंशालिनेऽशाय देवताविशेषाय तदुद्ारा च सवयज्ञ- 
भक्त्ये परदेवतायै हविगर टणात्यध्वयु ; । अयमेव मूख्योऽर्थो मन्त्रस्य । अस्याथंस्यापि परमात्मप्राप्तौ पयवसानातु । एतद- 
थाविरुद्धा अन्येऽप्यर्था ऊहूनीयाः । 


| ठह सकलसच्छास्त्रतात्पयंगोचर देव स्वप्रकाशस्य सवितुः सवंप्रेरकस्य शर्वोत्पादयितुस्तव प्रसवे प्रेरण 
एवाहं त्वां तोषयितु प्राप्तु वा अश्विनोः परमसुन्दरयोदवविशेषयोमंनोह राभ्यां विविधालङ्कुरालङकृताभ्यां बाहुभ्यां 
तथाविधाभ्यामेव पुष्णोऽतिभास्वरस्य देवस्य भास्वराभ्यां रत्नालङः कृतक _्कणाङ्ध .लीयकादिभुषिताभ्यां हस्ताभ्यामग्नये 
सवदेवनायकाय भवते जुष्टमभिरुचितं करुचापूपसितानवनीतादिविविधनेवेद्य समपंयितुः तदृपकरणं पयोदध्यक्षवादिक 
गहणामि 1 तच्च धरपणौफलकमलाकामसौदामकणकौकशषल्यायशोदास्तन्यश्री राधाधरामृतादिभावभावितमत्िप्रीत्यास्पदमभि- 
` रुचतं गृहाण । अग्नीषोमाभ्यां त्वदीयनेत्राभ्यांमभिरुचितं जुष्टं दिव्यं भूषणं वसनं च त्वां प्रीणयितु' गृह्णामि तव परत 
स्थापयामि त्वदद्कषु वा धारयामि। 


यद्रा है भक्त सवितुरदेवस्य तथाविधस्य परमात्मनः प्रसवे रामादिरूपेण प्रादुर्मावाय त्वा त्वामहमश्चिनो- 
द्ाविपृथिव्थोरश्चिनाम्नोदवविशेषयोर्बाहुभ्यां पूष्णः सूर्य॑स्य हस्ताभ्यां गरृहणामि लानललयामि वधेयामि च । कोशं त्वां 
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1 

अन्त में भगवदूविप्रयोग जन्य तीव्र ताप से अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय-आनन्दमय संज्ञकं पच्चकोश्लो को ओर 
तीनों शरीरो को दभ्धकर भगवत्सम्प्रयोगामूतरस से दिव्य देहु, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार को निर्माण कर भगवानु 
का भजन यानी सवेन करते है । | 


७- प्रकृत में भी दिव्य मन्त्र ओर दिव्य भावना से अपने बाहुओों में आशिबाहूत्व ओर अपने हाथों मे पूषह्‌- 
स्तत्व की भावना करके ओर अपने को सवित प्रेरित भौर प्रसूत मानकर परदेवता के परमेश्वयंशाली अशभत देवता 
विशेषरूप अग्नि के लिये, ओर उसके हारा सवंयन्ञ भोक्त्री परदेवता के लिये अध्वयु हुविग्रहुण करता है। यही मन्त्र 
का मुख्य भ्रं है । इस अथं का पयंवसान भी परमात्मप्राप्तिमेंहो होता है । इस अथं के सहश अन्यान्य अविरुद्ध अथं 
भी कियिजा सकतेहैं | 


८--हे सकल सच्छास्त्र तात्पय गोचर देव ! स्वप्रकाश सवं प्रेरक सवत्पादकं सविताके द्वारा प्रेरित होनेपर 
ही मैं तुम्हं सन्तुष्ट करने के लिये अथवा प्राप्त करने के लिये परमसुन्दर देवविशेष अश्चिनी कुमारो के मनोहर विविधा- 
ल्कारालङ कृत बाहुं मे ओर उसी तरह्‌ अत्यन्त भास्वर पूषा देवता के भास्वर ओर विविधरत्नालङ्कारों से अलंकृत 
क ्कुण, अङ गुलोयक आदि आभरुषणों से विभूषित हृए हाथो से सवं देवनायक भगवान्‌ अग्नि के लिये प्रीतिकर कुचा 
अपूप सिता नवनीतादि विविध नैवेद्य का अपंण करने के निमित्त उसके उपकरणभरुत पयस्‌ 1 दधि, इक्षु, आदि कार्म 
ग्रहण करता ह । उसे है भगवानु ! श्रमणी फल के समान, कमला-भामा-सुदामाके कण के समान, कौशल्या-यशशोदा 
के स्तन्य के समान, ध्ीराधा के अधरामृतादि कौ भावना से देखकर प्रीत्यास्पद अभिरुचिते मानकर स्वीकार करे । 
तुम्हारे नैत्ररूप अग्नीषोम देवताओं को प्रीति कर दिव्य आभ्रूषण. वस्त्र आदि का तुम्हें प्रसन्न करने के लिये ग्रहण कर 
रहा ह ओर तुम्हारे सामने उसे रख रहा तुम्हारे अङ्गीं पर उन्हं स्थापित कर रहा 


६-अथवा है भक्त ! परमात्मा सवितदेव के रामादिरूप से प्रादुर्भाव के लिये तुम्हँ मै द्यवा-पूथिनी के 
अथवा आश्चिनाम के देवविश्चेषो के बहुभ से तथा सूय के हाथों से तुम्हारा लालन, पालन, वर्धन करता ह तुम 


[ १०३. | 


अग्नये सर्वभ्रतापहन्त्रे दैत्य राक्षसादिध्वान्तध्वंसिने भगवते जुष्टमभिरुचितम्‌ प्रियतमम्‌, त्वस्प्रीणनायेव पूणंकामस्या- 
प्तसमस्तकरामस्य तस्थावतरणसम्भवातु । तथा परमहंसानां मुनौनाममलात्मनाम्‌ । भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि 
स्वयः ॥' ( भ्री० भा० म० पु० १।८।२० ) इति श्रीमद्भागवते कुन्तोवचनात्‌ । पुनः कीहशमग्नीषोमार्भ्या विप्रयोगसम्प्र- 
योगाभ्यां तदात्मकाभ्यां रसविशेषाभ्यां जुष्टम्‌ सेवितम्‌ । अन्यस्तु रसविशेषनिष्पत्तये तौ सेव्येते त्वां तु तावेव सेवेते इति 
ताभ्यां जुष्टम्‌ त्वामहं वेदपुरूषो लालयामि । विशेषतः सीता राधाया भक्ता भक्तिरसरूपा भानौ प्रभेव चन्द्रमसि चन्द्रिकेव 
अमृते माधुयंमिव गद्धायां पाविव्यमिव परमानन्दाणःवे तदीयेश्वयेमाधुयंसाररूपा एव । सम्भोगविप्रलम्भाख्यो शङ्कार 
रसमहाणंवौ तत्र सवंदेवोदुबृद्धावद्रेलितौ चोपलभ्यते । विप्रलम्भे ऽपि सम्भोगस्य सम्भोगेऽपि विप्रलम्भस्य दशंनात्‌ । विवृत्‌- 
ञ्वेतत्‌ "बदहपोड ` (श्रो०भा०मण्पु० १०।२१।५) मित्यादिव्याख्यानप्रसङ्खं भक्तिरसाणं वे । अङ्कुस्थितेऽपि दयिते किमपि 
प्रलापं हा मोहनेतिमधुर विदधत्यक्रस्मात्‌ ।' ( श्री राधासुधानिधौ ४६ ) ॥ ( वा० सं° १।१० ) ॥ | 


| | | , . 1, ^, + 
भूताय ता नारातये स्वरभिविख्येष्‌, ट ¢ ष हन्त] द्याः प्रथन्वाम्‌ 


` . र । | रि | „| _ | 
उव॑न्तरित्मन्येमि प्रथिव्यास्वा नामौ सादयाम्या्ल्या 3 उपस्थेऽग्ने दम्य 


, । 
-४. रत्त॥११॥ 
| | --( वा० सं० ५।११ ) 
| १--'भृताय त्वेति शेषाभिमशंनमु' ( का० श्रौ° सु० २।३।२३.) श्रुताय त्वेति मन्त्रेण शकटे परिशिष्टं व्रीहिः 
 शेषमभिमृशेत्‌ । मन्वरार्थस्तु-दे शकटेऽवस्थितव्रीहिशेष त्वा त्वां भरताय यागान्तराणां बराहमणभोजनस्य च भवनाय पुन- 
रपिभवनाय,उप्तं रोपितं सत्‌ व्रीह्यादि पुनरपि बहु भविष्यतीति, परिशेषयामि । नारातये न कर्मणि ब्राह्मणभोजने -चादा- 
नाय परिशेषयामि । तद्यत एव गृहणाति तदेवैतत्पुनराप्याययतीति" ( श० १।१।२।२० ) इति श्रुतेः । ततः तत्र शकटे 
यत्त एवस्थानाद्‌ गृहणाति तदेव तत्स्थानमेवानेन मन्ब्रेण पुनराप्याययति वधंयति भुताय प्रन्रुताय समृद्धय्थं त्वामभिमृशा- 


___(___-_---------------------------------- 





सवे विध पाप-ताप को दूर करनेवले हो । देत्य-राक्चसादिरूप ध्वान्त को नष्ट करनेवाले भगवान्‌ को प्रियतम, तुम्हारी 
प्रसन्नता के लिये ही वह सब है, क्योकि पूणंकाम -आप्तस्तमस्तकाम उक्त भगवान्‌ क अवतरण संभव हो सक्तादहै। 
श्रीमद्भागवत मे कुन्ती ने भी एेसा ही कहा है । पनः अग्नीषोम देवताओं से विप्रयोगसम्प्रयोगरूप रसविशेषों से सेवित 
है। ओर लोग तो रसविशेष को निष्पत्ति के लिये उनकी सेवा करते है, किन्तु उसके विपरीत वे दोनों देवता ही तुम्हारी 
सेवा करते हँ । इस प्रकार उनके द्वारा सुमेवित हए तुम्हारा मै वेदपुरुष लालन करता हँ । विशेषतः भक्तिरसस्वरूप 
सीता-राधा अदि भक्तगणतो भानु में प्रभाके समान, चन्द्रमा मे चन्द्रिका के समान, अमृत मे मधुरिमा के समान, 
गङ्खामें पावनताके समान उस परमानन्दाणंव मे उसके एेश्वयं माधुथं स।ररूप ही हँ । सम्भोग-विप्रलम्भरसंल्क श्य॒ज्गार- 
रस के महान्‌ समृद्र हँ । उमे सवंदव वहं उद्बुद्ध ओर उद्वेलित होते उपलब्ध होते है । विप्रलम्भमें भी सम्भोगका 
मौर सम्भोगमे भो विप्रलम्म का दशन होता है । भक्तिरसाणंव मे 'बह्मपीडम्‌' की व्याख्या के प्रसङ्ख मे इसका विव- 
रण दिया गया है -अद्कुस्थितेऽपि दयिते किमपि प्रलापं हा मोहमेति मधुरं विदधत्यकस्मातु' ॥ । | 


१-- तायत्वा' इस मन्त्र से शकट में परिशिष्ट व्रीहिशेष का अभिमशंन ( स्पशं ) करे । 


मन्त्राथं इस प्रकार है--शकट में अवस्थित हे त्रीहिशेष ! अन्यान्य यागो के लिये ओर ब्राह्मण भोजन के लिये 


| १०४ | 


मीति । यतो वा शकटस्थातु देवतार्थं पृथक्छृत्येदं विगर हीतं तदेव शकटस्थमेतेन प्रत्यभिमशंनेन पुन राध्याययति भरयोऽ- 
भिवधंयतीत्यथः | 


२-्वरिति प्राडीक्षते" ( का० श्रौ° सूु० २।३।२४ ) स्वः अभिविष्पेषमिति मन्त्रेण प्राङ्मुखो यज्ञभूमि 
वीक्षते इति सूत्र थः । यज्ञ-दिवस-देव-सूर्याः स्वःशब्देनोच्यन्ते, स्वगंहेतृत्वादपि यज्ञः स्वःपदाभिधेयः । अभितो विशेषेण 
 ख्यापयेयं पश्येयमित्यथेः । किं कारणमिति श्रुतिरेवाह--षपरिवृतमिव वा एतदनो भवति तदस्य तच्चक्षुः पाप्मगरहीतमिव 
भवति यज्ञो वै स्व रहर्देवाः सूयंस्तस्स्वरेवैतदयोऽभिपश्यति । ( श० १।१।२।२१ ) परिवेष्टितमिव खल्वनो भवति धान्य- 
निधानम्‌ । तन्मध्येऽवस्थितस्याध्वर्योः चक्षुः काचकामलादिदोषदूषितमिव द्रष्टुः समर्थं न भवति । तत्र सहकारिण 
भलोकस्याभावातु । कथं तस्य दर्शनं स्थात्‌ इत्युच्यते अवेक्षणमन्त्रगतस्वरितिक्ञब्देन स्वगवाचिना तत्साधनभ्रुतो यज्ञो- 
ऽभिधीयते । भहरादीनि च तेन लक्षणया प्रतिपा्न्ते । अत एव स्वरशब्दस्य सू्यनामत्वमृक्तम्‌ यास्केन--स्वरादित्यो 
भवति। सु अरणः । सुह रणः ।' ( नि° ५।४ ) ततु तथा सत्येतन्मर्त्रकरणकेन प्रक्षणेन स्वरशब्दप्रतिपादितस्य यज्ञ-दिवस- 
देव-सुथति चतुष्टयस्याथंजातस्य प्राच्यां दिशि प्रथमत उपलभ्यमानत्वेन अस्माच्छकटस्थानात्‌ तदोषपरिहाराय यञ्ज- 
भुमिः सर्वा द्रष्टव्या । यज्ञ-एव स्वरादिभिः पश्चभिः शब्दस्तत्र तत्न विवक्ष्यते । तस्माद्यज्ञदशंनविवक्षयास्वरभिविख्येष- 
मितिमन्तर प्रहित्य; । आपस्तम्बो विस्पष्टमिममथंमाहु--स्वरभिविष्येषमिति प्राक प्रेक्षते । सुरभिविख्येयमिति विख्ये- 
मिति सर्वं विहारमनुवीक्षते । तमसीव वा एषोऽन्तश्चरति । यः परीण हि सुवरभिविष्येषं वश्वानर ज्योतिरित्याह 
( त° ब्रा० ३।२।४।७ ) इति तत्तिरीयशरुतेश्च । | 


ह -- हन्तामित्यवरोहति ( का० श्रौ° सू० २।३।२५ ) पथिग्यां वतंमाना ये दुरो दुरो द्वाराणि अर्हन्तीति दुर्या 
ग्रहास्ते ह ` हन्तां हढा भवन्तु । ह'ह्यन्तामिति प्राप्ते ह ` हन्तामिति विकरणव्यत्ययः। अनेन मन्त्रेण शकटादवरो- 
हेण हविर हीत्वावतरतोऽध्वर्योभारिण गृहाणामदाढय शङ्का सम्भाव्यते । अनेन मन्तरेण तत्समाधानं क्रियते । 


३--शतपधश्रुतिरपि तथेवाह--अथावरोहति । ह ४ ` हन्तां दुर्याः पृथिव्यामिति गृहा वं दुरयास्तिहैत ईश्वरो 
गृहा यजमानस्य योऽस्येषोऽष्वयुयंजञेन चरति तं प्रयन्तमनुभ्रच्योतोस्तस्येश्वरः कुलं विक्षोग्धोस्तानेवंततदस्यां पृथिव्यां 
ह ` हति तथा नानुप्रच्पवन्ते तथा न व्िक्षोभन्ते तस्मादाह ह ` हन्तां दुर्याः पृथिग्यामिति (श० १।१।२।२२) समन्त्रकः 
शकट।व रोहणं विधत्ते -अस्य यजमानस्य य एषोऽक्वयुः: यज्ञेन चरति हुविग्र'हणादिक यज्ञसाधनमनृतिष्ठति तं प्रयन्तं 
शक्टस्थानात््रगच्छन्तमनुसृत्य यजमानस्य ते गृहा इतो भूलोकात्प्रच्योतो रीश्व राः प्रच्युति प्राप्तुः समर्थाः । प्रच्योतुमुद्ता 
भवन्तीत्यर्थः । तथा तस्य यजमानस्य कुलं विक्षोन्धोः विक्षोभयितु समर्था; । विक्षोभयितुम यताः । ईश्वरे तोसुनुकसुनौः 
( फा° सू० ३।४।१३ ) च्यवतेः क्षमेश्च तोसुन्‌ प्रत्यये रूपे सिद्धयतः। अनेन मन्त्रेणाध्वयु: तानेव यजमानस्यगृहाच्‌ अस्यां 
पृथिभ्यां ह ¢ ` हति दृढीकरोति । एवं सत्ति तहोषनिकदृत्तिमाह-तथा न विक्षोभन्ते इति । किञ्च हविग्रहणस्याभिचारादा- 





भी पुनः तुम्हारे सद्भाव के लिये तुम्हं बचा कर रख रहा ह । तुम्हारा केवल सग्रह कर रखने के लिये अर्थात्‌ किसी को 
नदेनेके लिये तुम्हुं बचा कर नहीं रख रहा ह) मँ यज्ञ को देख सक्र । 


२-स्वगंप्राप्ति का हेतु होने से यज्ञ' को “्वः' शब्द से कहा गया है । 'स्वरभिविष्येषम्‌' इस मन्त्र को पट्‌ 
कर प्राडःमूख हुभा यज्ञभूमि को देखता है । पृथिवी पर वतंमाननजो गृहवे सुहढ हो- हणः हन्तां दुर्याः पृथिव्यामु- 
इस मन्त्र क पठृकर शकटसे ब्रहि को नीचे उतारे । हवि को लेकर उतरने वाले अध्वरयुःकेभारसे संभावित गृहक्षोभ 
का उक्त मन््रसे निवारण कियाजाताहै। 


३- अभिप्राय यह है कि इस मन्त्र से अध्वयु, यजमान के उन्हीं गृहं को इस पुथ्वीपर सुहृद्‌ कर देता है। 
यद्यपि राक्षसो के द्वारा अन्तरिक्ष आकुल है, तथापि-“उवंन्तरिक्षमन्वेमि" इस मन्त्र से विस्तीणं अन्तरिक्ष का अनुसरण 
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वपि सम्भवात्‌ अयमध्वयु; करिष्यतीत्यविज्ञाय लोकद्वयस्य भीत्या कम्पः सम्भाव्यते । तन्निवारणार्थोऽयं मन्तः । तदप्याह्‌ 
तित्तिरिः--श्यावापृथिवी हविषि गृहीत उद्वेषेताम्‌ । ह ४" हन्तां दुर्या द्यावापृथिष्योरित्याह गृहाणां द्यावापृथिव्योधृ त्या 
इति ।' ( तं० न्ा० ३।२।४।७ ) । | 

| देवा हु वं यज्ञं तन्वानाः । तेऽपुरराक्षसेभ्य आसङ्घादूविभयाश्वक्र.स्त्ज्ञमुखादेवेतन्नाष्टा रक्षा ¢. स्यतोऽप- 
हन्ति" (श० १।१।२।३ ) नाशयन्तीति नाष्ट्रा: आसूर्याः प्रजाः । ताश्च रक्षांसि यज्ञमुखात्‌ यज्ञारम्भातु अपहन्ति । तेनान्त- 
रिक्ष तंरनाकूलं भवति । विस्तीणं प्रतिबन्धक रक्नोलक्षणमूतंदरव्यविरहादन्वेमि । श्रपणस्य पश्चात्सादयति पृथिव्यास्त्वेति" 
( का० श्रौ° सू० २।३।२७ ) श्रपणस्य गाह॑पत्याग्नेः पश्चात्‌ पृथिन्यास्त्वेतिमन्त्रेण सूपंस्थानि हवींषि आसादयत्यध्वयु ~ 
रिति सूत्रार्थः । मन्त्राथंस्तु-हे हविः स्वां पृथिव्या नाभौ मध्ये सादयामि । तस्यैव व्याख्यानमू- अदित्या देवमातुभ्र मे- 


वोपिस्थे अङ्कु सादयामीत्यनुवतंते । यथासुप्तं बाल पुत्रं माता स्वाङ्कु स्थापयति एवमहमिदं हृविरदित्या अङ्कु सादया- 
मीत्यथंः। 


४--एवं वैदिकानां दृष्टया श्यरवं खस्विदं ब्रह्मो ' ( छा० ३।१४।१ ) ति रीत्या सर्वाणि वस्तूनि परमत्मदेवता- 
रूपाण्येव ! तत एव हवींषि हविर्धानं शूरपपदीनि सर्वाणि यज्ञसाधनानि देवतात्वेन सम्बध्यन्ते स्तुयन्ते च । तदेतदजानाना 
वराकाः सामाजिका जडपुजातिभीता बलात्कारेणापि मन्त्रार्थानन्यथा कूर्वंन्ति । हे मग्ने, तव समीपे स्थापितमिदं हव्य 
रक्षस्व । सुप्तपृत्रमिव बाधकभ्योऽसुरेभ्यः पालयस्व । | 


सोऽयमथंः- मध्यं वै नाभिमेध्यमभय' तस्मादाहू-पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामीत्यादित्या उपस्थ इत्युपस्य 
इवंनदभाषु रिति वा आहूयेत्सुगुप्तं गोपायन्ति "^" अग्नये चैवतद्धविः परिददति गुप्त्या अस्य च पृथिन्बे तस्मादा- 
हाग्ने हव्य -- रक्षति", अनेनन्ाह्ये नोच्यते । { श० १।१।२।२३ ) । | 


५--गाहंपत्ये आहवनीये वा यस्मिन्नग्नौ श्रपणं तस्य पश्चातु पात्रासादनम्‌ निरुप्तस्य हविषश्च सादनं कत्त- 
व्यम्‌ । मनुष्यादिशरीरेषु नाभिरिति मध्यमेवोच्यते । तस्य मध्यमभयमुच्यते । प्रान्तदेशे चोरव्या प्रादिभयमतः पृथिव्याः 
सम्बन्धिनि राक्षसादिभयरहिते स्थाने त्वां सादयामि । यद्वस्तु सगुप्तं यथा भवति तथा गोपायन्ति । एतत्‌ उपस्थ इव 
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करत। हआ जाता ह । अर्थात्‌ जाते हृए पुरूष के दोनों पाश्च भाग मेँ ही स्थित रहनेवाले राक्षसो का निवारण इस मन्त्र 
से किया जाता है । "पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामि"--हे हवि ! पृथिवी की नाभि यानी मध्य में म तुम्हारी स्थापना 
करता ह । इसी की व्याख्या अदित्या उपस्थे" से की गई है-देवमाता अदितिरूपिणी भूमिके भद्ध मे तुम्हे रख 
रहा ह । 


४ इस प्रकार वैदिकं की दृष्टि में "सवं खल्विदं ब्रहम" को रीति से सभी वस्तुए परमात्म ( देवता) रूप 
ही हैँ । अत एव स्षमस्त यज्ञसाधनों को देवता कहकर सम्बोधित करके उनको स्तुति की जातीदै। इष रहस्य को न 
जानकर बेचारे सामाजिक जड़ पदां की पूजा करने से उरते हैँ मौर हठात्‌ मन्त्रों के अर्थो को विकृत कर अन्यथा 
बताने लग जति है । महीधर ने “पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामि! कौ हौ व्याख्या मन्त्रगत अदित्या उपस्थेऽने हव्य ४... 
रक्ष" केद्राराकी दै" ेसा कहा है । जम सप्त हुए बालक को माता अपने अङ्कुपेलेलेती है उक्तो तरह इस हवि को 
अदितिरूप पृथ्वीकेअक मे रखता हहे अग्ने ! तुम्हारे समोप रखे गये इस हवि को तुम रक्षा करो । सुप्त~-पृत्र को 
तरह पोडकों से इस्तका पालन करो। 


५--गाहपत्य अथवा आहवनीय में से जिक्त अग्निपर श्चपण हो, उक पश्चातु पात्रासादन ओर निरुप्त टत 
का स्थापन करना चाहिये । मनुष्यादि के शरीरो के मध्यभाग को है ननुभि' कंहृतैः हँ । प्रान्तदेश मे चौर-व्याघ्ादिका 


भय रहता है, अतः पृथ्वी से सम्बन्धित राक्षपसादि के भय से रहित स्थानम तुम्हे स्थापन करता हूं।जो वस्तु सुप्त 
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उत्सङ्क इवोदरमध्य इव वा अभाषु: भृतवन्त इति वदन्ति लौकिकाः । अतश्च यस्मिन्‌ स्थाने सादित सुगप्तं भवति 
तत्स्यरानमुपस्थशब्देन मन्नगतेन विवक्षितम्‌ । अदितिः पृथिवी तस्याश्चाधिपतिरग्निः स चात्र गाहुपत्यरूप आहुवनीय- 
रूपो वा । तस्मा अग्नये तेनाधिष्ठितायं पृथिव्यं रक्षणार्थंमेतद्धविः अनेन मन्तरभागेन दत्तं भवति । सायणाचार्यादयो मन्त्ै- 
गेत्यनेन मन्त्रभागेनेत्यभिप्रयन्ति । यथात्रव सायणभाष्ये-तित्तिरिरपि तथवाहू--अदित्यास्त्वोपस्थे सादयामोत्याह्‌ । इयं 
वा अदितिः । अस्या एवेन ( हव्यम्‌ } दुपस्थे हृव्य ` रक्षस्वेत्याह गु प्त्या'इति ( तं० ब्रा ३।२।४।७ ) 


६--आधुनिकस्तु भूताय उत्पन्नानां प्राणिनां सुखाय, त्वा तं कृषिरिल्पादिसाधिनम्‌ न अरातये रातिर्दानं न 
विद्यते यस्मिन्‌ तस्म शत्रवे बहुदानकरणार्थं दारिद्रयविनाशाय च वा, स्वःसुखमुदक वा । स्वरिपिसुखनामसु पठितम्‌ । 
( निघण्ट २।६ ) ( उदक्नामस॒ १।१२ ) अभिविख्येषं सवंतः पश्येयम्‌ । अत्राभिव्योरुपपदे चक्षिङ्‌. इत्याशीलिङ् आध. 
धातुकंज्ञामाधित्य च या इत्यस्य इय्‌ अदेशः । सकारलोपाभाव इति । ह हन्तामु । अत्रान्तर्गतो ण्यर्थः । दुर्या गृहाणि 
पृथिव्यां विस्तृतायां भूमौ उर बहु अन्तरिक्षम्‌ अवकाशं सुवेन निवासार्थं अनु एमि प्राप्नोमि । शुद्धाया विस्तृताया भूमे 
त्वा तं पू्वोक्तयन्ञं नाभौ मध्ये सादयामि स्थापयामि । अदित्या विज्ञानदीप्तेवंदराशेर्वाचः सकाशात्‌, अन्तरिक्षस्यमध्ये 
 ( अदितिद्यौःरदित्िरन्तरिक्न ) मिति मन्त्र प्रामाण्यात्‌ । उपस्थे तमीपे अग्ने परमेश्वर हव्यं दातुः ग्रहीतु योग्य क्रिया- 
कौशलं सुखः वा रक्ष पालय' { प° ६३-६४ ) । 


७--तदेतत्‌ श्रत्िसूत्रादिविरुदधत्वादुपेक्ष्यमेव । भूतायेत्यस्योत्पन्नप्राणिने इत्यथंसम्भवेऽपि सुखायेति कथमथ: ! 
तवेत्यस्य कषिशित्पादिसाधिनमित्यथेश्चेत्‌ उष्टूमहिषादिपालकमिति कथं नाथः ? वस्तुतस्तु पदार्थोक्तया न कोऽप्यथं 
स्फुटचते अतः पन रप्यध्याहा रादिनान्वयं लिखति । "अहं भूताया रातयेऽदानायादित्या उपस्थे यं यज्ञ सादयामि।त्वा 
तं कदाचिन्न त्यजामि । हि विद्वांसो भवन्तः पृथिव्या नाभौ मध्ये येषु गृहेषु स्वरभिविष्येषं यस्यां पृथिव्यामूरवेन्तरिक्ष 
चान्वेमि हे अग्ने जगदीश्वर त्वमस्माकः ( त्वा ) हुण्यं सवंदारक्ष'” ( पु० ६४ ) । अत्रापि य यज्ञमितिपदयोरध्याहारे 
फि मुलमित्यनुक्तत्वात्‌ निभूलमेव । एवमरातय इत्यस्य शत्रवे इत्यथंस्य सम्भवेऽपि तेषां विनाश इति कस्य शब्दस्याथंः ? 


जिस तरह रह्‌ सके उस तरह उसको रक्षा की जातीह । अतः इसे उपस्थ कौ तरह, उत्सङ्क को तरह अथवा उदरमध्य 
कीतरह्‌ धारण किया था, एेसा लौकिक लोग कहते हैँ । अतः जिक्ष स्थानमें रखने से युगुप्त रहता है उस स्थान को 
मन्त्रगत "उपस्थ शाब्द से विवक्षित किया गया है । अदिति यानी पृथिवी, उसका अधिपति अग्नि, उपे यहापिर गाहुपत्य- 
रूप अथवा आहुवनीयरूप कहा गया है । उस अग्नि के लिये ओर उसमे अधिष्ठित पृथिवी के लिये रक्षणाथं इस हवि 
को इस मन्त्र भागसे दिया गया है । सायणाचायः आदि का अभिप्राय "मन्त्रेण यानी अनेन मन्त्र भागेन हीहै। इसी 
प्रसद्खपर सायणभाष्य मे उल्लिखित 'तित्तिरि* का भी यही अंभिप्रायदै। 


६--अधुनिक व्याख्याकार की व्याख्या इस प्रकार है--*भूताय' अर्थात्‌ उत्पन्न प्राणियों के सृख के लिये त्वा 
अर्थात्‌ उस कृषि-शिल्प आदि के साधनभूत न अरातये' यहाँ ^राति' का अथं, 'दान' है, वह नहीं है, जिसमे, उस शत्र 
के लिये प्रचुर-दानाथं ओर द्रारिद्रय के विनाशाथं, स्वः' सुख अथवा उदक को । सुख के अनेक नामों मेंश््वर भी 
पड़ा गया है । अभिविष्येषं' सब ओर मै देख सक्र । "ह हन्तां दुर्याः" गृहो को बृद्धि हो । धृथि्यां' विस्तृत भूमिप 
'उववंन्तरिक्ष ' विस्तृत ( विपुल ) अवकाश को सुख से निवास करने के लिये "अनु एमिः प्राप्त करता ह । ¶ृथिन्यास्त्वा 
नाभौ सादयामि" शुद्ध, विस्तृत भूमभिकी नाभि में अर्थात्‌ मध्य में त्वा" उस पूर्वोक्त यज्ञ को (सादयामि स्थापित करता 
है । अदित्या विज्ञानदीप्त वेदराक्ि कौ वाणी से अन्तरिक्ष के मध्य मे 'उपस्थे' समीप में अग्ने" हे परमेश्वर ! हत्य ' 
देने-लेने के योग्य क्रियाकौक्षलं अथवा सुख कौ 'रक्ष' रक्षांकरो। 


७- यह किसी आधुनिक का किया हुभा अथं, श्र॒ति-सूत्र आदि के विरुद्ध होनैसे नितान्त उपेक्षणीय दहै। 
श्भृताय' का अथं सुखाय" कंसे हो सकेगा ? त्वा' का अथं कृषि, शिल्प आदि का साधकः कियाजास्क्तादहै तो 
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नहि निषेधाथं कष्य नन्नस्ताहशोऽथंः सम्भवति । इदं सनःतनिभ्यो न दयानन्दादिभ्थ इत्युक्त्या दयानन्द दीनां नाशं कोऽप्य- 
मूढः कथङ्कार प्रत्येतु शक्नोति । तं कदाचिन्न तयजामीत्यपि निमूलं, मन्त्रे तादृश्ञाथबोधकपदाभावात्‌ । नहि त्वया 
भवनं निर्मीयते तदह कदाचिदपि न त्यजामीत्यध्याहतु शक्यम्‌ । हे विद्वांस इत्यध्याहूत्य ह हन्तामित्यस्यान्तर्भावित्तणि- 
जर्थताङ्खीकारोऽपि यथाश्रुताथंग्याख्यानासामरथ्यंमेव द्योतयति । अहं पृथिष्या नाभौ मध्ये येषु गृहेषु स्वरभिविख्येषं यस्यां 
पृथिव्यामुवंन्तरिक्षं चान्वेमि हे अग्ने ! त्वमस्माक' (त्वा) हव्यं सवंदारक्षे ति केन कि श्लिष्यते ? हन्यां तु स्पष्टीकृतम्‌ । 
येषु गृहेषु जलमुखादि पदार्थान्‌ पश्येयम्‌, उक्तपृथिव्या बृहृदवकाशं दत्तवा सुखनिवासयोग्यं स्थानम।रचय्य अन्वेमि 

प्राप्नोमि । अग्ने त्वं तमस्मभ्य प्रहीतु दातु योग्यं पदार्थं रक्ष' इति तदपि विसङ्खतमेव, अवकाश दत्वासुखनिवास- 
योग्यस्थाननिर्परणाथंबोधकपदाभात्‌ । 


८--द्वितीयोऽप्यथं एवमक्तः--हे अग्ने ! परमेश्वर ! भूताय अरातये पृथिम्या नाभौ ईश्वरत्वोपास्यत्वाभ्यां स्वः- 

सुखरूपं त्वामभिविख्येषम्‌ प्रकाशयामि । अह पृथिव्या मुकन्तरिक्षमदित्या उपस्थे व्यापक त्वामन्वेमि नित्य प्राप्नोमि । 

न कदाचित्तां त्यजामि । त्वमिममस्माक' हव्य सवंदारक्ष' ( पृ० ६४ ) । अयमप्य्थस्तथाविधएव, जीवः सुखरूपं परमा- 

त्मान प्रकाशयतीत्यप्याश्चयंम्‌ । सादयामीव्यस्य॒त्यजामीत्यप्यपूवंएवा्थः 1 अन्तरिक्षपदस्यावकाशयुक्तो गरहोऽथेः इत्यपि 

निम्‌ लमेव 1 यदन्तरिक्ष दुर्या इत्यस्य विशेषणं स्यातु तदा तदानुगुण्येन लि द्गवचनादिक्र स्यात्‌ । किच दया इति पदेन 

गृह भवति । यो व्यापकः स सर्वत्र भवत्येव, पृथिव्या उपस्ये व्यापकमिति कथनेन कोऽथः ? पूनरत्रोवन्तरिक्षमित्युपादा- 
नस्य कोऽथंः ? 


<--एवमेव तृतीयोऽप्यथंः--'अह' शिल्पवित्‌ यजमानः भूतायारातये पृथिव्या नाभौ त्वा तमग्नि होमार्थं 
, शिल्पविद्याथं च सादयामि यतोऽयमग्निरदित्या अन्तरिक्स्योपस्थे हृतं हग्यं द्रव्य र्न रक्षति तस्मात्तं पृथिव्यां स्थाप- 
 यित्वोवंन्तरिश्तमन्वेमि । अत-एव त्वा तं पृथिग्यां सादयामि । एवं कुवन्नह्‌' स्वरभिविख्येषम्‌, तथेवेमे द्याः प्रासादाः 
तत्स्था मनुष्याश्च ह % 'हन्तां शुभगुणं वंधेन्तामित्ति मत्वा तमिममग्निं कदाचिन्नाह त्यजामि' ( पृ० ६५। इति तथाविध 
एव, मूलाभावात्‌ 1 शिल्पविद्याविद्‌ यजमानोऽत्र वक्त त्यत्र मूलं वक्तव्यम्‌ । त्वदोयया इष्टा केश्चिन्मद्यपायौ मच्पोषक- 
तवेनेमं मंत्र योजयेत्‌ तदा किमुत्तरम्‌? हे परमेश्वर ! अह' मूताय स्वास्थ्योत्पादाय रोगाणां नाशाय त्वा तन्मद्य सादयामि 
निर्मास्यामि 1 तच्च स्वः सुखरूपम्‌ । सुखसाघनत्वातु । उक्तश्च माघधवकरेण~-'ुदधिस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानान्ननिद्रारति- 
वधंनश्च । सम्पाठगीतस्वरवधेनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदोहि ।* इति । पृथिव्या अन्तरिक्षस्य चोपस्थे तं हव्यम,दा- 
तु ग्रहीतु योग्य तदरश्च । तत्पृथिग्यां स्थापयित्वाहमुवंन्तरिक्षमन्वेमि । तेनेव धनलाभे दुर्याः प्रास्चादास्तत्स्था मनुष्याश्च 
वधंन्ते तस्मात्तदिदं न कदाचित्यजामि इत्यादिमंद्यपानामथेः । न च कश्चनाधिगतवेदविद्यः अथंमिम मन्वीत । तस्मा- 
देताहशा उच्छ ्ुलार्थास्त्याज्या एव । | 


१०--भावाथंस्तु दूरतोऽपि न मूलं स्पृशति । तथाहि--ईश्वरेण मनुष्य आज्ञाप्यते, ह ! मनुष्य अह त्वां सवेषां 





'उष्ट-महिषपरिपालक' अथं क्यों नहीं किया ? शब्दों का अथं विपर्यास करने षर भो अथं स्पष्ट नहीं हो पाया, पुनः 
अध्याहार की आवश्यकता हो ही गई । पुनरपि उस अध्याहारके करनेमे किसी मूल का उल्लेख न करने से अध्याहारः, 
कै स्वीकार को अप्रामाणिक ही सिद्ध कर दिया ) कुछ ेसे अथं किये हँ जिनके बतानेवाले दाब्दं का कहीं पताही नहीं 


है । 


८--इसी तरह द्वितीय, तृतीय अथं में भी मनगडन्त बातें लिख मारी ह । पूर्वापरविरुद्ध अथं, असम्बद्ध अथं, 
प्रमाणविरुद्ध अथं, अप्रामाणिक अथं व्याकरण के नियमों का उल्लद्घनादि करके अपनी उच्छ खलता का यथेच्छं प्रदशेन 
मात्र करदियाहै। 


१०--इसके अतिरिक्त नवीन व्याख्याकारने जो भावाथं बतायादै वहतो ओर भी अधिक उपहासास्पददहै, 
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भूतानां सुखदानाय प्रथिव्यां रक्षयामि' इति । अत्र॒ भूतायेत्यस्य कथमेतावानाथ इति कोऽपि प्रमाणतन्वो न ज्ञातु 
शक्नुयात्‌ । पूर्वत्र व्याख्यानेषु --अहमर्थो जीव आसीत्‌, भावार्थे त्वी श्व रोऽहमथेः सज्ञातः, त्वया वेदविद्याधर्मानुष्ठान- 
युक्तं न पुरुषाथेन सुन्दराणि सवंतु सुखानि सवंतो विशालावकाशसहितानि गृहानि रचयित्वा सुखं प्रापणीयम्‌" इति कि 
र्था इत्यस्याः सम्भवति ? सुखवाचक स्वः पदमवकाशबोधकमन्तरिक्षपद मस्वापि दुर्या इत्थनेन कथ तयोः सम्बन्धो 
योजनीयः ? तदेव प्रापणीयमित्यनेन कथ युज्येत ? भृत्यृष्टौ यावन्तः पदार्थाः सन्ति तेषां सम्यग्गुणान्वेषण' कृत्वाऽनेका 
विद्याः प्रत्यक्षीकृत्य तासां रक्षण ` प्रचारश्च सदेव सम्भावनीयः" इत्यपि भावाथंश्चिन्त्य एव, कस्य शब्दस्य वाक्यस्य वा 
कथ द्धा रमेवं भावाथंः ? इति प्रमाणतन्रः कथ' ज्ञातु प्रभवेत्‌ ? 'सवंसाक्षिणमुपासितुमह परमेश्वर ' ज्ञात्वा सर्वोपकारः' 
विविधविदयावृद्धधे्मोपस्थानमधर्माददुरे स्थितिः क्रियाकौशलखम्पादनं यज्ञक्रियानुष्ठानं च कत्तंव्य'मिति, यद्यपिसवेमिदं 
क्त्यम्‌, परमनेन मन्त्रेण सवंमेतत्‌ कथ बोध्यते ? अन्यथा-सन्धिविग्रहयानासनसंश्रयद्रेधीभावरूपं षाङ्गुण्यं नोति- 
शास्त्रप्रसिद्धं कथ न योजितम्‌ ? श्लेषालङ्कारस्य माहात्म्य वा तत्स्यात्‌ ? 


११- व्याकरणप्रक्रिया प्रदशंयता यदुक्तम्‌-'भहीधरेण श्रान्त्या अजभिविष्येषमिति पद श्या प्रक्थन इत्यस्य 
दशनाथः गृहीतम्‌, तत्‌ धात्वथदिवविरुद्धम"" इति, तदसत्‌, विपूर्वः ख्यातिदंशंनाथः इत्युव्वटरीत्या विपूरवंकस्य ख्यातेदंश- 
ना्थत्वे बाधाभावात्‌ । त्वया तूपसर्गमन्तरापि सदेस्त्यागा्थंता गृहीता । तत्र॒ धात्वथ विरोधः कथ नावेक्षितः । यदि 
धातूनामनेकाथ त्वातु तदयुक्तम्‌, तहि प्रकृते कि ततु दण्डवारितमु ? अतएव सख्यातिरेव दशेनमिति सांख्ययोगवृद्धाः । 
उयातिवादेष्वपि दशेनार्थेव ख्यातिगर ह्यते । विपूर्वस्य ख्यतेदंशंनाथेतायाम्‌ - उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । प्रहा- 
राहारसंहारविहारपरिहारवत्‌ ॥' इति अभियुक्तवचनमप्यनुकृलम्‌ । चश्षिडस्तु आधंधातुक एव ख्याजादेशोभवति । 
विधिलिडचाधेधातुकसंज्ञाश्चरयणं तु निमू लत्वादेवोपेक्ष्यम्‌ । 


। 
तथाहि-अभिविष्येषमित्यत्रेत्थं व्याकरणध्रक्रिया--अभि वि इत्युपसर्गद्वयपुवंकात्‌ स्याधातोविधिलिडः । 








उस भावाथं का मूलमन्त्र के शब्दों से कोई सम्बन्ध हो नहीं रखा गया है । जं से- ईश्वर मनुष्य को आज्ञा देता है कि 
हे मनुष्य ! मे तुम्हं सब प्राणियों को सुख देने के लिये पृथ्वी पर सुरक्षित रखता ह ।' | 


क्या मन्त्र के भूताय" शब्द से उपयु क्त अथः निकल रहा है ? कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति उक्त अथं को मन्व 
से सम्बन्धित नहीं बतायेगा । मन्त्र की व्याख्या करते समय "अहम्‌" का भथ जीव" किया था, किन्तु भावाथं बताते 
समय (अहम्‌ का अथ 'ईश्चर' कहू दिया । इसी प्रकार मन्त्र के दुर्या शब्द का ऊटपटांग अथ किया है। किसीकी 
वना ( प्रतारणा } करना महापाप है } वेदमन्त्रो के भाष्य के नामपर लोकोपयोगी अन्यान्य घातों को बताकर भाष्य- 
कार बनना उचित नहीं है । मन्त्राक्षरों से असम्ब्रद्ध बातों कोही बताना थातो सन्धि-विग्रहु-यानासन संश्रयदधी- 
भावरूप षाड्गुण्य जो राजनीतिशास्त्र में प्रसिद्ध है, उसे भी क्यों नहीं बताया ? 


११- व्याकरण प्रक्रिथा को बताते हृए जो कहा गया है कि “भाष्यकार महीधर ने मन्त्र के अभिविष्येषम्‌ 
पद का अथं ठीक नहीं किया है, क्योकि धात्वथ के साथ चिरोध होतार)” 


किन्तु उक्त कथन सेतो भाष्यकार महीधरकाभ्रमतो सिद्धन होकर उसके विपरीत अप्रको हौ व्याकरण- 
विषयक तथा अन्यान्य प्रामाणिक वेदभाष्यों से परिचयशुन्यता प्रकट हो रही दै । क्योकि भाष्यकार उब्बटाचायंने षविः 
पूवक ख्या" घातु का अथं 'दशंन' बताया है | | | | 

आपने तौ उपसर्ग के विना ही सद" धातु का अथं त्याग" बताया है, तब धात्वथेविरोध क्या आपको नहीं 
दिखाई दिया ? शवातूनामनेकाथ त्वात्‌” यहु नियम याद रखना चाहिये । अतएव श्व्यात्तिरेवद्शनमिति सांख्ययोगव्ृद्धाः 
कहा गया है । ख्यातिवाद में भी दशंनाथ॑क ही "ख्या" धातु को लिया गया है । "वि" उपसर्गपूवेक शख्या' धातु को दश- 
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उत्तमपुरुषेकवचनमू, मिप्‌, अमादेशः, सिञ्विकरणो बाहुलकात्‌ आकारस्य का रदेशश्छान्दसः, षत्वमू । विध्यथंकलिडदेश- 
स्य सावधातुकत्वेन तत्र “ख्या प्रकथने" इत्यस्य प्रयोगो निर्वाध एव । सिञ्विकरणस्यापि छन्दस्युभयथा ( पा० सू० ३।४। 
११७ } इत्यनेन सावधातुकसंज्ञकत्वम्‌ । 


१२-अध्यात्मपक्षे-भूताय त्वा नारातये-ह परमात्मन्‌! भूताय भूतजातहिताय तादथ्ये चतुर्थी । भूताय नित्यनिष्पन्नाय 
त्वत्स्वरूपाभिन्नाय मोक्षाय, अरातयः कामक्रोधादयः, शोणोधावतीतिवंदजहल्लक्षणया कामादियुक्ताय संसाराय सांसा- 
रिकवंषयिकसुखायं श्वस्य न त्वां साधनत्वेनापश्यम्‌ स्वः सुखरूपं त्वा त्वामभिविख्येषम्‌ पश्येयम्‌ । त्वत्कृपया भूतजातस्य 
हितार्थं पृथिव्या दुर्याः धनध्ान्यपूर्णाः प्रासादा, ह ¢ 'हन्ताम्‌ वधंन्ताभू । अहन्तु उरू विस्ती्णमपरिच्छिन्नमन्तरिक्षं विदा- 
नन्दमयमाकाशमन्वेमि साक्षाक्कृत्य प्राप्नोमि । वेदान्ते ज्ञप्तिरेव प्राप्िविस्मृतकण्ठमणेः प्रसिद्धेव जाकाशस्तत्लिङ्कात्‌' 
( ब्र सु० ९।१।२२ ) कं ब्रह्म खं ब्रहमे ( छा० ४।१०।५ )"त्ि श्रु्तिवचनेभ्यः । ननु किमन्तरिक्ष एव ब्रह्म न पुथिव्यादा- 
विति चेतु तत्राह-त्वामहं पृथिव्या नाभौ मध्येऽन्तः पृथिव्या अन्तर्यामित्वेन सगुणनि राकाररूपेण च पश्यामि । भ्यः पथिब्यां 
तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयव्येष त॒ आत्मा अन्तर्याम्यमृतः।' 
( ब० ३।७।३ ) इति ब्रृहदारण्यकशूतेः । अदित्या देवमातुरपस्थेऽङ्क च वामन रामकृष्णादिरूपेण त्वामह पश्यामि सगुण- 
साकाररूपेण । तस्मात्‌ हे अग्ने सर्वेषां नायक 1 हव्यं भूतजातस्य कृते त्रौ हियवफलपुष्टदुग्धदधिधृतादिलक्षणं हव्यं 
ज्ञानिनां कते मोक्षसुखभ्रापक ज्ञानरूपं भोजनं रश्च पालयस्व । भवान्‌ भोगस्य मोक्षस्य चाधिपत्तिः । 


, १३--अथवा, ह आत्मनु! त्वा त्वां भूताय नित्यनिष्पनच्चमोक्षाय नारातये न कृपणताय स्वः स्वर्गाय तत्साधन- 
भूताय यज्ञाय चाभिविख्येषम्‌ धमंब्रह्मप्रकथनेनाह' परमेश्वरो वेदो वा नियोजयामि । पृथिव्यां युष्माकं दुर्या धमं निर्वाहिका 


नाथंक मानने पर 'उपसर्गेणधात्वर्थो' यह अभियुक्तोक्ति भी सुसङ्गतहो जाती है । 'वक्षिड.' को 'ख्यात्रादेश', आधं- 
धातक संज्ञा होनेपर ही होता है । विधिलिड्‌ लकार में आर्धधातुक संज्ञा नहीं हा करती । विध्यथंक लिडादेश तो 
सावधातुक होता है । इस व्याकरण--नियम को भूलना उचित नहीं है । अतः 'ख्या' प्रकथने का प्रयोग निर्बाधिही है। 
सिञ्िकरण की भी छन्दस्य॒भयथा' इस पाणिनि-सूत्र से सावधातुक संज्ञा होती है। 


१२--अध्यात्मपक्ष में मन्त्र का अथं इस प्रकार होगा-^भूतायत्वा नारातये-है परमात्मन्‌ ! भूताय = 
नित्य निष्पन्न तुम्हारे स्वरूप से अभिन्न रहुनेवाले मोक्ष के लिये, अरातयःन्=्काम-क्रोधादिक, 'शोणोधावति' की तरह 
अजहल्लक्षणा से, विकारो से भरे हृए संसार के लिये अर्थात्‌ सांसारिक वंषयिक-सुखादि देशव के लिये तुमको मैने साधन 
नहीं समक्षा । स्वः सुखरूप तुम्हं मै देख सक्र । तेरी कृपा से प्राणिमाच्र के कल्याण के लिये पृथिवीभर के दुर्याः == धन- 
धान्य से पूणं हए प्रासाद, ह---हन्ताम्‌ = प्रवृद्ध टो म तो, उरन्=विस्तौणं निःसीम चिदानन्दमय काश्च रूप अन्तरिक्ष 
को अन्वेमि =खोजकर प्राप्तं हो सक । वेदान्त में विस्मृत कण्ठमणि को ज्ञप्ति यानी प्राप्ति का होना आकाशस्तत्लि- 
ङ्गात्‌, कं ब्रह्म, खं ब्रह्म" इत्यादि श्रुति वचनो से प्रसिद्धही है । क्या अन्तरिक्षमेही ब्रह्य है, पृथिवी आदि में ब्रह्म 
नहीं है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैँ कि तुम्हे मँ पृथिवी को नाभिमें यानी पृथिवी के भीतर अन्तर्यामी के 
रूपम तथासाकार ओरनिराकारकेरूपमें देखता ह । बहेदारण्यक श्रुति भी इसी बात को बता रही है। देवमाता 
अदिति के उपस्थ =अङ्कुमे वामन, राम जौरङृष्णके रूपमे यानौ सगुण साकार हुए तुमको मै देखता ह । इसलिये है 
अग्ने ! सब के नायक ! हव्य =प्राणिमात्र के लिये ब्रीहि, यव, फल, पुष्टि कारक दुग्ध, दधि, घृतशूप हव्य की ओर 
ज्ञानियों के लिये मोक्षसुख कौ प्राप्ति करानेवाले ज्ञानरूप भोजन की तुम रक्चाकरो । व्योकितुमही भोग ओर मोक्ष 
के अधिपति हो। 


१२३-अथवा, है आत्मन ! त्वान=तुमको भूताय =नित्यनिष्पन्न मोक्ष के लिये नारातये = कृपणता के लिये नहीं 
भपितु स्वः स्वर्गं के लिये भौर उप्तके उपायभूत यज्ञ के लिये अभिविष्येषगू धर्म ब्रह्म को बताता हा परमेश्वर 


| ११० `| 


आदहिताग्नीनां गृहा बधंन्ताम्‌ 1 मोक्नाथिनस्तु उवंन्तरिक्षरूपेणापरिच्छिन्नरूपेणाहमेव अन्वेमि प्राप्नोमि । ज्ञानिभक्तान्‌ 
प्राप्तुः भगवानेव यतते । निरपेक्ष मुनि. शान्तं निवंर समदशंनम्‌ । अनुत्रजाम्यहः नित्य पूयेयेत्यहिःघ्ररेणुभिः ॥* ( श्री 
भा० म० प° ११।१४।१६ ) तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते )" ( श्रौ ° भ० गौी० ७1१७ ) नानी त्वात्मेवमे म- 
तमु" ( श्री० भ० गी० ७।१८ ) श्ञानेनासौ बिभति मामु" ( श्रौ भार म० पु०११।१८।३ ) पुथिव्या नाभौ यज्ञवेद्यां कर्मा- 
ुष्टानफलाथिनः सादयामि स्थापयामि । मदभिन्नमोक्षाभिलाषिणं सवथा नि रपेक्षज्ञानिनं वा अदित्या जखण्डनीयाया 
ब्रहासंविद उपस्थेऽङ्क सादयामि । त्वं तु हव्य हभ्यबहुलं यज्ञ रक्ष । स्वधर्मानुष्ठानेन व धमन्रह्यप्राप्तिसम्भवात्‌ । हन्य 
परप्रेमास्पदं प्रत्यक. चैतन्याभिन्न' परमात्मानं तच्वविदुभोग्य' गोप्यः दुलं मं चिन्तामणिमिव रक्ष मोपाय प्रतिक्षण साव- 
घानत्तयाचिन्तय। 


१४--यद्वा, परमेश्वयो वंजञानिकमाह-हे वज्ञानिकश्िल्पिन्‌! त्वां भूताय भृतहिताय विद्य.्नि्माणाय ब्हुज्जला- 
शयनिर्माणाय -उपयोगिवस्त्राय शकं रादिनिर्मातियन्त्राविष्का रायाहमभिविख्येषम्‌ हिताहितप्रकथनेन वं दिकनिधिनिषेध- 
दवारा प्रेरथामि पश्येयम्‌ ईक्षणात्मकेन सृजामि नारातये न प्रजाब्रोहायप्रजाविध्वं सनाय परमाण्वस्त्रोदुजनास्तर ( परमाणु 
बम हाइडोजनबम ) निर्मणिन प्रजोत्सादनाय । . ` 


११९--यद्रा, हे आधुनिकचिकित्सक! भूताय भूतजातस्य स्वः सुखाय त्वा त्वां ब्रेस्मामि नारातये न स्तायूच्छेद- 
गभंरोधकयन्त्रप्रयोगादिभिः परिवारनियोजनाय न राततिः पत्रादिदानं येन यस्मिन वा सोऽरात्तिः परिवारनियौजनम्‌, 
यथा पृथिव्यां स्वः सुखहेतवो दुर्था ह ¢ 'हन्तां वधंन्ताम्‌ । परमाण्वस्त्रादिनिर्माणे परिवारनियोजने तु प्रजाह्वासे न दुर्याणां 
गृहाणां वधंनमु, प्रथमे उरु विस्तीर्णमन्तरिक्ं स्वर्गसुखमन्वेमि व्याप्नोमि तस्मात्‌ स्वं पश्यामि । द्वितीये ममादेशोत्लद्खने 
पृथिव्या नाभौमध्ये गते सादयामि पातयामि निःक्षिप्य नाशयामि वा । भूतजातस्य हिताचरणे तु अदित्या देवमातुरुप- 
स्थेऽङ्कु सादयामि देवत्वमापादयामि । |  ' 


अथवा वेद रूप मै ( तुमको ) नियुक्त करता ह । पृथिवी पर्‌ तुम्हारे दुर्मा=धमंनिर्वाहक आहिताग्नियों के घरों को 
अभिकृद्धि हो । मोक्षा्थियों को तो उर अन्तरिक्ष ` =विस्तीणं अन्तरिक्ष रूपसे यानी अपरिच्छिन्नरूप सेम ही प्राप्त हो 
जाता ह ¦ ज्ञानी भक्तों को प्राप्त करने के लिये भगवानु स्वयः ही प्रयत्न करते ह ) यह्‌ बाति श्रीमद्भासवत ओरं 
श्रीमद्भगवद्गीता मे भी बताई गई है । पृथिवौकौ नाभि यानी यज्ञवेदौ मे कर्मानुष्टान के फलार्थ को स्थापित करता 
हं । अपने से अभिन्नस्वरूप के मोक्षको चाह्नेवाले को अथवा सरवंथा निरपेक्षज्ञानौ को अदिति यानी अखण्डनीय ब्रह्य 
संविद्‌ के अङ्कु मे स्थापित करता हं । तुम हम्यबहुल यज्ञ कौ रक्षा करो, क्योकि स्वधर्मानुष्ठान से ही धम-्रह्यको 
प्राप्ति होना संभव है \ 'हृव्य =परग्रमास्पद प्रत्यक. चेतन्य से अभिन्न परमात्मा जौ तत्त्वविदो के द्वारा ही भोग्य है 
उसकी रक्षा प्रतिक्षण बड़ सावधानी से दलंम चिन्तामणि के समान करो। | 








प ~~~ 








१४-- अथवा परमेश्वर, वंज्ञानिक से कहता है, हे वैज्ञानिक शिल्पिन्‌ ! यै तुमको प्राणियों के हितां विद्युत्‌ 
निर्माण के लिये, बृहुज्जलाशय के निर्माण के लिये, उपयुक्त वस्त्र निर्माण के लिये, शकर्मादि के निमपपिक्रयन्त्र का आवि- 


स्कार करने के लिये, हित-अदहित बताते हृए दिक विधि-निपेध के द्वारा प्रेरित करता हँ । नारातयेन्=परमाणु आदि 
अस्त्रो का निमर्गण करके प्रजा का नाश्च करने के लिये नहीं| 


१५--मथवा, हे आधुनिक चिकित्सक ! प्राणिमात्र के सुख के लिये नँ तुमह प्रेरित करता ह| नारातये= 
स्नायुच्छेदन अर्थात्‌ गभनिरोधकयन्तो के प्रयोगादि के द्वारा परिवारनियोजन के लिये नहीं । परमाणु अस्त्रो के निर्माण 
से परिवारनियोजन से प्रजा का हास हो जानेपर गृहं कौ वृद्धि नहीं होगी । प्रथम अथं में सवत्र मेरी व्याप्ति रहने से 
मै सन कुछ देखता ह । द्वितीय अथं में मेरे भदेश का उल्लङ्घन करने पर गतं मे गिरा देता ह| किन्तु हित का अच 
रणं करने पर समस्त प्राणियों को देवमाता अदिति के अङ्कु में उन्ह रख देता, यानी उन्हे देवत्व प्राप्त करा 
देता ह । | | ` | | 


[ १११ ] 


| ५-- यद्वा नीत्युपदेशः-हे राजन हे शासकनेतः भूताय भुतमात्रहिताय त्वा त्वां प्रेरयामि नारातये कृपणतां 
न वा प्रजद्रोहाय भेदनीत्या चात्रुत्वाय शेषं पूवंवत्‌ । 


६--यद्वा ह श्रमिकवगं त्वां भ्रुताय राष्टरसमद्धये उत्पादयामि नारातये न कर्मवि रोधाथान्दोलनाय राष्टृसम्पत्ति 
विनाशाय, प्रथमपक्षे पृथिव्यां स्वः दुर्याः सुखयुक्ता गरहा वधंन्तांमु स्वर्गाभिमुखां वर्धन्ताम शतसहस्रभो माहमलिकावन्तो 
 भवेयुरित्यथंः । उर विस्तीणेमन्तरिक्षम्‌ अन्वेमीत्यत्र पुरुषन्यत्ययः । विमानसमूहोऽन्तरिक्षमन्वेतु । अहं परमेश्वर उस 
 विस्तीर्णमन्तरिक्षमेमि व्याप्नोमि स्वंशक्तिमानर सवंव्यापकोऽतो मावमंस्थाः । आज्ञोल्ल द्खनेऽन्ते पृथिव्या नाभौ मध्ये गतं 
सादयामि । आज्ञापालने चादित्या देवमातुरङ्कु स्थापयामि अतः हव्यं प्रजाभोग्यं देवभोग्यं च पदाथंजातं रक्ष पालय मा- 
` विनाश्य ! इत्येवमादयः शतशोऽ्थाः सम्भवन्ति । (वा० सं° १।११) ॥ 


- ष (क ४9 | . | प [8 न | 
पवित्रे स्थो वेष्णव्यो सवितुवः प्रप्र उतपुनाम्यच्छिद्रण पवित्रेण 
॥ । . । देवी गोऽम्रेणवो अगरणवोऽयं त्य यनं चतपर। य | 
 सयस्य रश्मिभि ~ । देवीरापोऽञ्ग्र युवो अगर पुषोऽग्र इमम यज्ञं नयताग्र यद्ञपति 


 , | , | परि | . 
ए सुधातु यज्ञपति देवयुवेम्‌ ॥ वा० प° १।१२॥ 


अथं-हेदो कुश पवित्रो ! तुम्हारा यज्नसे सम्बन्धदहै। हि जल ¦ प्रेरकं देवताकौ प्रेरणा से छिद्ररहित पवित्र 
से तथा रविकिरणोंकेद्वारार्म तुम्हारा.शोधन करता हे प्रकाशात्मकं जल | आज आरम्भ किये जाने वाले यज्ञ 
को निविध्नतया सम्पन्न करो । हे जल ! निम्न (ढालू) जमीन पर प्रवाहित होने वाले तथा प्रथमतः सर्वंशोधक तुम हौ 
“अतः यजमान को फलोपभोग कौ प्रेरणा करो । यह यजमान दक्षिणा देकर यज्ञ को वृश्िद्खत करने वाला उसका पालन 
करने वाला ओर देवताओंकोहविभागिकादेने वाला है ॥ १२॥ ॑ 





५-- अथवा इस मन्त्र से नीति का भी उपदेश मिलता है - हे राजन ! हे शासक ! हे नेताओं ! जनता आदि 
{प्राणिसात्र के हिताथं मे तुम्हे प्रेरित करता ह| कृपणता अपनाने के लिये नहीं, प्रजा कै साथ द्रोह करने के लिये नहीं 
मेदनीति को अपनाकर शत्रुता करने के लिये मैँ तुम्हें प्रेरित नहीं करता ह । शेष अथं पूर्वंकेसमनदहीदहै। 


९--जथवा इस मन्त्र के द्वारा श्रमिकवगं के लिये भी उपदेश दिया जा रह्‌! है-है श्चमिकों ¦ मैने तुम्हारी 
उत्पत्ति राष्ट की समृद्धिके लिये.कीहै। काम-काजमें अवरोध करने के लिये, अथवा आन्दोलन मचाने के लिये 
अथवा राष्ट्‌ की सम्पत्ति का विनाज्च करने के लिये तुमको उत्पन्न नहीं किया है। प्रथम पक्ष मे अपने धरोंको सुख- 
साधनों से सम्पन्न करो । एेसी धमंनीति से सुखसाधनों को संग्रहीत करो, जिनसे परलोक मे स्वर्गकोप्राप्तिहो संफै। 
तुम लोग सकडो-हजारो भौम हलो का संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रखो, ओौर उन्हीं से पृथ्वी को जोतो । विमानसमूही 
की उड़ान अन्तरिक्ष में होती रहे । मै सव॑त्र व्याप्त ह, सवंशक्तिमान्‌ ह, अतः मेरे प्रति श्रद्धाहीनं होकर मेरा अपमान 
मत करो। मेरी आज्ञाको यंदि नहीं मानोगेतो पृथिवीके गतंमेगिरा दगा, किन्तुमेरी आज्ञाका पालन करने प्र 
देवमाता की गोद में तुम्हें धिढा दूंगा । अतः प्रजा भोग्य ओौर देवयोग्य पदार्थो को रक्नषाकरते रहो, उनका विनाश मत 
करो। इस प्रकार मन्त्रके शब्दोंसे व्याकरण प्रक्रिया, निरुक्त प्रक्रिया कौ सहायता से संकडो प्रामाणिक अथं निकाले 
जा सकते द । अतः मनगढन्त अथं निकालना केवल पापजनक होने से सवेथा अनुचित हे । ` 


| ११२ 


१-- कुशो समावप्रशी्गग्रावनन्तगंभों कुशचिनत्ति पवित्रेस्थं इति, त्रीतर्‌ वा'(का० श्रौ° सू० २।३।३०-३१) कुश- 
शब्दस्तृणपर = कुशौ दव दभंतृणे समौ मूलादारभ्याश्रपयंन्तं तुल्यप्रमाणौ अप्रशीणश्रौ अग्रवन्तौ । न विद्यन्ते अन्तमेध्ये 
गर्भो ययोस्तौ । गभभेहि सति संख्यान्तरं स्यात्‌ । तौ कुशेश्िनत्ति । मूलच्ेदनेन प्रादेदप्रमाणौ करोत्ति अध्वयु : । कुश- 
पत्रद्रयं वामहस्ते कृत्वा अग्रतः प्रादेशमात्रं परिमाय मूले तयोरुपरि कुरत्रयंमुदगग्र निधाय तत्कुशत्रयं तयोमू लभागेन 
प्रादक्षिण्येन परिवेष्ट्य तयोः प्रादेशमात्रमग्रभागं वामहस्ते कृत्वा अवशिष्टं मूलभागं कुशत्रयं च दक्षिणहस्ते घृत्वा दक्षिण- 
हस्तेन छिन्द्यात्‌ त्रोटयेत्‌ । भिन्नप्रमाणावपि समौ कायौ-इत्य त्रैव तात्पर्यात्‌ । त्रो वेति पक्नान्तरम्‌ । यद्यपि न प्रकृतावृहो- 
ऽस्तीति "न प्रकृतावयरवैत्वात्‌" (का० श्रौ° सू० ४।३१२१) इति न्यायेन मन्त्रगतस्य द्विव चनान्तपदस्योहाभावेन यथाश्रुतस्य 

मन्त्रस्य पाठेऽथवा मन्त्रस्य त्यागेऽन्यतरस्मिन्नवश्यकत्तंव्ये "गूणेत्वन्यायकल्पना" (मी० सू० ९।३।१५) इति न्यायेन दिवचन- 
स्यैव बहुत्वे लक्षणामङ्खीकृत्य द्विवचनान्तस्यैव मन्त्रस्य पाठो युक्तः । (तूणं कष्ठे वान्तर्धाय छिनत्ति नखेनेति' (आपर- 
तम्ब ध्रौ° सु° ) 


२-मन्त्राथंस्त्वित्थं- वष्णव्यौ इति नपुसकस्य श्यत्ययो बहुलम्‌” (पा० सू० ३। ।८५) इति सूत्रेण व्यत्ययेन 
स्त्रीलिङ्खत्वमु । हे पवित्रे शोधके कुशद्वयरूपे युवां वेष्णव्यौ यज्ञसम्बन्धिनी स्थः । यज्ञो वं विष्णुयंज्ञियेस्थ इत्येवेतदाह' 
(श० १।१।३।१) इति श्रुतेः । 'हविग्रहुण्यामपः कृत्वा ताभ्यामृत्पूनाति सवितुर्वं इति" (का० श्रौ° सू° २।३।३२) अग्नि- 
होतरहवण्यां प्राणीतमुदकमासिच्य तदुदकं हस्तद्रयस्यानामिकाङ्ख छगही ताभ्यां पवित्राभ्यां सक्ृदूरध्वंक्िपेत्‌ सविवुवं इति 
मन्त्रेण । मन्त्रास्तु - है आपः सवितुः प्रेरकस्य परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे वतंमानोऽहं वो युष्मान्‌ उस्पुनामि उक्करषेण- 
शोधयामि । अच्छिद्र ण चिद्ररहितेन शोधक्ेन वायुस्वरूपेण तथा सूयंस्य रश्मिभिः शुद्धिहेतुभिरुत्पुनामि । वायोः सूयंस्य 
रश्मीनाच पादग्रक्षालनाचुपहतभूमिशुद्धिहेतुव्वप्रसिद्धेः। 

।, 

३-- तदेवाह शातपथीश्रुतिः द्वित्वपक्षपोषणाय-- ते व द्रे भवतः। अयं वै पवित्रं योऽयं पवते सोऽयमेक इवैव- 
पवते सोऽयं पृरषेन्तः प्रविष्टः प्राड च प्रत्यङ्‌ च ताविमौ प्राणोदानौ तदेतस्येवानुमात्रां तस्माद्र भवतः" (श० १।१।३।२) 
अयं पवमानो वायुरेव पवित्रं शुद्धिहेतुः । "पुवः संज्ञायाम्‌" (पा० सु० ३।२।१८५}) करण इत्र प्रत्ययः । भन्थानश्च विशयु- 
इयन्ति सोमसूर्याशरुमारुतेः " इत्यादिस्मृतेः! स च बहिरेकोऽपि पुरुषक्षरीरमनुप्रविष्टो वृत्तिभेदेन इडापिङ्गलादिनाडीद्वारा 
बहिगगच्छन्‌ प्राणः प्राङ्‌ च्यते, अन्तःप्रविशन्‌ प्रत्य. ड च्यते ! तवेतौ प्राणोदानौ कथ्येते । ऊध्वं देशादानयति अन्तःप्रविश्या- 
नुगुण चेष्टते तेन।पानोऽत्र विवक्षितः, नतूक्रान्तिहेतुरुदानः । प्राणापानौ पवित्रे यजमान एव प्राणापानौ दधाती' (तं० ब्रा० 





१--कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार कुश" शब्द तृणपरक है। दो दरभ॑तृणों को जो मूल से लेकर अग्रपयंन्त 
तुल्य प्रमाण वाले हों उन्हे तीन कुशोसे काटदे)! अर्थात अध्वयु उनदो कुशोंका मूल काटकर उन्हें प्रादे प्रमाण 
का करे। | 


२-- मन्त्र का अथं यहुहैकिटहै जलो प्रेरक परमेश्वरकी प्रेरणासे चलने वालार्मे तुम्हारा शोधन करता 
ह । छिद्ररहित शोधक वायुस्वरूप से तथा सूयं की रश्मियों से तुम्हें पवित्र करतारह। क्योकि वायु ओौर रश्मियोंका 
समूह पादप्रक्षालनादि से उपहत भूमि की शुद्धि करते है, यह प्रसिद्ध है । । 


३--शतपथ ब्रह्मण ने भी इसका समर्थन कियादहै। वह्‌ प्राण वायु बाहर एक रहने परभी पुरषकेशरीर 
मे अनुप्रविष्ट होकर वृत्तिभेद से इडा-पिङ्खलादि नाड्यो द्वारा बाहर निकल कर श्राडः”, ओर अन्तः प्रविष्ट होने पर 
श्रत्यडः” कहलता है, ये दोनों प्राण ओर उदान कहलाते हैँ । इस प्रकार द्विधा भिन्ने हुए वायुसंज्ञक पवित्रको मात्रा 
(परिमाण) का अनुसरण करके पवित्र दो बनाये गये हैँ । चयावा-पृथ्वो के मध्यमे जोभी था सबको आच्छादित करके 
वृत्र रहा। उसदवृत्रकोडइन्द्रने भार दिया उसकोमारनेसे जल को लक्ष्य करके चारों ओर दुगेन्ध प्रसृत हो गया। 


| ११२ | 


३।३।४।४) त्यस्मिन्न व प्रकरणे इति तित्तिरिणा तथेवाम्नातत्वात्‌ एवं द्विधाभिन्नस्य वाम्वाख्यस्य पवित्रस्य मात्रा प{र- 
माणमनूसृत्य पवित्रयोद्धित्वम्‌ । 

तत्रैव णतपथे अर्थोऽपि त्रीणिस्थु- (श० १।१।३।३) रित्यादिभिः । तस्यैव प्राणापानवतः व्यानाख्योऽपि वृत्ति- 
भेदो भवत्विति तरित्वपक्षोऽपि समर्थितः । 'अच्दद्रेण पवित्रेणेत्ययं पवित्रं योऽयं पवते तस्मादाहाच्छिद्रण पवित्रेणेति । 
मूरय॑स्य रश्मिभिरित्येते पवितारो ये सुयंस्य रष्मयस्तस्मादाह्‌ सूयंस्य रश्मिभिरिति काण्वभ्नुतेश्च । शतपथे--ृत्रोह वा 
इद १ सवं वृत्वा शिश्ये 1... .... तस्माद्‌ वृत्रोनाम । तमिन्द्रौ जघान । स हतः पूतिः सवंत एवापोभिप्रसुखराव सवंत इव ह्यप 
2 समुद्रस्तस्मादृहैका आपो वोभत्साश्चक्रिरे ता उपयुपयंति पुप्रविरे्तद्रमे दर्भास्तिा हैता भनापुयिता अपोऽस्ति वा 
इतरासु स? सुष्टमित्र यदेनावृत्रः पूतिरभिप्रास्रवतदेवासामेताभ्यां पवित्राभ्यामषहनू पथ मेध्याभिरेवाद्धिः प्रोक्षति 
तस्माद्रा एताभ्यामूत्पुनाति । (श० १।१।३।४-५) दयावा पृथिव्योमेध्ये यदासीत्‌ सर्वं वृत्वा वृत्रः शिश्ये । तमिन्द्रोजघान । 
सहतः पूतिः दुर्गन्धः सर्वतो अपोऽभिलक्ष्य प्रस्तुतोऽभतु । अतएव समुद्रः सवंमावृत्यवतंते । तस्मात्‌ दुर्गन्धात्‌ सर्‌ताद्‌ 
वत्रादिमा आपः बीभप्साश्क्रिरे जुगुप्सन्तेस्य । ता आपः तत्स्पशं परिहतु मतिपुप्लुविरे । जलाश्चयमतिक्रम्य तीरदेशं 
प्राप्याः । ताष्चदभत्मिना परिणताः । . | 


४- तित्तिरिश्व-“इन्द्रोवृत्र महन्‌ । सोऽपः। अभ्यश्ियत । तासां यन्मेध्यं यज्ञिय % सदेवमाप्तीतु । तदपोद- 

क्रामत्‌ । ते दर्मा अभवन्‌" (तै० ब्रा० ३।२।५।१) सब्येकृत्वा दक्षिणेनोदिङ्खयवि देवराय इति । (का० श्रौ° सु० २।३।३४) 

अध्वयुः सव्यहस्ते अग्निहोत्रह्वणीस्थाः प्रोक्षणीः अपोनिधाय सव्यहस्तास्था एव प्रोक्षणीमु खपयंन्तमूर्ध्वाः कुर्यात्‌ । 

समाच्रारादेव दक्षिणेनोदिङ्कुने प्राप्ते सूतरेदक्षिणग्रहणं सब्योस्थितानामेव प्रोक्षणीनामपां दक्षिणेनोदि ङ्न यथास्यादित्येत- 

द्थंमु । तेन सब्यहस्तस्थितानामेवोदि ङ्गनं क्रियते । सायणरीत्या तु उष्पूताभिरद्धिः पूरितं पात्रं सब्ये हस्ते निधाय 
मन्त्रमुच्चारयन्‌ दक्षिणेन हेस्तेन पात्रमूध्वं चालयेतु । ऊध्वं सेचनेन चालयति । ईगि रिगि लिगि गत्यर्थाः । 


५--हे धोतनात्मिका आपो यूयम्।स्मिनर दिने इममिदानीं प्रवतंमानं यज्ञं श्रेष्ठतमं कमं विशेषम्‌ अग्र नयत्‌ 
पुरतः प्रवतंयतु यथा विध्नो न स्यात्तथा कुरुत । कीहश्य आप इत्याह अग्र गवः पुरतोनिम्नदेशं प्रतिगमनशीला अग्र पुवः 
यस्मिन्‌ पूवंमागच्छन्ति तस्मिव्रपहति (मालिन्य) निवारणेन श्लोधनक्ौलाः । यद्वा याः पिबन्ति सोमराज्ञो रसस्य पान- 





अतएव समुद्र सबको आवृत करके रहता है । उस वृ्रासुर से निकलने वाली दुर्गन्ध से जल को बड़ जुगुप्सा होने लगी । 
तब अलो ने उसके स्पर्शं से बचने के लिये बहुत चाहा, तब जलाक्षय का अतिक्रमण करके वे तीर पर षहैच गये, भौर 
दभंके रूपमे परिणत हो गये) 


४-तित्तिरेने भी इसी बात को कहा है । अध्वयुः अपने सन्य हस्त मे अग्निहोत्रहवणी स्थितप्रोक्षणी (जल) 
को रखकर ही प्रोक्षणी को मुखपर्यन्त ऊपर उठावे । दक्षिण हाथ से उदिङ्खन (ऊपर की ओर उठाना) तो शिष्टाचार 
परम्परासेही प्राप्त है। सूत्रमें दक्षिणः कहकर यह बताया है कि सव्यहस्तस्थित रहती हुई ही ्रोक्षणौ जल को 
दक्षिण हस्त से उदिद्धन करे। अतः सव्यहस्त में ही स्थित प्रोक्षणी का उदिद्धन करिया जाता है। सायणके अनुसार 
तो उत्पत जल से पूणं किये गये पात्रको सग्य हस्तमें रखकर मन्त्र बोलते हुए दक्षिण हस्त से पात्र को ऊष्वं चलाना 
चाहिपे अर्थात्‌ उध्वं कौ ओर सेचन के द्वारा चलाना चाहिये । क्योकि “इगि रिगि लिगिः धातु गत्यथेक कही गई हैं । 


५--इससे यह निष्कषं निकला कि हे द्योतनात्मकं जनों ! तुम लोग आज के दिन होने वाले श्रेष्ठतम यज्ञकमं 
को भागे बढ़ते हृए निविष्नता को सम्पन्न करो। जल कंसाहै? इस प्रश्न के उत्तर में कहते ह--अग्रं गवः" यानी 
जल पुरतः निम्नदेल की ओर गमनशील है । ओौर अग्रं पुवः" ये जल प्रथमतः सोमरस का पानकियाकरतेहै। भौर 
सं यजमान को फलभोगाथं प्रेरित करो । जो यजमान अच्छी दक्षिणादानादिके द्वारा यज्ञका पोषकदहैतथानजो 





[ ११४ | 


कत्य: पुनातेः पिक्षतेर्वा क्वौ अड च गमादीनाम्‌' "मः क्वौ" (वा० सू° ६।४।४९ ) ` इत्यत्र कात्यायनवात्तिकम्‌--अनेनो- 
कारः । यज्ञप्रव्तनाय ऊर्ध्वं यज्ञपति यजमानम्‌ अग्न नयत फलभोगाय प्रेरयत । कीदशं यज्ञपति सुध।तु सुष्टु दक्षिणादाना- 
दिना यज्ञस्य पोषकम्‌ । देवायुवम्‌ देवानूयौति यज्ञादिना मिश्रीकरोतीति देवायुः। यद्वा देवानू कामयते इति देवायुः । 


इदंयुरिदं कामयमान इति यास्कोक्ते: । यज्ञपति यज्ञस्य पालकं तं ताहृशं यज्ञपति नयत । 


६--दर्भात्मना परिणतजलव्यतिरिक्तममेध्यादिक' संसृष्टमिव भवति । तस्मःदनापूयितापविकाराभ्यां दर्भाभ्या- 
मासामृत्पवनं कुवन्‌ पूयसंसर्गकृतममेध्यत्वमपहन्ति । युष्मा इति छन्दस आकारः । हे आपो युष्मास्‌ इन्द्रोदेवः वृत्रतुय- 
वृत्रवधे निमित्तभूते सति अवृणीत सहकारित्वे प्राथित्तवानू । यूयमपि वृत्रतुर्यं निमित्तं तमिन््रमदृणीध्वं सहुकारित्वेन- 
प्राथितवत्यः। इन्द्रस्यापाच्च परस्परवरणं शतपथे प्रसिद्धम्‌ अत्र॒ शतपथग्राह्मणम्‌-- ताः सब्ये पाणौ कृत्वा । दक्षिणेनो- 
दिङ्कयतयुपस्तौत्येवंना एतन्महयत्येव देवीरापो अग्र गुवोअग्रो पुव इत्ति देव्यो ह्यापस्तस्मादाह देवीराप इत्य ग्रगुव इतिता 
यत्समुद्र गच्छन्ति तेनाग्रे गवो पुव इति ता यस्थमाः सोमस्य राज्ञो भक्षयन्ति तेनाग्र पुवोऽगे इममचयज्ञ नयताग्र 
यज्ञपति % सुधातुः देवयुवमिति साधु यज्ञ ४ साधु यजमानमित्येवेतदाह्‌' (श० १।१।३।७) उत्पवनानन्तर' ताः प्रोक्षणी- 
रापोऽग्निहोत्रहवण्या पात्रेण साक सन्ये पाणौ धारयन्‌ देवीराप इति मन्त्रेण दक्षिणेन हस्तेन उदिङ्खयति ऊरध्वंसेचनेन 
चालयति । इतिर्भत्य्थोभ्वादिः । मन्त्रतात्प्य॑माह- उपस्तौत्येतेन । एतेन देवी रापइति मन्त्रपठनेन एता जापः प्रशंसव्येव 
ते.महयत्येत्र पूजयत्येव । देवी राप इत्यादमन्तं दशेयित्वा स्तुतिरूपतामुपपादयति-- देग्यो ह्यापस्तस्मादाह देवी राप इति । 
देवताख्पत्वेनायां देवीत्वं प्रसिद्धमेव । हीत्यस्य प्रसिद्धिबोधकत्वात्‌ । अग्रं गुवः अग्रो पुरतो वतं मानं गच्छन्तीति अग्र गुवः। 
अग्रगशब्देनापां सनुद्रमामित्वं विवक्षितम्‌ । उड. च गमादीनाम्‌' इति गमः क्वौ" (पा० सू० ६।४।४०) इत्यत्रत्य 
वात्तिकेन गमेरूत्वम्‌ । ताः प्रथमा आपः, या आपः खल्वभिषवाथंमासिच्यमाना यष्टम्यदेवताभ्योऽपि पूवं सोमरसमाः 
स्वादयन्ति । तेन सोमपाने अग्रं प्रथमम्‌ स्वात्मानं पुनन्ति ता अग्र पुवः उभयत्र तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌" (पा० सु° ६।३ १४) 
इत्यग्रशब्धात्‌ सप्तम्या अलुक. । पाधु यज्ञमित्यादि। अग्र इमम्‌ इत्यत्राग्रशब्दः प्राशस्त्यबोधकः अग्रं प्रशस्ते अद्यारस्मिन्‌' 
काले इमं यज्ञ प्रापयतेति प्रतिपादयता मन्तरेण साधरयज्ञं न -यतेत्येवोक्तम्‌ । प्राशस्त्यं प्राप्तस्य साधरुत्वनियमातु-। यज्ञस्य पति 
पालक । शतपयदटश्या अत्र सवत्र अग्र शब्दः प्राशस्त्यबोधकः । अतएव साधुयज्ञं साधुयजमानमित्येवाह्‌ ।` क्विपि जगम- 
विधेरनित्यत्वात्तगभावः । निशक्तृ्यातु ^सुप.आत्मनः क्यच्‌" (पा० सू० २।१।८) इतिक्यच्‌ । न छन्दस्यपुत्रस्य' (पा० सूर 
७।४।३५) इत्यनेन क्यचि चे" (पा० सू० ७।४।३३) ति प्राप्तस्येत्वस्याभावः। 'अकृत्सावंधातुक्यो' (पा० सू० ७।४।२५) 
रितिदीर्घाभावः। क्याच्छन्दसी' (पा० सू० ३।२।१७० ¦ त्युत्वम्‌ 1 'तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌" (प° सु ६।४।७७) इति 
स्थलीयेन वातिकेन इत्युवडः । यज्ञं कमं वशेषमग्रो नयत पुरतः प्रवतैयत वा । यथाविध्नो न स्य। त्तथा कुःरुतेत्यथंः । यज्ञ- 
प्रवतंनाय च यज्ञपति यजमानम नयतेत्यनुवतंते फलभोगायत्रेरयतेत्य्ंः । कथ॑भरतं सुधानु' यज्ञस्य दक्षिणादिना पोषकम्‌ । 
'इधान्‌ धारणपोषणयोः" देवयुवम्‌ देवान्‌ यौति यज्ञादिषु एकच्रितानु करोति स देवयुस्त देवयुवम्‌ अथवा देवान कामयते 
इति देवयुः-इदयुः इदंकामयमान इति यास्कोक्त : । | 


यजमान ष्देवायु' हो, यानी यन्न के साथ देवताओं को जो सम्बन्धित करता । अथवा जो देवताओं को कामना करता 
है । एसे 'यन्ञपति” यानी यज्ञपालक यजमान को फलभोगाथं र्ेरतकरो। मन्त्रम ध्यज्ञपति' शन्द का दो बार प्रयोग 
हृभा दै । अततः एक की यौगिक व्याख्या ओर एकं कौ रूढि से व्याष्या करनी चाहिये 1 हे जलो ! इन्द्रदेव ने वृत्रासुरके 
वध के लिये सहायकके रूपमे तुम्हारी प्रथेनाकीथी ओर तुमनेभी वृत्रवध। थं उस इन्द्रको, सहायककेरू्पमें 
प्राना को थी। । 

६- इन्द्र ओौरजलकी परस्पर अपेक्षा के सम्बन्ध मेः शत्तपथने भी, वक्ताया ह । उत्पवन करने कै अनन्तर 
उन प्रोक्षणी जलो को अग्निहोत्रहवणी पान्न के सहित सथ्य ह्यथ मे धारण करते हए द्देवी रापः इस मन्त्र से दक्षिण हाच 
से. उसको ऊध्वं सेचनाथं चलता है । | | । 


| ११५ | 


युष्मा इन्द्रोबृणीत वृत्तय यूयमिन्द्रमवृषीधवं वृत्रतूयं पोचिताः स्थः । 


_ | * । (4 | + » | |, न्द, । | । = 
अग्नये ता चष्ट परोक्ताम्यम्नीषोमाभ्यां ता जुष्टं प्रोक्लामि । दैव्याय कमंणे शुन्धध्वं 


_ ॥ । 1. .. . 
देवयज्याय यद्वोऽशुद्धाः पराजभ्नुरिदं वस्तच्छ्‌ न्धामि ॥ वा० सं० १।१३॥ 


| अथं-हे जलो ! इन्द्र ने वृत्रवध के निमित्त. सहायता के लिये तुम्हारी प्राथनाकी ओर तुमने भी सहायता 
के लिये दृ्रवध के मिमित्तडइन्द्रकीः प्राथनाकीथी। हे जलो! तुम सिखित क्यिहुएहो। अग्नी भौर अग्नीषोम 
देवतां को प्रिय रहुनेवाले उन पत्रों कार्म प्रोक्षण करतार्हू। हे यज्ञीय प्रों! तुम अग्न्यादि देवताओं से सम्बन्धित 
दर्शादि कर्मो के निमित्त शद्ध हो जाओ। क्योकि निङृष्ट जाति के तथा (बदृई) शिल्पी ने तुमको बनाते हए तुम्हारे 
(यज्ञीय पाचनो के) अद्धो को अपने हस्तस्पशं से अशुद्ध किया दहै। उन्हे म जलप्रोक्षणके द्वारा शुद्ध करता ह ॥१३॥ 


एताउदहीन््रोऽवृणीत वृत्रेण स्पधंमान एता्भिह्य नमहंस्तस्मादाह । युष्माइ द्रोऽ्रणीतव्रतरतुयं इति (श० १,१। 
` ३।८) एताउहीन्द्रमवृणतवृत्रेण स्पधंमानमेतार्भिह्य नमहंस्तस्मादाह यूयमिन्द्रमवृणीध्वम्‌" (श० १।१।३।८) श्राक्षित।स्थेत्नि 
तासां प्रोक्षणम्‌' (का० श्ौ०.सू० २।३।२५) “ 


-हे आपः यूयं मदोयमनोभावनया प्रोक्षिताभ्वत । प्रोक्षणं नाम प्रवरषण सेचनम्‌ । तच्चान्यद्रव्यस्याद्धि 
सम्भव्रति। मपां तु न केनाप्यन्येन द्रव्येण तस्मान्मानसोपचारेण तासां प्रोक्षणं युक्तम्‌ । तदेताभ्यो निहनुते । यद्यपि प्रोक्षणी- 
स्थानामपां स्वात्तिरिक्तजलेन प्रोक्षणं नास्ति तथापि श्रोक्षिताः स्थ" (वा० सञ १।१३) नह्य ष॑स्कृता अन्यसस्कारक्षमा 
भवन्तोत्ि स्वात्मनैव प्रोक्षिता भवतेति मन्त्रेण प्रत्िपादनातु प्रोक्षणवत्तवसिद्धेः । तत्तेन मन्त्रपाठेनाप्रोक्षणजनितमपराध, 
एताभ्यः प्रोक्षणी म्योनिहृतेऽपनयति । तत्पात्रगतमूदकमनेनमन्त्रेण प्रोक्षितव्यमिति तात्पयंम्‌ । अतएव श्राक्षिता स्थेति 
तासां प्रोक्षण (का० श्रौ° सू° २।३।३५) मित्ति कात्यायनः । अथवा निहनुते भचलपति, उपचरति इत्यथः । तित्तिरिस्तु 
मन्त्रपाठेन पत्मूपचार' दशेयति--्रोक्षिताः स्थेत्याह तेनापः प्रोक्षिता (तं ° ब्रा० ३।२।५।४) ` 


२- हविश्चारनये त्वाग्नीषोमाभ्यां त्वेति, यथादेवतमन्यदिति (का० श्रौ सूञ २।३।३६-३७) प्राक्षगमनुव्रतत । 
अत्र देवताद्रयसम्बन्धिनोहूविषस्तत्तटे वतानां यथा प्रोक्षणमेवमन्यदपि हविस्तत्तह्‌ वानांनामान्यनतिक्रम्य प्रोक्नणीयम्‌ । 
अग्नये त्वां जुष्टं प्रोक्षामि अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि--इति। पात्राणि देव्यायेति" (कार श्रौ° सू० २।३,२०८) 
करषण। जिनोलूखलादीनि यज्ञपात्राणि दव्यायेतिमन्त्रेण प्रोक्षयेतु तथा च ब्राह्मणम्‌ देव्याय करमणे शुन्धध्व.दवयज्याय. 
हे यज्ञपात्राणि शुद्धानि भवत। देवयज्याय देवतासम्बन्धिन्ये दर्शादियज्ञक्रियाये । . वौ युष्माक सम्ब्रन्धि यदरङ्मशुद्ध 
निम्नजातीयास्तक्षादयः पराजघ्नुः पराहतं कृतवन्तः, कछेदनतक्षणा{दकाले स्वकीयहस्तस्पशंरूपमश्ु चत्व चक्न.: तदिद वु 


[षके --~--~ -,----~-----+~~-~------------"-----~ 


 १--हे जलो ! वृच्रासुरके वधके समय डइन्द्रनेतुमसे सहायताकी याचनाको थी ओरतुमनेभी उसोके 
लिये इन्द्र से सहायता को याचना कौ थी ।.हैःजलौं तुम प्रोक्षित होःजाओ। क्योकि जो स्वगं संस्कारहीन हो, वहु दूसरे 
का संस्कार करनेमे समथं तहमं हो सकता । अन्य हवि क। भी प्रोक्षण, उसमे सम्बन्धित देवता का उच्चारण करते हूए 
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शुग्धामि प्रोक्षणेन शुद्ध करोमि । तत्सर्व शतपथश्रुत्या यस्यै देवतायै हेविभंवति तस्ये मेध्यं करोति........-.- तद्यदेवैषा- 
मत्राशुद्धस्तक्षा वान्योवाऽेध्यः कश्चित्‌ पराहन्ति तदेवषामेतदद्धिमध्यं करोति तस्मादाह यद्वोऽशुद्धाः । (श० १।१।३। 
११-१२) एवं श्रुतिसूत्रसायणादिसम्मतं व्याख्यानम्‌ । 


२- दयानन्दस्तु- पवित्रे पवित्रकरणहेतू्‌ प्राणापानगती स्थः भवतः। व्यत्ययः 1 यज्ञस्येमौ व्याप्तिकर्तारो 
पवनपावकौ तौ सवितुजंगदुत्पादयतुः । वः (पुरुषग्यत्ययेन ताः) प्रसवे उत्पन्न ऽस्मिन्‌ जगति उत ॒धात्वथं उदित्येतयोः 
प्रतिलोम्यं प्राहु-(नि० १।३) पुनामि पवित्रोकरोमि 1 अच्द्रण पवित्रेण शुद्धिकरणहतुभिः सूर्यस्य प्रत्यक्षलोकस्य 
रश्मिभिः किरणैः देवीः दिग्यगुणयुक्ताः । अत्र “सुपां सुलुगि"ति पूवंसवणदिशः। आपः जलानि अग्रेगुव प्रथमां पृथिवीस्थां 
सोमौषधि सेविकाः अग्ने पुरः सरत्वेति क्रियासम्बन्धे इमं प्रत्यक्षं अस्मिन्नहनि यज्ञ पूर्वोक्तं नयत प्रापयत । यज्ञपति 
यज्ञस्वामिनं सुधातु शोभना धतव: शरीरस्था मन अदयः सृवर्णादयो वा यस्यतं यज्ञस्य कामयितारमूदेवयुवं 
देवानू विदुषो दिग्यगुणान्‌ यौति प्राप्नोति प्रापयति वा तम्‌ हे विद्वांसो यथा सवितुः परमेश्वरस्य प्रवतितेऽस्मिनूसंसारे- 
ऽच्छिद्रे ण पवित्रेण सूयंस्य रश्मिभिः पवित्रे शुद्धौ वेषणव्यौ पवन पावके स्थो भवतः । यथा चते अग्रेगुव अग्रगुवादेवीरापः 
पविता भवेयुस्तथा शुद्धानि द्रव्याण्यग्नौ नयत प्रापयत तथैवाहमद्येमं यज्ञं नीत्वा अग्रेसुधातु यज्ञपति चो्पुनामि' (पृ 
६७-६९) इत्याह--अत्रेदं वक्तव्यम्‌, यथा सिद्धान्ते पवित्रे दे दभंतृगे इतिश्रुतिसूत्रादिसिद्ध पवित्रे, तमथंमपहाय प्राणा- 
पानगती इत्यर्थकरणे र मूलम ? श्रुतौ तु हृष्टान्तरूपेणोक्त यथ॑कस्थैव बाह्यस्य वायोः पवित्रस्य शरी रम्तःप्रवेशेन वृत्ति- 
भेदेन प्राणापानौ द्वौ रूपौ भवतस्तदनुकारेणेव दभंत्रणयो्ित्वं भवति । तथव वृत्रः सर्वमादृत्य शिश्ये । तमिन्द्रो जघान । 
तत्पुति सवत्र प्रसुस्राव । तेनाप बौभत्साच्क्रिरे । तत्र मेध्या आप उपयुपरि पप्लुविरे । ता एव तीर प्राप्य द्भाजाता- 
स्तस्मादूर्भा मेध्यास्तत्स्पशंन अमेध्या अप्यापो मेध्याभवन्तीत्यादिकमथंवादरूपेणोक्त दभंस्य पवितच्रत्वम । परमल 
प्राणापानगती एव पवित्रे इत्यत्र कि मानम्‌ ? अत एव व्यत्ययोऽपि निष्प्रमाण एव । अतएव वेष्णन्यौ इति विष्णु- 
सम्बन्धिनीं पवित्रे इत्युपपत्तौ पवनपावकौ इत्यर्थो निमू लएव । पवित्र प्राणापानगती वेष्णन्यौ इति सामानाधिकरण्ये- 
नोभयपदाथंयोरभेदो युक्तः नहि प्राणापानगत्योः पवनपावकाभ्यामभेदः सम्भवति तयोभिन्नाधिकरणत्वात्‌ । किच पविते- 
त्यस्य पवित्ररिति विपरिणामो व्यथं एव, यतः 'अयं वै पवित्रं योऽयं पवते" (णश० १।१।२।२) एषोच्छिद्र पवित्रम्‌” (श 
१। ।३।६) इति श्रुतिमर्यां पवित्रपदस्य बायुपरत्वावगमात्‌ । नहि तेन रश्मिभितुभेदः सम्भवति, भिन्नाय निष्ठत्वात्‌ । 
यज्ञोऽपि न त्वदभिमतोऽग्नो द्रव्यनिक्षेपहूपः तस्याधुनिकं रवं दिकंवेज्ञानिकः प्रत्यहं क्रियमाणत्वात्‌ । 





करना चाहिये। अग्नि अदि देवतताओंसे सम्बन्धित कर्मो के अनुष्ठानाथं ह यज्ञीयपात्रा ! तुमभी श्रद्धहौ जाओ। 
क्योकि तुम्हरे निर्माण करने मे खेदन-तक्षण करते हुए अपने हस्तस्पशं से वुम्हारे अद्धोको अशुचिकरदियागयादै 
उन अद्धोंकोरमेप्रोक्षणकेद्रारा शृद्धकररहीार्हु। 


२- स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र का मन-माना अथं कियाद जिसे ऊपर संस्कृत भाष्यमें दिया गयाहै। 
उस षर वक्तव्य यहदहैकि जेसे सिद्धान्त में पवित्रेण का भथंदो दभ॑तृण कियाजातादै, जो श्रुति-स्मृति प्र्तिपादितदहै। 
उस प्रामाणिक अथं को छोडकर उसका श्राणापानगति' अथं करने में क्या मूल दहै ? अतएव जो व्यत्यय आपने किया 
है, उसमें भी कोई प्रमाण नहीं हँ । अतएव वे्णव्यौ' का अथं पवन पावक करनाभीं निमूलं है । धवित्रप्राणापान- 
गती वेष्णव्यो' यह्‌ सामानाधिकरण्य दोनो के अभेदको बता रहाहै। प्रणापानगत्तियों का पवन-पावकों के साथ 
अभेद होना सम्भव नहीं है, क्योकि दोनों को भिन्नाधिकरणताहै। किच "पवित्रेण का "पवित्रः एेसा विपरिणाम 
करना व्यथंहीहै, क्योकि श्रुतिसेतो भ्पवित्र' पदका वायु परक होना अवगतहो रहादहै। विपरिणामकरनेसे 
आपका अभीप्सित अभेद सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योकि दोनों भिन्नाथंनिष्ठ दहै । यज्ञ भी अपको अभिमत नहींदहै, 
क्योकि वहु अग्नि में द्रग्यनिक्षेपरूप मात्र आपकी दष्टिमेहै। उसे तो आधुनिक अवेदिक वज्ञानिक प्रतिदिन ही करते 


रहते है । 
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३--अन्वयेतु सूरस्य रर्मिभिः पवित्रे शुद्धौ वैष्णग्यौ पवनपावकावित्यक्त तदपि नोपपद्यते पवनपावकयोः 
स्वातन्त्येणव पावनत्वप्रसिद्धे निमू लत्वाच्च । तथा शुद्धानि द्रभ्याण्यग्नौ नयतत इत्यपि निमूलं ताहशाथवोधकपदाना 
मन्त्रऽभावातु अग्रे नयत इत्यस्याग्नौ नयतेत्तिकथमथंः ? अपि च किमिदं दृष्टान्तकथनं विधानं वा प्रथमे विधिप्रत्यया- 
योगापत्तिः । द्वितीये कोषिदधाति जीव ईश्वरो वा ? नाद्यस्तस्य विदुषां विधायकत्वायोगातु । नान्त्यः, तथाहमिममद्य 
यज्ञमग्ने नीत्वा सुधातु यज्ञपति पुनामीत्यनुपपत्तेः। अदयोत्पुनामीत्युक्तौ वेदस्येतिहासत्वापत्तेष्च । किञ्च परमेश्वरस्य 
वक्तृत्वे सवितुः परमेश्वरस्य सृष्टाविति ताटस्थ्येन निदेशोऽपि न सङ्खतः, मम सृष्टावित्यस्येव युक्तत्वात्‌ । 


हिन्द व्याख्यानेन तु विद्रत्कतु कहोभेनैव सूर्यं रश्मिभिः पवनपावको जलानि च पूयन्ते । तेन यथा रश्िभिरेत 
पूयन्ते तथा भवन्तः शुद्धानि द्रव्याणि- अग्नौनयत । तथेवाहमद्य इमं यज्ञ प्राप्य यज्ञपतिमृत्पुनामि । ईश्वरो विदुरषा 
होमेन पवनादीनां पावनत्वदृष्टान्तेन यज्ञ ज्ञात्वा यज्ञपति पुनातीत्युपहासास्पदमेव, तस्य सवज्ञत्वबाधात्‌ । किच्च विदुषां 
होमेन कथं सू्ंस्य रश्मिभिः पवन पावकौ जलानि पूयन्ते ? रश्मयस्तु होममन्तरापि स्वकायं कुर्वन्त्येव । यत्र देणे होमोन 
भवति तत्रापि शुद्धयो भवम्ति तत्कायेपुष्िस्वास्थ्यादिदशंनात्‌ । 


-- यत्तु केनचिदुक्तमु- पवित्रे इत्यस्य सम्बोधनत्वे “आमन्त्रितस्य च' (पा० सू ६।१।१ ६८) इत्यनेनाचुदा- 
त्त्वप्रसङ्ख (प° ६७६) इति तदसाम््रतम्‌ सम्बोधनस्याथिकत्वात्‌ । मन्त्रगतं पवित्रे इतिपदं स्थ इत्यस्य कतर त्वेनेव 
सम्बदूध्यते । तत एव पवित्रे पवनक्रियाशीले यवां भवत इत्याहोष्वटाचाय' । व्यत्ययेन वा समाधानम्‌ । तेनापि छान्दस- 
त्वादामन्व्ितत्वाभावेऽपि अग्र गवः अग्रेपुवः इत्यादीनां निघाते उक्तः) | 





३ अन्वय प्र्दाशत करते समय आपने सूयस्य रश्मिभिः पवित्रे शुद्धौ वैष्णव्यौ पवन-पावको' जो बताया हैः 
वह भी सम्भव नहीं हो सकता, क्योकि इसमे कोई मूल नहीं है, ओर पवन-पावक तो स्वय ही पावन है । तथा 
शुद्धानि द्रभ्याणि अग्नौ नयतः' यह भीनिमूल है क्योकि मन्त्र में कोई ठेसा शब्द नहीं है, जो आपके उक्त अथं का 
बोधन करता हो । तथा अग्रे नयत" का अग्नौ नयत अथं कंसे होगा ? क्या यहु आपने दृष्टान्त बताया है, भथवा 
विधान कियाहै? प्रथम पक्षम विधिप्रत्यय का योग नहीं बन पायेगा। द्वितीय पक्षमे कौन विधान कर रहा हैः 
जीव या ईश्वर ? जीवतो विधायक हो नहीं सकेगा क्योकि विद्वान्‌ ज्ञानियों का वहु विधायक नहीं हो सकता 1 ईश्वर 
को यदि विधायक कर तो 'इममद्य यज्ञमग्रे नीत्वा सुधातु यज्ञपति पुनामि" कहना अनुपपन्न हो जायगा । किव 
परमेश्वर को वक्ता मानने पर परमेश्वर का जो ताटस्थ्येन निर्देश है, वह भौ असङ्खत होगा, क्योकि भेरी सृष्टिं 
यह कथन ही उचित है । आपके किये हृए हिन्दो व्याख्यान से तो उसकी सवंज्ञताकाही बाधहो रहाह। अतः 
आपका हिन्दी व्याख्यान तो उपहासास्पदही हो गया है) 


किन्व विद्वानों केद्वारा किये गये होमसे सूयरश्मियोंके द्वारा पवन, पावक, जल को केसे पवित्र किया 
जायगा ? क्योकि होम के विनाभी सूयंरर्मर्यां अपना कायं करती ही रहती हैँ । जहां पर होम नहीं होता है, वदां 
पर भी शुद्धया होती ही हैँ । क्योकि तत्कायंभत पुष्टि-स्वास्थ्य आदि का होना दिखाई देता है । 


४--किसीनेजो कहा दै कि पवित्रेण को सम्बोधन मानने पर (आमन्त्रितस्य च' सूत्र से आद्युदात्त मानना, 
होगा । वह्‌ भी उचित नहीं है, क्योकि सम्बोधन तो आर्थिक है। मन्त्रगत "पवित्रे पद का "स्थः" पदकेकर्ताकेर्पमें - 
सम्बन्ध है । इसीलिये हे दोनों पवित्रो ! तुम पवन क्रियाशील हो जाओ'-एेसा उब्वटाचायं ने कहा है । अथवा व्यत्यय 
मानकर समाधान किया गया है । इस कारण आमन्त्रितत्वके न होने पर भी छन्दसहोनेसे भ्र गुवः अग्रे पुवः" 
हत्यादि मे निधात (भनुदात्त) का होना बताया गया दै। | 


| पप | 


५-- ये पदार्थाः संयोगेन विकारं प्राप्नुवन्ति अग्निच्छिन्नाः पृथक्र. पृथक. परमाणवो भूत्वा वायौ विहरन्ति 
ते शुद्धा भवन्ति । यथा यज्ञानुष्ठानेन वायुजलानामृत्तमे शुद्धपृष्टी जायेते न तथान्येन भवितुमहंतः प° ६८), इति 
भावा्थंनिरूपण उक्तम्‌, तदपि चिन्त्यम्‌, इदानौन्तु काष्ठजंरि ङ्गालजराग्नेयतलादि (वेटोल, डीजल आदि) पदाथर्यंथागिन- 
योगे पदार्थारिछन्नाः परमाणवो भुत्वा वायौ विहरन्ति न तथान्यदा, किमयमपि यज्ञः? तच घृतादिहामे वंशिष्टयम्‌, 
परमाणुत्वे समेषामवंशेष्यात्‌ । यदि परमाणृत्वेऽपि घृतादीनामुपकारकत्वं तदा दुर्गन्धयुक्तानां पदा्थनामग्तिनापरमागु- 
त्वापत्याऽपकारकत्वमपि स्यात्‌ । शित्पविद्यया विमानानि साधयित्वा कामनासिद्धि कुयु; कारयेयुर्वा" ( प° देष) 
इत्यादिकः तु सवंथोदक्षरमेव । “शतपथे वृत्रस्य सूयलोकस्य युद्धाख्यायिकयाऽस्यमन्त्रस्य व्याख्याने मेघविदयोक्त "ति 
(पृ० ६४) कृथनन्तु मूढजनप्रतारणमेव । वृत्रेन्धयुद्धस्य नरुक्तटष्टया मेधसूयंयुद्धरूपेण वणंनेऽप्ये तहासिकानां हष्टया- 
वृत्रासुरेन्द्रदेवयुद्धवणनमपि नापलापमहुं ति, ब्राह्मणषु महाभारते श्रीमद्धागवतादो ता प्रतिपादनात्‌ । 


६-यत्तक्तम्‌--"नंतदस्ति यह्‌ वासुरम्‌ः (श० ११।१।६।६) तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णाभिवन्ति (नि० २।१६) इति 
प्रमाणेरिद्धरृत्रयुद्धापलापाय यतितं (पृ० ९६-९७) तत्त॒च्छम्‌, तथःत्वेतवापसिद्धान्तापाताव्‌ । त्वद्रीट्ण सूयंमेघसंग्राम एव 
युद्ध॒तच्चास्त्येवेति कुतो नतदस्तीति वक्तु शक्यते वृत्रो मेघ इति नैरुक्ताः, त्वाष्टोऽसुर इत्य तिहासिका इत्युक्त्या 
निरुक्त ऽपि रएेतिहासिकपक्ष आहतः । तत्र नेरुक्तपक्षे युद्धोपपत्तिरपेक्षिता । अपां ज्योतिषश्च मिश्रीभावक्ंणो वषेकमं- 
जायते । उपमार्थं युद्धवर्णाभिवन्ति । .अपां च मेघोदरवतिनां ज्योतिषश्च वेद्यतस्योदूभतदृत्तमिश्चीभावकमंणो वषं कमं 
जायते । कंदुतेन ज्योतिषा वाय्वावेष्टितेन्द्राख्येनोपतप्यमाना अपः प्रस्यन्दन्ते। वषंभावाय प्रकल्पन्ते । तथाचोदकतेजसो- 
रितरेतरग्रतिद्रन्भुतयोरुपमाथं रूपककत्पनया युद्धरूपकाणि भवन्ति । न ह्यत्र यथाभूतं युद्धमस्ति। अत्रेव मन्त्रा 
ब्रह्मवादाश्च सद्धच्छन्ते । मन्त्रस्तावतु- यदचरस्तन्वा वावृधानो वलानीन्द्रः प्रब्रूवाणो जनेषु। मामेत्सा ते यानि 
युद्धान्याहूनाद् शत्रु न पुरा विवित्से ।› (ऋ० १०।५४।२) वामदेवयपुत्रस्य वृहुदुक्थस्यार्षं त्रष्ट्भम्‌ । हे डन्द्र त्वं नाना 
प्रकारम्‌ ठन्वा वावृधानः शरीरेण विग्रहुवानु भूत्वा यदचरः जनेषु अ।त्मीयानि बलानि प्रत्र वाणः प्रकथयस्चिब, कित्वं 
तथेव न मायेत्सा. यानि -युद्धान्याहुः सा माया। देश्वयंयोगात्तथावान्यथा वाभवति। नते तव निज रूपम्‌) 





५-जो पदार्थं, किसी केसंयोगसे विकारको प्राप्न करते, अग्निसे छिन्न पृथक. पृथक परमाणु होकर 
वायुमे विहारकरतेरै, वे शद्धहोते हैं! जसे यज्ञानुष्ठानसे वायु, जल आदि की उत्तम शुद्धि ओर पृष्ट होती है 
वसी किसी क्रिसी अन्य साधनसे नहीं होती है । देता भावाथं निरूपण करते समय कहा है ।किन्तु वह भी चिन्तनीय है, 
आजकल तो काष्ठ, इद्काल से उत्पन्न आग्नेय-तेलादि पदार्थो से जिस प्रकार अग्नि सम्बन्ध होने पर छिन्न-भिन्न हए 
पदाथं, परमाणु बनकर हुवा में विहार करते है, वसे अन्य समयमे नहीं। क्यायहुयज्ञभीवसाहीदहै? घृतसेहोम 
केरनेमे किसी प्रकारक कोई विशेषतातो नहींदहै। क्योकि सबके परमाणुतो समानहो होगे । यदि परमाणुं के 
होनेमेंभो धृतादिद्रव्य उपकारकहों तो अग्नि सम्बन्धसे दुर्गन्धी पदार्थोके जोपरमाणु होगे, उनसे अपकार भी 
होगा । ““शित्पविद्या से विमनो को बनाकर अपनी इच्छाओं को पूणं करगे अथवा करवाय गे" यह सव कथन, कपोल- 
कल्पित ही है । मन्त्र कै किसी शब्द अथवा अक्षर से एेसा अथं नहीं निकल रहा है । पुनः “शतपथ ब्राह्मण" में वणित 
वरत की (सूय लोक कौ) युद्धाख्यायिका के सहारे मन्त का व्याख्यान कर उप्तसे मेघविद्या निकली है, यह बताना तो 
केवल मूखं लोगों कौ प्रतारणा करना माच्रहै। वृत्र ओर इन्द्रके युद्धका निररक्तकी हष्टिसे मेध ओर सूय के युदधरूप 
मे वणेन करने पर भी एेतिहासिकों की हष्टिसे वृत्रासुर ओर इन्द्रदेव के युद्धका जो वणन उपलब्ध है, उसका अपलाप 
नहीं किया जा सकता, क्योकि ब्राह्यणग्रन्धो मे, महाभ।रत, श्रीमद्धागवत आदि ग्रन्थों मे उसका वेणन उपलब्ध 


हो रहा है। 
६--यह जो कहा है कि. इन्र ओौरदृत्र के युद्ध का अपलाप निरुक्त ओर शतपथ के आधार पर किया गया 
है- किन्तु यह्‌ कहना भी निसार है । क्योकि उनको आड्‌ में. यदिः एतिहासिक तथ्य.का अपलापं करते ह सो आपका 


एेतिहासिक्रा अपि यानि युद्धान्याहुः सापि तव मायंव कि कारणम्‌ नाद्य तव शत्रूरस्तिन पुरा कण्चिदासीत्‌ । यावद्रीय 
क्वचिदस्ति सर्वं ततु त्वमेव । वीय" वे प्राणो वीय मिन्द्र (म॑० सं० १-६।४) कुतस्ते श्रय न युद्धचो था । एतच्च त्वमपि 


विवित्ते वेत्स्येव । एतस्मिन मन्त्रे युद्धस्य मायामात्रत्वमृक्तम्‌ । शतपथे च--तस्मादाहूर्नेतदस्ति यहं वासुरमिति 
(श० ११।१।६।४) 


७--सामाजिकानां दृष्टया नहि परमेश्वराद्धन्नः कण्चिदेश्वयंश्ाली देवः स्तयते यस्य कोऽपि शत्रुरेवन 
भवेत्‌ । इन्द्रमे्रयोस्तु वस्तुत्वात्तत्सङ्घुर्षोऽपि वस्तुभूत एवेति कुता मायामयत्वं तस्यापि । नन्वेतिहासिकटृष््या युद्ध ऽभ्यु- 
पगम्यमाने तत्प्रतिपादकस्य वेदस्यानित्यत्वरापत्तिरिति चेन्न, 'एेतिहासिकहशां वा सवंवृत्तान्तानामेव श तोष्णवर्षाद्या- 
-वतंवतु यथाकालं वतंमानानामनाद्यनन्तानां वेदेन कमेकालेऽतोतरूपेणप्रतिपादनाददोषादिति त्वदुदुधृतह्रिस्वामिभाध्य- 
वचनस्यव समाध।नरूपत्वात्‌ । 


| _ _ | | _ | । 
दासपस्वीरदिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा अपः पणिनेव गावः 


, ^~ ल  . | ग | | 
अपां विलमपि हितं यदासीद्‌ व्रं जघन्वां यपतदवार्‌ ॥' 
(ऋ० सं०° १।३२। \१) 


दासः कर्मकरः। तंहिता अधिष्ठाय १।न्ति रक्षन्ति सहिकमंणा श्रान्तस्तासु पीतासु विश्रान्त आप्यायितो 
भवति । अहिना वृत्रेण मेघेन गोपा गुप्ता अतिष्ठन्‌ निरुद्धास्ता यथ। केनचितु पणिना वणिजा वीथ्यन्तरे विक्रयार्थं 
गावोनिरद्धस्तिष्ठेयुस्तद्त्‌ । तासां यद्विलं निगंमनद्वार' मेघेनापिहितं यदेन्द्रस्तं निजाघ्नवानरु अह्न हृत्वा अपववार 
अपावृतवान्‌ तदाऽपावृते इरे ता अपः प्रस्यन्दिरे वषंभावेनेति। एवं नंरुक्तट्यमेघन्द्रयोरेव सद्धष युद्धप्रवादाः। 
फेतिहासिकदृ्चा तु देवराज इनद्रस्त्वाष्टृश्च वृत्रोऽसुरस्त्वष्टरा संवधितः "इन्द्रशवोवधंस्वेतिस्वरदोषेण तत्पुरुषाबोधनात्‌ 
इन्द्रस्य शातयिता न जातः किन्तु बहून्नीहिस्वरेणेन्द्र एष वृत्रस्य शातयिता जातः । प्रावरणशक्त : प्रतिनिधि त्रो वीयं- 
 प्रकाशप्रतिनिधिरिन्द्रः पुराणमहाभारतादौ तयोयु द्वणंनविस्तरः। 


--------------~-~~--------~------ 





अपसिद्धान्त कहुलायगा । आपकी रीति के अनुप्तारतो सूय ओरमेधकासंग्रामही युद्ध दहै, तब शुद्ध नही कहना 
कंसे सम्भव होगा ? निरुक्त मे भो एतिहासिक पक्षको मानादहै। 


७--सामाजिकों की हृष्टि से परमेश्वर से भिन्न कोई अन्य ेश्वय॑शाली देवतातो है नहीं, जिसकी स्तुति को 
जाये, जिसका कोई शत्रुहीनहो। इन्द्र ओरमेवतो वास्तविक ह, इसलिये उनका सङ्घषं भी वास्तविक ही कहना 
होगा, तब उस सङद्कषं को भो मायामय कंसे कहा जायगा ? यह जो अपको शङ्काहोरहीरहै कि युद्ध को एतिहासिक 
मानने पर, उसके प्रतिपादकं वेद को अनित्य कहना होगा । किन्तु एेसी शङ्का कग्ना भी निस्सार है । एतिहासिक लोग 
सभी वृत्तान्तो को शीत, उष्ण, वर्षा के धावतं के समान यथा समय होने वाले अनादि-अनन्त उन सभी घटनामों का 
अतीत रूप से उल्लेख कमं के समय वेदमें किया गया है । किञ्च आपसे उद्धृत कयि हुए हरिस्वामीके भष्यका 
कावचनही आपकीश्शङ्का का समाधान कर सकता है । हरिस्वामीने भी महाभारतादि पुराणोंमे दोनोंके युद्धवणन 
की घटना को एेतिहासिक कहा है 1 . | 


| १२० | 


८--दयानन्दोयच्छन्दानिरूपणे तु तदीयो ब्रह्मदत्त एवाशुद्धि मनुते । (वा० सं० १११ कण्डकाविवरणे) प्रति- 
मन्त्रमक्षराणां सख्यादानं कृत्वा कारयित्वा वा छन्दांसि (दयानन्देन) निर्दिष्टानि । तत्रापि लेवकृतामक्षरसंख्यानं गृहीत्वव 
छन्दसां नामानि निरूपितानि । तदेवं क्वचिद्‌ गणकानां प्रमादवक्ञादशुद्धयः समजनिषत । एवभूताः प्रमादा मन्त्रसख्याने- 
ऽपि सन्ति । तत्सम्बन्धेऽनेकान्धुदाहरणानि दत्तानि एवमेव बाहुलकेनान्यःस(मप्यशुद्ध नां समाधानं क्रियते । श्रूयते भीम- 
सेनपण्डितेन तन्नाम्ना बहुवोऽशा लिखिताः । 


युष्मा इन्द्रो वृणीते--अत्र दयानन्दः--'यथायमिन्द्रो वृ रतुये युऽ्मास्ताः पक्ता अपः अवृणीत वृणीते यथा 
ता इन्द्र वायुमवृणीत वृणते तथेव ताः अपो यूयं वृत्रतुयं प्रोक्षिता वृणीध्वम्‌ । यथा ता अपः शुद्धाः स्थ भवेयुः, एतदथं- 
महं यज्ञानुष्ठाता दैव्याय कर्मणे देवयज्याय अग्नये जुष्टं त्वां तं यज्ञ प्रोक्षामि एवमग्नीषोम।भ्यां जुष्टं त्वां तं यजे 
प्रोक्षामि एवं यज्ञशोधितास्ता आपः शुन्धध्वं शुन्धनि यज्ञ तासामशरद्धा गुणा पराजध्नुः, तस्मातु तासामिदं शोधनं 
शुन्धामी" (प० ७३) ति, 


१०- तत्रोच्यते, प्रथमं तु स्वामिदयानन्दः किमप्यदृष्टं प्रत्यक्लानुनानागम्यं पुण्यादिकं नाभ्युपगच्छति । तत एव 
दृष्टाथंतयं व मन्त्रं व्याख्याति । यज्ञादिकमपि जलवायुशद्धचादावेवोपयुज्यते ृष्टमार्गेणेव । तथा च प्रस्यक्षानुमानातिरिक्त- 
वेदप्रामाण्यमेव तद्रीत्या दुघंटमु, अनधिगत्तगन्तृत्वाभावात्‌ । यथा नेयायिकानामनुमानखण्डग्रन्थोऽतीव सूक्ष्मविचारपूर्णो- 
ऽपि न शब्दप्रामाण्यकोटिमाटीकते । यथावाधुनिकानां विज्ञानम्रन्थाः साधारणमानवागम्यसूक्ष्मतमपदाथं विवेचकास्तथापि 
तन्मूलं न शब्दाः किन्तु सूष्ष्मगवेषणानि तदुपयुक्तानि यन्त्राण्येव तत्र मूलमिति तेऽपि न शब्दप्रामाण्यक्रोटिमुपगच्छन्त 


ननन --- -------- 





=--स्वामी दयानन्द कृत छ्दोनिरूपण मे तो उन्हीं के अनुयःयी ब्रह्मदत्तने ही अशुद्धि निकालदी दहै, यानी 
ब्रहमादत्त ने दयानन्द कृत छन्दोनिरूपण को अशुद्ध ही माना दहै! उसे वा० सं० १।११ कण्डिका के विवरणमेदेवाजा 
सकता है । इसी प्रकार की गलतियां मन्तो के परिगणणनमेंभीहै' 


द--'युष्मा इन्द्रो वृणीते" में दयानन्द कहते हँ कि "जसे इन्द्र. वृ्रासुर युद्ध में उन पूर्वोक्त जलोंका वरण 
करतादहै रवे जल, जैसे इन्द्र, वायुकावरण करते. उसी तरहतुमलग वत्रयुद्धमे उन प्रोक्षित जलो का 
वरण करो । जिससेवे जल शद्ध हो सके! इसी प्रयोजना्थं मेँ यज्ञानुष्ठाता इक्त देवप्रीत्यथं यागके लिये अग्नि 
तथा अग्नीषोम को रुचिकर लगने वाले यज्ञ का प्रोक्षण करता ह| इस प्रकार यज्ञशोधित हए वे जल अपने अशुद्धियों 
को दुर कर पाति है! इसलिये तुम्हारे अङ्गो कोप्रोक्षणके द्वारा शद्ध करताहैं। 


१०---दयानन्द के इस व्याख्यान पर यहु सोचना होगा कि दयानन्द तो प्रत्यक्ष या अनुमान से अवगत होने 
वाले पुण्य आदि तो प्रथमतः मानतेही नहीं उसी कारण मन्त्र को व्याख्या हृष्टा्थपरक ही उन्होने कर डाली । 
टृष्टप्रयोजन समज्ञकर ही उन्होने यज्ञादिकों का उपयोग भी जल, वायु कौ शुद्धि में ही समञ्ला ह। अतः 
्रत्यक्षानुभानातिरिक्त वेद की प्रामाण्यसिद्धिहोनाही उनकी प्रक्रियासे सम्भव नहीहै। क्योकि प्रामाण्य का स्वरूप 
तो अनधिगताथं गन्तृत्व होता है । यर्हा पर उसके नरहनेसे वेदके प्रामाण्यकी सिद्धि आपको हष्टिसे हो 
नहीं सकेगी । 


जसे नैयायिको का अनुमानखण्डग्रन्थ, अत्यन्त सूक्ष्मविचार से पूणं रहने पर भी उसे शब्दप्रामाण्य कौ कोटि 
म नहीं रखा जाता । अथवा जसे आधुनिक वैज्ञानिकों के विज्ञानग्रन्थ, जो साधारण मनुष्योंके बोधगम्य नहींहैः 
क्योकि उन ग्रन्थो मे सूक्ष्मतम पदार्थो का विवेचन किया गया है, तथापि उनका मूलभूत प्रमाण तो सूक्ष्म गवेषणाओं 
ओर तदुपयोगी यन्त्रो को ही कहा जाता है । अतः उन वज्ञानिक प्रन्थोंकोभौ शब्दध्रामाण्यकी कोटिं नहीं कहा 
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तथेव वेदा अपि न धमंग्रन्थाः किन्तु विविधप्रकोणेविचारसंग्रहात्मका एव । कुरान, वायवल, जेन्दावस्तादयोऽपि तदनुया- 
-यिनां रीत्या प्रत्यक्षानुमानागम्या्ंबोधकत्वादेव तेषां धमंग्नन्थत्वं कि बहूना शब्दप्रामाण्यमनभ्युपगच्छन्तो नौद्धादयोऽपि 
धमतत्त्व्ानाय बुद्धादीनां सर्वज्ञत्वं साधयन्ति । तत.एव वेदमन्तरापि योगजधमंप्रभावात्‌ सावेशयं प्राप्य ते धरममतत्तवं 
प्रत्यक्षेण पश्यन्तीति तेषामभिमानः । | 


११--किच बौद्धाः शब्दार्थगनां स्थायिसम्बन्धं नाभ्युपगच्छन्ति यथेच्छं शब्दानां प्रयोगदशंनातु । तथव 
दयानन्दोऽपि व्यत्ययादिना पुरुषलि द्ध विभक्तिवंचनानि विपरिणमय्य यथेष्टच्च विग्रहं कृत्वा यत्र क्वाप्यथ स्वेरितया 
मन्तरानू व्याख्याति । अत्रेव प्रसद्ध धममंकीतिनोक्तमगिनिहोत्रं जुहूयादित्यस्य श्वमासं भक्षयेदिति नार्थोजतर प्रमा ? शब्दानां 
यथेष्टप्रयोगे स्वातन्त्यात्‌ । सिद्धान्ते मीमांस्तकरीत्या शब्दार्थानामनादिसिद्धम्‌, नेयायिकानां रीत्या च स्गादारभ्य 
परमेश्वरेण प्रचालितं सम्बन्धमाधित्य स्वेरचारिता परिंद्ियते। परन्तु दयानन्दीयेः कथं स्वरित्वं परिहरिष्यते स्वरित्वं- 
मन्तरा तदभिमतव्याख्यानासम्भवात्‌ । 


| २-- यथा प्रथमान्वये यथा सूर्योऽपावृणीते अपश्च वायु ब्रृभते तथेव यूयं ता अपो वृत्रतुयं प्रोक्षिता वृणी 
ध्वम्‌ । अत्रं वृणीध्वं कस्य पदस्याथेः ? अध्याहारश्चेतु कि मूलं तत्न ? प्रोक्षिता आपः कां भवन्ति ? हिन्दोटीकायां तु 
सेक्तार इत्यथः कृतः । निष्ठाप्रत्ययान्तस्य तस्य कथं सोऽथ: ? यथा ता आपः शुद्धाभवेयुस्तदथमहं यज्ञानुष्ठाता दब्याय 
कर्मणे देवयज्यायं अग्नये जुष्टं तं यज्ञ प्रोक्षामि इत्यस्य वाक्यस्य कोऽथः ! कमं च पदाथंव्याद्याने उत्नैपणमपक्षेपणमा- 
कुन्वनंप्रसारणं गमनमिति वंशेषिकसम्मतमुक्तम्‌, तादहशेरुतक्षेपणादिभिः कथमपां शुद्धिः स्यात्‌ ? तासां देन्यत्वच द्विविभ- 
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जाता। उसीतरह वेदोंकोभी ध्मंग्रन्थ न कहकर विविध प्रकीघं विचारोके संग्रहुरूपही कहूनाहोगा। कुरान, 
बायवल, जेन्दावेस्तां आदि ग्रन्थों को भी तन्नन्मतानुयायिकों कौ रीति के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमानकेद्वाराज्ञाननहो 
सकने वाले अर्थो का बोधन करनेकेकारणही थमंग्रन्थ कहा गया है। कि बहूना शब्दप्रमाणको न मानने वलेबद्ध 
आदि लोग भी धममतत्तव के ज्ानाथं बुद्ध आदि व्यक्तियों कौ सवंज्ञता सिद्धकरनेमें प्रयत्नशोल रह । उनका कहना 
हैकिवेदका सहारा लियेबिनाभी योगज धमंके प्रभावसे सवंज्ञता प्राप्त कर बुद्धादि व्यक्तियों ने धमतत्त्वका 


प्रत्यक्ष किया दै। 


११- किच्च बौद्ध लोग शब्द ओर अथंके स्थायी सम्बन्ध को नहीं मानते, क्योकि शब्दभ्रयोग उनको 
अपनी इच्छा के अनुसार किये गये दिखाई पडते हैँ । उसो तरह दथानन्दने भी कदी पर व्यत्यय आदिका सहारा 
लेकर पुरुष, लिङ्क, विभक्ति, वचनो में विपरिणाम करकेःओर अपनी इच्छाओं के अनुसार यथेष्ट विग्रह करके स्वच्छन्द 
होकर मन्त्रों का व्याख्यान किया है । इसी प्रसङ्क में ध्मेकीति ने कहा है कि "अग्निहोत्रं जुहोति" का ,श्व-मासं भक्षयेत्‌ 
यह अथं नहीं किया जाता, यह्‌ ज्ञान कैसे हुआ ? क्योकि शब्दों का यथेष्ट प्रयोग करने मे स्वातन्त्य है । सिद्धान्त कौ 
हृष्टि से मीमांसकं के सिद्धान्त के अनुकार -शब्दाथं अनादिसिद्ध है, नंयायिकों के अनुसार सृष्टिकालके भारम्भसेही 
परमेश्वर के द्वारा प्रचलित हुए सम्बन्ध का आश्रय करके स्वच्छन्दचारिता का परिहार किया जाता दै । किन्तु दयानन्दी 
लोगों के द्वारा स्वच्छन्दताका त्याग कैसे किया जा सकता है? क्योकि सवच्छन्दताका यदिवेत्यागकरगेतो उन्हू 
स्वाभिमत व्याख्यान करना सम्भव नहीं हो सकेगा । | 


१२- जसे प्रथमान्वय में "यथा सूर्यः अपान्रृणीते अपश्च वायु वृणते, तथेव यूयं ता आपः वृव्रतुय प्रोक्षिता 
वृणीध्वम्‌' । यहाँ पर व्वृणीध्वम्‌' यह्‌ किस पद का अथंहै? यदि अध्याहार करतेदह, तो अध्याहारकरनेमे क्या मूल 
है ? प्रोक्षित आप्‌ (जल) कौनसे रहै? हिन्दी दीकामेंतो सेक्तारः' अथं लिखा है। उस्र तिष्ठाप्रत्ययान्तं श्रोक्ितः का 
आपका लिखो अथं कंसे हो सकेगा? जैसे षवे जल शुद्ध हो सकं, तदथं म यज्ञानुष्ठाता दश्यकमं देवयञ्याके लिये 
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त्वमृक्तम्‌ । तथाचानाशे केषाश्िदपिं पदार्थानामुतक्षपणेन तेषामेव न्नेपणेन तेषामेव प्रसारेणाकूच्चनेन तक्रगमनेन चापां 
शुद्धिभेवति । अत्र चतुर्थीविद्यते । तेन ताहश्चकमार्थं दैवयज्याये विदुषां सक्रियां च यज्ञ प्रोक्षामीप्युक्तम्‌ कि यज्ञ- 
प्रोक्षणेन ताहशानि दिव्यानि कर्माणि विदुषां सत्क्रिया स्वता भत्निष्यति । अग्नये परमेश्वराय भौत्तिकावयवाय सेवितं 
जुष्टं सेवितमित्यक्त' पदार्थव्याख्याने, तत्न केन क्रि श्लिष्यते, अग्नये इति चतुध्यंन्तस्य जुष्टमित्यतेन कः सम्बन्धः ! 
अग्नीषोमाभ्यामित्यपि चतुर्थी चेत्‌ सैवापत्तिः, जुष्टमित्यस्य कर्ता कः? अग्निरेव चेतु कथ -चतुर्थी ? अन्यश्चेतु कथमग्निना 
तत्सम्बन्धः ? यज्ञ प्रक्षामीत्यस्य कोऽथः ? पदार्थोक्तौ सेचयामील्युक्तम्‌ । हन्यां तु करोमीत्युक्त तत्र कतरः पक्षः शुद्धः ? 
किच् यज्ञोऽपि कर्मेव तथाच कर्माथंमेव कमं कर्तव्यम्‌ । तत्रैव हिन्यां- अग्नीषोमाभ्यां वषंणनिमित्त प्रीतिदम्‌ प्रीत्या 
वेवनयोग्यन्च यज्ञ प्रोक्षामि मेषमण्डल प्रेष्यामीत्यथंः कृतः । कथच्च प्रोक्षणस्य व्रषणमथः । एताटशेभ्थं स्वैरित्वमन्तया कि 
वक्तुः शक्यते ? पराजघ्नुरित्यस्य पराहता विनष्टा इत्यथः कृतः । स च सकं इस्य धातोः कथं सम्भवति ! 4ुःरकर्मेव- 
तस्मा्तवम्‌ ( श्रो० म० गी ४१५ ) इत्यत्र किमुत्नेपणादि कुर इत्यर्थ प्रत्येति कश्चित्‌ ! किन्तु शास्त्रविहितमग्निहोत्रा- 
दिकं कुवि्येवार्थो युक्तः । चेष्टामात्रस्य कममणः स्वभावप्राप्तत्वेनाविधयत्वात्‌ । 


१३--यदपि च हे यज्ञानुष्ठाततारः यत्‌ यस्मादिन्ो दृत्रतुयं यस्मा इृरमदृणीत वृणीते यस्माच्चेनद्र ण वृत्रतुयं 
ताः प्रोक्षिताः स्थ भवति । तस्माद्यूयं त्वा त यज्ञ सदा वृणीध्वं एवं च सर्वोजनोह दंब्याय करमणे देवयज्याय अग्नये त्वा 
तं यज्ञ प्रोक्षामि तथा चाग्नीषोमाभ्यां जुष्टं त्वा तं यज्ञ प्रोक्षामि । एवं कुवन्तो पयं सर्वान पदार्थानू जयांश्च शुन्धध्वं 


अग्नजुष्ट उक्ष यज्ञ का प्रोक्षण करता हः इस वाक्य का क्या अथं होगा ! पदाथं का व्याब्यान करते समय उर्क्षपण, 
अपक्षेपण, आकु्बन, प्रसारण, गमन आदि वैशेषिक शास्त्रसम्मत कमं को कहा है, उन उत्क्षेपणादिकर्मोसे जल की 
शुद्धि किस प्रकार होगी ? उनका देग्यत्व 'द्िविभवत्व रूप बताया ह । तथा च भाकाश मे किसी भौ पद।थं के उत्क्षेपण 
से, उन्हीं के अपक्षेपण से, उन्हीं के प्रसारण से, उन्हीं के आकुखन से, उनके वहां गमन से जल की शुद्धि होती है। यहां 
पर चतुथा विभक्ति है । उस कारण ताहश कार्यां देवयज्या के लिये ओर विद्वानों के सक्करियाथं यन्न का प्रोक्षण करतां 
ह, यह कहा गया दहै 1 क्यायज्ञके प्रोक्षण करनेसे ताहश दिव्यकमं ओर विद्वानों की सक्रिया स्वतः होगी । पदाथ 
व्याख्यान म कहा है कि भौतिक अवयवो वाले परमेश्वर अग्निक लिये सेवित हुआ" कहा है । अब बतारईये यहा किसका 
शिस्से सम्बन्ध हो रहा है ? अग्नये इस चतु्यंन्त का “जुष्टमु' का क्या सम्बन्ध है? “अग्नीषोमाभ्याम्‌ इते भी चतुर्थी 
कटं तो भी वही दोषापत्ति है । "जुष्टम्‌" का कर्ता कौन होगा ? यदि अग्नि" को कर्ता करहुं तो फिर उसमें चतुर्थी कंसे ! 
यदि किसी अन्य को कर्ता कट तो अग्नि से उसका क्या सम्बन्ध ! “यज्ञ प्रोक्षामि का क्या अथं होगा ? पदार्थोक्तिमें 
श्तेचयाभि' कहा है, किन्तु हिन्दी करते समय 'करोमि' कह बेटे, तो अपही सोचियिकि कौनसा पक्ष जापका शुद्ध ? 
किच्च ्ज्ञ'भौकमंहीदहै। तथाचकमंकेलियेही कमं कतंव्यहै। वहींपर्‌ हिन्दो मे "अग्नीषोम" के लिये वषणमें 
निमित्त श्रतिः प्रदायक ओर प्रीतिपूर्वकं सेवन करने योभ्य यज्ञ को प्रोक्षामि" का अथं मेषमण्डल में भेजता ह, किया 
है । श्रोक्षण' का अथं ्रेषण' कौसे होगा? तात्पयं यहदैकि इसप्रकार के अथंका प्रतिपादन करनेमेंस्वराचारके 
सिवाय ओौरक्षयाकारण हो सकता है ? उसी तरह "पराजघ्नुः" का अथं पराहताः विनष्टाः किया है । सकमंक धातु 
का ठेसा अथं कौसे किया जा सकता है ? "कुरु कर्मेव तस्मात्‌ त्वम" यहाँ पर क्या कुछ भी उक्क्षेपणादि करो, एसा अथं 
किसी को ज्ञात होता है? किन्तु शास्त्रविहित अग्निहोत्रादि कमं करो, यही अथं सभीको प्रतीत होता है, जो उचित 
माना है चेष्टा मात्र कमं तो स्वभावतः ही प्राप्त होने से वह्‌ विधेय कोटि में नहीं माना जाता है । 


१३-उसी प्रकार आपने जो हिन्दीमे सारांशके रूपमे पु० ७५ पर दिया दहै, वह भी ठीकं नहीं है । कोन 
सावहुकारण षै, जिक्षसे सूयं ने जल को ओौरजलने वायु को वरण किया ? यदि "यज्ञ" को कारण कं तो क्या सूर्यं 
मोर जल भी "यज्ञ किया करते हँ ? ओर उनका किंस प्रकार का यज्ञहै? वेसा यज्ञर्वेया मनुष्यभी कर सक्ते! 
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शोधयत । यद्रोऽशुद्धा दोषास्ते सदव पराजघ्नुनिवृत्ता भवेयुः । तस्मात्‌ कारण।दहं वो युष्माकमिदं शोधनं शुन्धामि 
(प° ७३) इति, तदपि ताहगेव, “यस्मात्कारणात्‌ दृत्रयुद्धे . मेघवधाय इन्द्रः सूर्यो अगो वृणते स्वीकरोति जल वायु 
स्वीकरोति तथा यस्मात्‌ सूर्योवृत्रतुयमेघस्य त्वरणाय पूर्वोक्ता आपः. प्रोक्षिताः सक्तारः कताः तस्माद्यूयं तद्‌ यज्ञ 
वृणीध्वमू । एवं वयं सवं दैव्याय कमंणे देवयज्यायै परमेश्व रप्राप्तये जुष्टं प्रीतिदं प्रीत्या सेवनयोग्यं यज्ञः प्रोक्षामि सेवे । 
अग्नीषोमाभ्यां प्रकाशितं जुष्टं यज्ञ' मेषमण्डले प्रेषयामः । एवं सर्वान्‌ पदार्थान्‌ अपदा्थस्चि शुन्धध्वं यथा वः अशुदधचा- 
दयोदोषा निवृत्ता भवेयुः तथंवाहुं वेदप्रकाशकः वः युष्माकं शोधनं शुद्धप्रकार शुन्धामि सम्यक्‌ वर्धयामि ` (पृ ७५) 
इति हिन्दी सहिवस्य निष्कषंः। तत्राप्युच्यते--किं तत्कारणं येन सूर्योऽपः आपो वायु वृणते ? यज्ञ एव चेतु कि सूयं 
अपश्चापि यज्ञ कुर्वन्ति ? कीटहशस्तेषां यज्ञः ? ताहशं यज्ञ मनुष्या अपि कतु शक्नुवन्ति किमू ? मेघवधस्तु प्रयोजनं 
सूयंकतु कायां वरणस्य प्रोक्षिताः सक्तारः कृता इत्यपि निष्ठाप्रत्ययप्रतिक्रुलमेव । वरणस्य ग्रहणमर्थाड््यो वा ? नान्यो- 
निरूपणात्‌ । ग्रहणा्थत्वे तु सूर्येण कुत्रत्यस्य जलस्य ग्रहणं क्रियते ? भरुमिष्ठस्य समूद्रस्थस्य मेघस्थस्य वा ! नान्त्यौ, 
तथात्वे मेघवधासम्भवात्‌ । मेघस्थस्यापि तन्न सम्भवति सूर्याङ्कष्टजलं रेव मेघोत्पत्तः। एममेव जलेन वायोग्र हणं कोहशं 
कथच्च वायुग्रहणिन मेघनाशः ? तस्य धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातरूपत्वात्‌ । येन कारणेन सूरय णापो वृताः, भद्भिश्च 
वायुब्रतः, तेन कारणेन-यूयमुक्त यज्ञ वृणीध्वमित्यस्य कि तात्पयेम्‌ ? नहि तत्‌ पूर्वं यज्ञ उक्तम्‌ । किच्च पूवंतु मेघवधो 
मेघत्वरणं प्रयोजनमृक्तमत्र तु देव्यं कर्म, देवयज्या प्रयोजनमुच्यते । तदेतत्‌ कर्णस्पशं करिचालनमनुहरति । प्रोक्षामीत्यस्य 
सेवन कथमथ ?. अग्नीषोमाभ्यां च यज्ञः कथं प्रकाश्यते । अग्नये जुष्टमिति वा अग्नषोमाभ्यामित्यपि चतुर्थी किन 
` स्यात्‌, अन्यथा वैरूप्यापत्तेः । मेषमण्डलप्रेषणपदायंस्तुकथं ? अन्ते युन्धामीत्यस्य सम्यग्वधन कथमथ: ! 


 भावार्थनिरूपणे त्वतीवाराजकता शाब्दन्याये हश्यते । तथाहि परमेश्वरेणाग्निसूयौ केदादथं निर्मित्तौ यदिमौ 
। सर्वेषां पदार्थानां मध्ये प्रविष्टौ जलौषधिरसानु छिन्तः, वायुः प्राप्य मेघमण्डलं गत्वाऽगत्यच शुद्धिसुखकारका भवेयुः । 





मेघवध को प्रयोजन कहं तो सूयंकतर क अपावरण को श्रोक्षिताः' सेक्तारः==सेचन करने वाले कहा है यह्‌ अथंकरना 
भी निष्ठटाप्रव्यय के प्रतिक्कल ही है। "वरण" काथं ग्रहण या कोई अन्य अथंदहै ? अन्य अथंत) हो नहीं सकता, 

योकि उसे आपने बताया नहीं है । ग्रहण अथं मानने पर अआपही कहिये कि सूयंकेद्रारा कहांके जलका ग्रहण 
किया जाताहै? कया भूमिस्थित या समुद्रस्थित, अथवा मेघस्थित जल का वह्‌ ग्रहण करता है ? समद्र स्थित या मेष 
स्थित जल कातो प्रहुण नहीं कर सकता, अन्यथा मेषवध का सम्भव नहींहो सकेगा । क्योकि सूर्यङृष्ट जलसेदही 
मेष को उत्पत्ति होती है । उसी प्रकार जलसे वायुका ग्रहण करना भी सम्भव नहींहै। वायुका ग्रहण करनेसे मेषु 
काविनाशमभी कंसे होगा? क्योकि भेव तो धरम, ज्योति, सलिल ओौर मरुतु पदार्थो का सन्निपात स्वरूप है । जिस 
कारणसूयंके द्वारा जलकावरण, ओौरजलके द्वारा वायुका वरण क्रिया गयादहै उसी कारण तुम लोग तथाकथित 
यज्ञ कावरण करो-इस कथन का क्या अभिप्राय है ? उसे यज्ञ मे पहिले कहीं कहा नहीं है । किच्च पिले तो मेधवध 
प्रयोजन बताया किन्तु यहाँ पर देग्यकमं (देवयज्या) को प्रयोजन कह रहै हँ । यहतो एेसाही हुआ कि जैसे कणं 
स्पशंनिभित्त करिचालन किया जाय । प्रोक्षामि" का अथं भिवन केसे होगा ? अग्नोषोम' के द्वारा यज्ञ' का प्रकाशन 
कंसे होगा ? अग्नयेजुष्टम्‌" के समान "अग्नीषोमाभ्याम्‌" यह चतुर्थी क्यों नहीं है ? अन्यथा वैरूप्य प्रसङ्घ होगा । मेष- 
मण्डल प्रेषण को प्रेषण पदाथं कंसे जान लिया ? अन्त में शुन्धामि का सम्यगृवधंन अथं कंसे किया ? पृष्ठ चोहुत्तर पर 
जो भावाथं निरूपण किया है, उसमें तो अराजकता का साच्राज्यही दिखाई देता है। उसमें प्रदशित अर्थो का परस्पर 
कोई ताल-मेल ही नहीं है) पहिलेतो मेधोंके वध ओौरत्वरणके लिये सू्यंकेद्वाराजलकाओर जलकेद्वारावायु 
कावरणकहाहै। सूं ओौर अग्निके द्वारा समस्त पदाथंगत जलौषधिरसच्छेद को बताया है । सवंपदार्थो के अन्तग॑त 
आत्मा, काल, दिक्‌ आदिभी आते है । उनमें जल, ओषधि, रस का होना सम्भवही नहींहै, क्योकि वे निरवयवहं। 
यदि सूयं ओर अग्नि, सवं पदार्थो मे प्रविष्ट होकर जल, ओषधि, ओौर रसो का छेदन (भेदन) कर सकते यैः तो उनमें 
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तस्मान्मनुष्येरुत्तमसुवलाभायाग्नौ सुगन्ध्यादिपदार्थानां होमे वायुदृष्टिजलशुद्धिद्वारा दिव्यसुखानामूत्पादनाय सम्प्रीत्या 
नित्यं यज्ञः करणीयो यततः सवं दोषा नष्टा भूत्वाऽस्मिनू विश्व सततं शुद्धा गुणाः प्रकाशिता भवेयुः । एतदथं महमीश्वर 
इदं शोधनमादिशामि । यूयं परोपकारार्थानि शुद्धानि कर्माणि नित्यं कुरुत । एवं रीत्या वाय्वग्निजलग्रहणप्रयोगाभ्यां 
शित्पविद्ययाऽनेकानि यानानि यन्त्रकलाश्च संपाद्य पुरुषार्थेन सदंव सुखिनो भवते" (पृ० ७४) ति, एतेषामर्थानां परस्पर 
समन्वयोऽपि नास्ति) पूर्वं तु मेघानां वधाय त्वरणाय च सूर्येणापामद्धिः वायुवरणमुक्तम्‌ । सूर्याग्निभ्यां सर्वपदाथगत- 
जलौषधिरसच्छेद उक्तः । सवंपदाथेषु आत्मकालदिगादयोऽपि भवन्ति । न तेषु जलौषधिरसाः सम्भाव्यन्ते निरवयवत्वात्‌ 
यदि सूर्याग्नी सवंपदार्थेषु प्रविश्य जलौषर्धि रसान छेत्तु भेत्तुः शकनुतस्तदापर माणुत्वापत्त्या तेषां स्वतः शुद्धिर्भविष्यति । 
मेधमण्डलगमनस्य कि प्रयोजनम्‌ ? सुगन्ध्यादिपदार्थानामग्नौ किमर्थं होमः । होममन्तरापि तयोस्तत्कायं कतु शक्तत्वात्‌ 
अन्यथासुगन्धित्तपदार्थानिामेव प्रभावेण शूद्धिसुखादयो वक्तव्याः स्युः । किच्च सुगन्धिपदार्था यथा छिन्यन्ते तथा दुगन्धि- 
पदार्था अपि चिद्यन्ते } सर्वेषां परमाणुत्वेऽविशेषापत्त्या व्यथं एवाग्नौ तत्परक्षेपः । यदि तथात्वेऽपि तद्र शिष्ट्येनोपकारस्तदा 
तद्वदेव दुगेन्धपदाथंकृतापका रोऽपि किन्नस्यादित्यलं परच्छिद्रधकाशेन । | 


४-- सिद्धान्ते भ्रुति-सूत्रपरम्परानुरोधेन सरलः सुगमः सुबोधश्चायमथंः--अपां प्रशंसाधंमुच्यते-है आपः 
वच्रात्मनाग्यक्ताः। ततो देवा एतं वज्र दहशुयंदपोवच््रो वा आपो वचो हि बा अपस्तस्मातु सैनंतायन्ति निम्नं 
कवं न्ति यत्रोपतिष्टन्ते निद॑हुन्ति (श० १।१।१।१७) इत्ति न केवलं प्रसिद्धिबलाद्‌ वच्नत्वं क्िन्तुपपत्ति ४ बलादपि । 
तथाहि येन पथा यन्ति तं निम्नं गर्तं कुवन्ति यत्र गत्वोपतिष्ठन्ते तृणगुल्मादौ ततु निदंहन्ति निःसार कुवंन्ति। वृत 
(मेषं) हन्तुकाम इन्द्रः साहाय्यकरणार्थं युष्मान्‌ प्राथंयामास । यूयच्च वृत्रकश्षरीरनिरशुद्धा विस्र भगमनाथं वृत्रं हन्तुमिन््र 
प्राथितवत्य ईटग्विधपरस्परप्राथंनं यूष्मानिति मन्त्र भागेनाहेत्ति ब्राहमणं स्पष्टं वक्ति-यूयमिन्द्रमवृणीध्वं वृ्रतुयं इति । 
एता उदीन्धमवरृणत वृत्रेणस्पध्रंमानमेताभिह्य नमहस्तस्मादाह यूयमिन्द्रमव्रृणीध्वं वृत्रतुय इति । हे आपः यूयं प्रोक्ञिता 
स्थः असंस्कृता नान्यसंस्कारक्षमाः। अन्यस्याद्धः प्रोक्षणभवति नापामन्येनेतिरे नैव मानसोपचारेण प्रोक्षिताः स्थ इति- 
मन्तरेण प्रोक्षिताः संस्छृता भवतेत्यथंः । "अग्नये त्वे'ति हविः प्रोक्षति । है हविः अग्नये देवताविशेषाय जुष्टमभिरुचितं त्वां 
प्रोक्षामि । अग्नये इत्ति रुच्यर्थानां प्रीयमाणः" (पा० सू० १।४।३३) इति चतुर्थी । अग्नीषोमाभ्यां जुष्टमभिरुचितं त्वा 
प्रोक्षामि प्रोक्षणेन शोधयामि । शविः प्रोक्षतीतिः (श० १।१।३।१०) इति श्रुतेः । हे यज्ञपात्राणि देव्याय अग्न्यादिदेवता- 
सम्बन्धिन कमंगे यूयं शुन्धध्वं शुद्धानि भवत । म॑न्वरसहकृतपूतजलप्रोक्षणंप्रभावातु कर्मंव विशिष्यते देवयज्याय देवसम्ब- 
न्धिन्यं दर्शादिक्रियायं । ननु शुद्धा एव वथं किमिति शुन्धामस्तत्राह--वो युष्मानु यदश्ुद्धा निम्नजातीयास्तक्षवृषलादय 
युष्माकं सम्बन्ध्यङ्कु छेदनतक्षणादिकाले पराजघ्नुः पराहतं कृतवन्तः स्वकोयहुस्तस्पर्शादिरूपमशरचित्वं कृतवन्तः, तदिदं 
युष्माकमङ्ख' शुन्धामि प्रोक्षणेन शुद्धं करोमि । ब्राह्मणं चैतदेव वक्ति--्यस्यं देवतायं हविभंवति तस्यं मेध्यः करोति 
(श० १।१।३।११) "यज्ञपात्राणि प्रोक्षति दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्याया इति दंग्याय हि कमेणे शुन्धति देवयज्यायं 


परमाणुत्वापत्ति होने से उनकी स्वत एव शुद्धि हो जायगी । मेषमण्डल मे जाने का क्या प्रयोजन ? सुगन्धित पदार्था 
काजग्निमें होम किसलिये? होमके बिनाभी उस कायंकोकरनेमें सूयं ओर अग्नि समथं हें । अन्यथा सुगन्धित 
पदार्थो के प्रभावसेही शुद्धि, सुख आदिक होना कहना होगा । किच्च सुगन्धि पदार्थोका छेदन जंसे किया जतादहै 
वसे ही दुगेन्धि पदार्थो का भी छेदन किया जा सकता है। सभी समान रूपमे परमाणुरूपहो जाने से उनका अग्निमें 
प्रक्षेपण करना व्यथं ही है । यदि सुगन्धित पदार्थो के परमाणुरूप हो जाने पर भी उनके अपने वंशिष्टय से कुछ उपकार 
होता है, एेसा कहँ तो उसी तरह दुर्गन्धि पदार्थो से अपकार भी क्यों नहींहो सकेगा ? देसे कितने ही दोष, दयानन्दी 
व्याख्या मे भरे पड़ है, कहां तक उन्हे कहा जाय ? 


१४--अतः सिद्धान्तन्रुत अर्थ, जो श्रुति, सूत्र, शिष्ट वैदिक विद्वानों की परम्परा के अनुसार चलाआ रहादहै, 


| १२५ । 


यद्रोऽशृद्धौः पराजध्नुरिदं -वस्तच्छुन्धामीति तद्यदेवंषा्नशुदधस्तक्षावान्यो वाऽमेध्यः कश्चित्‌ पराहन्ति तदेवेषामेतद धि 
मेध्य करोति तस्म दाह्‌ यद्रोऽश्रुद्धीः पराजघ्नुरिदं वस्तच्छुन्धामीति" (श० १।१।३।१२) नाच्च दयानन्दोक्ताथस्य गन्धोऽपि 
हश्यते । तस्मात्‌ सायणादिसम्मतमेव व्याख्यान युज्यते । 


१५-अध्यात्मपक्षेतु हे प्रकृतिपुरुषौ युवां पवित्रे स्वभावशुद्धं स्थः भवथः । अशुद्धयस्तु ओौपाधिक्य एव । कृत 
इति चेत्‌ यतो वैष्णव्यौ विष्णोर््यापनशीलस्य परमाटमनः सम्बन्धिनौ स्तः. लिङ्खव्यत्ययः। "भूमिरापोऽनलो वायुः खं 
मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।॥ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृत्ति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां 
महाबाहो ययेदं धायंते जगत्‌ ॥> ( श्री° म० गी० ७।४-५ } अत्र मनःपदेनाहङ्कुरः, बुद्धिपदेन महत्तत्त्वम्‌, अहङ्धुा रपदेना- 
व्यक्तः ग्राह्यम्‌ । "महा भूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।' ( श्रो° म० गी० १३।५ ) इति गीतावचनान्त रात्‌ । भगवतः 
सूयंस्य सर्वोत्पादयितुः परमेश्वरस्य वा प्रसवे प्रेरणे अहं वेदपुरुषः वो युष्मान्‌ अच्छिद्रंण निदोषिण पवित्रेण पाबनेन 
कमणा उत उच्चैः पुनामि शोधयामि । वेदिककामकमंज्ञानानामादरेणेव पाशविक (स्वाभाविक) कामकमंज्ञानाना 
निवृत्तिसम्भवात्‌। यथा विषेण विषान्तरमुपशाम्यति तथेव वेदिककामकमेजञानेः पाशविककामकमंज्ञानानि शाम्यन्ति । 
नन्वेवं दोषाणामागन्तुकोपशान्तौ सत्यामपि पुनस्तदुद्धवः सम्भवति, नह्य घ्र वैः प्राप्यते प््‌.वमिति चेत्तत्राह- सूर्यस्य 
वेदाम्तशास्तररूपमातंण्डस्य रश्मिभिस्तज्जनिते विवेकविज्ञानं वः युष्मान उत्पुनामि समूलमेव दोषानुन्भूलयामि । तथात्वे 
प्रकृतेः पूरुषस्य चाधिष्ठानं ब्रह्मात्मत्वमेव सम्पद्यते । "एकमेवाद्वितीयम्‌" ( छा० ६।२११ ) नेह नानास्ति किन्चने ( बृ०४।४। 
१९ ) त्यादि श्रुतिहतेभ्यः। 
 १६--य स्वभावशुद्धमेवौपाधिकेदोषिदुट" शोध्यते । यथा स्वच्छमेव वस्त्रमि द्गालादिसंसर्गेण मलिनं क्षारादि- 
ना शोध्यते न तु स्वतोमलिनमिङ्गालादिकं, तस्य यावत्तत्त्वं क्षार शतं रपि स्वच्छत्वासम्भवात्‌ । हे जीवात्मपरमात्मचेत- 
युवां पवित्रे स्वभावशुद्ध स्थः । तयोरेकस्य संसारित्वेन प्रसिद्धस्याशुदधि रप्युपाधिसम्बन्धनिमित्ता यतो युवां वेष्णव्यौ व्यापन. 





वही सुगम ओर सुबोध होने से ग्राह्य है । एवच सायणाचायं सम्मत व्याख्या ही समुचित है । 


१५--अध्य त्मपक्ष में इस प्रकार अथं होगा-है प्रकृति-पुरुषों ! तुम दोनों स्वभावसे ही शद हो । अशूद्धिरया 
तो गौपधिक ही है । क्योकि प्रकृति-पुरूष दोनों ह व्यापक परमात्मा के सम्बन्धी दँ । यह बात लिङ्खव्यत्यय से समक्नी 
चाहिये । भगवानु स्वयं कह रहे दै कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, भका, मन ओर बुद्धि, अहद्कार--येमेरी अष्टधा 
प्रकृति है । तथा “अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायंते जगत्‌ ॥* तथा महा- 
भूतान्यहृङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ॥* इति ॥ भगवान्‌ सूयं अथवा सरवोत्पादयिता परमेश्वर की प्रेरणा होने परमं 
वेदपुरुष, तुम लोगों को निर्दोष पवित्र कमृ के द्वारा अच्छो प्रकार पवित्र करता हँ । वेदिक काम्य कर्मो के अनुष्ठान से 
ही पाशविक (स्वाभाविक) कर्मो से निकृत्त होना सम्भव हो सकता है । जंसे एक विष से अन्य विषकी शान्ति को 
जाती है। उसी तरह वेदिक काम्यकर्मोंके ज्ञानसे पाशविकं काम्यकर्मों काज्ञान शान्त कियाजा सकता है। यदि 
कोई यह शङ्का करे कि दोषों को अगगन्तुक्‌ शान्तिहो जाने पर भी पुनः उन दोषों का उद्धव हो सकता है, क्योकि 
अध्रूवसे घ्रूवका प्रक्षालन नहीं हो सकता। उस शङ्धुूाका समाधान इसप्रकार होगा-वेदान्तज्ञास्तस्वरूप सूयं 
की र्मियों से उत्पन्न विवेक ज्ञान कै द्वारा तुम्हारे समस्त दोषों का समूल उन्भूलन भँ कर देता हं । इस प्रकार निर्दोष 
हो जाने पर प्रकृति भौर पुरुष के अधिष्ठानरूप ब्रह्मात्मभाव की प्राप्ति हो जाती है । इसमे प्रमाणभूत `एकमेवाऽद्विती- 
यमु", नेह नानास्ति किन्चन' इत्यादि संकड़ो श्रुतिवचन दँ 


१६ स्वभाव से शुद्ध रहने वाली वस्तु ही ओपाधिक दोषों से दृष्ट होने पर शोधित की जातीहै। जसे 


स्वच्छ वस्व्रही इङ्गालादि के संसगं से मलिन होने पर शोधित करिया जाता है। स्वत एव मलिन रहने वाले इङ्ाल 
को सैकड़ों क्षारद्रव्यों से निरन्तर स्वच्छ करते रहने पर भी इङ्खाल का स्वच्छ होना कभी ठी सम्भव नहीं है। 


{ १२९६ | 


शौलपरब्रह्मसम्बन्धिनी स्थः। ह जीवात्मनः वो युष्मान्‌ अच्छिद्रण पवित्रेण सुयस्य रश्मिभिश्चोत्पुनामि शोधयामि । 
कर्मभिः स्वान्तःशद्धिविवेकवे राग्यादिजननद्वारा सूंस्य वेदान्तस्य विवेकविन्ञानरष्मिभिन्र हात्मभावमापादयामि। हे 
देव्य आपः अज्ञानान्धकारविजिगीषवः गङ्खाद्याः सरितः परमपावन्यो भगवच्छक्तयः कथासरित भक्तिरसामृतनिक्षरि- 
ण्यश्च अद्यास्मिन्नव अग्रे प्रशस्ते दिने शोधयामि इमं भगवदुन्मूुखमात्मानं नयत भगवदात्मभावं प्रापयत । कौटशं यज्ञ- 
पत्ति यजमानं भगवदाराधनबुदधयां यज्ञादिकूर्वाणम्‌ । ` पुनः कौंहशं यज्ञस्य पालकं दक्षिणादिना सुधातु यज्ञादिपोषक 
पुनः कीहशं यज्ञं विष्णोरशत्वाद्रिष्णुरूषम्‌ सुपर्णा सयुजा सखाया ( ऋ° सं ०,१।११६४।२० ) इत्यादिश्रुतेः । इन्द्र 
यजमानौ शिष्यशासकाविह्‌ सब्रोद्धयौ शेष पूववत्‌ ! ` 


युष्मा इन्द्रो वृणीतेति ।* ( श० १।२।३।८ } ह जीवात्मनः युष्मान्‌ इन्द्र परमेश्वरो वृत्रतुय वृत्रस्यावरकस्या- 
ज्ञानस्य तुर्ये -वचे अन्ञानवधनिमित्तेनावृणीत वृत्तवान्‌ स्वोयतत्ेन स्वीकृतवान्‌ ।  : 


१७ - ननु तस्याप्तसमस्तकामत्वेन पूणंकामत्वातु कुतोऽस्मानू वृतवानिति चेत्तत्राह - यूयमिह जन्मन्यमु्मन्‌ 
जन्मनि वा इन्द्र परमेश्वयंशालिनं भगवन्तं वृत्रतुयऽनाद्यज्ञानावरणवृत्रवधा्थं वृततवन्तः। यथा स्वयम्वरा राजकन्या 
यमेव वृणते तस्मा एव स्वस्वरूपं दशयति स्वात्मानं निवेदयत्ति नान्यस्म तथेव भगवान यं वृणुते तमेव स्वात्मानं 
दंयति प्रावरणापनयेन प्रापयति च नान्यथा प्रवचनश्रवणा[दभिरपायशतंरपि स॒ लभ्यः। तेन यमेव वृणुते तस्यवाज्ञान 
वृत्रं नाशयति । 'नायमाटमा प्रवचनेन लभ्थो न मेधया न बहूना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यंष भात्मा विवृणुते 
तनू स्वाम्‌ +" (मुः० ३।२।३) इतिश्रुतेः । ` 





| हे जीवात्म-परमात्म चैतन्यो ! तुम स्वभावसे ही शुद्धहो। उन दोनोंमें.सेएक, जो्त॑सारीके रूपमे 
प्रसिद्ध है, उसकी अशुद्धि भी उपाधि के सम्पकसेदहै, क्योकि तुम दोनों ग्यापनक्ञोल परब्रह्मयसे सम्बन्ध रखते दहो हे 
जीवात्माओं ! सूर्यं की पवित्र र्मियों से मै तुम्हारा शोधन करता ह ॥ वेदविहित कर्मो के अनुष्ठान से अन्तःकरण को 
शुद्धि होने पर विवेक-वंराग्यादि को उत्पन्न कराकर वेदान्तरूपी सूयं कौ विवेकज्ञानरूप रष्मियोके द्वारा ब्रह्माट्मभाव 

तुम्हे प्राप्त कराता ह । है जल दैवता ! अज्ञानान्धकार को जोतने कौ इच्छा रखने व,ली ग्धा आदि नदियां परम 
पवित्र भगवनच्छक्तिं रूप कथासरिताए" ओर भक्तिरसामृत कीं निज्घं रणियां सबको आज इसी प्रशस्त दिन शृद्धं करतो हू। 
इस आत्मा को, जो भगवान्‌ की मोर मुख लगाये हृए है, उपे भगवदात्मभाव को प्राप्त कराओ।. कंसे यजमान के 
लिथे यह कहा जा रहा है, तो कहते है कि जो यजमान भगवदाराधंननुंद्धि से यज्ञादि का अनुष्ठान करत। हौः तथा 
दक्षिणादान देकर यज्ञ का पालन करता'हो, यज्ञ का पोषण करता हो, क्योकि यह यज्ञ "विष्णु का अंश होने से विष्मु- 
रूप है । उसकी `विष्णुरूपता मेँ द्रा सुपर्णा सयुजा सखायाः' यह श्ुति प्रमाण है । इन्द्र ओर यजमान शिष्य भौर शासक 
धह पर सम्बोधनीय है, अन्य सव पूववत्‌ ही समन्षना चाहिये । शतपथ ब्राह्मण भी कह रहा है कि है जोवात्माओं ! 
वरमेश्वर इन्द्र ने ओवरक अज्ञान के वधाथं आत्मीयके रूपमे तुम लोगों.को स्वीकार कियाहै। ॑ 


 १७-परमेश्वयंशाली इन्द्र तो पूणंकाम-आप्तकाम है, हमारा स्वीकार उसने क्यों किया ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह है कि तुम लोगोंने इस जन्म में अथवा जन्मान्तरमें परमेश्चय्ाली भगवान्‌ इन्द्र का अनादि अज्ञानावरणरूप 
वृत्र के वधां वरण कियाथा। जैसे स्वेयम्बरा राजकन्या स्वयं जिसका वरण करती है, उसी के सामने अपना स्वरूप 
परदशित करती हुई आत्मसमपंण करती है । दूसरे को नहीं । उपी तरह भगवाम्‌ जिसको स्वीकार करते है! उसी का 
अपना स्वरूप दिखाते है अर्थात्‌ अवरण हटाकर अपने को अपतं करते हैँ । उस परमेश्वर की प्राप्ति का अन्य कोई 
साधन नहीं है । सेकडो प्रवचन-श्रवण आदि उपायो के करते रहने पर भी वह सुलभ नहीं होता है ।. . एवश्च जिसको वह्‌ 
ञ्रपनाता दै, उसीः के अज्ञानरूपी वृत्र कांवह्‌नाश.करताहै। नायमात्मा प्रवचनेन" इत्यादि वचनों के द्वारा मुण्डको- 
पनिषद्‌ भो यही ब्त.रहीहै। , ` पि 


[ १२७ | 


- _ .१८्-ननु योहि यस्य श्रियो भवति स तस्य वरणीयो भवति । न च तस्य कश्चिदपि श्रियो द्वष्यो वा, (न यस्य 
व्यान च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीय पक्षः, श्रौ° भा० म० प° ८।५।२२) इतिस्मृतेस्तस्य सवंसमत्वातु । समोऽहं 
-स्व॑भूतेषु न मे दे ष्योऽस्ति न प्रियः (श्री° म० गी° ६।२६) इति वचनादिति चेन्न, सवंसमस्य सम्पूणंकामस्यापि भक्ति 
परकेशत्वेन वरणीयगरणयुक्तभक्तवरणसम्भवात्‌ । ये सर्वंनं रपैक्ष्येण भगवन्तं वृणते भगवानपि तान्‌ वृणोत्येव थे यथामां 
प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजःम्यहुमू' (श्री म० गी० ४।११) इति भगवत एवोक्त : । ,. ॑ 


` ,  १९--ननरपरिषटादुदघरृतस्य शनम दष्योऽस्ति न प्रियः (श्री° म० गी० ।२६}) इति श्रीमद्धगवदुगीतावचनस्य 
का गतिरिति चेत्तततुच्छम्‌, ये भजन्तितुमां भक्तया मयितेतेषु चाप्यहम्‌ (श्री° म० गी° ९।२९). दत्यत्तरार्धेनव 
तत्समाधानातर । तथा च स्वने रपेक्ष्येण भगवत्तरेप्सयेव भगवन्तं भजन्ति नित्यप्राप्तस्य प्राप्तिरज्ञानवृत्रवधेनेव सम्भवति । 
वृत्रवधार्थं ये. भगवन्तं वृणते भगवानपि वृत्रवधार्थं तानू वृणोति । द्रो यथा जीवनां शब्ुस्तथेव परमेष्वरस्यापि शत्रः 
भगवतुस्थांशभूतजीवानां . दुःखहेतुत्वात्‌ । . अज्ञानवडादेव जीवाः स्वपरग्रेमास्पदमपि भगवन्तमपलपन्ति वमुख्यश्च 
भजन्ति] तच्चाज्ञानं जीवनिष्ठब्रह्याकारवृत्त्यं व बाध्यते इति तदर्थं जीवानां साहाय्यमपेक्षितम्‌ । ताशी वृत्तिभंगवदनु- 
ग्रहसापेक्ष॑व जायते । भक्तिर्लानाय कल्पते--अर्थातु भक्तिरेव ज्ञानाकारेण परिणमते । सनो बुद्धया शुभया संयुनक्त्‌.* 
( ए्वे° ३४ } "ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते' (श्री म० गी° १०।१० ) इत्यादिवचनेभ्यः। 





` १८--यदि कोई यह प्रश्न करे कि, जो जिसका प्रिय होता है, वह्‌ उसका अपना आत्मीय होता है, ठेसा लोक 
व्यवहार में देखते है, किन्तु भगवानु कातो न कोद्रेष्य होता है, ओर न कोईप्रिय होता है । भागवतकार कहते हैँ कि 
भगवान्‌ न किसी को बध्य समन्ते है, ओर न रक्षणीय, या उपेक्षणीय अथवा आदरणीय समज्ञते है, उनके लिये तो 
सभीं समान होते हँ । सभी के प्रति उनका समान भाव रहता है । भगवान्‌ ने स्वयं कहा है (समोऽहं सवभूतेषु न मे 
दरे ष्योऽस्ति न प्रियः इस प्रष्न पर समाधान यह है कि यद्यपि भगवानु अप्तकाम-पुणंकाम, सवेस्म हं 
तथापि भक्ति परवश होने के कारण वरणीय गुणोंसे युक्त भक्तका वरण किया जाना बहूत सम्भवदै। जो भक्त, 
किसी की अपेक्षान कर सवंसद्ध परित्याग करके भगवानू काही, एकमात्र वरण करके उसकी शरण लेते हैः 
तव भगवान्‌ भी उन्हींको आत्मीय भावसे स्वीक्रारकर लेतेदैँ। कहा भौदहै-ये यथा माग्प्रप्न्त तास्तथेव 
भजाम्यहम्‌ ।' ॑ | [र 


` १६ यदि यहश्षङ्का हो कि उपर उद्धृत किये वचन--^नमे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः की चरितार्थता कंते 
होगी ? यह शङ्का निस्सार दै, क्योकि उक्त शद्धुा का समाधान समोऽहं सर्वभूतेषु" के उत्तराधं ये भजन्तितुं मां 
भक्त्या मयि ते तेषुचाप्यहृम्‌' से ही कर दिया गया है। तथा च सवं निरपेक्ष होकर एकमात्र उस परमेश्वरं को प्राप्ति 
कामनासेही जो लोग उसका भजन करते ह, उनको उस नित्य प्राप्त रहने वाले परमेश्वर की प्राप्ति का होना अज्ञानं 
रूप वृत्रके वधसे ही हो सकती है। एवच बरृत्रवधाथं जो लोग भगवानु का वरण करते हैँ तो भगवानूं भी उस वृत्र 
वधार्थं उनका वरण करते है, यानी उनको अपना लेते ह । वृत्र जसे जीवात्माओं का शत्रु, वसे ही वह परमेश्वर का 
भोशत्रुदै, क्योकि भगवानु के अपने अंशभूत जीवात्माओंके दुःख का वहं कारण है। अज्ञान के कारणदही यह्‌ 
जीवात्मा अपने अत्यन्त प्रेमास्पदं रहने वाले परमेश्वर का भी अपलप करता है, अौर उससे विमुख हो जाता है । उसं 
अज्ञान. का बाध, जीवनिष्ठ ब्रह्माकारवृत्तिसे ही हो सकता है अतः उसके लिये जीव के साहाय्य कौ अपेक्षा स्हती है । 
उस प्रकार की वृत्ति होना भी भगवदनुग्रह सपक्ष ही दहै।' "भक्तिर्ञानाय कल्पते अर्थात्‌ भक्ति ही ज्ञानक 
आकार मे परिणत हो जाती है। यहु बात श्वेताश्वतर उपनिषदू;तथा श्रीम द्धूगवदुगीता के वचनो से भी.जवगत होती 
है । इसलिये- ` 


[ ` १२८ | 


२०--हे जीवाः तस्मादेभृतवर्षिण्या भगवदीयकृपाटृष्टचा प्रोक्षिताः शुद्धा भवत । अहं वेदपुरुषस्त्वा त्वां (जात्य- 
भिप्रायेणेकवचनम्‌) कर्मोपासनादिभिजु टः सेवितं कर्मादियुक्तः त्वामग्नये ब्रह्मात्मसाक्षात्काररूपज्ञानाग्नये प्रोक्षामि 
शुद्धं करोमि। परमार्मकृषावतु शास्तरकृपाया अपि तत्त्वज्ञानहैतुत्वात्‌ । तदथं च त्वां अग्नीषोमाभ्यां भगवद्विप्रलम्भ 
सम्भोगाभ्यां जुष्टं सेवितं तवां प्रोक्षामि । सवथा अनात्मतादातम्यवासनादाहेन भगवदात्मतादात्म्यरसास्वादजननेन युक्त 
कृत्वा अखण्डानन्दरसानुभवयोग्यं करोमि । हे अन्तःकरणबाह्यकरणानि यूयं देव्याय कर्म॑णे देवस्य स्वप्रकाशस्य परमात्मन 
उपासनोपयोगिने कमंणे श्रुतिस्मृत्तिलक्षणाय वर्णाधरमधर्माय तदनुष्ठानाय शु्धध्वम्‌ शुद्धानि भवत । देवयज्याय परमा- 
त्माचंनरूपायं षोडशोपचार राजोपचारचतुःषष्टच पचारलक्षणायं क्रियाय च शुन्धध्वम्‌ । शुद्धदेहेन्द्ियमन्तरा तदसम्भवात्‌ । 
"वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ विष्णुराराध्यते पन्था नान्यत्तत्तोषकारणम्‌ ॥* ( विष्णुपुराण ३।८।९ ) (आहार- 
शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ घ्र वा स्मृतिः" ( छा० उ० ७।२।६।२ ) (कषाये कमंभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवतंते ।' न्ञानमृत्प- 
चते पुसां क्षयात्पापस्य कर्मणः ।' (मण०्भा० शा०प० १०४८ ) इत्यादिवचनेभ्यः। वः युष्मान्‌ यदशुद्धाः शास्र 
निषिद्धाविषयाः कामचार-कामवाद-कामभक्षादयः पराजघ्नुः पराहतमशुचित्वं चकग. स्तदह्‌ं शुन्धामि परमात्माभिमुख्या- 
पादनेन शोधयामि । 


२१- यद्वा हे सैनिकाः । इन्द्रो राजा दृत्रतु्यं राज्यावरोधकशन्रुवधे युष्मान्‌ वृणुते साहाय्यकरणार्थं प्राथंयते 
यूयं चेन्द्र राजानं वृणीध्वं शश्ुवधे निमित्तं राजाश्रयमन्तरा युद्धस्य विहितत्वात्‌ । अतएव महाभारते दृर्यधिनोऽश्वत्थामा- 
नमन्तेऽभिषेकेण राजानं कृतवान्‌ । तदं वाश्वस्थामाङ्कपाचायंकृतवर्माण युयुधुः अस्वरशस्त्रादियुद्धोपकरणप्राप्त्यथं् 
संनिका राजानमाश्वयन्ते । हे सेनिका यूयं प्रोक्षिताः पाण्डव सेनया स्थ राष्टूरक्षाथं वृत्र (शत्रु ) वधार्थं प्रोक्षिता अभि- 
पिक्ताः स्थ । आचायंदीक्षावतु राजाभिषेको भवति पुत्रकदीक्षावत्‌ युवराजाभिषेकः। सभायंदंक्षावत्सेनापतिदीक्षाभवति 
साधकदीक्षावत्‌ सेनिकदीक्षा्रवति । अग्नयेऽग्निवदमिततेजःप्राप्तये त्वा शौर्यादिगुणजुष्टं सेवितं त्वामहं पुरोहितः पुनः 





२०--वे जीवों ! अमूत वर्षा केरने ब्राली भगवत्छृपाृष्टि से तुम शद्ध ( प्रोक्षित ) हो नाभो । म वेदपुरुष, 
ब्रह्मातमसाक्षात्कार रूप ज्ञानाग्नि के लिये कर्मानुष्ठान मँ तत्पर रहने वाले तुम्हारी शुद्धि करता हु । भगवक्छरपा के 
समान ही शस्वकृपा भी तत्त्वज्ञान की उत्पत्तिमे कारण हूञ। करती है ! अतः उसके लिये, भगवद्धिधरलम्भ भौर 
सम्भोग का सेवन करने वाले तुम्हाराप्रोक्षण्म कररहाहं। अभिप्राययहदहै कि सभौ प्रकारसे अर्थात अनालस- 
तादात्म्य की वासनाका दाहकर भगवदात्मतादात्म्य के रसास्वादसे युक्त करते हुए अखण्डानन्द रस करा अनुभव 
करने योग्य तुम्हँ बना रहा हं । हे अन्तःकरण भौरहे बाह्य इन्द्रियों! तुम सब स्वप्रकाश परमात्मा को उपास्नाके 
उपयुक्त कमं के लिये अर्थात्‌ श्रुति स्मृति लक्षण वर्णाश्रम धमं के लिये ओर उसके अनुश्रार अनुम्ठान के लिये शुद्ध हो 
जाभो । देवयज्या के लिये अर्थातु परमात्माचंनरूप षोडशोपचार, राजोपचार चतुःषष्टि-उपचाररूप क्रिया के लिये शुद्ध 
हो जाभो। क्योकि देह ओौर इन्द्रियों के शुद्ध हृए बिना उसका होना सम्भव नहींहै। इतौ बात को विष्णु 
पुराण, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ओौर महाभारत शान्तिपवं के वचनोंने भीकहादै। तुम्हे, शास्त्रनिषिद्ध विषर्योने 
अर्थात्‌ कामाचार-कामभक्ष भादिने अपवित्र कर दिया दहै, इसलिये न परमात्मा की सम्मुखता सम्पादनाथं शृद्ध बना 


रहा ह । 


२१-अथवा हे सेनिकों } राजा इन्द्र वृत्रयुद्ध के समय राज्यावरोधक शत्रुओं के वध के लिये तुम्हारा वरण 
करता है, यानी सहायता के लिये तुम्हारी प्राथंना करतादहै अतः तुम भी राजा इन्द्रको स्वीकार करो, क्योकि शश्र 
वध के लिये राजा का आश्चय अवश्य करना चाहिये, उसका भाश्रय किये बिना युद्ध करना विहित नहीं है । तएव 
महाभारत युद्धमें दुर्योधन ने भन्तमे अश्वत्थामा को अभिषिक्त करके राजा बनाया था, तभी अश्वत्थामा, कृपाचायं, 
कृतवर्मा ने युद्ध किया । 





| १२६ | 


पोक्षामि । मन्त्रवारिग्रोक्षणेन वीय॑वन्तं करोमि । अभ्नीषोमाभ्यामग्निवत्तेजस्वित्वाय सोमवत्लोकप्रेमास्पदत्वाय दुष्टनिग्र- 
हाय शिष्टपरिपालनाय च ताभ्यामभिरुचितं त्वा त्वामहं मन्वरशुद्धेन वारिणा प्रोक्षामि । तेन यद्वो युष्माकमङ्खमशुचिका- 
मादयो दोषाः पराजध्नुस्तदहं शुन्धामि प्रोक्षणेन तेजस्वि करोमि । 


२२-हे व॑लञानिका क्षिल्पिनः राजा राष्टृपतिर्वा युष्मानु वृ्रतुर्ये अव रोधकशत्रुवधे परमाणृूदजनास्ःचा- 
विष्कराराय दारिद्रयादिशन्रुवधे उत्पादनोपकरणाविष्काराय अन्धकारवृ्रवधे प्रभूतविचयुदादिनिर्माणाय ऊर्जासिङ्कट- 
निवारणायाप्रत्िम सौय्यु जजिननाय च वृणुते यूयं तदथंमपेक्षितोपकरण धनादिप्रप्त्यथ मिन्द्र राजानं वृत्तवन्तः। एतदर्थं 
यूयं प्रोक्षिता अभिषिक्ता अधिकृता भवत । अग्नये अग्निवत्तेजस्विज्ञानप्र प्तये अग्नीषोमाभ्यां संहारकपालकदु्शोषक- 
रिष्टपोषकगुणाभ्यामभिरुचिचितमभीप्सितं त्वामह प्ोश्चामि । सदाचायं नियन्तिता एव वेज्ञानिका दृष्टनिश्रहशिष्टानुग्रहादि 
कार्येषु सक्षमा भवन्ति । अन्यथा त्वनियन्त्रितमहायन्त्राणीव विनाशहेतवः सन्तोऽनर्था्यव भवन्ति । रत्वा देव्याय कमंणे 
दिष्याय कर्म॑णे प्रजापालनाय देवयज्यायं प्रजापालनद्रारा परमेश्वराराधनलक्षणाये क्रियाये यूय शुन्धध्वं शुद्धा भवत । 
अत एव यद्रो युष्माकं मनोऽशुद्धा भौतिकाः संस्काराः प्राजघ्नुरशुद्धं कृतवन्तः तदहं णास्त्रीयसिद्धान्तसदाचारोषदेशेन 
शुन्धामि शोधयामि सच्छास्व्रसंस्कारयुक्त करोमीति । एवमेव बहुवोप्यर्था वक्तु शक्यन्ते पूर्वोक्तमख्यार्थाविरोधेन ॥ 
( बा० सं० १।१३ ) ॥ | | 


मौर अस्त्र शस्त्रादि युद्ध सामग्री कौप्राप्तिके लिये सैनिकलोग राजाका आश्चयकिया करतेहैं। हे 
सेनिकों ! तुम भी राष्ट की रक्षा के निमित्त अर्थात वृत्रशत्रुं कै वधाथं अभिषिक्त ( प्रोक्षित ) हौ जाओ । आचायं 
दोक्षा के समान राजा का अभिषेक होता है। पुत्रक दीक्षाके समान युवराज का अभिषेक होता है । सभायं दीक्षा के 
समान मेनापति की दीक्नादी जातीदहै। साधक दीक्षाके समान संनिकोंकीदीक्षाहोतीदहै। अग्निको तरह अमित 
तेज की प्राप्ति के लिये शौर्यादि गृणों से युक्त हुए तुम्हारा पुनः प्रोक्षण भँ ( पुरोहित । करतां ह । अर्थात्‌ अभिमन्त्रित 
जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके तुमह मै वीयंवानु वनात्ता हं । अग्नीषोम के समान अर्थातु अग्नि कौ तरह तेजस्वी बनाने 
के लिये भौर सोम की तरह समस्त लोगों के प्रेमास्पद बनने के लिये, ओर दुष्टों का निग्रह करने के कारण तथा जि 
जनों का परिपालन करने के कारण अग्नीषोम दोनों के प्रिय बने हुए तुम्हारा मन्त्र शुद्ध जलसे प्रोक्षण कर रहाह। 
उस प्रोक्षणके करने से तुम्हारे अङ्खोंमें स्थित अशुभ कामादि दोष दर हो जाययेगे, तदथं मेँ तुम्हारे अज्ञो को तेजस्वी 
नना रहा ह । 


२२--अथवा हे वैजानिक शिह्पियों ! राजा या राष्टूपति ने वृत्रतुयं अर्थात अवरोधक शत्रभो के वधाथं 
परमाणु उदूजनास्व्रादि के आविष्कार के लिये तथा दारिद्रचादिशत्र के वधाथ उत्पादनोपयोगी उपकरणों का आविष्कार 
करने के लिये तथा अन्धकार रूपी वृत्र के वधाथं प्रभूत विद्युत्‌ आदिका निर्माण करने के लिये ऊर्जा सद्धुट निवा- 
रणां अप्रतिम सौरो ऊर्जां का निर्माण करने के लिये तुम लोगो को नियुक्त ( वरण } किया गया है अतः तुमने भी 
उसके अपेक्षित उपकरण धनादि के प्राप्त्थं उस राजाको स्वोकार कियादहै। तदथं तुम लोग अधिकृत हो जाओ। 
अग्निके समान तेजस्वी ज्ञान की प्राप्तिके लिये, तथा संहारक-पालक-दुष्टशोषक-शिष्ठपोषक गणो वाले अग्नी-षोम 
देवताओं को श्रिय लगने वाले तुम्हारा मँ प्रोक्षण कर रहा ह, जिससे तुम वैज्ञानिक लोग सव॑दा आचार्यो से नियन्त्रित 
होकर हौ दृष्टनिग्रह-शिष्टानृग्रहादि कार्यो को करने मेँ सक्षम हो सको। अन्यथा अनियन्त्रित महायन्तरौ कौ तरह विनाश 
के निमित्त बनकर अनथ के ही निमित्त बन जाओगे प्रजापालन रूप दिव्य क्रमं के लिये ओर प्रजपालन 
दवारा परमेश्वराराधन रूप देवयज्या लक्षण क्रिया केलिये तुम शुद्धहौ जाओ। तुम्हारे मन भौतिकं संस्कारो के 
पड़ने से अशुद्ध हो गये हैँ इसलिये उन्हें मै सच्छास्त्र संस्कारसे युक्त बनारहा ह| इसी तरह अनेक अर्थोको 
बताया जा सकता है) कोई भो अथं किया जाय, तथापि ध्यान यही रखना पड़ेगा कि मुख्याथंके साथ विरोधनहो 
पाये । | 


[ १३० | 


। _ | _ । 1 | 
श्मास्यवधूत * र्ोऽवधूताऽ्यरातयोऽदित्वाप्वगसि प्रति 


| तने | _ | | ^ | 
 त्रादितिर्वेत्‌ । अद्विरसि वानसत्यो प्रवाति पुथुबुप्न इ प्रति वादियास्वगे््‌, 
॥ वा० सं° १।१४॥ 


| अथं-हे कृष्णाजिन ! तुम उलूखल धारण करनेमे सुख हेतु हो । इस कृष्णाजिन पर स्थित राक्षस कोद्र 
` कर दिया गथाहै (उस परकी धूल दूरकरदी गईहै) तथा प्रतिबन्धक शत्रु भौ पृथ्वी पर कम्पित हौ मयेद) 
` हे कृष्णाजिन ! तुम भुमिदेवता की त्वचा हो । भमि तुम्हं मपनी त्वचा समञ्नती हं । हे उलुखल ! यद्यपि तुम काष्ठसे 
। निमित हयो तथापि पाषाणके समान दहो। तुम्हारा मूलभाग ( नीचेकाभाग ) विपुल है। इस प्रकार तुम पाषाणके 
सदृश हो । पृथ्वी की त्वचा अर्थातु नीचे बिठा हुआ मृगचमं तुम्टैँ जपने आत्मीय के सूप में पह्िचाने अर्थात्‌ यहु उलूखल 
मेरा ही अंशभूत है एेसा समञ्े १४ 


| १--शशर्मासीति कृष्णाजिनादानम्‌ः ( का० श्रौ° सु° २।४।१ ) हे कृष्णाजिन त्वसुलुखलस्य धारणार्थं शर्मासि 
सुखरतुरसि । अजिनस्य चमति मनुष्यप्रसिद्धं माम । शमेति द॑वं नामं । तेन श्मासिीत्युक्तिः सोऽयमथंः । `तदास्ते शमा 
सीति कृष्णस्य वा एतच्चर्मेःत्यादिना काण्वब्राह्मणेन स्पष्टोकृतः। “अपेत्य द त्रेभ्योऽवधूनोत्यवधूतमिति' ' ( का० सं° 
२।४।२ ) अध्वयु स्तत्कृष्णाजिनमासादितेभ्यः दात्रैभ्योऽपेत्य पृथक्‌कृत्य उत्करे गत्वा तत्र तदवधरूनोति । तल्लग्नधूल्यादिक 
कृष्णाजिनकम्पनेन उत्करे पातयतीत्यथं; । ( धून कम्पने ) कृष्णाजिनेन गूढं रक्षः अवरूतम्‌ -ङकृष्णाजिनकम्पनेन भुमो- 
पातितम्‌ 1 एवमेवारातयोऽपि पातिताः । श्रत्यग्ग्रीवमास्तरणात्यदित्यास्त्वगिति' ( का० श्रौ० सू० २।४।३ ) प्रतीच्यां 
ग्रीवा यस्य तत्‌ प्रत्यश्प्रीवं कृष्णाजिनमस्तृणुयादध्वयु : । आपस्तम्बश्च--'अदित्यास्त्वगसीत्युत्तरेण गाह पत्यभूत्करदशे 
वा प्रतीचीनभ्रोवमृत्तरत्नोम्नोपस्तृणातीति" इति । हे कृष्णाजिन त्वमदित्या भरमिदेवतायास्त्वगसि ततोऽदितिभर मिस्त्वां 
 मदीयेयं त्वगित्येवं वेत्तु जानातु । ननु किम्थंमन्यचर्मापहाय कृष्णाजिनग्रहुणा ग्रहः दति चेन्न, ब्राह्यभेनंव तस्य चोद्यस्य 
समाधीयमानत्वातु । तथादहि- अथङृष्णाजिनमादत्त । यज्ञस्य व सव॑त्वाय यज्ञोह्‌ देवेभ्योऽपचक्राम । स ष्णो मृगा भत्वा 
चचार तस्य देवा अनुविद्य त्वचमेवावच्छायाजह .: । ( श० १।१।४।१. ) 


`  २-यज्ञस्य सवंस्वाय अव्यवकात्स्याय कृष्णाजिनादानं श्रुतिबिधत्ते -अथ कृष्णाजिनमिति । कतस्तेनावयव- 
` कात्छ्यःमिति तदेवोपपादयितु पुरावृत्तमुपन्यस्यति-यज्ञोहेतिं । केनापि निमित्तेन यज्ञः पुरा देवेभ्योऽपरक्तोऽन्यत्र जगाम । 
(~ --------------------------- 
१- हे ङृष्णाजिन ! तुम उलुखल के धारणाथं सुखहेतु हो । अजिन का चमं” यह्‌ मानुष नाम है ओर शमं" 
यह द॑वनामदहै। कृष्णाजिनमेच्पि हृष्‌ रक्षसको कृष्णाजिन को ज्ञटकारनेसे भमि पर गिरा दिया, उसी प्रकार 
षत्रओंकोभी गिरादिया। हे कृष्णाजिन ! तुम अदिति रूप भूमिदेवताके त्वक्रूप हो । इसलिये बह अदिति रूप 
भूमि तुम्हारा ग्रहण करमेरी यह त्वक्‌ है, एेसा समञ्षे । किसी अन्य चमंका त्यागकर कृष्णाजिन काही ग्रहण 
करने में ब्राह्मणवचन प्रमाणहै। कृष्णाजिन के ग्रहण करने से 'यज्ञ' अपने समस्त अवयवोंसे पूणंदहो पातादहै, एेसा 
श्रुति का कहना है) | | | 
२-यज्न की सर्वावयव यूति मे एक इतिहास बताया जाता है । पहिले किसी समय कारणव यहं यज्ञवर 
देवताभों से अननुरक्त होकर अन्धत्र चला गया । उस समय भने वेष को छिपाने के लिये वह्‌ कृष्णमृग कनः गया । 


[ १३१ | 


तदानीं स्वकीयवेषप्रच्छादनाय कृष्णभृगोऽभरत्‌ 1 देवास्तु तद्विज्ञाय तस्य मृगस्य त्वचमवच्छायाच्छिद्य जगृहुस्तस्मातु 
धज्ञस्य सर्वत्वाय कृष्णाजिनादानमुचितमेव । छो छेदन इत्यस्मात्‌ क्तवोल्यप्‌ । | 


३--तस्य कृष्णाजिनस्य यज्ञरूपतां वक्तु त्रयीमयत्वमाह--तस्य यानि शुक्लानि कृष्णानि च लोमानि 
तान्युचां च साम्नां च रूपम्‌ यानि शुक्लानि तानि साम्नाथरूपं यानि कृष्णानि तान्युचाम्‌ य द वेतरथा यान्येव कृष्णानि 
तानि साम्ना रूपं यानि शुक्लानि तान्युचाम्‌ यान्येव बभ्र णीव हरीणि तानि यजुषा ए रूपम्‌ । संषा त्रयी विद्या यज्ञः । 
तस्या एत च्द्िल्पमेषवर्णस्तद्यत्‌ कृष्णाजिनं भवति यज्ञस्थैव सर्वत्वाय तस्माक्कृष्णाजिनमधिदौक्षन्ते यज्ञस्येव सवंत्वाय 
तस्मादध्यवहननमधिपेषणं भवत्यस्कन्न % ` हविरसयिति तद्यदेवात्र तण्डुलो वा पिष्टं वा स्कन्दान्तच्ज्ञे यज्ञः प्रतितिष्ठा- 
दिति तस्मादध्यवहुननमधिपेषणम्‌ भवति ( श० १।१।४५२-३ ) शुक्लङृष्णलोम्नां संग्रहात्‌ ऋक्सामातमकतामुक्त्वा 
विभज्यापि केषाख्खिद्रीत्या यानि शुक्लानि तानि साम्नां यानि कृष्णानि तानि ऋचामन्येषां शाखिनां रीत्या तद्र परीत्येन 
यान्येव बभ्र णि पिद्कलवर्णानि हरीणि हरितवर्णानि तानि यजुषां रूपम्‌ । ' | । 


ह--एवं कृष्णाजिनस्य त्रयीमयत्वमुक्तम्‌ । येषा ऋग्यजुःसामात्मिका त्रयी विद्या सवेयं यज्ञस्तत्साध्यत्वातु य 
एष शुक्लकृष्णादिलक्षणो वणं एतत्तस्यास्त्रथ्याः शिल्पं चित्रं रूपम्‌ । अत एव सोमप्रकरणे वक्ष्यते शिल्पे स्थ' ( वा० सं° 
४।द ) यस्मात्‌ कृष्णाजिनं त्रयी मयं तस्मादेव सोमा ङ्ग्ूता दीक्षापि कृष्णाजिनस्योपरि क्रियते । तस्मादेव च छृष्णाजिन- 
स्योपरि अवहननं पेषणं च कत्तंग्यम्‌ । तथा सति तद्धविः अस्कन्न स्कन्नरहितं अस्तद्‌ भवति । यदि भूम्यामेवावह्ननाद्कि 
कुर्यात्‌ वदावश्यमुलूखलात्‌ भूम्यां हविः पतनं स्यात्‌ । तदा स्कन्नदोषः स्थातु । तदेव विव्रणोति अवहननसमये तण्डुलः 
पेषणसमये पिष्टं वात्र कृष्णाजिने यदि नाम स्कन्दात्‌ स्कन्देत्‌ लेटयडागमः। तत्खलु यज्ञ एव प्रतितिष्ठेत नतु तस्य 
स्कन्नदोषोभवती त्यथः कृष्णाजिनेऽवरुद्धत्वेन भूमिस्पर्ाभिावात्‌ । | 


५--सम्याशन्येतिदधात्मुलुखलमद्विरसि प्रावासीत्ति वा, प्रतित्वेत्युभयोः' ( का० श्रौ° सु° २।४।४-५ ) सम्या- 





देवताओं के द्वारा पहिचाने गये उस मृग की त्वचा को देवताओं ने काट-काट कर ग्रहणम किया, इसलिये यज्ञ कौ सर्वा- 
वयव पूर्णता के लिये कृष्णाजिन का आदान (ग्रहण) करना उचित ही है । | 


३- उस कृष्णाजिन की यज्ञस्वरूपता को बताने के लिये उसके व्रयीमयत्व को ब्राह्मण बता रहा है । उसके 
जो शुक्ल ओर कृष्ण लोमरहै, वे ऋक्‌ ओर सामरहै। कुछ लोगोंने एेसी भौ व्याख्याकोदैकिजो शुक्ल लोमरहै, वे 
क्‌ रूप है । अन्य शाखाओं के अनुसार एसा भी कहा गया दहै किजो पिङ्गल षणं जसे हरित वणंकेलोमहै, वे यजु 
के स्वरूपे, [र 


४ इसप्रकार कृष्णाजिन का त्रयीमयत्व कहा गया है। यह्‌ जो छगयजुःसामात्मिका त्रयी विद्याद, व्ही 
यह यज्ञ है, क्योकि उसी त्रयी विद्यासे वह साध्यहोतादहै। ओौर जौ यह्‌ शुक्ल -कृष्णादि वणं है, वह्‌ उस त्रयो. का 
शिल्प यानी चित्ररूप है । उस कृष्णाजिन कै त्रयीमय रहने से ही सोमाङ्खभरुत दीक्षा भी उसरी पर की जातीहं। आर 
उक कारण कृष्णाजिन के ऊपर ही अवहनन तथा पेषण भी करना चाहिये । वैसा करने पर वहं हवि अस्कन्न (स्कन्न- 
दोष से रहित) रहता दहै । यदि भूमि पर ही अवहुनन किया जायगा तो अवश्यही उलूखल से भूमि पर हवि गिरेगा, 
तव स्कन्न दोष होगा । अवहनन करते समय तथा तण्डुल पेषण करते समय वह पिष्ट यदि कृष्णाजिन पर गिर जाय, तो 
भी उसे यज्ञमें ही प्रतिष्ठित (स्थित) समन्चा जाता है, उसे स्कन्न दोष नहीं लगता । क्योकि करष्णाजिनं पर उसके अव- 
रुहो जनेसे उसे भूमिका स्पशं नहींहौ पाता। | 


भवाम हस्त से स्पशं किये गये कृष्णाजिन पर अद्विरसि' अधवा श्रावासि' इन दोनों मेसे किसी एक मन्त्र 


| १३२ | 


शून्ये वामहस्तेन स्पृष्टे कृष्णजिने अद्विरसि ्रावासीत्यन्यत रमन्त्रेण उलूखलं स्थापयेत्‌ ।मन्त्रहमयेऽपि “श्रतित्वादित्यास्त्वगवे्तु' 
इतिमन्त्रः संयोजनीयः । मन्त्राथस्तु हे उलुखल त्वं यद्यपि वानस्पव्यो दारुमयस्तथापि हढत्वादद्विरसि पाषाणोऽसि आह 
णात्ति विदारयति आहणा्यनेन वेत्यद्रः । पृथुृध्नः स्थूलमुलमुसलघातोपद्रवेण च ल्य राहिव्याय मूलस्य स्थूलत्वं 
युक्तमेव । हे उलूखल तथाविधस्त्वं प्रावासि दाढच न पाषाणसटशोऽसि । अदित्यस्त्वगधस्तादास्तीर्णां कृष्णाजिनङूपा 
भूमेर्यात्विगस्ति सा त्वां प्रतिगृह्य वेत्तु स्वकोयत्वेन जानातु । 


६-कण्वश्रूतौ तु विस्पष्टः मन्त्रस्वरूपे स प्रतिगृहणात्वद्विरसि वानस्पत्य प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्त्विति वा ग्रावासि 
पृथुबुध्नः प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्विति वेति दारुमयस्येवोलुखलस्य पाषाणत्वमौपचारिकमिति तित्तिरिदंशंयत्ति--अद्िरसि 
वानस्पत्य इत्याहु । ग्रावाणमेवेनत्‌ करोतीति ( त° ्र1° ३।२।५।८ ) शतपथे याज्ञवल्क्यस्तु निष्कषंमाहू--तत्प्रतीचीन- 
ग्रीवमुपस्तृणाति अदित्यास्त्वगसि प्रतित्वादतिर्वे्तितीयं वे पृथिकदितिस्तस्या अस्यं त्वग्यदिदमस्यामधि किन्च तस्मा- 
दाहादित्यास्त्वगसीति प्रतित्वादितिरवेत्त्वित्ति प्रतिहि स्वसं जानीते त्त्संज्ञामेवेततु कृष्णाजिनाय च वदति मेदन्योऽन्य %. 
्भिसात इत्यभिनिहितमेव सव्येन पाणिना भवति । ( श० १।१४।५ ) अचर समन्त्रक प्रतोचीनम्रीवत्वविशिष्टस्य कृष्णा- 
जिनस्यास्तरणं विहितम्‌ । इयं पृथिवी अदित्िरखण्डनीया ( दोऽवखण्डने } इति व्युत्पत्त्या अदितिशब्देन पुथिग्येव मन्त्र 
विवक्षितत्युक्तम्‌ । कथमन्यदीया त्वगन्यस्य त्वग्‌ भवतीत्याशङ्धुचाह-तस्या मस्ये त्वगिति । स्या भूमेरधि उपरिभागे 
यदिदं किमपि वस्त्ववस्थितं तस्य अस्य पृथिव्यं सा त्वमिव कृष्णाजिनमप्युपय वस्थानात्‌ तस्यास्त्वगित्ि ततत्तृतिः । 
मन्त्रस्य प्रतित्वेत्यादिकं ग्याचष्टे--अदितिस्त्वामात्मीयां त्वचं वेत्त जानातु । स्वः स्वकोयः जनमात्मीयजनं प्रति 
सञ्जानीते परस्परानुकरुल्य' प्रकटयतु संज्ञां करोति । तत्‌ कृष्णाजिनभूम्योः समानज्ञानत।मेवाय मन्त्रभागो वदति । 
संज्ञानस्य प्रयःजनमाह--परस्परानुकृल्यज्ञानाभावे ह्यन्योन्य' हिस्यात्‌ नेव ताद श्यन्योन्यहिसा भवत्वित्यभिप्रायेणेवाह- 
सव्येन पाशिना स्पृष्ट एव कृष्णाजिने दक्षिणेन पाणिनोल्लुखलमाहरतीत्यस्याप्यभिप्रायमाह--नेदिह्‌ पुरा नष्टा रक्नाण 
स्याविक्लानिति- ब्राह्मणो हि रक्नसामपहन्ता तस्मादभिनिहितमेव सव्यन पाणिना भवति। ( शा० १।१।४।६ ) मदि 
ह्युलूखलनिधानात्‌ प्रागेव कृष्णाजिनस्पशंमूत्सृजेत्‌ । ततु तदा इहास्मिन कृष्णाजिने राक्षसादिकं प्रविशेत्‌, लन्न 
भवेदिति हेतोः सम्याशुन्य उलुखलमाहरेत्‌ । शणतेर्लोटि बहुवचन आडागमे ज्ञेरन्तादेशे इतश्च लोपः परस्मपदेषु' 
( पा सू० ३।४।२७ ) 


७- सग्येन स्पर्शंऽपि कृतो न रक्षांसि प्रविशन्ति-इति तत्राहु--हि यस्माद्‌ ब्राह्मणो रक्स्ामपहन्ता भवति 





से उलूखल को रखे । दोनों मन्त्रों के साथ प्रतित्वादित्यास्त्वग्ेत्तुः इस मन्त्र को जोड़ लेना चाहिये । हे उलूखल ! तुम 
यद्यपि काष्ठमय हो तथापि हट होने से अद्रि यानी पाषाणके समानहो। तुम मूलभागमें स्थूल हो, क्योकि मुसल प्रहार 
के उपद्रव से चाखल्यराहित्य के लिये मूल भाग की स्थूलता आवश्यकही है। हे उलुखल ! तुम अपनी इदृता के कारण 
ग्रावाके समान यानी पाषागके समानहो। अदितिकी त्वक्‌ तुम्हारे नीचे बिषछठाई गई है, जो कष्णाजिनस्वरूपा है, 
उपे वह (भूमि) अपनी जाने । 


६-इस प्रकार कृष्णाजिन ओद भूमि की समान जातीयता मन्त्रके द्वारा बताई गर्ईहै) समान जातीयता 
बताने का प्रयोजन यहु है कि परस्पानुकरुल्यज्ञान न होने पर एक दरप्रे परस्परकी हिसाभी कर सक्ते) वसी 
परस्पर अन्योन्य हिसानहो इस अभिप्रायसे कहा गयादहैकि सन्य (वाम } हाथसे स्पृष्ट हुए कष्णाजिनपरही 
दक्षिण हाथ से उलुखल को रखता है । यदि उलूखल के रखने के पूवं ही यदि अपने वाम हस्तको कृष्णाजिन से हटा 
ले तो उस कृष्णाजिन में राक्सादिक प्रविष्ट हो जायेगे । उनक्रा उसमें प्रवेशन हो सके इसलिये बयि हाथ से उसे स्पशं 
किया रहै अर दाह्नि हाथ से उस पर उलूखल को रखे यहु कहा गथाहै। 


 ७-सव्य हाथसे स्पशं करने परभी उसमे राक्षसो का प्रवेश क्यो नहींहो सकेगा? इसपरकहागयाहै 


| १३३ | 


मन्त्प्रभ।वात्‌ तस्मात्तेन स्पृष्यमानं राक्षसादि न प्रवेष्टु शक्नोति--इत्यथंः । एवं स्ायणोव्वटमहीध राणं मन्नन्याख्य- 
नानि श्रुतिसूतरप्रमाणसिद्धान्येव । यथाकथन्विततु नैकविधानि व्याख्यानानि कतु शक्यानि । 


य--स्वामिदयानन्दस्तु हे मनुष्या युष्मदुगृहं शर्मासि भवतु । तस्माद गृहाद्‌ रक्षोऽवधरूतम रातय)ऽवधरूता 
भवन्तु । तव गृहमदित्यास्त्वगस्त्विति सर्वो जनः प्रतिवेत्तु । यो वानस्पत्योऽद्भिः ( असि) पृथुदुध्नो ग्रावा मेधो 
अस्ति वतते । एतद्वि्यामदितिजेगदी श्वरस्तुभ्यं प्रतिवेत्त॒ कृपया वेदयतु 1 विद्वानप्यदित्यास्त्वग्वत्त्वात्‌ व्यवहार प्रतिवेत्तु 
( पृ० ७७ }) । 

& -आश्चयं मेतद्‌ यत्‌ शतपथव्याख्यानस्थलं निदिशक्चेपि तद्विपरीतमेव व्याख्याति मन्त्रम । तथ हि--करष्णा- 
जिनमादतते । शर्मा्ीति चमं वा एतक्कृष्णस्य तदस्य तन्मानुष ४" शमं देवत्रा तस्मादाह शर्मासीति तदवधूनोत्यवदयूत ४ 
रक्षः तत्नाष्टा एवेततद्रक्षा % ` स्यतोऽपहन्त्यति नत्येव॒पात्राण्यवधूनोति यद्धचयस्यामेध्यमभूत्‌ तद्धचस्यैतद- 
वधूनोति ।' ( श० १।१।४।४ ) अत्र स्पष्टमेव चर्मादानमन्द्य मन्त्रं विधाय शमशब्दस्य तास्पर्थं वक्ति। चमं वा इति) 
यदेतत्‌ कृष्णमृगस्य चमं अजिनं अस्य यज्ञस्येतदजिनं ततु लो कप्रसिद्धचर्मशब्दाभिधेयं सन्मानुषं मनुष्यसम्बन्धि रूपं 
भवति । अर्थात्‌ कृष्णाजिनस्य चमेत्ति मनुष्यध्रसिद्धं नाम । एतदेव देवला देवसुखकरत्वात्‌ श्मत्युच्यते--अतो वे दिके 
कमं णि शार्मासीत्युक्तया तत्स्वुतिरूपपन्ना । देवत्रेति देवमनुष्यपुरुषपुरुमरत्यभ्यो द्वितीयासप्तम्योबंहुलम्‌” (पा० सू° ५।४। 
५६) इति घ्रा प्रत्ययः। पूवंमपि कृष्णाजिनमादत्ते' इति कष्णाजिनादानं विहितम्‌ तत्रव यज्ञो देवेभ्योऽपचक्राम । स 
कृष्णोमृगो भूत्वा चचार । इति पुरावृत्तकथनेन त्रयीमयो यज्ञएव कृष्णमगो भूत्वा चचार तदीयचर्मादानं यज्ञस्य 
कात्स््याय विहितम्‌ । तत्रैव तस्य शुक्लकृष्णादिलोम्नां मृगादित्वमुक्तम । तदुपरि सोमदीक्षाया मवंहुननपेषणादीनाचच 
गुणवत्तवमुक्तम्‌ सर्वमेतदपलप्य किमप्यन्यथेवायं महात्मा व्याख्याति । अवधूत ¢ रक्ष" इति मन्तरेण कृष्णाजिनस्य वावधूननं 
विहितम्‌ \ अवधूननेन रक्षः प्रकृतिसम्पकादमेध्ययज्ञियांशनिरास उक्तः। कि गृहस्याधूननं सम्भवति ¡ पुरुषग्यत्यय- 
मन्तया तु पदमेकमपि नायं गन्तु प्रभवति । यद्यपि गृहनामसु शमं इति पठितम्‌ तथापि इष्ण! जिनादानप्रसङद्धं तदथंस्य 
कथं सद्धंतिः | 

१०.--यदयपयुक्तम्‌--'ईश्वरेणाज्ाप्यते मनुष्यैः शुद्धायाः सव॑तोऽवकाशचयुक्तायाः पृथिव्या मध्ये सवेष्वृतुषु 


„~ --------------------------------------- 


कि ब्राह्मण अपने मन्त्र के प्रभावसे राक्षसोंका विनाश करदेतारै, इसलिये उससे स्पृष्ट होने पर राक्षसो का प्रवेश 
उसमें नहीं हयो सकता । इसी प्रकार सायण, उन्वट, महोधर के मन्त व्याख्यान, श्रति-सूत्र प्रमाण सिद्धहीदहोतेदै। 
यथाकथंचित्‌ अनेक प्रकार के व्याख्यान भी किये जा सक्ते हँ । 


८-स्वामी दयानन्दने तो यह्‌ अथं कियाहै किदे मनुष्यों! तुम्हारा धर वने, उत्तषरसे राक्षस भर 
शत्रगण निरस्त हों । तुम्हारा घर अदितिको त्वचारूपहै, एेसा सब लोग समक्षं । जो वानस्पत्य अद्रि है, पृथुबुध्न 
ग्रावा मेष है। इस विद्या को अदिति यानी जगदीश्वर कृपा करके तुमको समज्ञा दे । विद्वान भी अदित्तिकी त्वचासे 
युक्त होने के कारण व्यवहार को जानें (पृ० ७७) । 


आश्चयं की बात तो यह है कि शतपथ की व्याख्या का स्थल निदेश करते हुए भी उसके विपरीत मन्त्र 
की व्याख्या कर रहे है । "अवधूत ¢ रक्षः" इस मन्त मेँ कृष्णाजिन का हौ अवधूनन विहित किथादहै। भवधूननसे 
अमेध्य यज्ञियांश का निरास बताया गया है । किन्तु स्वामी दयानन्द ने गृह का अवधूनन करना बताया है, तो क्या 
गृह का अवधरूनन कभी सम्भव हो सकता है ? पुरुषन्यत्यय के विना एक पद भी वह चलने मे समथं नहीं होगा । 
यद्यपि गृहनाम में शर्म" भी पठित है, तथापि कृष्णाजिन के आदान प्रसङ्ख में वह अथं कंसे सङ्गत हो सकेगा ? 


१०--यह्‌ जो पृ० ७७ पय कहा गया है किं ईश्वर आज्ञा देता है किं मनुष्य, सवतः अवकाश युक्त पृथिवी पर 


(१३४) 
सुखदायकं गृह रचयित्वा तत्र सूखेन स्थातव्यम्‌ । तस्मात्‌ स्वं दुष्टा मनुष्या दोषश्च निवारणीयाः, त्र सर्वाणि 
साधनान्यपि साधनीयानि तत्रेव वृष्टहतुयंज्ञोजनुष्ठात्तव्यः सुखानि च सम्पादनीयानि । एवं कृते वायु-वृष्टि-जल-शुद्धद्रारा 
जगति महत्सुखं सिद्धयति" (प° ७७) इति, 


११- तदपि तुच्छम्‌, सवेस्येतस्य रागप्राप्तस्य विधेयत्वासम्भवातु 1 किश्व हैतुमन्तरा असीति मध्यमपुरुषस्य 
प्रथमपुरुषत्वेन विपरिणामोऽपि निमूःलः। एवं लटो लोट्‌त्वेनापि परिणामोऽपि स्वच्छन्दतत्र॒ अन्यथा शर्मासि गरहोऽपीति 
कथं सङ्कतिः स्यात्‌ ? तत एवं तव सर्वत्र व्यत्यय एव शरणम्‌ । अवपूवंस्य धूनोतेः कम्पनं निराकरणं वार्थो भवति दुरी- 
कृतं विचालित मिव्यर्थोऽपि स्वच्छन्दतेव । कि त्वत्कथनेनेव दुष्टस्वभावाः शत्रवश्च दूरीभूता भविष्यन्ति † सिद्धान्ते तु 
यजमानवृतस्य यज्ञानुष्ठातुरध्वर्योः श्रुतिविहितकर्माङ्खत्वेन मन्त्रोच्चारणप्रभावात्‌ रक्षसाम रातीनाचावधूुननं सम्भवति । 
तत्सर्वं त्वया नाभ्युपेयते तत्कथं कथनमात्रेण तेषामपकरणं भविष्यति ? कि.च गृहं कथमदित्यास्त्वग्भविष्यति । को 
वाभिप्रायस्त्वत्‌ कथनात्‌ सर्वो जनः गृहं पृथिव्यास्त्वम्वत्‌ वेत्त किमित्यस्य प्रयोजनम्‌ । वानस्पत्योऽद्भिः पृथुबुध्न मेव 
इति कीटशी विद्या ? यामीश्वरोदास्यत्ति ? कोऽयं वानस्पत्यो मेषः ? पृथु विस्तीर्णं बुघ्नमन्तरिक्षं निवासार्थं यस्य । 
पृथुवुध्नो मेव इति द्रविडप्राणायामेन पृथुबुध्नपदेन मेघग्रहणेऽपि प्रकृते किमायातम्‌ मेषोऽन्तरिक्षे वसतीति सर्वोऽपि 
जानात्येव । तस्य वानस्वत्यरूपता त्वदयाप्यसिद्धेव । वायूजलवृष्टिशुद्धयर्थं होमोपदेशस्तु तवद्रीत्यानेकेषु मन्त्रेषु परभश्वरेण- 
दत्त एवेति किमित्याञ्नडनेन? 

श्रुतिसूत्रानुसारेण तु श्मासीति मन्त्रेणाध्वयुः कृष्णाजिनमादत्ते है कृष्णाजिन त्वमुलुखलस्य धारणां शर्मासि 
सुखहेतुरसि । चमंति तव मानुषं नाम । शर्मेति.तव देवं नाम । अवधूतं रक्षोऽवधूता अरातय इति मन्त्रेण कृष्णाजिन- 
मध्वयुः पात्रेभ्योऽपमसृत्य अवधूनोति । कृष्णाजिनकम्पनेन तत्र गूढं रक्षो यज्ञविष्नकारकमवधूतं भ्रमौपतितं भवति । 
अरातयोऽदानशीला रिपवोऽपि तत्प्रभावेणैव कम्पिता भवन्ति। अदित्यास्त्वगसीत्यादमन्वभागेनाध्वयुः प्रत्यग्ग्रीवं 
कृष्णाजिनमास्तृणाति । मन्त्राथेस्तु हे कृष्णाजिन त्वमदितेभू मिदेवतायास्त्वग्ररूपमसि ततोऽदितिभरु मिदेवता त्वां मदीयेयं 
त्वगित्ति जानातु । यज्ञरूपकृष्णमृगस्येदमजिनघ्ारणमजिनमित्तिभावनासंहकरतविहितमन्त्ोच्चारेण कृष्णाजिनभरम्योः 
परस्पराभेदापादनं निविघ्नयज्ञाहृष्टसिद्धयथंम्‌ । ततोऽद्रिरसि वानस्पत्य म्रावाक्ि पृथुत्रृध््येत्युभाभ्यां मन्ताभ्यां 
प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत््वितियुक्ताभ्यां विकल्पेन सव्यपाणिना स्पृष्टे कृष्णाजिने उलूखलं स्थापयत्थघ्वयु: । 


१२ मन्वाथंस्तु हे उलूखल त्वं यद्यपि वनस्पत्यत्तथापि हृदत्वात्‌ अद्भिः पाषाणः कि भूतः पृथुमूलः स्थूलमूलःहे उलू- 
खल तथाविधस्त्वं ग्रावासि दाढचय त पाषाणतुल्योऽसि । अदित्यास्त्वगधस्तादासतार्णा कृष्णाजिनरूपा भूमेर्यात्वगस्ति सा 


त्वां प्रतिवेत्त॒ स्वकीयत्वेन जानातु । अत्र प्रमाणानि उपपत्तयश्च पूवेमेवोक्तानि । श्रुतिसूत्रपारम्पयंपद्वत्यनुसारेणायमेवाथंः। 
दे । उसमे सभी साधनो को जुटाले। उसीमें वृष्टि के हेतुभुत यज्ञ का अनुष्ठान करे ओर सव सुखो का सम्पादन करे। 
एेसा करने से वायु-वृष्टि जल कौ शुद्धि द्वारा जगतु में महान सुख हौ सकेगा ॥' 


११--किन्तु यह्‌ दयानन्दीय व्याख्या सारहीन है, क्योकि यह सभी रागप्राप्त होने से विधेय नहीं हो सकते । 
किञ्च किसी कारण प्रदशंन के विना पुरुष विपरिणाम करनाभीनिमूलदहै। लकार में विपरिणाम करना भी स्वच्छ- 
न्दताकाही सूचक है। अन्यथा शर्मासि गृहोऽसि" यह सङ्खति कसे होगी ? इस प्रकार सवत्र अपने व्यत्ययकीही 
शरण ली है । अवपूर्वेक धूनोति का कम्पन अथवा निराकरण अथं होता है. किन्तु उसका अथं (दूरीकृत विचालितं' 
अधं आपने बताया है, यह सब आपकी स्वच्छन्दता ही दहै। क्या आपके कथनमाव्रसे ही दृष्टलोग ओर शत्नुगण दूर 
हो जायेंगे ? सिद्धान्त में तो यजमानंके द्वारा वरण किये गये यनज्ञानृष्ठाता अष्वयु मे श्रतिविहित कमं का भङ्खत्व होने 
से उप्तके मन्त्रोच्चारणके प्रभावसे राक्षस ओर शत्रृओंका अवधूनन होना सम्भव हो सकताह। किन्तुअपतो यह्‌ 
सव कुष स्वीकार कर नहीं रहै । तो कंसे उनका अपाकरणहोगा? क्या अपके कथनमाच्रसे होगा { किच गृह्‌, 
अदिति की त्वक्‌ कंसे होगा ? उसी तरह वानस्पत्योऽद्रिः पृथुतरध्नः मेधः यहु कसी विद्या है ? जिसे ईश्वर देगा । कौनसा 
यहु वानस्पत्य मेष है ? मेघ अन्तरिक्षम रहता है, यह सभी जानते है, उसकी वानस्पत्यरूपता तो अद्यापि सिद्धही 
नहीं है । अतः श्रुति-सूत्र के अनुसार ही अथं करना उचितदहै। तथापि 'सवं वेदा यत्पदमामनन्ति इस कठोपनिषद्‌ कै 
अनूसार तथा “सर्वं वेदात्‌ प्रसिद्धचयति' के अनूरोघध से अन्यान्य अथं भी कयि जा सकते हं। 


॥ 1 


(१३५) 


तथापि सवं वेदा यत्पदमामनन्ति" ( कठोप० १।२।१५ ) “सर्वः वेद स्परसिद्धचति' ( म० १२।९७ } इत्याद्यनुरोधेनान्ये- 
ऽप्यर्थाः कत्तु शक्यन्ते । अथोलूखलं निदधाति । अद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रावास्सि पृथुबुध्न इति वा तद्यथेवादः सोम 
रयजान प्रावभिरभिषुण्वन्त्येवमेवेतदूलूखलमूसलाभ्यां हेषदुपलाभ्या ४ 'हवियंञ्जमभिषुणोत्यद्धय इति वे तेषामेकं नाम 
तस्मादाहाद्विरसीति वानस्पत्य इत्ति वानस्पत्योऽह्य ष ग्रावासि पृथुबुध्न इति । प्रावाद्य ष पृथुवरध्नो ह्य ष प्रतित्वादित्या 
स्त्वग्वेत््विति तत्संज्ञामेवेततु कृष्णाजिनायत्त वदतिनेदन्योन्य % हि नसात्‌ इत्ति ( श० १।१।४।७ ) अत्र स्पष्टमुल्‌ूखल-- 
विधाने अद्विरसीति मन्त्रविनियोगो ज्ञायते अद्विरस्ि ग्रावासीति मन्त्रविकत्पोऽपि। लुप्तविभक्तिकंः, अदः शब्दः। 
सप्तमी ज्ञातव्या । अमूत्र सोमयागे यथा सोमस्य ग्रावभिरभिषवः एवमेवत्रोलूलादिभिर्ब्रीह्यादिकमभिषुगोति । वितु- 
पौकरणादिभिः संस्करोति । अद्रय इति साधारणं नाम । अतो नामसाम्यात्‌ उलूषलादिसाध्यमवहननादिक म्रावसा । 
ध्येनाभिषवेण तुल्यमित्यथेः । है उलूखल त्वं॒म्रावासीति मन्त्रेणोलूखले ्रावत्वारोपो मन्त्रेण विवल्लितः । प्रति 
त्वा अदिस्त्यास्त्वग्वेत््विति तत्संज्ञामेव कृष्णाजिनाय ` वदति यतोन्योऽन्यं हिसा माभूत्‌ पृथिवीकृष्णाजिनयोरि वेकत्व 
प्रत्यायनाथम्‌ । 

१३-वेदपुरुषः प्राथंयते यत्‌ है राजराजेश्वरि चविदानन्दमयि भगवति संसारतापतप्तानां प्राणिनां त्वमेव 
शर्मासि शमं गृहमाश्चयः शरणमसि । शरणं गहुरक्षित्रोरितिकोषात्‌" त्वमेव शमं आश्रयः शरणमसि त्वदन्यस्य शरण्य. 
स्याभावात्‌ । यद्रा शमं सुखरूपासि त्वदन्यस्यातिपरिगरही तत्वात्‌ दूःखरूपत्वात्‌ 'अतोऽन्यदातंमु' ( ब्रु° उ० ३।४।२.} इति 
श्रुतेः । "नात्पे सुखमस्ती' ( छा० ७।२३ ) त्यादिभ्रृतिभ्यः। न चानेन शतपथादिश्रुतिवि रोधः, तासामपि भगवदाराधन- 


रूपदशंपणंमासादिप्रतिपादनद्वारा तत्रेव पयेवस्तानात्‌ । | | 
१४-- ननु तथापि संसारे भगवत्प्रप्तिविध्नकराणि रक्षांसि दानादिधमं विमुखा अरातयोऽपि सन्त्येव तेषु 


जीवत्सु कथं ममाश्रयणेन मम शरणग्रहणं सम्भवति ? मम सुखरूपत्वेऽपि कथं जीवानां सुखहेतुत्वमिति चेत्तत्राह-- 
अवधूतमिति--त्वच्छरणाश्रयणेनेव अवधूतं कम्पितं निरस्तं रक्षः विनायकानीकपनिकरं तेनेव चारातयोऽपि.निरस्त- 


से उपके मन्त्रोच्चारणके प्रभावसे राक्षस ओर शत्रुओं का अवधरुनन होना सम्भव हो सकता दहै । किन्तु अप तो यह्‌ 
सब कु स्वीकार करनहींरहैहैँ। तो कंसे उनका अपाकरणहोगा? क्था अपकरे कथनमाच्रसे होगा { किच गृह्‌, 
अदिति की त्वक्‌ कंसे होगा ? उसी तरह वानस्पत्योऽद्रिः पृथुतरष्नः मेघः यहु कंसी विद्या है 7 जिसे ईश्वर देगा । कौनसा 
यहु वानस्पत्य मेच है ? मेष अन्तरिक्षमें रहता है, यह सभी जागते है, उसकी वानस्पत्यरूपता तो अद्यापि सिद्धही 
नहीं है । अतः श्रुति-सूत्र के अनुसार ही अथं करना उचितदहै। तथापि सरवे वेदा यत्पदमामनन्ति इस कठोपनिषद्‌ के 
अनुसार तथा 'सर्वं वेदात्‌ प्रसिद्धचत्ति" के अनुरोध से अन्यान्य अथं भी किये जा सकते दहें। 

१२- मन्त्राथं इस प्रकार है-है उलूखल ! यद्यपि तुम वानस्पत्य अर्थात्‌ लकड़ीकेहो तथापिरहदु होनैसे 
अद्रि ( पाषाण } हो । जिसका मूलभागस्थूलदहै। हे उलूखल ! एेसे तुम प्रावा हृता के कारण पाषाणतुल्य हो । 

अदित्यास्त्वक्‌ नीचे विकी हई कृष्णाजिनरूप जो भूमि की त्वक्‌ है वह्‌ तुम्हें स्वकोयसूपसे जाने । इसमें 
प्रमाण ओर युक्तियां पहले ही कह चुके हैँ । श्रुति सूत्र ओर परम्परा प्राप्त पद्धति के अनुप्तार यही अथं है तथापि सवं 
वेदा यत्पदम्‌.“ (कठोप० १।२।१५) “सर्वे वेदात” (म० १२।९७) इत्यादि वचनो के अनुरोध से अन्य भी अथं 
किये जा सकते हैं । 

“अथोलुखलं निदधाति वदति नेदन्योन्य ¢` हिनसात्त इति" ( श० १\१।४७ } इस मन्त्र 
मे स्पष्ट जाना जाता टै कि “अद्विरसि इस मन्त्र का विनियोग उलूखल के निधान ( रखने) मेदे! 

अद्रिरसि ओर ग्रावास्ि इन दोनों मन्त्रों के विकत्पकाभी ज्ञान इसी मन्त्रसेहोताहै। मन्त्रमे अदस. शब्द 


लूप्तविभक्तिक है, इसमे सप्तमी विभक्ति जाननी चाहिये । | ॥ 
जैसे उस सोमयागमें पत्थर सेसोमका अभिषवहोतादै इसी प्रकार इस यागम उलूखल आर्दिकासे 


व्रीहि आदि कोक्ुटता है । वितुषी करणादि अर्थात छिलके उतारने आदि के द्वारा उनका संस्कार करतादै। 

अद्रयः यह्‌ साधारण नामरहै। इसलिये नाम की समानतासे उलूखलमसे होने योग्य अवहननादि ( कृषटरन 
आदि ) प्राष ( पाषाण }) से साध्य अभिषव के तुत्य है, एसा अथं समक्चना चाहिये । 

हे “उलूखल ! त्वं ग्रावासि' इस मन्त्र से उलूखल में ग्रावत्व ( पाषाण रूपता ) का आरोप विवक्षित ह्‌। 


(१३६) 
तेजस्का हतप्रभा भवन्ति सत्वयामिगुप्ता विचरन्ति निभंया विनायकानीकपमूरधंसु प्रभो । (शरीर भार म० पुर १०।२ 
२३ ) "तस्य हनदेवाएच नाभूत्या ईरते" ( बरृ० १।४।१० ) एषांन्न प्रियं यदेनं मनुष्यां विद्युः ( बृहदा० १।४।१० } स्वौको 
विलङ्घुच व्रजतां परमं पदंते' (श्री० भा० मर पूर ) (लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवर- 
श्यामो हूदयस्थोजनादंनः ॥" ( गरुडपुराण प्रे क० ३५४४ } हे जीवात्मन्‌ त्वमदित्या अखण्डसंविन्छरी राया भगवत्या 
स्त्वगसि त्वगिव त्वक्स्वरूपमेवासि । अदितिः सा करुणाणंवहूदया घ्वा त्वां स्वकोयत्वेन वेत्तु जानातु स्वीकरोतु सत्य- 
सङ्ुल्पायास्तस्या तथा ज्ञानलक्षणसङ्कुत्पेनेव सर्वानिथंत्रातनिवा रणसम्भवात्‌ । 

१५- नन्वहुमनथंशतसंकुलो जीवः कथं परमेश्वयंश्चालिन्या राजराजेश्चर्या अभिन्नोभविष्यामीत्याक्षद्घयाह- 
त्वमद्विर्षि । पवंतक्रुटवश्निविकारः क्ुटस्थोऽसि । अनथंत्रातोपप्लुत त्वं तु तवौपाधिकमेव रूपम्‌ । स्वाभाविकं तु निवि- 
कारमेव । त्वं वानस्पत्यः पथुमूलो ्रावासि । वनस्पतिरूध्वंमूलोऽवाक्‌ श) खोऽश्वत्थरूपः संसा रवृक्षस्तत्सम्बन्धी प्रावा 
पाषाणवदभेद्यपरमात्मरूप एवासि । कथंभूतः पृथु विस्तीणंमपरिच्छिन्नमनन्तं ब्रह्म व बुध्नमूलं यस्य सः पृथुबुध्नः ब्रह्मरूपः 
संसारवृक्षमूलरूप एवासि त्वम्‌ । तत्वमसि" ( छा० ६।८:७ } इत्यादि श्नृतिभ्यः। 

१५- ननु पूर्वं स्त्रीत्वेन निदिश्यान्ते कथ पुस्त्वश्यपदेश इति चेन्न, तत्त्वस्योभयरूपत्वेऽप्यनुभयरूपत्वात्‌ । 
श्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीर्णो दण्डेन वच्चसि त्वं जात्तो भवसि" ( श्वेताश्चता ४।३) नेवस्वी न पुमानेषन 


प्रति त्वा अदितव्यास्त्वग्ेत्त्‌ यह्‌ मन्त्र कृष्णाजिन ( कृष्णसमृग्चमे ) कौ वह संज्ञाहौ बतला रहा है। ।जप्षसे 
परस्पर हिप्तानही। 
पृथिवी भौर कृष्णाजिन कौ एकता की तरह उलूखल ओौर प्रावा में एकत्व की प्रतीति कराने के लिये । 


१३२ वेदपुरुष प्राथेना करतादै किह राजरजेश्वरि! हे चिदानन्दमयि भगवति ! सांसारिक तापसे तप्त 
हृए प्राणियों के लिये तुम ही शरण हौ अर्थात्‌ उनके आश्रय स्थान गृह ूपतुमही हो । क्योकि तुम से अतिरिक्त कोई 
दूसरा उनके लिये शरण्य यानी आश्रय लेने योग्य नहीं है । अथवा तुम ही सुखसरूपहो। क्योकि "अतोऽन्यदातम्‌ इस 
श्रतति ने बतायाहैकि तुमसे भिन्नजोभी दहै, वहु सव आत्ति (पीड़ा-दुःख) से युक्तहै यानीदुःखलूपहीहै। यहु कहने 
से शतपथादि श्रुतिसे विरोध की सम्भावना नहीं करनी चाहिये । क्योकि उन शतपथ श्रृतियों का भी तात्पयं भग- 
वदाराधन रूप दशंपणंमासादि प्रतिपादन द्वारा उस परा भगवती जगदम्बामेहीदहे। 

१४--यहं यहु शद्धा उठ सक्ती है कि यद्यपि श्रुति का तात्पये भगवती जगदम्बामेही है, तथापि संसार 
मे भगवत्प्राप्ति मँ विघ्न पदा करने वाले राक्षस, तथा दानादि धममंसे विमुख शत्रु भीदहँही, तो उनके जीवित रहते 
मेरा यानी भगवती का आश्रय करके मुञ्ज भगवतीकी शरण लेना कसे सुङभ्रवहो सकता है? मेरे सुख रूप होने पर 
भी जीवों के लिये मेँ सुख की हेतुभूत कंसे हो सकती ह? इस आशङ्का पर श्रुति कह रही है 'भवनूतमित्ति" । उस 
भगवती जगदम्बा का आश्रयलेनेसे ही समस्त राक्षस समूह निरस्तहोजतिरहै, उसीसे शत्नुगण भी तेजोहीन हतप्रभ 
हो जाते हैँ । भागवतकार कहते हैँ "त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निभया विनायकानीकपमूरधसु प्रभो । उसी तरह बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ने भी कहा है । गरुड पुराण में भौ कहा गया है कि "लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषा- 
भिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनादन" । हे जीवात्मन्‌ ! तुम अखण्ड संवित्‌ (ज्ञानमय) शरीर वाली भगवती दति 
की त्वचारूप ही हो । वह अदिति, करुणाणंवहूदया है, वह त॒म अपने आत्मीय सूपमें स्वीकार करे । वह सत्यसङ्कल्प 
है, उसके ज्ञानलक्षण सङ्त्प से ही समस्त अनथं समृहों का निवारण होना सहज सम्भव दै । 

१५--जीवात्मा प्रश्न करतादहैकि तो संकडों अनर्थोसे व्याप्त । अतः उस परमेश्वयंशालिनी राज- 
राजेश्वरी जगदम्बा से अपने को अभिन्न कंसे समक्षु ? उस पर श्रुति उत्तर देती है--त्वमद्भिरसि' इति । हे जीवात्मन्‌ 
तुम, पवतक्रुट (पवंत शिखर) के तुल्य नि्िकार कृटस्थ हो । अनथं समूह से उपर्लुत होना तो तुम्हारा ओपाधिक 
स्वरूप ही है! स्वाभाविक स्वरूपतो तुम्हारा निविकारहीहै। तुम वानस्पत्य पृथुमूल ग्रावा हौ । ऊष्वमूल (ऊपर 
की ओर जड़) ओर अवाक्‌ शाखा वाला (नीचेकोओर शाखा वाला) वनस्पति जो अश्वत्थरूप संसार वक्षद 
तत्सम्बन्धी ग्रावा यानी पाषाणेवत्‌ अभेद्य परमात्म स्वरूपही तुमहो। ओौर तुम पृथुबुध्नः हो, अर्थात्‌ विस्तीणं 
अपरिच्छिन्न अनन्त जो ब्रह्यहै, वही बुध्न" अर्थात्‌ मूल है जिसका एसे तुमहो। अभिप्राय यहरै किब्रह्मरूप जो 
संसार वृक्ष मूल दहै, तद्रपही तुम हो । तत्त्वमसि" यह छान्दोग्य श्रुति, इस बात को क्ता रही है । 


(१२७) 

चैवायं नपुसकः । यद्यच्छरी रमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥' ( शवे० ५।१० } तस्माददितेरखण्डसं वित्युखतन्वाः पवाम्बाया- 
स्तदभिन्ना तदीया त्वक्‌ त्वां स्वरूपत्वेन वेत्तु जानातु । तस्यास्तथा वेद तस्येव कताथंताहेतुत्वात्‌ । | 

१६-- यद्रा हे राजन्‌ सेनापते वा स्वं शर्मासि प्रज।रक्षकत्वेन सुखहैतु रसि । त्वत्प्रतापानलेन रक्षोजातिनिरस्ता । 
अरातयो दानादि धमं विमुखा अपि अवधूता निरस्ता एव । त्वमदित्याः प्रवाहरूपेणाखण्डितायाः प्रनायास्त्वगसि त्वगिव 
प्रियो रक्षकश्चासि । तथेव त्वामदितिः प्रजा स्वकीयत्वेन वेत्तु जानातु कदाचिदपि बाधक बहिरङ्ख नावगच्छतु । त्वम- 
द्विवदविचलोऽसि दाढयंन वानस्पत्यः महावृक्षसम्बन्धौ विस्ती्णमूलवदाश्रयणी योऽसि शतरप्रयुक्तशस्त्रास्त्रकण्ठी- 
करणाय म्रावासि। यथा ग्रावसु प्रयुक्तः क्षुरादितक्षण्यं कुण्ठितं भवति तथेव श्रुङृतशस्तरास्त्राणि कुण्ठितानि भवन्त्व- 
त्यर्थः । ( वा० सं० १।१४ } 


| + 6 |" 

यग्नेस्तनूरसि वाचो विसजनं देवघीतये ता गृह्णामि वृदृदुपरावासि 

| | | | | | 

बानसयत्य.ड सदं देवेभ्यो हवि.दशमीप्व सुशमि शमीष्व । दविष्छृदेहि 


~| । ° 
टविष्कृदेहि ॥ वा० सं० १। १५॥ 


अर्थ--हे हविद्र॑व्य ! तुम आहवनीय अग्निके शरीरहो ओर यजमान की वाणी के विसजंनस्थानहो 
अर्थातु हविर्दान के समय वाग्विसर्जन यानी मौन धारण करे । अतः देवताओं के सन्तोषाथं भँ तुम्हं उलूखल मे डाल 
रहाह। हे मुसल! यद्यपि काष्ठसे निमित दहो तथापि अपनी दृदृताके कारण पाषाण के समानहो ओर दीघं होने 
के कारण महान्‌ हो । अग्नि आदि देवताओं पर उपकार करने के लिये तुम इस हविद्रव्यके तुष आदिको दूर कर 
दो। वे तुष, हविद्रव्यसे बिलकुल दुरहोजांय ेसाकरदो। हैहविद्रव्य निष्पन्न करने वाले | इधर भाओ। हे 
हुविद्र भ्य को निष्पन्न करने वाले इधर आओ । (इसी प्रकार तीसरी बार भी कहना चाहिये) ।१५॥ 


१६--यदि कोई यह शङ्का करे कि पहिलैतो स्त्रीत्वेन (स्त्रीकेरूपमें) निदंश किया ओर अब पस्त्व 
(पुरुष) के रूप मेँ व्यवहार कंसे किया गया ? उसका समाधान यह है कि "तत्तव" उभय रूप होने पर भी अनुभय रूप 
है। -श्वंस्त्री त्वं पुमानसित्वं कुमार उतवा कूमारी। त्वं जीर्णो दण्डेन वनछसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमु उः।।” 
तूस्वरीहै,तुपुरुषदहै, तुहीकुमारया क्ुमारीहै भौरत्ुही वृद्धहोकर दण्डके सहारे चलताहैतथातु ही प्रप्च 
रूप से उत्पन्न होने प्र अनेक रूप हो जाता है । इस प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने बताया है तथा मगेभीउसीने 
कहाहैकि “नैवस्ती न पुमानेष न चैवायं नपुसकः। यद्च्छरीरमाद्तो तेन तेन स युज्यते 11 यह विज्ञानात्मा 
नस्वरीदै, न पुरुषै ओरननपुसरकहीदहै।) यह जो-जो शरीर धारण करता है, उसी-उसी से सुरक्षित रहता दै । 
अतः अखण्ड संवितुसुखमय शरीर वाली अदिति जो पराम्बा है, उससे अभिन्न उसकी पनी त्वचाकै रूप मेँ तुम्हं 
वह समञ्च ले । उसके उस प्रकार समन्चनेमेंहीत॒म्हारी कृतार्थता है । 
१६--अथवा हे राजन्‌ ! याह सेनापते ! स्वं शर्मासि" अर्थात्‌ तुम प्रजाके रक्षक होन कं कारण संख क 
साधन रूप हो । तुम्हारी प्रतापाग्नि-से राक्षस जाति का निरास्रहो गया। दानादि धमं से विमुख रहने वाले शतुगण 
भीनिरस्तहोहीगयेहः। तुम प्रवाह रूपसे अवण्डित प्रजारूप अदिति कौ त्वचा के समान त्वक्‌ स्वरूप हो यानी 
प्रिय ओर रक्षक हो । तथेव अदित्ति अर्थात्‌ प्रजा, तुम्हे अपना स्वकोय समन्ने। कदाचिदपि तुम्हूं वहु अपना बाधक 
अर्थात्‌ बहिरङ्घ न समन्ने । तुम अद्वियानी पवत की तरह अविचल रहो । तुम अपनो हदृता के कारण वानस्पत्य हो, 
अर्थात्‌ महान्‌ वृक् से सम्बन्धित विस्तीर्णं परूल कौ तरह आश्चयणीय यानी आश्वयकरने योग्यहो। दात्रुओंके द्वारा 
प्रयुक्त किये गये शस्त्रास्तरो को कुण्ठित करने में प्रवा यानी पाषाणके तुल्यहो। जसे पाषाण पर प्रयुक्तं किये गये 
धुरादि की तीक्ष्णता कुण््ति हो जातो है, उसी तरह श्रुकृत शस्त्रास्त्र सब तुम पर कुण्ठित हो जाते ह ॥ 


[ १३८ .] 


१-मूलसंहितापाठेनापि विदितशाब्दन्यायस्य कमंकाण्डपरत्वं मन्त्राणामनायासेन जञायते । नहि क्वचित्कि- 
श्धित्‌ क्वचित्‌ किञ्चित्‌ प्रतिपादयन्‌ प्रकीणंप्रायः संग्रहात्मकः सद्धतिहीनो वेदः। यथा स्वामिदयानन्देन व्याख्यायते । 
मन्त्रा हि परस्परं सद्कतिसपेक्षाः सन्ति । तथाहि पूर्वं यजमानः वाचं यच्छेति वाड नियमनं श्रुतम्‌, अत्र च वाग्विसगः। 
एवं पूर्वं व्रतं चरिष्यामीति व्रतग्रहणमन्ते व्रतमचारिषमित्यादिना स्पष्टमेव पूर्वपिरसम्वन्धो द्योत्यते । दयानन्द रीत्या तून्मत्त- 
प्रलापवत्‌ कंवचिन्मनुष्येभ्यो विद्युद्धि्योपदेशः. क्वचिदुगृहनिर्माणोपदेशः, क्वचिद्धायुशुदिप्रयोगादिकम्‌ । 


२--अस्तु प्रकृतमनुसरामः--हवि रावपत्यग्नेस्ततूुरिति' ( का० श्चौ० सु० २।४।६ ) उलूखले हविः प्रक्षिपेत्‌ । 
है हविः त्वमभ्नेः आहवनीयस्य तनुः शरीरमसि । यतस्तत्र क्षिप्तं हविर ग्निभंवति तेन हवि रग्नेस्तत्रुः । 


३- अथवा अग्नि शब्देन यस्ये देवताये हविगृ ह्यते सा लक्षणया बोध्यते । तस्या अपि हुविस्तसूर्भवति । 
कीटशं तत्‌ ? वाचो विसर्जनमु ! यष्मिनु हविषि प्रक्षिप्तेऽध्वयुणा वाग्विसुज्यते तदिदं वाचो विसर्जनम्‌ । 


४- यद्वा अपां प्रणयनकाले निथमिताया यजमानवाचो हविरावपनकाले विसर्गो भवति । तस्मादिदं हविर्वाचो 
विस्ज॑नमुक्तम्‌ । यां वाअमू ९ ` हवि्रंहीष्यन्‌ वाचं यच्छत्यत्र वै तां विसृजते" इति ( श० १।१।४।८ ) अतो देवनीतये 
देवानां तपेणाय त्वां गहणामि आवपामीत्यथंः। 


„~ ~ _~-_-_----~-_--~~~-~~~~~_-~__~~_-__~_________ ~~~ ~-~--~~~~~ 


१-- मूल संहिता के पाठसे भी शब्दाथं मर्यादा को जानने वाले विद्वान्‌ की समक्न मे आ सक्ताटैकरि मन्तो 
क अथं कमंकाण्ड परक है यानी मन्त्रोका तात्पयं कमकाण्डके प्रतिपादनमेंहै। उसमें किसी प्रकार को भायास 
करने की आवश्यकता नहीं है । रेता नहीं है कि यह वेद क्वचितु कुष्ठ, ओर क्वचित्‌ कुछ प्रतिपादन करताहो। 
परकीर्णप्राय यानी केवल संग्रहात्मक, सद्धतिहीन यह वेद नहीं है, जंसी व्याख्या स्वामी दयानन्दने कीट । क्योकि वेद 
के मन्त्रो में सर्वदा परस्पर सद्खति की अपेक्षा रहती है । जँसे पहले वाड नियमन श्रुत है, ओर यहाँ पर वाग्‌विसगं 
है । इसी प्रकार पहिले व्रत का आचरण करू गा ओर अन्तमेंतब्रतका आचरण किया इस कथनसे पूर्वापर सम्बन्ध 
स्पष्ट ही प्रकट हो रहा है। स्वामीं दयानन्द की व्याख्या में तो उन्मत्तप्रलाप जसा लगतादै। कहींतो मनूरष्यांके 
लिये विद्युदुविद्या का उपदेश दियाजारहाहै, तो कहीं पर गृहु-निर्माण का उपदेशदियागयाहै, ओर कहीं शद्ध 
प्रयोग भादि बताये जा रहै है। | | 


२-अस्तु प्रकृत प्रसङ्क की ओर ध्यान दिया जाय । कात्यायन श्रौतसूत्र ने उलूखल में हविः प्रक्षेप करने के 
लिये कहा है । है हविः ! तुम आहवनीय अग्नि के शरीर हो । क्योकि उसमें प्रक्षिप्त हआ हवि, अग्नि रूप हो जता हैः 
इसलिये हविष को अग्निका शरीर (ततर) कहा गया ह) 


३--अथवा अग्नि शब्द से जिस देवता के लिये हविष का ग्रहण किया गया है, उस देवताको भी लक्षणासे 
बोधित किया जा सकता है । इस हविष को उस देवता का भी शरीर कह सकते ठँ । वाचोविसजंन का स्वरूप क्या 
उसका स्वरूप यह हैकिहवि को जिसमें डालने पर अध्वयु केद्वारा वाग्‌विसर्जंन किया जाता हैः वह यहां पर वाचो- 
विसजन है । 


४--अथवा अपाम्प्रणयन के समय यजमान की नियमित वाणीका हविरावपनके समय विसगंहोताह। 
इसलिये इस हवि को वाचोविसर्जन कहा गया है ! शतपथने भौ इसी वात को बताया है । कात्यायनने दो सूत्रोके 
द्वारा बतायाहैकि हविग्रंहृण के समय नियमित की हुई अपनी वाणी को भअध्वयु खोलतादहै आर यजमान, अपाम्प्र- 
णयन काल में अपनी नियमित वाणी को खोलता है। 


| १३४ | 


५--कात्यायनस्तु- "वाचं विसृजते" ( का० श्रौ° सू० २।४५७ } "यजमानश्च" ( का० श्रौ° सू° २।४५८ | 
इति सूत्राभ्यां हुविग्रहुणकाले गृहीतां वाचमध्वयु विसृजते यजमानश्चापां प्रणयनकाले नियमितां वाचं विसूृजेदित्याहु । 
"हविष्कृता वाः ( का०श्रौ° सू० २४५६ } हविष्कृन्मन््रेण वा वाग्वि्षगंः इति। 'नानावीजेष्वन्त्ये सामर्थ्यात्‌ 
( का० श्रौ° सू० २।४।१० ) इति च द्वितीयस्य हविष उल्लुखल प्रक्षेपे यतवाक्त्वनियमादन्त्य हवि रावपनकाले वाग्वि 
सगः कायंः। 

६९--वृहद्ग्रावेति मुसलमादत्ते--"स इदमित्यवदधाति"' ( का० श्रौ° सू० २।४।११-१२) स इदमित्यात्तं 
मसलमुलूखले स्थापयेत्‌ । हे मुसल त्वं यद्यपि वानस्पत्यो दारुमयस्तथापि दाढचन पाषाणसहशोऽसि तथा दीघत्वेन 
महानसि । हे मसल सत्वं देवेभ्योऽन्यादिदेवोपकाराथं मिदं हव्यं ब्रीहिरूपं शमीष्व शमय भक्षणवि रोध्य्रतुषापनयनेन 
शान्तं कुरु । तस्येव पदस्य व्याख्यानं सुशमि शमीष्व सृष्ट यथा भवति तथा ्मीष्व शमय ( शमु उपसमे ) ग्यत्ययेन- 
विहितस्य शपोलुक्‌ । तुरस्तुशम्यमः सार्वधातुके" ( पा० सु० ७।३।९५ } इतीडागमः। सा च शान्तिद्विधा बाह्यवस्तु- 
पनयनादेका, सा प्रथमावचघातेन सम्पद्यते। अन्तःस्थितस्येषदद्रेव्यवणंस्य मालिन्यापनयनादपरा सेयं फलीकरणेन 
निष्पद्यते । तमेतमूभयविधं तण्डलसंस्कारं कुरु । अत एव कण्वो व्याचष्टे हव्यं संस्कुर संस्कृतमित्येवेतदाहेति' काण्व- 
संहिताग्याख्याने सायणाचायंः । 


७--हविष्कृदेहीति त्रिराह्वयत्तिः ( का० श्रौ° सु° २।४।१३ ) अध्वयुहुं विष्कण्डनं कुवन्‌ हविष्कृदेहीति मन्त्रेण 
त्रिवारं हुविष्कर््री यजमानपत्नीमग्नीधं वाह्यति ! अध्वयु स्तिवारं मन्त्रं पठेत्‌ । कण्डनं च त्रिवारं कुर्यात्‌ । सायणस्तु- 
यजमानस्य पत्नी यः कोऽपि वा देवानामथं भक्तया ब्रीहीन्‌ सम्यगवहन्ति तत्सम्बोधनाह्ानं क्रियते हविष्कृदेहि अत्रा- 
गच्छ । य एव देवानां हविष्कृतस्तानाह्वयति त्विह यति । त्रिषत्या हि देवाः (तं० सं ६।३।१०।१ ) इति 
तंत्तिरीयश्रुतेः । त्रिस्त्रिवारं देवाः सत्यं मन्यन्ते इत्यथः । “अत्तः पत्स्य वहृन्त्यन्यो वा इति" ( का० श्रौ सू° २।४।१४ | 
इति कात्यायनोऽपि | | 
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भ--अथवा हविष्कृत मन्त्र से वागूविसगं करने के लिये भी कहा है । ओर उलूखल में ह्ितीय हवि के प्रक्षेप 
के समयवाणोकाजो संयमन कियाथा उसे अन्तिम हूविरावपन के समयखोलदे। 


६--कात्यायन कहते हँ कि स इदम्‌ इस मन्त्रसे गृहीत कियिहुए मूसलको उलुखलमें स्थापित करे । 
हे मुसल ! तुम यद्यपि दारुमय (वानस्पत्य) हौ तथापि अपनी हृदृता के कारण पाषाण के समान हो, तथा दं घं (लम्बे) 
होने से महान्‌ हो । हे मुसल ! तुम अग्नि आदि देवताभौोंके उपकाराथं इस त्रीहि रूपी द्रभ्य को भक्षणविरोधी उग्र 
तुषापनयन करके शान्त करो । शशमीष्व'पदकीही सुशमि शमीष्व व्याख्याकी गईहै कि अच्छो तरहुस शन्त 
करो । शमु" उपशमे धातु है । व्यत्यय से शप्‌ का लुक्‌ अओौर "तुरुस्तुशम्यमः सावधातुके" सूत्र से ईडागम हुआ ह । वहं 
्ान्ति दो प्रकारसे हो सकती है। पहिला प्रकार--तो बाद्यतुषापनयन से, जो प्रथम अवघातसे होताद। दूसरा 
प्रकार--अन्तःस्थित मालिन्य के अपनयन से, जो फलीकरण से होता है । एव्व दोनो प्रकार से तण्ड्लो का सस्कार 
करो इसी को सायणाचायंने काण्वसंह्ताकी व्याख्यामे कहादहै। 


७--कात्यायन ने कहा है किं हुविष्कण्डन करते हुए अध्वयु हविष्कृदेहि" इस मन्त्र से तीन वार ह्विष्कर््री 
यजमान पत्नी को अथवा अग्नीध को बुलावे। अध्वयु तीन बार मन्त्र पठृ ओर कण्डनभी तीन वार करे । सायण 
का कहना है कि यजमान को पत्नी अथवा जोकोई देवताओं के लिये भक्तिपूवंक त्रौहियो का अवहनन कर सके उसे 
सम्बोधित कर आह्वान करे--'हविष्कृदेहि' "हविः करोति" इति हविष्ठृत्‌ इस व्युत्पत्ति से जो हवि को करता है उसे 
हविष्छृत्‌ कहते हैँ । हे हविष्कृत्‌ ! यहां आओ ¦ जौ भी देवताओं के लिये हविनिर्माण करने वाले हों उन तीन बार 
बूलाना चाहिये । क्यांकि तीन बार कही गई वात को देवता सत्य मानतेहै। 


| १४० ] 


८--स्वामिदयानन्दस्तु-“विद्रभियंज्ञो देववीतये वाचो वेदवाण्या उच्चारणेन ह॒विषो विसजेनम्‌ अग्नेमध्ये 
क्रियते । सोऽग्निः संयोगेन विस्तरतो भूत्वाग्नेभौतिकस्य तत्नुः शरी रवदसि भवति । अतोऽहं सर्वोजनस्त्वां तं गृह्णामि । 
हे विद्रम्‌ यस्य हविषः संस्काराय बृहद्ग्रावा वानस्पत्यश्चास्यस्ति तदिदं हुविदवेभ्यो विददुभ्यः सुशमि शमीष्व कूतः ये 
मनुष्या वेदादीनि शास्त्राणि पठन्ति पाठ्यन्ति च तनेवेयं वाक्‌ हविष्कृदेहि । हुविष्कृदेहीत्याह्‌' । (पृ० ८१) 


द--तव्राध्याहा रव्यत्ययादिबाहूल्यमेव दोषः! एवमध्याहारेण स्तुत्तिवाक्यानां निन्दापरत्वमपि योजयितु 
शक्यते । वाच इत्यनेन विसमं इत्यस्य भ्रुतसम्बन्धमूपेक्ष्य उच्चारणेन इत्यश्नुतेन सम्बन्धकल्पनमसङ्गतमेव । 
हविषोविस्षजंनमित्यस्य सम्बन्धाय अमनेमंध्यः इत्यध्याहा रोऽपि अप्रामाणिक एव । सर्वो जन इत्यस्याप्यध्याहार्‌ एवं 
विध एवे । 


१०- किच्च त्वन्मते होमेन देवानां विदुषां कथं भोगप्राप्तिभंवति । तेषां तु धृतान्नादिदनेनेवाधिका तृप्ति 
भ॑वति । देवानामूत्तमगुणानामपि प्राप्तिर्होमापेक्षया सत्सङ्कादिधिरेवाधिक सम्भवति । हविषो ग्रावभिः पाषाणे; कथं 
संस्कारो भवति ? सुगन्ध्यादिपदाथंयुक्त इति कस्य पदस्यार्थ; ? सुशमिशब्दस्य दुःखनाशकमुत्तमपदाथंसम्पादयितु इत्यर्थः 
कृतः, शमीष्वेत्थस्य सवंसुखानां प्राप्त्यर्थ सवंदुःखानां निवृ्यर्थं वारं वारं सम्पादयस्वेत्यादिकोऽर्थो विहितः तत्सवं 
सर्वथा निमू लमेव । ये वेदादिशास्त्राणि पठन्ति तेषामेव होमदानयोग्यपदार्थविधात्री वेदवाणी लभ्यते. इति कंस्य 
पदस्याथंः ? एहीत्यस्य पुरुषन्यत्ययेने तीत्यथे स्वीकृतेऽपि हविष्करदिति पदस्य तथाविधोऽथं; कथमुपलम्यते † नहि 





त--किन्तु स्वामी दयानन्द ने यह व्याख्या कीरै कि “विद्वान्‌ लोग वेदवाणी का उच्वारण कर हविका 
विसर्जन करते हैँ । अर्थात्‌ अग्निमें डालते हैँ । तब वहु अग्नि हविके संयोगमे विस्तृत होकर भौतिक अग्निक तत्र 
यानी शरीरके समान असि' की व्याख्या भवति' अर्थात्‌ होता है। इसलिये मँ भौर सभी लोग तुम्हारा ग्रहण करते 
ह । हे विदन्‌ ¡ जिस हविके संस्काराथं बृहद्ग्रावा ओर वानस्पत्य वह है, वही यह्‌ हवि देवताओं के लिये, विद्वानों 
के लिये उपकश्शमन करे, क्योकि जो मनुष्य वेदशास्त्र को पठते-पढृति है, उन्हीं को यहु वाणी हविष्कृद्‌ एहि, हविष्कृ- 
देहि" एेसा कहती है 1” (प° ८१) 


६--पहिले तो इस व्याख्या मे व्यत्यय-अध्याहार इतनी अधिक माच्रामें ग्रहृण किया गयादहै, जो दोषावह 
तो गया है। इस प्रकार अध्याहार करके तो स्तुतिवाक्यों को निन्दापरक भी लगाया जा सकता है । वाचः' के साथ 
"विक्तगे' कै श्रूतसम्बन्ध की उपेक्षा करके अश्रुत जो उच्चारण" है, उसके साथ सम्बन्ध की कल्पना करना असद्खतही 
है । हविविसजंन का सम्बन्ध करने के लिये अम्नेमध्येः का अध्याहार करनाभी अप्रामाणिकहीदहै। 'सर्वोजनः' का 
अध्याहार करनाभो उसी तरह अधामाणिकदहे। 


१०-- किच्च आपके मतसेहोमकेद्वारा देवता यानी विद्धानोंको भोगकीप्राप्तिकंसे हो सकेगी ? उनकी 
तो धृत, अन्न, आदिकेदानसे ही अधिक तृप्ति हआ करती दै । देवताओं में उत्तम गुणोको प्राप्तिभी हौमको 
अपेक्षा सत्सङ्खादिसे ही होना अधिक सम्भवदहै। हवि का संस्कार पाषाणोंसे कंसेहोसक्तादै? “सुगन्धी आदि 
पदाथं से युक्त' यह अथं, किस शब्द का है ? 'युशमिः शब्द का अथं, दुःखनाशक उत्तम पदथं का सम्प।दयिता--यह 
अथं कर दिया, (शमीष्व का अथं, सवं सुखो की प्राप्तिके लिये एव सवं दुःखों की निवृत्ति के लिये बार-बार 
सम्पादन करो- किया है। किन्तु यह्‌ अथं, सर्वथा निमूलहीहै। जो लोग वेदादि शास्त्रों को पृते है, उन्हीं को होम- 
दानादि योग्य पदाथं का विधान करने वाली वेदवाणी प्राप्त होती है यह्‌ किस पद का अथं है? "सहि में पृरुष- 
व्यत्यय करके 'एति' अथं स्वीकृत करने पर भी 'हुविष्कृत्‌' पद का भौ तथाविध अथं कंसे प्राप्त होता है ? पुनरुच्चारण 
करने से उतना अथं की प्राप्ति होना सम्भव नहीं है। यहजोकहादहै कि हविष्डृतु" पद से यज्ञ सम्पादनाथं ब्राह्मण 
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पुनरुच्चारणेन तावानर्थः सम्भवति । यदृक्तम्‌ ( हविष्करृतु ) अत्र यज्ञसम्पादनाय ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशद्राणां चतुविधा 
वेदाध्ययनसंस्छृता सुशिक्षिता वाक्‌ गृह्यते" ( पृ० ७८ ) इति, तदपि न काच्िद्राजाज्ञामनुसरति इति कृत्वा तथार्थत्वे 
प्रमाणाभावात्‌ । त्रंवणिकेतरेषामूपनयनविधानाभावात्‌ । वेदाध्ययनस्यापशुद्राधिकरणादो निषिद्धत्वाच्च। | 

११--भावार्थेतु “ये चैवं सर्वेषां प्राणिनां सुखाय पूर्वोक्तं त्रिविधं यज्ञं नित्यं कुवन्ति ताच्‌ सवे मनुष्या 
हविष्कृदेहि हविष्कृदेहीति सत्कुयुः; ।'' ( पृ० ८१ } तदेतदपि पूर्वोक्तविरुद्धमेव, उभयत्र स्थलेऽथं भेदनिरूषणातु । तत्र 
हविष्कृत शब्दस्य वेदवाणीत्यथं; कृतः, इह तु त्रिविधधयज्ञकर्ता हविष्करदुच्यते इत्युभयत्रार्थो भिद्यते । सुगन्धादिद्रव्यहोम- 
दवारा वायुवृषटिशुद्धिस्तु प्रायेण सवत्रंवावत्यंते । | 


१२- येत्तु- "बहुलं छन्दसि" ( पा० सू० २।४।७३ ) इति श्यनो लुगित्युवत्वा, महीधरेण शपो लुशित्यशुदध 
व्याख्यातमिति कथनं, तदप्यशुद्धमेव, सूत्रार्थानवबोधातु । मत एव वरिवरणकासो ब्रह्मदत्तः शपोलुकि श्यन्नभाव इति 
व्याचष्टे । महाभाष्यकाररीत्या च सामान्येन शपः प्राप्तिः । शपः स्थान एव श्यन्नाद्या आदेशा भवन्ति । तस्माच्छपो लुकि 
ए्यनादिप्राप्तिरेव न भवति । यदपि सुशमि इत्ति ( पा० सू० ३।२।१४१ ) इत्यनेन शमेचिनुण्‌ इत्युक्त्वा, इदमपि 
उव्वटमहीध राभ्यामन्यथा व्याख्यातमित्युक्त, तदपि चापलमेव सुष्टु शान्तं यथा भवतति तथा शमीष्व इत्यथमन्तरा 
द्विबिधायाः शान्तेरसिद्धः । तात्पर्यानु रोधी स्व रव्यत्ययस्त्विष्ट एव । | 


१३-- यत्तु केनचिदुक्तः शतपथानुतारि दयानन्दीयं व्याख्यानं तत्तु मूढजनभ्रतारणमेव । तथाहि --'अहविरा- 
बपति । भगेस्तसुरसि वाचोविसजंनमिति यज्ञो हि हविः तेनाग्नेस्तनूर्वाचो बिसजंनमिति यांवा अम्‌ ४ हविग्रंहीष्यन्‌ 





क्षत्रिय, वश्य, शूद्रो की वेदाध्ययन संस्कृता, सुशिक्षिता चतुधिधा वाणी का ग्रहण किया गया है, किन्तु यह कथन भी 
कोई राजाज्ञा नहींहै। उक्त अर्थंकरनेमे कोईप्रमाण नहींहै। त्रर्वणिकों के अतिरिक्त लोगों का उपनयन संस्कार 
विहित नहीं है, ओर अपशूद्राधिकरण आदि में विद्याध्ययन का निषेध भी कियागयादहै। | 


११-- भावार्थं बताते समय पृष्ठ ८९ पर जोकहादहैकि भजो लोग, समस्त प्राणियों के सुख के लिये पूर्वोक्त 
त्रिविध यज्ञ का नित्य अनुष्ठान करते है, उनका सतार, सभी मनुष्य हविष्कृदेहि-हविष्छदेहि' कह कर किया करं ।' 
किन्तु यह कथन भी पूर्वोक्तके विषश्द्धही है। क्योकि दोनों जगह भिन्न-भिन्न अथं का निरूपण किया गया है। वहां 
पर 'हृविष्छृत्‌" शब्द का वेदवाणी अथं किया है, किन्तु यहाँ पर त्रिविध यज्ञकर्ता" अथं हविष्कृत" शब्द का बता रहे 
है- इस कारण अर्थभेदो गया दहै। सुगन्धि द्रभ्यादिकेद्वाराहौमकरनेषे वायु-दृष्टि-शद्धिका होनातो प्रायः सवत्र 
ही आप बार-बार बता रहैहं। | 


१२ यह जो आपने कहा है कि बहुलं छन्दसि" इस पाणिनि सूत्र से श्यन्‌" का लुक्‌ होता है, किन्तु महीधर 
ने जो शप्‌” का लुक्‌ बताया है, वह अशुद्ध है'*- आपका यह्‌ कथन भी अनुचित ही है, क्योकि पाणिनि सूत्र के अथं 
का ज्ञान आपको नहीं है । विवरणकार ब्रह्मदत्त ने व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है--“शपो लुकि श्यन्नभावः । महा- 
कारकौ रीतिसे सामान्यतः शप्‌ कौप्राप्ति होतीदहै। शप्‌" के स्थानम शश्यनु आदि अदेश होतेर्है। तस्मात्‌ 
"शप्‌" का लुक्‌ होने पर तो श्यन्‌" -आदि की प्राप्ति का सम्भवहीनहींहै। ओरजो यहकहादटेकि सुशमि इस 
प्रयोग में पाणिनि ३।२।१४१ से "शमु' धातु से "घिनुण्‌" होता है । उव्वरट-महीधर ने मन्यथा व्याख्याको ह ।' यहं 
सब कहना चपलता से खाली नहीं है । क्योकि “ुष्ट्‌ शान्तं यथा भवति तथा शमीष्व" इस अधं के सिवाय द्विविध 
शान्ति सिद्ध नहीं हो सक्ती । तात्पर्यानु रोधी स्वरग्यत्ययतो इष्ट है ही । 


१२३-दयानन्दी व्याख्या किसी तत्सजातीय बन्धु ने शतपथ ब्राह्मणानुक्षारी होने की बात कही है । इस बात 
को कहकर मूढ जनोंकीप्रतारणाही उसनेकीदै। शतपथ (१।1।४.८) ब्राह्मण, जो ऊपर मूलमेंदिया गयादहे, 
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वाचं यच्छत्यत्र वे तां विसजते तद्यदेतामत्र वाचं विसृजते । एष हि यज्ञ उलूखले प्रत्य्ठादेष हदि प्रासारि तस्मादाह 
वाचो विसजेनमिति ।' ( श० १।१।४८ ) अत्र स्पष्टमगनेस्तर्‌रसीति मन्त्रेण हविरावपनं विधीयते । किमेतटयानन्दे- 
नोक्तम्‌ ? यज्ञो हीति यस्मात्‌ यज्ञो यज्ञसाधनं हविः, अतोऽग्नेः शरीरमेव हविः । दयानन्दस्तु वाचो वेदवाण्या उच्चारणेन 
हविषोऽग्ने मेध्ये प्रक्षेपमुक्त्वान्‌ । किमयमर्थोजत्र प्रतिपाद्यते? अत्रतु नियमिताया वाचो विस्जंनमेवोच्यते। अथ वाचं 
यच्छति इति । या वाग्‌ नियमिता तामेवानेन मन्त्रभागेन विसुजते। अतो विसृज्यते. हविरनैनेति विसजजनं हविरिति 
मन्वपाठस्य एतद्राग्िसजंनमूपप।दयति तद्यदिति । एतां वाचं विसृजते यत्तदुक्तमेव । हि यस्मादेष यज्ञः यज्ञसाधनं हविः 
( लाङ्गलं जीवनमित्यत्र जीवनसाधनत्वातु यथा लाद्धले जीवनपदं प्रयुज्यते तद्वत्‌ ) उलूखले प्रत्यष्ठात्‌ प्रतिष्ठित. 
मभूत्‌ । यस्माच्च॑ष यज्ञः प्रासारि प्रासारितोऽभूतु अतो हैतोर्वाड नियमनस्य प्रयोजनं नास्ति, इति तदिवसजंनमेव 
युक्तमित्यथंः। 

१४-- सपदि पुरा मानुषीं वाचं व्याहरेतु ततो वेष्णवीमूचं वा यजुर्वा जपेत्‌ । यज्ञो वे विष्णुस्तद्‌ यज्ञं पुनरा- 
रभते तस्यो हैषा प्रायश्चित्तिर्देववीतये त्वा गृह्णामीति देवानवदल्यु हि ह वगृ ह्यते" ( शञ० १।१।४१८ ) हुविरावपनातु 
पर्वं लौकिकमानुषवाग््याहारे प्रायश्चित्तमाह-- यदि मानुषीं वाचं व्याहरेत्‌ इद विष्णुविचक्रमे इत्यादिकां वंष्णवीमृचं 
वेष्णवं यजुर्वा जपेत्‌ विष्णुरेव यज्ञस्ततो वेष्णवमन्त्रजपेन पुनर्य॑ज्ञमारभते । देववीतये इति मन्नशेषस्याभिप्रायमःह- 
देवानवदितीति । यष्ट्यान्‌ देवानू अवतु अवतु तपंयत्वित्यथः । अनेनंवाभिप्रायेण हविर ह्यते । अतः हे हुविर्देववीत्तये त्वा 
गृह्णामीति देववीतये देवानां तृप्तये इति मन्त्रगतपदाभिप्रायः । सवेथापि सिद्धान्तानुसारि शतपधव्याख्यानं न दयानन्दी- 
यग्याष्यानस्य गन्धोऽप्यत्र दूरतोऽपि भाति । 


`  १५-अथमूसलमादत्ते। बृहदुगोवासि वानस्पत्य इति वृहदग्रावाह्यष वानस्पत्यो ह्यष तदवधातिस इदं 
देवेभ्यो हविः शमीष्व सुशमि शमीष्वेति स इदं देवेभ्यो हविः स % स्कुरु साधु स? स्छृत % सस्कुवित्येवैतदाहुं' ( श 
१।१।४।१० ) । शत्तपर्था श्रुतिमु सलादानं विधत्त तदनुगुणश् मन्त्रमपि व्याख्याय सस्करोति वृहद्ग्रावासि वानस्पत्य 
इति । यद्यपि वानस्पत्यो मुस्लस्तथापि सोमसंस्कारकग्राववतु हविःसंस्कारकत्वसाम्यात्‌ तत्र प्रावत्वं गौणम्‌, दीर्घत्वाच्च 
दृहत्वमु इति मुसलस्य बृहदुश्रावाभिधेयता प्रसिद्धेत्यथंः । तस्य मुसलस्योलुखले प्रक्षेपणं समन्त्रकं विधत्ते श्रुतिः- 
तदवधाति । स इदं देवेभ्य इत्यादि मन्तरेण । शमीष्वेतिमन्त्रपदस्याथंमाह- देवेभ्यः इदं हविः सस्कुर शमीष्व दोषोप- 





उसको पढ़ने से स्पष्ट हो जायगा कि अन्नेस्तनुरसिः मन्व से (हवि रावपनः का विधान किया गया है । क्या यह वाक्य, 
दयानन्द ने कहा है ˆ (हवि को यज्ञ साधन कहा गया है, इसलिये वह्‌ ध्यज्ञ' स्वरूप ही है । अतः श्ट्वि" को अग्निका 
शरीर ही समञ्लना चाहिये । द्यानन्दनेतो कहाहैकि `वेदमन्व का उच्चारणकर हविको अग्निम डाल देना 
चाहिये ।` क्या यह्‌ अथं यहां प्रतिपादत किया गया है ? यहा तो नियमित की गक्वाणीका विसर्जन ही बतायाजा 
रहा है । 


१४--हविरावपन के पूवं लौकिक मानुष वाणी का उच्चारणकरे तोउपे प्रायश्चित्तके रूपमे वैष्णवी 
च्चा का अथवा वंष्मव यजुमन्त्र का जप करने के लिये कहा गयाहै। क्योकरि विष्णुही यज्ञरूप है. इसलिये वैष्णव 
मन्त के जपकरनेसे यज्ञ का पुनः आरम्भ माना जाता है। देववीतये" इस मन्त्रशेष के अभिप्राय को बता रहे है-- 
"यषटग्य देवताओं को वह तृप्त करे ¦ इसी अभिग्रायसे हविग्र हण किया जाता है । यहु शतपथ में किया गया व्याख्यान 
सर्वथव सिद्धान्तानुसारी है । दयानन्दी व्याख्या का गन्ध भी इसमें नहीं है । 


१५ रातपथी श्रुति ने मुस्लादान का विधान कियाहै। वह भुसल' वानस्पत्य अर्थात्‌ दारुमय दै, तथापि 
सोमसंस्कारक प्रावाकौ तरह हविः संस्कारकताके साम्यको देवकर उत्से प्रावत्व गौण समञ्लना चाह्यि। दीघं 
होने के कारण उसे बृहत्‌ बताया गयाहै। इसी कारण मूल की वृहदुग्रावाभिधेयता प्रसिद्ध है। उस मुसल का 
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शमनेन संस्कुरु । सुशमि शमीष्वेतिमन्त्रस्य तात्पयं माह साधु संस्कृतं संस्करुवित्येवेतदाह्-साधुयथास्यात्तथा बा्यान्तः- 
स्थ नतुषसृक्ष्ममालिन्यापनयनाय नयनेन संस्कुःवित्यथंः । एतावता उबव्वटमहीधरयोरथं एव समथितो भवति । सुष्टु दुखं 
शमितु शीलं धमः साधुकरणं वा यस्यततु, दु खनाशकमुत्तमपदा्थनिां सूप्रापकं हविरित्यथंः समथ्यं ते सुशमीत्यस्य 
शमीष्वेति क्रियाविशेषणतयेव साधु संस्कृतं संस्कुरु सुशमि शमीष्व साधु यथा संस््तं तथा संस्कुवित्येवाथंः । सायणेनापि 
काव्वसंहितायां तथेव व्याख्यातम्‌ । 


१६--'अथ ह्विष्करृतमृद्वादयति । हविष्कृदेहीति वाग्वे हविष्कृद्‌ वाचमेवंतद्विसुजते वागुवें यज्ञः । तद्‌ यज्ञ- 
मेवतत्पुनरूपह्वयते ( श० १।१,५११ } अत्रापि स्पष्टं शतपथश्रुत्या हविष्ठ़ृदेदी तमन्तरेण हविष्कृदाह्वान विधीयते । 
उद्धादयति-उच्चंराह्वयतीत्यथंः । मन्त्रकाण्डे द्वि राम्नानादत्रापि द्विः ¶ठः। सूत्रेण त्रिराह्वानमूक्तम्‌ । ।त्रषर्त्याह देव, 
( त° सं० ६।२।११।१ ) इति तेत्तिरीयश्नुतेः। 


१७- हुविष्ृच्छब्दाथमाह- वा ग्वेहविष्कृत्‌ इति । निर्वापादौ मन्त्ररूपाय वाचो हविष्करणसाधनत्वातु 
वागेव हुविष्करृतु । अतस्तामनेनेव मन्तरेणाह्यन्‌ हविग्हणकाले नियमितां वाचं विसृजेत्‌ । अत एव कात्यायनेन अग्ने- 
स्तसुरसीति मन्त्रेण हविष्कृदेहीति मन्त्रेण वा वाग्विसजेनं कन्लेव्यमिति विकल्पेन सूत्रितम्‌ । “अग्नेस्तनुरसीति वाचं 
विसृजेत्‌" ( का० श्रौ° सू० २।४१ }) हविष्कृता वा ( का० श्रौ° सू० २।६३ } ववागुवे यज्ञः" ( श० १।१।४५११ ) या 
वाग्ह्विष्कृत्‌ संव खलुयज्ञः कृतः तस्य तन्निवत्येत्वात्‌ । तत्‌ तथा सति एतेन वागात्मिकाया हविष्कृत आनेन यज्ञमेव 
पुन राह्वयते इति शतपथे सायणाचार्योऽपि तथव व्याख्याति । 

१८--शतपथवचनस्याथमबुद्धवेव स्वामी दयानन्दः ह॒विष्कृदेही त्यस्यानुपपन्नमेव यं कचिदथंमृक्तवानच्‌ । शतानि 

 वाएतानि । चत्वारि वाच एहीति ब्राह्यगस्यागह्य द्रवति वेश्यस्य च राजन्यबन्धोश्चाधावेति शरुद्रस्य सर यदेव ब्राह्मणस्य 
तद हेतद्धि यज्ञिवतममेतदुह्‌ वं वाचः दान्ततमं देहीति तस्मादेहीव्येव त्रयात्‌ ( रा० १।१,४।१२ ) ब्रह्यक्षत्रादिवणभेदो- 
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उलूखल में समन्त्रक प्रक्षेपण करनाश्रुतिने बतायाहै। (शमीष्व इस मन्त्र पद का अथं कहूते हँ- देवताओं के लिये 
इस हवि का संस्कार करो। शमीष्व अर्थात दोषोपशमन करते हृए संस्कार कररो। सुशमि शमीष्व" इस मन््रका 
तात्पयं बताया दहै कि साधुतया संस्कृत हो, एेसा संस्कार करो। साधु यथास्यात्तथा बाह्यान्तःस्थूलतुषसुक्ष्ममालिन्यके 
अपनयनाथं आंख से देखकर संस्कार करो । सायणने भी काण्व संहितामेरेसीदहीग्याख्याकी दहै) 


१६- शतपथ ( १।१।४।११ } मे भी स्पष्ट कहा है कि !हविष्कृदेहि' इस मन्त्र से हविष्छृत्‌ का आन्न क्या 
जाता है । 'उद्‌वादयति' का अथं है- उच्चः आह्वयति । मन्त्र काण्डमेंदो बार भाम्नात रहनेसे यहाँपरभीदोबार 
उसका पाठ कियागयाहै । तेत्तिरीय श्रुति कै आधार पर सूत्रकार नेत्रिराह्वान के लिये बताया ह। 


१७---हविष्कृत्‌" शब्द के अथं को बताय। ह- निर्वाप आदिमे मन्त्ररूपा वाणी, हुविष्करण का साधन 
हानेसेषवाक्‌'कोही हविष्छतु कहा गया है । अतः उस वाणी रूप हविष्ठृत्‌ को इसी मन्त्रसे बूलाते हुए हुविग्रहण 
के समय अपनी नियमित वाक्‌ का विसर्जन करे। अतएव कात्यायनने विकल्प प्रदशित कर 'अग्नेस्तनूरसि मन््रसे 
अथवा (हुविष्करृदेहि' मन्त्र से वाग्विसजंन करने के लिये कहाहै। जो वाक्‌ रूप हविष्कृतु है, वही तो यज्ञै, क्योकि 
यज्ञ को निष्पत्ति, उसवःक्सेही हौ पातीं दहै। एवच इस बवागात्मिका, हविष्कृत्‌ के आ्वानसे माना यज्ञकाही 
पुन राह्वान किया जातादहै। इस शतपथ कौ व्याख्या कै अनुसार सायणाचायंनेभीवेष्रीही व्याख्याकीोदहे। 


१८ - शतपथ श्रुति के अथं की अनभिन्ञताके कारण स्वामी दयानन्दने "हविष्कृदेहि का मनगदन्त अथं 
करदियादै, जो अनुपपन्न द) ब्रह्मक्षत्रादि वर्णं भेदके आधार पर हविष्कृदाह्ान मन्वरमे कष्ठ विशेष विवक्षासे 
शतपथने वतायादहैकिवाणीके चारसरूपहोतेहै। वेश्य के लिये (हुविष्ृदागहि' यह्‌ माःवतरदै, क्षत्रियं (राजन्यबन्धु) 
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पजीवनेन हविष्करदा ह्वानमन्त्रे विशेषविवक्षयोच्यते । चत्वारि वाच इति । वाचः सम्बन्धीनि चत्वारि रूपाणि सन्ति। 
कानि तानीत्याह - वेश्यस्य हविष्कृदागहि' इति मन्त्रः राजन्थवबन्धोः क्षत्रियजातेः हविष्करदाद्रवेति हविष्कृदाधावेति 
शूद्रस्य आपस्तम्बस्तु राजन्यवेश्ययो्वंपरीत्येनासूत्रयत्‌ -- हविष्कृदेहीति ब्राह्मणस्य हविष्कृदागहीति राजन्यस्य हवि- 
ष्कृदाद्रवेति वेश्यस्यति हविष्कृदाधावेति शूद्रस्य" ( अापस्तम्ब श्रौ सु० १।१९६।८६ } । 


१६९-एवं पूर्वपक्षतया ब्राह्मणादिवणप्रयुक्तं विशेषमुपन्यस्य स्वमतं निगमयति स यदेव ब्राह्मणस्य एहीति । 
एतत्खलु यज्ञियतमम्‌ अत्तिश्येनयज्ञार्हम्‌ “इड एह्यदित एहि" ( वा० सं० ३।२७ ) इत्यादावेन्यत्रापि यज्ञ 
प्रयोगात्‌ । एतदुह वाचः भगहि अआद्रवैत्यादेः सकाशात एहीत्येवात्तिलयेन शान्तम्‌ । प्राथनावाक्येष्वेहीति 
सवत्र प्रयोगात्‌ आद्रवादीनाम्‌ निकृष्टप्रषणरूपत्वाच्चेत्यथंः । नात्र हविष्कृदेहीत्यनेन यज्ञसम्पादनाय ब्राह्यणक्षत्रियवेश्य- 
शूद्राणां चतुविधा बेदाध्ययनसंस्कृता सुशिक्षिता वाक्‌ गृह्यत इति सिद्धयति वेदाध्ययनसंस्करृतायाः शिक्षिताया वात्त- 
श्चातुविध्यायोगात्‌ । 


२०-- प्रकृते हविष्टृदेहि इत्यत्रेव वर्णभेदेन एहि, आगहि, आद्रव, आधावेति भेदः कायं इति पूर्वपक्षं कृत्वा 
स्वमतेन एहीव्येव सवत्र प्रयोक्तव्य इत्याह्‌ श्रुतिः । अर्थात्‌ ब्राह्मणक्षत्रियवं श्य शूद्र षु वणभेदेन हुविष्कृदार्गह हुविष्कृदाद्रव 
ह विष्कृदाधावेति प्रयोगभेदमक्रत्वा हविष्कृदेहीति ज्राह्यणस्य॑व स्वेत्र प्रयोगः कायं; । यज्ञियतमत्वाच्छान्ततमत्वाच्च। 
तस्माच्छतपथानुसारि तदुव्याख्यानमिति कथनं साहसमात्रम्‌ । 


२१--यत्तु केनचिदुक्त^मनेनेव शृद्राणामपि वेदाध्ययनयज्ञादावधिकारः सिदढधचतीति ( प° ७२ हि० } तत्सत्यम्‌, 
"निषादस्थपति याजये ( मे° सं० २।२।४ ) दित्यत्र शूद्राणामप्यधिका राभ्युपगमात्‌ । तत्रापि हविष्करणाय हविष्कृदेही- 


~~~ ब~ 





के लिये "हुविष्कृदाद्रव' यह्‌ मन्त्र है, ओौर शूद्र के लिये ^हुविष्कृदाधाव' यहु मन्त्र है । किन्तु आपस्तम्ब ने राजन्य ओर 
वेश्य के लिये कुछ विपरीत बताया है--श्राह्मण के लिये "हविष्कृदेहि, राजन्य के लिये हुविष्करदागहि भौर वैश्य के 
लिये हुविष्कृदाद्रव, तथा शूद्र के लिये 'हुविष्कृदाधाव' यहु मन्त्र है । 


१६ इस प्रकार पूवं पक्षकेरूपमें ब्राह्मणादि वणं प्रयुक्त विशेष का उपन्यास करके स्वमत को सिद्धान्त 
रूपमे कहाहै। क्योकि यही यज्ञिय मत है, अर्थात्‌ अधिकतया यज्ञके योग्यहै। वाजस० संहिता (३।२७) मे भौर 
अन्यत्र भी यज्ञम प्रयोग किया जाता है। आगहि आद्रव" इत्यादि से "एहि" पद ही अतिशय शान्तहै। प्राथना वाक्यों 
मे सवत्र एहि" का प्रयोग किया जाताहै। भौर "आद्रवादि' पदों का प्रयोग, निकृष्ट प्रेषणके रूपमे कियाजाताहै। 
श्रुति वाक्यों के इस विवेचन से यह सिद्धनहींहोरहादै कि श्टुविष्कृदेहिः से यज्ञ सम्पादनाथं ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य- 
श्रो की चार प्रकारकी वेदाध्ययनसे संस्कत हुई सुशिक्षिता वाणीका ग्रहण किया जाय । क्योकि वेदाध्ययनसे 
सस्रत हई हिक्षित वाणी चार प्रकार की नही हुआ करती । 


२०--प्रकृत प्रसद्ध मे हविष्कृदेहि" मे ही वणं भेद से “एहि, अग, आद्रव, आधाव"--यहु भेदकरना 
चाहिये-एेसा पूवं पक्ष करके अपने मत के अनुसार एहि" काही सर्वत्र प्रयोग करने के लिये श्रुति ने बता दियादहै) 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रो मे षणं -भेद से श्ट्विष्कृदागहि", दहविष्करदाद्रव', "हविष्करृदाधाव' इन प्रघोगों को 
न करके 'हुविष्करदेहि' इस ब्राह्मण काही स्वेत्र प्रयोग करना चाहिये । क्योकि उशी में यद्धियतमत्व ओर शान्ततमत्व 
है । तस्पात्‌ दयानन्द स्वामी को व्याख्या को शतपथानुसारी बताना साहुसमात्र है । 


२१--यह जो किपीने पृ०७९पर कहाहै कि इसीसेशुद्रोकोभी वेदाध्ययन यज्ञ आदिमे अधिकार 


का होना सिद्धहोतादै। यह्‌ ठीक कहु रहे हो, क्योकि “निषादस्थपति याजयेत्‌" यहाँ पर शूद्रो काभी अधिकार 
माना गयादहै। वहाँंभी हविष्करण के लिये हविष्कृदेहि" यह्‌ आह्वान इष्ट है । किन्तु इतने मात्रसे सभोकर्मोमें 


| १४५ । 


त्याह्लानस्येष्टत्वात्‌ । न चैतावता सर्व॑कम॑स्वधिकारः, राजसूयादौ ब्राह्मणनामप्यनधिकारात्‌ । वेदाध्ययनं तुपनयन- 
सपक्षयमित्युक्तमेव । "वसन्ते ब्राह्मणमुपनयोत ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वैश्यमिति त्रयाणामेवोपनयनविधानात्‌ । चतुथस्य 
तदभावादेव अध्ययनानधिकारोऽपि सिद्ध एव । | 

२२--एेतरेयब्राह्मणे द्वितीयपञ्जिकायां एकरोनविशे खण्डे यच्च-- “ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत ते कवष- 
मेलूषं सोमादनयन्‌ दास्याः पुत्रः कितबोज््राह्मणः कथं नो मध्येऽदीक्षिष्टेति 1" एतदपोनप्त्रीयमपश्यत्‌ प्रदेवत्रा 
ब्रह्मणे गातु रेस्विति ( ऋ० सं° १०।३०।१ ) तेनापां प्रियं धामोपागच्छत्‌ ।' (प° त्रा० २१४ ) इति दासीपुत्रस्या- 
ज्राह्मणस्य अपोनप्वरीयसूक्तदशेनात्‌ वेदे तस्याधिकारो व्यक्तः। इत्थमेव दाद्ायन ब्राह्मणेऽपि १२।३ (माध्यमाः सर- 
स्वत्यां सत्रमासत । तद्धापि कवषो मध्ये निषसाद तं हेम उपोदु दास्या वं त्वं पृत्रोऽ्िन वयं त्वया सह्‌ भक्षयिष्याम 
इति । सह क्र द्धः परद्रवत्‌ सरस्वतीमेतेन सूक्त न तुष्टाव तं हैयमन्वियाय तत उहैमे निराया इव मेनिरे तं हान्वावृत्योचु- 
छ षे नमस्ते अस्तु" ( शाद्कायननब्राह्मणम्‌ १२।३ ) | 

दागलेयोपनिषद्यपि प्रारम्भ एव ४ ऋषयो वं सरस्वत्यां सत्रमासत । तेऽथ कवषमेजूषं दास्याः पुत्र इति 
दीक्षाया आच्छिदनू' महाभारतेऽपि शान्तिपवं णि ३२७ अध्याये लोक ४६--श्रावयेच्चतुरो वर्णान कृत्वा ब्राह्यणमग्रतः। 
वेदस्याध्ययनं हीदं तच्च कार्यं महत्स्मृतम्‌ ।" महाभारते वनपवंणि अध्याये १३४ शलोक ११-- "चत्वा रोवर्णा यज्ञमभि- 
संवहन्ति ।' ( बृहृद्धारीत स्मृतौ ६।२५७ ) 'मन्त्राधिकारिणः सवं “~ लघूविष्णुस्मृतौ तु अ०४ लोक ४ 'पन्च- 
यज्ञविधानं तु शूद्रस्यापि विधीयते ।' इत्यादिकं तत्तु तत्तदर्थानवबोधविजुम्भिता भ्रान्तिरेव, रेलूषक्रवषस्य शुद्रत्वासिद्धः। 
नह्यत्राह्यणत्वेन शृद्रत्वं सम्भवति, क्षत्रियवैश्ययोरप्यन्राह्यणत्वप्रसिद्धेः 1 विद्यातप।भ्यां हीनस्य जन्मना ब्राह्मणस्यापि 
मुखयत्रहयणत्वाभावेनाब्राह्यणत्वोपपत्तेश्च । नापि दास्याः पुत्रत्वेनाब्रह्मणत्वम्‌, विनतायामपि पणविशेषेण दासीशब्द- 
प्रयोगात्‌, दास्या विनतायाः पृत्रस्य गरुडस्य शूद्रत्वायोगात्‌ । तेन रेलूषः कवषो जन्मना ब्राह्मणोऽपि सच्‌ बहुकालपयंन्तं 
व्रात्यं एवासीत्‌ । तस्मात्त्य दास्याः पुत्रत्वन्राह्यणत्वा्यभिधानम्‌ । चातुरवण्यंसंस्छृतिविमशं “नापि कस्याचित्‌ सूक्तदशं- 
नेन तज्जातीयस्य वेदाध्ययनाधिकारसिद्धिः, देवशुन्या; सरमाया अपि सूक्तदणं नेऽपि तज्जातीयानां वेदाध्ययनाधिकारा- 
सिद्धेः" इत्यादि स्थितम्‌ । | | 





उसका अधिकार सिद्ध नहीं हो पाताहै। इतना ही नही, राजसुय आदि यार्गोमें ब्राह्मणों कोभी अनधिकारी कहा 
गया है। वेदाध्ययन तो उपनयन सापेक्ष है. यह्‌ कही चुके हँ । त्र््ाणकों के लिये हौ उपनयन करा विधान किया गया 
है । चतुथं को उपनयन का अधिकार नहोनेसेही उसे भध्ययनका अनधिकार (अधिकारन होना) है, यहं स्पष्ट 


गेता हि । | | 

शता ¢ २२-एेतरेय ब्राह्मण, ऋक्‌ संहिता मे दासी पुत्र अब्राह्मण को अपोनपूत्रीयसूक्त के द्शंन होने का उत्लेखं 
है, इसलिये वेद मे उसका अधिकार होनास्पष्टहोरहादहै। इसी प्रकार शाद्भुयनत्राह्यण अगर छागलेयोपनिषद्‌ तथा 
महाभारत ओर बृहत्‌ हारीत स्मृति, एव लघु विष्णुस्मृति आदि के वचनो को बताकर शूद्रके अध्ययनाधिकारः 
कर्माधिकार के उल्नेख की बात जोकीजाती है, वहु उन वचनो के अ्थंका ज्ञाननहो पानेसे बुद्धिम ञ्रमहौ रहा 
है । एलूष, कवष को शूद्र समन्ञना भ्रम है क्योकि उनका शूद्रत्व, सिद्ध नहीं है । भङ्राह्यण होने मात्र से उसमें सूद्रत्व 
को सम्भावना नहीं की जा सकती । क्योकि कषत्रिय, वेश्य' का अब्राह्मणत्व तो प्रसिद्धही है, किन्तु उन्हं शुद्र नहीं 
कहा जाता। विद्या ओरतपसे हौन रहने पर जन्मना ब्राह्मण मे भी मुख्य ब्राह्मणत्व के न रहने से उसे अन्राह्मण 
कहा जाताहै। दासी कापूत्रहोनेसे भी उसको अब्राह्मण नहीं कहा जा स्कता जसे पण विशेष के कारण विनता 
को भी दासी शब्द से कहा जाताथा। किन्तु उस्र दासी विनताके पुत्र गरडको शूद्र नहीं कहा जाता है। उसी 
प्रकार देलूष कवष जन्मतः ब्राह्मण होते हृए भी दीघं काल तक वह व्रात्यः ही था। इसलिये उसे दासीपुत्र, अत्राह्मण 
आदि कहा गय है । चातुर्वण्यं संस्छृति विमशं मे कहा है कि "किसीकोसूक्तका दशन हो जाने मात्र स॒ तज्जातीय 
व्यक्तियों को वेदाध्ययन अधिक्रार नहीं मिल जाता । देवताओं कौ कुतिया सरमाकोभौसूक्तका दर्शनहागयाथा, 
तथापि तज्जातीय कुत्ियों को वेदाध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो पया । 


| १४६ । 


२३-अध्यात्मपन्नेऽपि है जीवात्मन्‌, त्वमग्नेः सच्चिदानन्दतनोः परमेश्वरस्य तनुशचिदानन्दरूप एवासि । 
कीदशं स्वरूपं वाचो विसर्जनम्‌ तत्तादृश्च सर्वा अपि वाचो विसूृज्यन्ते वाचः सवस्या अपि व्रि्जंनं यस्मात्‌ । ओमित्येवं 
घ्यायथ' ( मु० २।२'६ ) अन्या वाचो विभुखथामूृतस्यंष सेतुः" ( मु° २।२।५ ) "यच्चेद्राडः मनसी प्राज्ञः (काट० १।३।१३) 
इत्यादि श्रुतिभ्यः। देवस्य परमात्मनः वीतये सन्तुष्टये त्वामहं गृहामि शिष्यत्वेन गृहीत्वोपदिशामि ग्राह्यामि वा, 
जीवाभयप्रदानस्य परमातमतुष्टिहेतुत्वात्‌ । स्वं बृहद्ग्रावदविचलः करटस्थ एवासि न _ करता भोक्ता संसारी किन्तु 
वानस्पत्यः संसारवृक्षस्य सम्बन्धी मूलरूपश्च।सि । सवंसंस्ारकारणमुतः परमात्मवाि तत्त्वमस्या" ( छा० ६।८।७ ) दि 
श्रुतेः \ न केवलं त्वमेव किन्तु इदं सर्वं विश्वमपि स एव “सवं खत्वं ब्रह्मं ` (छा० २।१४।१) तिश्रुतेः। 

२४८ ननु सर्व॑स्य परमात्मत्वेन प्रप्चस्य विनश्वरत्वं मम संसारित्वं परमात्मनो भोवतुभोग्याभ्यां चेतना- 
चेतनाभ्यां च सामानाधिकरण्यं कथं सम्भवतीतिचेच्छणु मूख्यसामानाधिकरण्यवराध्रसामनाधिकरण्याभ्यां तदुपपत्तेः । 
सोऽयं देवदत्त इतिवत्‌ भोक्तृपरमात्मनोर्भागत्यागलक्षणया सामानाधिकरण्यं रज्जुरियं न सपं इतिवत्‌ भोग्यपरमात्मनो- 
बाधसामान्याधिकरण्यम्‌ । ननु कथं तन्नानुभूयते इति चेत्‌ तदर्थं देवेभ्योऽगननीनद्रादिभ्यो हविः शमीष्व संस्कुरु सुशमि साधु- 
संस्कृतं यथास्यात्तथा शमीष्व सम्यगान्तरबाल्यमलापनयनेन संस्कुरु आत्मानमेव हविष्ट्वेन शमीष्व साधु यथा स्यात्तथा 
बाह्याभ्न्तरस्थूलसूक्षमप्रव्यक्चयोग्यान कामादीनू वासनामयांश्च दोषानपनोद्य भगवद्धोग्यतया संस्कुरु । "अहमन्नमहमन्न' 
( तं० ३।१०।६ ) मित्यादिना जीवो भगवद्धोग्यत्वेन स्वात्मानं समपयति । तदनन्तरं ` भगवन्तं भोक्तु समर्थो भूत्वा 
'अहमन्नादोऽहमन्नाद' ( तं ० ३।१०।६ ) इति स्वात्मानं परमानन्दमयं भगवन्ोकलुत्वेन जानाति । भगवांश्च शतस्य हवि- 
ष्कृदेहि हविष्कृदेहीति रीत्या स्वागतं करोति । 


~~~ ~~~ ~ .~ ~: 


२३-अध्यात्म पक्षम भी है जीवात्मन्‌ ! सच्चिदानन्द तत्र्‌ परमेश्वर अग्निकी तुम तसु (शरीर) हो, 


अर्थात्‌ सच्चिदानन्दरूप ही हो । वाणी के विसजंन का स्वरूप कंसा? सभो वाणियों का विसजंन किया जाता है। 
परमात्मा की सन्तुष्ट के लिये मँ तुम्हारा ग्रहण करता ह । शिष्य बनकर तुम्हारा ग्रहृण करके उपदेश अथवा ग्रहण 


करवाता ह! जीव को अभय प्रदान करनां परमात्माकौ वुष्टिका कारण दहे। तुम बरृहदुग्राव के समान अविचल 


कटस्थ ही हो । किन्तु वानस्पत्य अर्थात्‌ संसार वृक्ष के सम्बन्धी मूल रूप हो । सवं संसार कारणभुत परमत्माहीहो। 
इस कथन में "तत्त्वमसि श्रुति प्रमाण है । केवल तुम ही परमेश्वर स्वरूप नही हो, पितु यहं सम्पूणं विश्व भी परमेश्वर 
रूप है, क्योकि 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' श्रुति कह रही है । 


२४--यदि यह कहो कि सव कु परमात्म स्वरूप है तो प्रपच्च का विनश्वरत्व, मेरा संसारित्व, परमात्मा का 
भोक्तू-भोग्य, ओर चेतन ओर अचेतन से सामानाधिकरण्य कंसे सम्भव हो सकता है ? इस आशङ्का का उत्तर सूना- 
मुख्य सामानाधिकरण्य भौर बाधसामानाधिकरण्य से उसको उपपत्ति हौ सकती है । "सोऽयं देवदत्तः के समान भोक्ता 
ओर परमात्मा काभाग त्याग लक्षणासे सामानाधिकरण्य, ओौर 'रज्जुरियंन सपः कोतरह परमात्माका बाघ 
सामानाधिकरण्य का सम्भव हो सकता है । तो फिर उसका अनुभव क्यों नहीं होता ? यह कहो तो उसका उत्तर य्‌ 
है कि अग्नि-इन्द्र आदि देवताओं के लिये "हविः शमीष्व" हवि को सम्यक्तया संस्छृत वनाने के लिये उक्षका सस्र 
करो, अर्थात्‌ बाह्य-आभ्यन्तर मलापनयन करते हुए उसका संस्कार करो । अभिप्राय यहं है किआत्माकोही हवि 
समश्च कर अच्छी तरह संस्कृत बनाने के लिये स्थूलसूक्ष्म प्रत्मक्ष योग्य कामादि ओर वासनामय दोषोको दुर कर भग 
वदोग्य वह॒ बन सके एेसा संस्कार करो । तब वहं जीव भगवदूभोग्य बनकर अपने आपको भगवान्‌ के अपेण करता ह । 
तदनन्तर भगवान्‌ का भोग करने में समथं होकर अहमन्नादः अहमन्नाद्यम्‌' इस श्रुति के अनुरोध से परमानन्दमय अपने 

को भगवद्भक्ता के रूप मे समन्ता है भौर भगवान हविष्कृदेहि-हविष्कृदेहि' इस रीति से उसका स्वागत करते है । 


क 


| १४७ | 


| | | | । 
कुक्छुटोऽसि मधुजिहःइषमूजंमावद वया वय ५ संघात ४ संघातं 


9 । 2 ॥ का । पजि 


ष | [1 


| | | | ्‌ | 
जेष्म वर्षवृद्धमसि प्रति ता वध॑वरृद्ध वेत्त, परापूत ४ रक्षः परपूताऽखरातयः। 


| |  _ | | । त | 
अपहत "५" रक्तो वायुर्वो पिषिनक्त देषो पे-सपिता हिरण्यपाणिः प्रतिगृन्णाल 


| | 
च्दद्रिण पाणिना ॥ वा० सं० १।१६॥ 


अथं- हे शम्यासंज्ञक यज्ञायुध ! तुम राक्षसोंके लिये कुक्कुट स्वरूप हौ। (अर्थात्‌ राक्षस कर्हा-कर्टाहैः 
उनको खोज-खोजकर उन्हँ मारने के निमित्तजो सवत्र गमनकरतादहै उसे कक्करुट कहते हँ ।) तथा तुम देवताओंके 
मधुजिह्व नाम के भृत्य (सेवक ) हो । ( जिसकी जिह्वा मधुर भाषण करने वाली है उपे मधुजिह्व कहते है ) । है 
यज्ञपात्र | तुम राक्षसोंका पराजयकरो, ओर टेसा शब्द करो कि जिससे यजमान को अन्न मौर रस प्राप्त हो, तब 
हम तुम्हारी सहायतासे राक्षसोंके साथ युद्धकरफे युद्धम विजय प्राप्त करगे। हेशपं! तुम वर्षाके जलसे 
वृदिङ्खत हृए तुम्दँ शुपं अगत्मीयके रूप मे पहिचाने । त्रीहि ओर शूपं दोनोही वर्षाके जलसेबृद्धिको प्राप्त होने 
के कारण परस्पर सम्बन्धी ह) । शूपंसेत्रीहिको पखाडइने पर तद्गत राक्षस रूप ओर शत्रुरूप हविःप्रतक्ल भाग 
दूर किया गया। शूषं से पखाड्ने पर उड़कर दूरजा भिरे हए तुष रूपी राक्षस दूर उड़ गये। हेत्रीहियों! शूप कौ 
वायु तुम्हें तुम्हारी सूषक्ष्मतासे दूरकरे। सुवणं की ्अगुख्ां आदि आभरूषणोंको धारण करने वाल देवगण प्रेरक बन 
कर अपनी अञ्जलि से तुम्हारा ग्रहण करं ॥१६॥ | 


१--आह्यत्याहन्त्यन्यो इषदपले करुषकुटोऽसी'ति त्रिः शम्यया द्विहं षदं सषृदुपलाम्‌" (काशश्रौ° मू° २।४।१५) 
अत्र पत्नीमग्नीधं बा अध्वयौ आह्वयति सति अन्योऽगनीत्‌ शम्यया हृषदुपले कुटयति तत्र विशेषः दिह षदं सकृदुपलां 
शम्यया हन्यात्‌ कुक्कुटोऽसी'ति मन्त्रेण मन्त्रस्तु त्रिः प्रयोज्यः। पेषणसाधने द्वे शिले दृषदुपले समाहन्ति । द्विह षदम्‌ सड़दू- 
पलां त्रिः सन्व[रयनू नवकृत्वः सम्पादयति । 

२-हे रम्यारूप यज्ञायुधविशेष त्वं कुक्कुटो मधुजिहवोसि । असुराः क्व क्वेत्येवं वदन्तः समुपयन्ति । तानू 
हन्तुमन्विच्छन्‌ यः पुमानटति सर्वत्र सचरति स्र कुक्कुटः। क्व शब्दस्य सम्प्रसारणे भटतेश्चाकारस्य पूवंरूपत्वेन 


१--कात्यएयन श्रौत सूत्र के अनुरोधसे अध्वयु जब यजमान पत्नी को अथवा अग्नीधको बुलाता दै तव 
अग्नीत्‌ शम्था' से हषद्‌ ओर उपल पर प्रहार करतादै। अर्थात्‌ दो बार हषद्‌ पर ओौर एक बार उपला परप्रहार 
करता, प्रहार करते समय "कुक्कुटोसिः मन्त्र को तीन बार कहता है । अर्थात पेषण की स धनभूत दृषद्‌ उपल ल्प दो 
शिला है, उस पर प्रहारः करतादहै। 

२- हे शम्यारूप यज्ञायुध विशेष ! तुम असुरो के लिये ओर देवताओं क लिये कुक्कुट हो, भौर मधुजिह्वं ह । 
असुर लोग कहकहा ह-एेसा कहते हुए उन्हं मारने को इच्छाम जो सर्वत्र सच्चार करतारहै, वहु कृक्कूटदे। इस 


[ १४८ | ` 


सम्प्रसारणरूपत्वे ककारस्य च द्वित्वे कुवकुटरूपसिद्धिः। यद्वा कुत्सितं शब्दमसुरघ्नमसुराणां तनोतीति कक्कुटः। अथवा जसु- 
रध्नीं वाचमादाय कुक्कुट पक्षिवत्‌ ध्वनिविशेषं असुर भीत्यथं यः करोति सोऽयं कुक्कुट इत्युप चयंते। मधुजिहवनामा कश्चित्‌ 
देवानां भृत्यः । मधुरभाषिणी जिह्व! यस्यसः) 'मधुजिहवो वै देवेभ्य आसीदिति काण्वश्रुतेः। ह यजञायुध त्वमसुरान्‌ परा- 
भावयन्‌ यजमानस्थेषमूजंभावद अन्न रसष्च यथा समागच्छति तथा शब्दं कुर। भवदीय शब्देन असुरेषु पराभूतेषु तदीय. 
मन्न रसच्च यजमानः सवतः प्राप्नोति। ततो यजमानसम्बन्धिनो वयं सङ्कते सद्धाते असुरः सह क्रियमाणे तरिमिस्तस्मिनू 
युद्धे जेष्म जितवन्तः । कदाचिदपि नोऽस्माकं पराजयः । सम्यगसुरा ह्यन्ते यत्रेति सङ्कातो युद्धम्‌ । 


३-- “मनोः श्रद्धादेवस्य यजमानस्यासुरघ्नी वाक्‌ यज्ञायुेषु प्रविष्टासीत्‌ । तेऽसुरा यावन्तो यज्ञायुधानामुद्रद्ता- 
मुपाग्पुण्वंस्ते पराभवन्नि'ति ( तै० ब्रा० ३।२।५।२ ) तेत्तिरीयभनतेः। "मनोह वा ऋषभ आस तस्मिन्नसुरघ्नी सपत्नघ्नी 
नाक्‌ प्रविष्टा स तस्य हस्म श्वसथा द्रवथादसुरराक्षसानिमूृद्यमानानि यन्ति तेऽसुराः समूदिरे पापं वत नोऽयमृषभः सचते 
कथं न्विमं दभ्नुयामेति किलाताकूली इति हासुरब्रह्मावासतुः" ( श० १।१।४।१४ ) । यन्नायुधघ्वनेयंज्ञविघातकासुर- 
राक्षसादिनिवृत्तिहेतुतामुपपादयितुमितिहासमुदाहरति पुराकिल मनोः सम्बन्धिन ऋषभस्य ब्रश्चाप्ताद्‌ द्रवाच्व यज्ञ- 
विधातका असुरराक्षसा बध्यमानाः परस्पर संवादं कृतवन्तः-- ह इति खेदे । अयमूषभो नोऽस्माकं पापं निकषं पराजयं 
सचते प्रापयति कथं खल्विमं हिस्थामेति । एवं संवादे कृते किलातश्चाकुलिश्चेति द्वौ असुरपुरोहितौ वभूवतुः तौ होचतुः 
भद्धादेवो वै मनुरावं नु वेदावेति तौ हामत्थोचतुमंनो याजयाव स्वेति । कैनेत्यनेनपभंणेति तथेति ' तस्यालन्धस्य 
सावागपचक्राम ।' ( श० १।१।४।१५ ) कषद्धैवर देवौ यस्य स श्रद्धादेवः श्वद्धालुः । आवं नु वेदाव--अावामस्य मनो- 
रिप्रायं जानावहै इत्यथः । श्रथमायाश्च दिद्ववचने भाषायाम्‌! ( पा० सु०७।२।८८ ) इति भाषायामेवात्वविधानातु 
हस्वोच्चारणम्‌ । हे मनोत्वायाजयाव केनेत्यनेनषं भेणेच्येवं श्रद्धालु मनु विप्रलभ्य तमृषभमवधिष्टामिति तात्पर्याथः। 'सा 
मनोरेव जोयां मनावीं प्रविवेश । तस्थै हस्य यत्र वदन्त्य श्यृण्वन्ति ततो हस्म वासुररक्षसाविमृद्यमानानि यन्ति तेहासुराः 
(~ ----------------------- 
पक्ष मे कव" शब्द को सम्प्रसारण गौर "अटति के अकारको पूरवंरूप करने पर तथा 'ककार' को छत्व करके 
ुक्कटः रूप की निष्पत्ति होती है । असुराः क्व-क्व इत्येवं वदन्तः समुपयन्ति, तावर हन्तुमिच्छन्‌ यः पुमान्‌ अटति 
सर्वत्र सन्चरति स कुक्कुटः" । यह कुक्कुट शब्द की निरुक्ति है अथवा कुत्सितं शब्दमसुरघ्नमसुरार्णा तनोति इति 
कुक्कुटः 1 अथवा "असुरघ्नीं वाचम।दाय कुक्कुटपक्षिवत्‌ ध्वनिविशेषं असुरभीत्यरथं यः करोति सोऽयं कुक्कुटः एसा 
उपचार से कहा जाता है । 'मधुजिह्व' नाम का कोई सेवक, देवताओं का है। "मधुजिह्लौ वे देवेभ्य आसीत्‌" एेसी 
काण्वश्रुति है। "मधुरभाषिणी जिह्वा यस्य सः मधुजिह्वः । हे यज्ञायुध ! तुम असुरोंका पराभव कराते हुए यजमान 
को जिस तरह भी अन्न ओर रस प्राप्त हो सके वसा शब्द करो। तुम्हारे शन्दसे असुरोंके पराभूत होजाने पर 
उनके अन्न ओर रस को यजमान सब प्रकारसे प्राप्त करलेतादहै। ततः यजमान से सम्बन्धित रहने वले हम लोगों 
ने असुरो के साथ किये जाने वाल प्रत्येक युद्ध मे उन पर जयपार्ईहै। कभीभी हमारी पराजय नहीं हुई दै । सम्यक्‌ 
प्रकार से असुरोंको जिसमें माराजाता दहै उस सङ्घात को युद्ध कहतेहै। 


३--यज्ञायुध की ध्वनि से यज्ञ विद्या तकं असुर-राक्षस आदिकी निकृत्तिके होने में पुरातन इतिहास को 
त॑त्तिरीय ब्राह्मण ओर शतपथ ब्राह्मण केह रहै हँ कि पहिले किसी समय 'मनु' से सम्बन्धित ऋषभ कै प्रश्वास ओरं 
द्रव (स्वेद) से यज्ञ विघातक असुर ओर राक्षस पीडित होकर आपस में वातचीत करने लगे कि यह छषभ, हमारे 
पापको पराजित कर देगा. इसे हम लोग कैसे मार पायेभे। इस प्रकार संवाद करने पर 'किलात' ओर आकुलि ये 
दो असुर पुरोहित हृए । वे दोनों कहने लगे श्वद्धादेवो वै मनुरावं नु इति । श्रद्धेव देवो यस्य स श्रद्धादेवः" यानी 
ध्रदधानु, "आव नु वेदाव' हम दोनों इस मनु के अभिप्राय को जान लें । श्रथमायार्च द्विवचने भाषायाम्‌ सूत्र से भाषा 
मही आत्व का विधान होने से वैदिक प्रयोग में 'आत्वः नहीं हुआ है, इसलिये भावम्‌" प्रयोग हुजा है । अर्थात्‌ हस्वो- 
च्चारण हुआ है । हे मनो ! तुमसे यज्ञ करवा्थेगे । किस द्रभ्यसे यज्ञ कराभोगे ? पूछने परकहदेगे कि इस ऋषभसे। 
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समुदिर इतो वै नः पापीयः सचते भूयो हि मानुषो वाक्‌ वदतीति किलाताकुलौ दैवोचतुः--श्रदढदेव वे तौ 
हा गव्यो चदम॑नो याजयावत्वेति । केनेत्यनयंव जाययेति तथेति तस्या आलब्धाय सा वागपचक्राम ( शा० १।१।४।१६ ) 
“सा यज्ञमेव यज्ञपात्राणि प्रविवेश । ततो हैनं न शेकतुनिहन्तु % 'सैषासुरघ्नी सपत्नघ्नी वागुद्रदति स यस्य हैव विदुष 
एतामनच्र वाचं प्रतयुद्रादयन्ति पापीया ¢ सो हैवास्य सपत्ना भवन्ति" ( श० १।१।४।१७ ) सा वाक्‌ मनावीं मनोभ्यां 
प्रविवेश यत्र वदन्त्यास्त्यस्याः शब्दं श्युण्वन्ति ततः स्थानाद्‌ बाधिता असुराः पलायन्ते स्म । असुराः पुनः संवादं कृत- 
वन्तः, तियंग्जातेचऋषभस्य ध्वनेः श्रवणात्‌ प्रागस्माकं निकषंमात्रं प्राप्तं इदानीं मनुष्यसकाशा्निगंतवाचः श्रवणादस्माक 
पापीयः अतिशचयितं पापं पराजथः प्राप्नोति । भरयोहि मानुषी वाग्वदत्ति-तियंग्बाचः सकाशात्‌ श्रयो बहृतरं मानुषी 
वाक्‌, वणंपदवाक्यात्मना कस्यचिदथंस्य प्रतिपादनात्‌ । पुनरपि किलाताकुली प्रतिक्रियां चक्रतुः । तस्यां मनाव्यामा- 
लब्धायां सा वाक्‌ यज्ञं यज्ञपात्राणि प्रविवेश । तेभ्यो यज्ञपात्रेभ्यः सकाशादेनां वाचं हतुः न तौ शेकतुः । सेषा यज्ञपात्रगता 
असुरघ्नी वाक्‌ शम्थया समाहननादुद्गच्छति । “स समाहन्ति कुक्छृटोऽसि 7" “मधुलिहो वै स देवेभ्य आसी- 
दविषजिहवोऽसुरेभ्यः 1 स यो देवेभ्य आसीः सन एध स्येवेतदाहेषमूज्जंमा वद त्वया वय सद्धात सद्ख।तं जेष्मेति 
नात्र तिरोहितमिवास्ति । ( श० १।१।४१८ ) स॒ ऋषभो देवानां मधुजिह्वं आसीतु असुरेभ्यस्तु विषवाक्‌ पराजयः 
हेतुत्वात्‌ । अन्यत्तु व्य,ख्यातभ्रायं मन्तव्याख्यानेनेव । 


४ --व्षवृद्धमसीति शूषं मादत्ते' ( का० श्रौ सू° २।४।१६ ) अवहननकर्ता पत्नी अग्नीद्ा-हे शूपं वषंवृद्ध 
वृष्टिगतजलेनाभिदृद्धमसि । वर्षवृदवेणुदलैरिषीकाग्रश्लाकाभिनंडाख्यतुणशलाकाभिर्वा शूपंस्य निष्पन्नत्वात्‌ । श्रतित्वे- 
तिहविरुढरपति' ( का० श्रौ० सू० २।४।१७ ) अवहतं हविरुलूखलादादाय शूप प्रक्षिपेत्‌ । हे हविः वषंवृद्धं त्वां प्रतिगृह्य 
वेत्त स्वकीयत्वेन जानातु शपः । हविरहुतूनां व्रीहीणां यवानाश्च वषंडृद्धत्वं प्रसिद्धमेव । मन्तद्वयेऽपि वृद्धशब्देन समृद्धि- 


क 








स रीति से धद्धालु मनु कोठगकर उस ऋषभ को मार देगे । यह्‌ उक्त संवाद का तात्पर्याथं है । तदनन्तर शतपथ 
कहता है कि वहू वाक्‌ (वाणी) मनुकी भार्याम प्रविष्ट हृई। जहाँ वह॒ बोलती थी, तो उसके शब्द को सुनते ही 
पीडित होने वाले असुर उसस्थानसे भागजतेये। तब असुर लोग पुनः परस्पर संवाद करने लगे कि तियंक्‌ जाति 
के इस ऋषभ की ध्वनि के धवणसे पूवंही हमारी पराजय होने लगी, अव मनुष्यसे निकलने वाली वाणी को सुनकर 
हमारा अत्यधिक पाप पराजित हो रहा है। क्योकि मानुषी वाक्‌ बार-बार बोल रहीहे। अर्थात तिक्‌ वाणी की 
अपेक्षा यह मानुषी वाक्‌, वणं-पद वाक्यके द्वारा किसी अथं को बहुत अच्छी तरहसे बतारहीह। पुनरपि किलात 
ओर आकुलि दोनों ने उसकी प्रतिक्रिया कौ । उस मानवी के आलब्ध होने पर वह वाणी यज्ञपात्रों में प्रविष्ट हई । उन 
यज्ञपात्रों से इस बाणी का अपहरण वे नहीं कर सके । यनज्ञपात्रगत वह असुरघ्नी वाक्‌, “शम्या के द्वारा आहुनन कयि 
जाने पर निकलती है। शतपथ कहता है कि वहु ऋषभ देवताओं के लिये मधुजिहव था, किन्तु असुरो के लिये उनके 
पराजय का कारण बन जाने से वहु “विषवाक्‌'था। ओौर सबकी व्याख्या तो मन्त्र के किये गये व्याख्यान सेहीहो 


जाती है। 


४- उक्त इतिहास का सारांश यहदहै किंराजा मनुके पास एक वृषभ था, उसमें असुरो का हनन करने 
वाली वाक्‌ स्थित थौ । अतः उस वृषभ के शब्द करने पर उसके श्चवण मात्र से असुर.मर जाते थे। तब किलात भौर 
भाकुली नामक दोनो असुर याजक मनु के पास गये, ओौर उसी ऋषभ को हविःस्थानापन्न करके मनुसे यज्ञ करवा 
कर उस दृषभ को मरवा दिया । जब वृषभ को इक तरह मार दिया गया, तब वहु व।क्‌, मनु की पत्नी में प्रविष्ट हुई । 
तब उन दोनों अभुरथाजकों ने पुनः उस मनुपत्नी को भी हविःस्थानापन्न करके मनुसे यज्ञ करवा कर उस मनु पत्नी 
कोभी मरवा दिया। तब वह्‌ वाक्‌ यज्ञपात्रं मे प्रविष्ट हुई । इसलिये असुरो का पराभव करने के लिये उन यज्ञपात्रं 
की वाक्‌ को प्रकट करने के लिये शम्या' से इषदु-उपल पर हनन करने के लिये भुङ्खिने कहा है । कात्यायन कहते 
है - 'वषंवृद्धमसीति शुपंमादत्ते' भर्थातु हे शुपं ! तुम वषवृदढहो) "वर्षेण वृष्ट्या तदूभूतजलेन बद्धं वषंवृद्धम* यह "वषं- 
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यत्यते इति । व्वषवृद्धा वा ओषधयः वर्षवृद्धा इषीकाः समृद्धया' ( ते ° त्ना० ३।२।५।१० ) तित्तिरिः । बरी हिशूपंयो- 
वर्षवृद्धत्वेन भ्रातृत्वमित्यथंः । (परापूतमिति निष्पुनाति ( का० श्रौ° सू° २।४।१८ ) शुपंचालनोत्थेन वायुना तुषानु 
पृथककृत्याधः पातये दग्नीतु 1 विविक्तान्‌ तुषानध्वयंवे समपयेत्‌ । उध्वंशूपन निष्पवनम्‌ 1 तुषेषु निगूढं रक्षः परापूतमु 
निराकृतम्‌ । शपण तुषेषु परापूतेषु तः सह रक्षसो भूमौ पतनात्‌ अरातयो हविधनिप्रतिक्रुला भालस्यादिशत्रवश्च प्रति- 
पूताः प्रतिक्रुलाः सन्तो निराकृता भवन्ति । - 


५--अपहतमिति तुषान्निरस्यत्ति' ( का० श्रौ° सु° २।४१२ ) अपहतमित्यादिमन्त्रेण अगनीधा समपितास्तु- 
षाल्निरस्येत्‌ 1 वस्तुतः पाठक्रमाद। क्रमस्य बलीयस्त्वेन "वायुं "इति विविनक्ति (का० श्रौ° सु० २।४।२०) वायुर्वा इत्यादि- 
मन्त्रेण तण्डुलान्‌ कणाश्च वितुषीकरणाय पृथक्करोति । तियंक्‌शूपेण विवेचनम्‌ । एवं विवेकौकरण एव निरसनं 
ज्ञातव्यम्‌ । तुषेषु निरूढं रक्षस्तदपहतं दूरेऽपनीतं भवतु । हे तण्डुला वो युष्मानु शुपंचालनेन निष्पन्नो वायुदेवो विवि- 
नक्त, कणेभ्यः पृथक्करोतु । तमेतं पृथक्कारं अयं वातः शूरपोऽयं पवत इति कण्वः स्पष्टीचकारेति सायणाचाययंः । दिवो 
वः इति पात्रयामोप्याभिमन््रयते ( का० श्रौ° सू० २४।२१ ) तण्ड्लानु तुषतीमिडापान्र्यां शूर्पेण प्रक्षिप्य देवो व इति 
मन्तरेण अनामिकाग्रेण स्पृशन्‌ अभिमन्त्रयेताध्वयुःः 1 आभिमुख्येन मन्त्रपाठोऽभिमन्तरणं हे तण्डुला वो युष्मानु हिरण्यपाणिः 
अंगुलीयकाद्याभरणयुक्तपाणिः सविता देवः अच्छिद्रंण अंगुलिविश्लेषरहितेन स्वकोयेन पाणिना प्रतिगरृहणातु स्वीकरोतु । 
पात्र्यां प्रक्षेपक्ताले भुमौ स्कन्दनं माभूदिति स्वकीयेन पाणिना पालयन्‌ गृहणात्वित्यथ; । *अन्तरिक्षादिव वा एते 
प्रस्कन्दन्ति । ये शूर्पात्‌ । देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृहणात्वित्याह प्रतिष्ठित्यै हविषो ऽस्कम्दाये" ( तं० ब्रा° ३।२। 
५।११ ) ति तित्तिरिशरृतैः । यद्वा दंत्येः प्रारित्रप्रहारेण छिन्नौ सवितुः पाणी देवैहिरण्मयौ कृताविति हि रण्यपागित्वमिति 
वहवृश्रुतौ कथा । 


६- दयानन्दस्वामिरीत्या तु-्योऽयं यज्ञोमधुजिह्वः कुक्कुटोऽस्त्यस्तीषमूर्जं च प्र पर्याति तस्मात्स सदेवा- ' 














वृद्' शब्द की निरुक्ति है। वृद्ध हुए वेणुशलाकाओं से निमित होने के कारण शूं को वषंवृद्ध कहा गया दै) 
प्रतित्वेति हविर पति" यड श्रौतसूत्र बतार्हाहै किहेहविः! यह वषंवृद्ध -शूपं तुम्हँ अपना आत्मीय समज्ञे । ब्रीहि 
ओर शूप दोनों वषंवृद्ध होने से आपसमें उनकी ्रतृताहै। 'परापूर्तामति निष्पुनाति' इस श्रौतसूत्र से ज्ञात होता दै 
रि राक्तसका निराकरण हो गया है। पपरापूतंः का अथं निराकृत" है। शूपंसे तुषोका निराकरण हो जाने से 
तद्गत राक्षस कोभी उनतुषोंकेसाथही भूमिपरगिरादिया गयाहं। तथा अरातयः यानी हविः प्रतिक्रूल रहने 
वाले आलस्यादि शत्रुगण भी निराकृतहो गये दहे, | 


५--अपहतमिति तुषान्निरस्यति"-अग्नीध कै वारा समर्पित तुषो को “अपहेतम्‌--इस मन्त्र से निरसन करे । 
वस्तुतः पाठक्रमकी अवेनना आथेक्रमके प्रबल रहनेसे भ्वायुवं इति विविनक्ति' व युवः इस मन्व से वितुषौकरणं के 
लिये तण्डल ओर कणो को पृथक्‌ करने के लिये कहा गयादहै। हे तण्डुलो शपंचालन से उत्पन्न होने वाला वायु 
तुम्हे सूक्ष्म कणो से पृर्क्‌ करे) देवो व इति पात्र्यामोप्याभिमन्त्रयते' अर्थात्‌ हे तण्डलो ! सविता देव, अंगुलिविश्लेष 
हीन अपने हाथ से तुम्हारा ग्रहण करे पात्री में प्रक्षेप करते समय कोई कण भूमि परन गिरने पवे इसलिये सविता 
के द्वारा ग्रहण करने की प्राथ॑ना को गई है। यह सविता हिरण्यपाणि है, अर्थात्‌ सुवणं को अंगूठो आदि 
आभरण से विभरषित इसके हाथ दँ । अथवा दैत्योने प्राशित्रके प्रहारमे सविताके हाथ काट दियेथे, तब 
देवताओं ने उसके हाथ हिरण्मय कर दिये, इसलिये सविता को हिरण्यपाणि कहा ज।ता ह । वृटरच्‌ शरूतिमे इसकी 
केथादीगर्दृहै। | | | | 


६-- स्वामी दयानन्दने अपने भाष्य के पृष्ठ चौरापी-पचासी प्र जो अथं किया है, वहु अथं न होकर अनथं 
ही लिव दिया है । भावाथं देते हृए भी उन्होने लिखा है किं ईश्वर समस्त मनुष्यों को भाज्ञा दे रहा दै क्रि सभी मनुष्य, 


[ १५१ ] 


नुष्डेयः । हे विष्ट त्वमस्य न्निविधस्य यज्ञस्यानुष्ठानस्य गणानां कर्तासि तस्मात्‌ अस्मान प्रति वद प्रत्यक्षमूपदिश । 
यतो वयं त्वया सद्भातं सङ्खातमजेष्म सर्वान संग्रामानु विजयेमहि । सर्वो मनुष्यः वषेवृद्धत्वात्वां तं यज्ञ वषबृद्ध 
यज्ञ' वा प्रतिवेत्त । एवं कृत्वा सवंज॑न; परापत रक्षः परापूता अरातयः यथास्यात्तथेव कार्यम्‌ । यथाम्लं हिरण्यपाणिः 
सविता देवः तानू विविनक्तु तथेव परमेश्वरो विद्वात्‌ मनश्चाच्छिद्रण पाणिना सर्वां विद्या विविनक्त्‌. तथेव कृपया 
सम्प्रीत्या चेत्तौ युष्मानानन्दकरणाय प्रतिगरुहणातु प्रतिगृह्णतः ( प° ८४-८५ ) । भ।षा्थंऽपि--ईश्वरः सर्वान मनुष्या- 
नाज्ञापयति मनुष्येयेज्ञानुष्ठानं संग्रामे दृष्टशत्रूणां विजयो गुणज्ञानं विद्याृद्धसेवनं दुष्टानां मनुष्याणां दोषाणां निरसनं 
सवंच्छेदकोऽग्निः सूर्यो वा तथा पदार्थानां धारको वायुश्चास्तीति विज्ञानं परमेश्वरोपासनां विदरत्समागमं च कृत्वा 
सर्वां विद्याः प्राप्य सदेव सर्वार्थाः सुखोन्नतिः कार्येति" ( प° ८५)। कुक्‌ आदाने म्वादिः क्विपि कुक परद्रभ्यादातारं 
चौरंशच्रुवा कुटतियेन स यज्ञः असि अस्तीत्ति व्यत्ययः सवत्र । मधुजिह्वः मधुरगुणयुक्ता जिह्वा ज्वाला प्रयुज्यते 
यस्मिन्‌ स यज्ञः, तत्र जिह्वा सरस्वती' { श ० १२।२।१।१४ } प्रमाणेन मधुरा सरस्वती यस्मिन्नित्यथंः सम्भवति तथापि 
ज्वाला प्रयोगस्तु निरथंक एव, त्वद्रीत्याग्नौ द्रव्यनिक्षेपलक्षणे यज्ञं मन्तरप्रयोगस्यानुपयोगात्‌ । 
वस्तुतस्तु प्रकृतेमन्त्रे ततः पूव स्मि मन्त्रे वा यज्ञशब्दस्य चर्चापि नास्ति । न वा तादृशे यज्ञे अस्त्रपदा्थं- 
समूहरूपतोपपद्यते न वा तदूदातृत्व तत्रं सम्भवति, प्रत्यक्षेण तदनुपलम्भात्‌ । पुण्याहष्टादिद्वारा तदातृत्वस्य त्वया- 
नभ्युपगमाच्च । परमेश्वरेण विदुषा वीरेण वा सङ्गत्या युद्धविजयो भवतत । यज्ञो ( वषं } दृष्टिवधंकोऽपि कथम्‌ ! 
वृद्धतेवाखूपेण यज्ञ न यद्यपि शस्तरास््रवषंवृद्धिर्जायते तथापि यज्ञत्वमसंम्प्रतिपन्नमेव, तस्य वेदमन्तरापि सम्भवेन वेदस्य 
तत्रान्यथासिद्धत्वातु । प्रसिद्धवृष्टिवधंकत्व त्वदीये यज्ञे सवथेव न सम्भवत्ति। परपदाथंग्रहीतारः शत्रवोऽपि न त्वदी- 
येन यज्ञेन नश्यन्ति किन्तु पराक्रमेणेव तत्सम्भवति । वृद्धसङ्खतिरूपो यज्ञस्तु तत्रान्यथासिद्ध एव । किच्च कोऽत्र वक्ता ! 
, यदि यज्ञस्ताहि कथं स यज्ञस्य मधुजिहवत्व कुक्कुटत्व च जानाति ? यदि विज्ञस्ताहि कथमुपदेशं कामयते ? युद्धविद्या 
कुशलानामुपदेशमात्रेण न युदधविजयः सम्भवति । यद्यत्र नोपदेशमात्रं बिवक्षितं किन्तु शस्त्रस्त्रविद्याशिक्षणमेव विवक्षितं 
यज्ञ का अनुष्ठान, संग्राममे शत्रुओं पर विजय, गुण ज्ञान, वि्यवृद्धो की सेवा, दृष्ट मनुष्यांके दषो का निरसन, 
सर्वच्छेदक अग्नि अथवा सूयं ओर पदार्थोका धारक वायु है-यह विज्ञान, परमेश्वरोपासना ओर विहत्समागम्‌ 
करके तथा समस्त विद्याओं को प्रप्त करके सवंदा सव्रके लिये सुख कौ उन्नति करे। 


कुकं कुटति येन सः कत्कुटः" अर्थात्‌ कुक यानी परद्रव्य को हड़पने वाला चोर या शत्रु, उसको जिसके द्वारा 
नष्ट करता है, वह्‌ कुक्कुट यानी यज्ञ, अस्ति" अर्थातु अस्ति है, एेसा व्यत्यय सवत्र किया गया है । वह्‌ यज्ञ मधुजिह्वः 
है अर्थात्‌ मधुर गुणे युक्त जिह्वा ज्वाला" का प्रयोग किया जाता है जिसमे एेसा वह यज्ञहे। यहां पर जिह्वा 
सरस्वती" इस शतपथ के अनुसार मधुरा परस्वती है जिसमें ठेसा र्थं सम्भव हो सकता दे, तथापि ज्वाला का प्रयाग 
करनातोनिरर्थकहीदहै। क्योकि तुम्हारे मतके अनुसार अग्निमें द्रष्य निक्षेप लक्षण यज्ञ में मन्त्र का कोई उपयोय 
वस्तुतस्तु प्रकृत मन्त्र म अथवा इसके पूवं मन्त्र मेँ यज्ञ शब्द की चर्चाभी नहीं, ओर नही उप प्रकार 
के यज्ञ में अस्त्र पदाथं समूह रूपता अथवा उनका देना सम्भव दहै, कप्रोकि वसा प्रत्यक्ष नहीं होता है । यदि कहा जाय 
कि पृण्य-अहृष्टके द्वारा तद्‌तृत्वहो सकतादहै, तो अदृष्टको तुम मानते नहींहौ। परमेश्वर, विद्वानु अथवा वीरकी 
सहायता से युद्ध मे विजय प्राप्त कियाजतादहै। यज्ञको वृष्टिवधंकभी कंसे कहा जायगा? वृद्ध सेवा रूपयज्ञसे 
यद्यपि शस्त्रास्त्रवृष्टि की वृद्धि हो सकती है, तथापि उसका यज्ञत्व अभी प्रतिपन्न हीं नहीं हुआ है । उसका यन्ञत्व, वेद 
कै बिनाभी सम्भवहीनेसे उस विषयमे वेदको अन्यथासिद्धही कहना होगा। तुम्हारे अभिमत यज्ञ का प्रसिद्ध 
बृष्टिवधंकत्व सवंथा सम्भव ही नहीं है । परपदार्थो को श्रहण करने वाले शबरुजंका तुम्हारे यज्ञसे विनाश भी नही 
हो सकता ।. उनका विनाशत्तो पराक्रमसे ही होना सम्भवदहै। ब्रृद्ध सद्धति रूप यज्ञतो उस विषय में अन्यथा सिदध 
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तिन तत्र वेदस्योपयोगः, वेदमन्तरापि तेषु तेषु देशेषु से निकाः शिक्षकेभ्यः शिक्षां गृहीत्वा विजयन्ते । तथापि शस्त्रास्त्र 
वँ शिष्टयनिर्माणप्रयोग कौदालमपेक्षितम्‌ । तत्सव न सामाजिकानां सद्धत्या वर्षशतंरपि सम्भावयितुं शक्यम्‌ । नवा 
तादशेयंज्ं दस्युनां पाटच्चराणां वा नाशः सम्भाव्यते, न्यायालयीयदण्डविधानादिभिरन्यथासिद्धत्वात्‌ किच्चाग्निः सूयश्च 
स्वस्वभावानुसारेण पदार्थान्‌ सूक्ष्मयतः, वायुश्चतान्‌ स्वगत्या प्रसारयत्येव । तत्र [कि वराकेणाग्नौ द्रव्यनिक्ेपरूपेण 
यज्ञेन ? अनन्ते संसारे मुष्टिमेयानां किच्िद्धोमेन को वा प्रभावः सम्भवति । परमेश्वरो विद्वांसश्च स्वभावादेव स्व- 


स्वकायं कुवन्त्येव । वस्तुतस्तु अग्नौ पदा्थग्कषेपेण नाश एव भवति न तेन किचित्लाभः। 


सिद्धान्ते तु वंदिकविधानजन्याहृष्टवन्चादग्निमुखेन दिव्यज्ञक्तिमतां देवानां प्रभावात्‌ लोकटष्टचाऽसम्भवमपि 
कार्यं सम्भवत्ति। अच्छिद्रोण पाणिना विद्यादिविविक्तिरप्युपहासागरैव । शतपथे तु सव' था त्वद्विपरीतत एवार्थो यथास्ति 
तथोक्तमेव, कि ्िदुच्यते च । 


'अथ शूर्प॑मादत्ते । वषदृद्धमसीति वषंवृद्ध ९ ह्य ततु यदि नडानां यदि वेणूनां यदौषौकाणां वषम ह्यवंता 
वधंयतिः ( श० १।१४।१९ } अत्र समन्त्रकं शूर्पादानं विधत्ते भ्रुतिः--हे शुपं त्व वषंवृद्धमसि-वषंड्ृद्धत्वच्चोपपादयति यदि 
नडामित्यादि । जलप्रान्ते वतंमानास्तृणविशेषा नडाः सूरपस्योपादानभरुतानि नडवेण्विषौकादीनि भवन्ति 1 एता नडा 
ओषधीः वर्षम्‌ उदकवृष्टिरेव वर्धयति । तेन हे शूपं त्व वषंवृद्धमसीति मन्तरोक्तिः । अथ हविनिव पति! प्रति त्वा 
वषंबृदधं वेत्त्विति वषंवृद्ध। उह्योवौते यदि ब्रीहयो यदि यवा वषंमुह्य वं तानू वद्धंयति तत्संज्ञामेवं तच्छूपयि च वदति 
नेदन्योऽन्य ‰ ` हि नसात इतिः ( श० १।१।४।२० ) । तस्मिन शूर्फेऽवहतानां त्रीहीणां प्रकेपं विधाय ब्राह्मणं मस्चरमपि 
ग्याख्यानेन संस्करोति । उलूखलान्निष्कृष्य अवदहितान्‌ ब्रीहीन्‌ शूरे प्रक्षिपति । है हविः वषंदृद्ध त्वां शुपं प्रतिवेत्त॒ जानातु । 
मात्मन उपरि अवस्थितं वेत्तु । हविषो वषंवृद्धत्वमुपपादयति - वषवृद्धा उद्यते इति। ब्रीहियवयोरन्यतरो हविष 
उपादानम्‌ । श्री हिभियं जेत यवं यजेतेति विकत्पेन यज्ञसाधनत्वश्रवणात्‌ । बरी हियवाद्याश्चौषधयश्च वृष्ट्य! वधंन्ते इति 
प्रसिद्धमित्यथंः । प्रतितवेत्यथंस्याभिप्रायमाह-- शूपंहविषोरन्योऽन्यं हिसामाभरुदिति श्गूरषाय चे'ति च शब्दाद्‌ हविषे च। 





ही है। किश्व यहां वक्ताकौनदहै? यदियज्ञको वक्ता मानते दँ तो वह यज्ञ के मधुजिह्घत्व ओर कूक्कुटत्व को केसे 
जानता है ? यदि किसी विज्ञ को वक्ता मानते, तो वह उपदेशकी कामनाकंसेकरताहै? युद्ध विद्याम कुशल 
लोगों के उपदेश मात्र से युद्ध में विजयकी प्राप्ति नहीं हृभा करती । यदि यहं पर उपदेश मात्र विवक्षित न होकर 
शस्त्रास्त्र विद्या का शिक्षणही विवक्षितहोतो इस विषयमे वेद का कोई उपयोग ही नही है। वेदके बिनाभी 
तत्तद-देशो मे संनिक लोग. शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करके विजय पति हं। तथापि शस्त्रास्त्र वँ शिष्टच निर्माण प्रयोग 
का कौशल अपेक्षित होता है। किन्तु यह सत्र सामाजिक लोगोंकी सङ्खतिसे संकडों वर्षोमे भी सम्भव होना शक्य 
नहीं है । वसे यजञोसे दस्थुओं का अथवा पाटच्चरोंका नाकश् होनाभी सम्भव नहीं है, क्योकि न्यायालयीय दण्ड 
विधानादि से वह अन्यथा सिद्ध है। किच्च अग्नि ओौर सूयं ये अपने स्वभाव के अनुसार पदार्थो को सूक्ष्म कर देते है 
ओर वायु अपनी गति से उन पदार्थोको इधर-उधर बिकषेरदेताहै। तब अग्निम उन द्रव्यो के निक्षेप रूप यज्ञको 
क्या आवश्यकता दै ? इस अनन्त संसार मै इन मुष्टिपरिमित द्रव्यो के होम करदेनेसे कौनसा प्रभाव होनादै! 
परमेश्वर ओर विद्रान्‌ लोग अपने स्वभाव से ही अपने-अपने कायं करते ही रहते ह । वस्तुतः अग्निमें पदार्थो को डालने 
से उन पदार्थोकानाशही होता है । उसे कोई लाभ तो होता नहीं है। 


सिद्धान्त में तो वं दिक विधान जन्य अटृष्टवशात्‌ अग्निमुखमे जाने से दिव्य शक्तिसम्पन्न देवताओं के प्रभाव 
वशात्‌ लोकरष्टया असम्भव कायं भी सम्भव हो जातेहै। अच्छिद्रहाथसे विद्यादि विवक्ति को बताना भी उप- 
हासास्पदहीहै। शतपथनेतो तुम्हारे बताये हृए अथं के सवथा विपरीत अथंकोही बताया है, उसे हम पहिलेही 
बताचुकेर्है। कुछञौरभी बतादेते दँ दतपथने यहां पर समन्त्रकं दूर्पादान करने कै लिये कहादहै। हे शुपं ! तुम 
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संज्ञां संजञ'नं समानज्ञानत्वमेव मन्वो वदति । है शपे त्वमपि वष॑वृद्धमसि हविरपि वषंबृद्धमतो युवयो; समानसंज्ञत्वात्‌ 
सौश्रात्रमेवेतति परस्परमहिसनमेव युक्तम्‌ । वैदिकानां दृष्टया सर्वेषु वस्तुषु दैव्य आसुयंश्च शक्तयो भवन्ति । शास्वोक्त- 
विधानं; शास्त्रविहितमन्व्रोच्चारणंश्चासुयंः शक्तयोऽभिभुयन्ते देव्यश्च वधंन्ते । सवंनच जगच्चेतनाधिष्ठानत्वात्‌ चिन्मयं 
तत्तदधिष्ठातरृचेतनदेवताधिष्ठितत्वातु देवत्वाक्रान्तम्‌ । अज्ञानोपहितचेतनकाययंत्वात्‌ तत्र जाडचप्रतिबन्धत्वादिकमपि 
भवत्येव } तढभिप्रायेणेव शृर्पादयोऽपि चेतनवत्सम्बोध्यन्ते । रक्षांसि असुराश्च यज्ञादिबाधका अपनोदयन्ते । 


अथ निष्पूनाति । परापूत रक्षः परापूता अरातय । इत्यथ तुषान्‌ प्रहुन्त्यपहत ¢ रक्ष इति तन्नाष्टा एवंत 
रक्षा ¢ स्यतोऽपहन्ति' ( श० १।१।४।२१ ) । तुषाणां समन्त्रकमपनयनं विधत्ते - अथ निष्पुनातीति । तुषाणां राक्षस- 
भागत्वातु तस्तच्निरसनं विधत्ते अथ तुषान्‌ प्रहन्तीत्ति । पराभूतं रक्षः पराभूता अरातय इति मन्त्द्मयेन तुषान्‌ प्रहन्ति 
प्रक्षिप्त तेन नाष्ट्रा रक्षास्येवाषहन्ति । 'अथापविनक्ति। वायुर्वो विवनक्त्वित्ययं वं वायुर्योऽयं पवत एष वा इद ‰ 
सवं विविनक्ति यदिदं किच्च विविच्यते तदेनानेष एवेतद्िविनक्ति स यदेत एतत्प्राप्नुवन्ति यत्रेनानध्यप विनक्ति 
( श० १।१।४।२२ } वितुषीकरतानां तण्ड्लानां ब्रौहिकिणानां च पृथक्करणं विधत्ते अथःपविनक्तीति । मन्त्रगतवायु- 
रब्दास्याथमःह--अय वं वायुर्योऽयं पवते इति । तस्य विवेचनसामथ्यंमुपपादयति "एष वा इद ¢ 'सर्वं विविनिक्तीति । 
तत्‌ तस्मात्‌ सवस्या प॒ विवेचकत्वात्‌ एष एव वायुः एनान्‌ ब्रीहीन्‌ तण्डलांश्च विविनक्ति--अतस्तत्प्राथंनं युक्तमेव ! स 
यदत इति- यदा यस्मिनु काले एते बीहितण्डुला एतद्विवेचनं प्राप्नुवन्ति तत्र तस्मिन्‌ समये यत्र यस्यामिडापाव्यां 
अधि उपम्रतानपविनक्ति । अनुपादेयतुषकणमलादिभ्यस्तण्ड़लानु पृथक्करोति । 'अथानुमन्त्रयते-देवो वः सविता हिरण्य- 
पाणिः प्रतिगरृभ्णात्वच्छिद्रण पाणिना सु प्रतिगृहीता असन्नित्यथ त्रिः फलीकरोत्ति त्रिवृद्धियज्ञःः ( श० १।१।४।२३ ) 
इड(पात्रीगतस्य हविषः समन्त्रकमभिमन्त्रणं विधत्त श्रुतिः“ अथानुमन््रयते' इति । यथाचेते तण्डुला अच्छिद्र ण पाणिना 
सूप्रतिगरहीता भवेयुः तथा हिरण्य पाणिः सविता देवो, है तण्डला वो युष्मान प्रतिगृह्णातु । अथ त्रिः फलीकरणं विधत्त- 


वषंबरृद्ध हो । वषंवृद्धत्व का उपपादन करते है-जलके प्रान्त प्रदेशमे वतमान वरण विशेषो कों 'नड' कहते हैँ । दपं 
के उपादान कारणभूत नड, वेणु, इषोकादि तृण होते हँ । इन नडादि ओषधयो को जल वृष्टिही बृद्धिङद्खत करती है। 
इसलिये हे शूपं । तुम वषेवृद्धहो, यह्‌ बात मन््रकेद्वारा कही गर्ईहै। अवहत त्रीहियों का उस शूपं में प्रक्षेप करके 
ब्राह्मण वाक्य मन्त्रकाभी व्याद्यानके द्वारा संस्कार करताहै। 


उदुखल से निकाल कर अवहित त्रीहियोकोशूपंमें रखतादै। ह हविः! वषेदृद्ध हुए तुमको वहु अपने में 
अव स्थत हुआ जाने । हवि का वषेवृद्धत्व बताते है- त्रीहि ओर यवोंमेसे किसीएक हवि का उपादान किया जाता 
है । क्योकि श्रीहिभियं जेत यवेर्वायजेत' इस वाक्य से उनका यज्ञसाधनत्व वेकत्पिक श्रुत है । व्रीहियवादि ओषधियों 
की वृद्धि, व्ृष्टिहोनेपरही होती है यह प्रसिद्धरहै। प्रति त्वा इस अथं के अभिप्राय को बताते है-शुपं ओर हवि 
इनमे परस्पर हिसा नहो, यह बात शूर्पायचः के च" शब्दसे कही गर्द है। मन्त्र, इनमे समान ज्ञानत्वको बता रहा 
दै। है शुपंतुम भी वषवृद्धहो ओर हवि भी वषंवृद्धहै, इसलिये तुम दोनों कौ समन संज्ञाहोनेसे तुम्हारा परस्पर 
सोश्रात्रही दै । अतः परस्पर अहिसिन ही उचित है। 


वेदिकोकी हृष्टिमें समरतं वस्तुओं में दैवीओर आसुरी शक्तियां रहती है । शास्त्रोक्त विधियो से ओर 
शाग्त्रविहित मन्त्रोच्चारणसे आसुरी शक्तियोंका पराभवहोताहै ओर दैवी शक्तियोंकी बृद्धि होती दहै 1 समस्त 
जगत्‌ का अधिष्ठान चेतन' होने से वह 'चिन्मय' है अर्थात्‌ तत्तद्‌ अधिष्ठात्रु चेतन देवताओं से अधिष्ठित होनेके 
कारण वहु देवत्वसे व्याप्त है, ओर अज्ञानोपहित चेतन का कायं रहने से उसमे जाड्य, प्रतिवन्धत्वादि भी रहते 
हीदँ । इसी अभिप्रायसे चेतनकेसमानही शर्पादिकोंकोभी सम्बोधित किया जाताहै। राक्षस ओर असुरजो 
यज्ञादि के बाधक कहै जाते हैँ, उनका निरसन क्या जाताहै। इसी अभिप्रायसे तुषो का समन्त्रक अपनयन 
किया जातारहै, क्योकि तुषो को राक्षसोंका भाग कहागयादहै। दो मन्त्रोसे तुषों पर प्रहार करनेसे वह्‌ प्रहार 


| १५४ | 


"अथेति" तस्यत्रित्वं प्रशंसति- तिद्ध यज्ञ इति । सवनादित्रयरूपेण त्रिरावृत्तो हि यज्ञः। तदनुसारेण फलीकरणमपि 
त्रिः कक्तव्यमु । तस्मिन्‌ फलौकरणे शाखान्तरी्ं मन्वविधिभनुवदत्नाह-- तद्धे देवेभ्यः शुन्धध्वं देवेभ्यः शुन्धध्वमिति 
फलीकृवेन्ति तदु तथा न कुर्यादादिष्टं वा एतदुदेवत्ायं हविर्भवस्यथं तदै रदेवं करोति यदाहदेवेभ्यः शुन्धध्वमिति तत्समदं 
करोति तस्मादु तुष्णीमेव फलीकुर्यात्‌ ( शा०१।१।४।२४ ) । अर्यात्‌ एके शाखिनः देवेभ्यः शुन्ध्वभिःति मन्ते फलोकरणं 
कवं न्ति तश्निषेधति तदु तथा न क्यात्‌ इतति । कतः अग्नये जुष्टं गृह्णामि" इत्येवमग्निदेवतायं आदिष्टमेवेतद्धविवतंते । 
त्रतु देवेभ्यः शुन्धध्वमिति मन्त्रेण एतद्धविः वैदेवं [वश्वदेवसम्बन्धि करोति अतोदेवानामेतन्मन्प्रयोगेण समदं 
परस्परं कलहमेव करोति । अतो वँश्वदेवत्वापादकं मन्त्र परित्यज्य तूष्णीमेव फलीकरणं कत्तंव्यम्‌ इत्ति निगमयति । 
सवथ पि दयानन्दीस्याथंस्यात्र न मनागवि सन्निवेशः | 


कात्यायनश्च वः फलौकरोति देवेभ्यः गुन्धध्वं देवेभ्यः शुन्धध्वमित्यकेः ( का० श्रौ° सु° २।५५।२२ } उलू 
खले हविष्करणम्‌, कण्डनम्‌ ( अवहननम्‌ ) उद्वापः, निष्पवनमु, विवेचनं कणनिष्कासनमिति फलीकरणम्‌ । तच्च 
वारत्रयं कत्तव्यम्‌ । यदवहननादिकमेकवारं मन्त्र रनुष्ठितं तत्सव वारदरयं पूनस्तुष्णी मावतेनीयम्‌ । "फली कृत्य कणा- 
न्निदधाति' ( काण श्रौ० सु० २।४।२३ ) कुत्रचित्पातरे फलीक्त्य कणनिधानं का्थंम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-कुक्कुटोऽसि है परमात्मन्‌ त्व कुक्कुटोऽपि भक्तान्‌ पालयतु तद्वाधकान्‌ क्व क्वे सन्ति 
मद्धक्तबाधका इत्यन्विच्छमाणो अटसि । भक्तानां कृत मधुजिह्वोऽपि भक्तिविमूखानां कुत्सितं भयद्धुरं कुक्कुटपक्षिवत्‌ 
ध्वनिविशेषं करोषि । मधुरा जिह्वा वाणी वेदरूपा सरस्वती यस्यस म्ुजिह्वः मधुस्फीता वाचः परमममृतं निमित- 
वतस्तव ब्रह्न कि वागपि सुरगूरोविस्मयपदमू + ( महिम्नस्तोत्र ३) इति पूष्पदन्तोक्तेः । अतः दषमन्नप्राप्तिकरमूर्जं 
वीयवद्रसप्रदं शब्दमांसमन्तःदरद । पुनः कृष्णवेणुनादामृतमिव त्वद्रचनामृतप्रेप्सवो वयम्‌ ! शौयंवौयप्रदेन तेन शब्देनव 
वयं सद्धुति सङ्घाते लौकिकररिभिः सं्रामे कामक्रोधादिसङ्घुरे च जेष्म शत्रुन विजेष्यामः । सम्यक्‌ प्रतिपक्षिणो हृन्यन्ते ' 
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राक्षसो पर ही किया मानाजाताहै। इस प्रकार वितुषीकृत तृष्डल ओौर ब्रीहिकणों का पृथक्‌ करण करनेके 
लिये कहा गया है। अयंवं वायुः योऽयम्पवते' इस ब्राह्मण वाक्यने वायु" शब्द के अथंको वतायादहै। "एष 
वा इदं स्वं विविनक्तः इस ब्राह्मण वाक्यने उसके वितेचन सामथ्यं को बत्तायाहै। एवच्च सभी का विवेचक 
होने से यही वायु इनत्रीहि ओर तण्डुलो का विवेक करता है । अतः उसकी पाथना करना उचित ही है । जिस समय 
े ब्रीहि-तण्ड्ल विविक्त किये जाते है, अर्थातु जिस इडापात्री यें अनुपादेय तुष कण मल भादिमे तण्डुलो को पृथक्‌ किया 
जाता है, उस इडापात्री में रे हुए हवि का समन्त्रक अभिमन्त्रण करने के लिये शरुतिने कहा है । जिससे इन तण्डुलो 
को अच्छिद्र पाणि से अच्छी तरह कियाजा सके! तथा हिरण्यपाणि सविता देव तुमको स्वोकार कर ले । उसके बाद 
व्रिःफलीकरण का श्रुति ने विधान कियादहै। "चिद्धि यज्ञः कहकर उसके त्रित्व की प्रशंसाकी मईहै। भवनादित्रय 
केरूपमेंयज्न त्रिरादृत्त होता है। तदनुसार फलीकरण भी तीन वार करना चाहिये। उस फलीकरण के विषय में 
शाखान्तरोीय मन्त्र विधि का अनुवाद करते हृए कहा है कि कुछ अन्य शाखीय लोग देवेभ्यः शुन्धध्वम्‌" मन्त्रसेजो 
फलीकरण करते दहै, वह्‌ उचित नही है, क्योकि (अग्नये जुष्ट ग्रृहणामि" से अग्नि देवता के लिये आदिष्ट हआ ही 
वह हवि है । किन्तु यहु पर "देवेभ्यः शुन्धध्वम्‌" मन्त्रसे इस हवि को विश्वदेवसम्बन्धि किया जा रहा है। अतः इस 
मन्व के प्रयोग करने से देवताओं मेँ बडे मदके साथ परस्पर कलह ही होने लगेगा । अतः वौ देवत्व के आपादकः मन्त्र 
का परित्याग कर फलीकरणको तुष्णीं (बिना मन्त्रोच्चारणके) ही करना चाहिये । यह संद्धान्तिक तात्पयं निकाला 
गयाहै। किसीभीहष्टिसे दयानन्दीय अर्थं का यर्हा पर यत्कि्ितु भी सन्निवेश नहीं होपारहादै। कात्यायननै 
उचुखल मे हविष्करण, कण्डन, (अवहनन), उद्राप, निष्पवन, विवेचन कणनिष्कासन, इस फलीकरण को तीन बार 
करने के लिये कहा है। जो अवहूननादिक एक बार समन्त्रकं किया गया, उस समस्त प्रक्रियाको पुनः दो बार तुष्णीं 
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यत्र तत्सद्खुातं युद्धम्‌ । हे ब्रह्मन्‌ त्वं वर्षवृद्धमसि वषेण स्वानन्दामृतवषेणेन वृद्धं ॒वृहत्तममसि । केचिद्‌ दानेन वधंन्ते 
भवांस्तु स्वानन्दवषंणेव वधंते एवं सत्यपि हतभाग्यास्त्वां न विन्दन्ति अतः प्राथंयामहे जीवस्त्वं वषंबरद्ध वेत्तु विजा- 
नातु तथा सत्येव जीवानां कल्याणसम्भवातु । त्वदनुग्रहेण अपहतं रक्षः विघ्नकारक रक्षः अरातयश्चान्ये भजनप्रति- 
ला आलस्यादयो बाह्या वा परापूताः पराक्षिप्ताः। भो जीवाः भगवतकरृपयाऽ्पहत रक्षो वो युष्मान वायुर्हिरण्यगर्भो 
विविनक्तु असत्संसर्गत्‌ पृथक्करोतु भगवान्‌ हिरण्यपाणिः सविता देवोऽच्छिद्र ण निदोषिण हस्तेन वो युष्मान्‌ प्रतिगृभ्णातु 
वैदिके सन्मागं प्रवतयेत्‌ । 


१--अनुष्ठानप्रकास्तु ूर्वोक्तादनन्तरमित्थम्‌-अध्वयुः वारणं ( वारणकाष्ठनिर्मितं ) चमसं सब्यहस्ते कृत्वा 
दक्षिणहस्तेनोदपत्रेण स्वयं तस्मिन्नुदकमासिच्य दक्षिणहस्तेन चमसं गाहुपत्यस्योत्तरतो निधाय तदनन्तरं दक्षिणहस्तेन 
चमसस्योदक्मालभते । ततो ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामीति ब्रह्माणं पृच्छति । वाचं यच्छेति यजमानं प्रेष्यति सवेषु प्रेषेषु कृतेषु 
ब्रह्मा प्रणयय्ञं देवतावधंयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तऋषीणां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यजमान च धेहि इत्य- 
न्तमृपांशु जपित्वा ओं प्रणयेत्यनुजां करोति । यथाध्वयुः; भ्मुणोतति } ततोऽध्वयुं श्चमसं गृहीत्वा आहवनीयादृत्तरस्यां दिज्ञि 
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करना चाहिये] कोत्यायनने यहभी निदेश कियादहै कि कहीं किसी स्थलपर्‌ फलीकरण के पश्चात्‌ कणनिधान 
किया जाताटहै। 


| अध्यात्म पक्ष मे इस प्रकार अथं होगा-- कुक्कुटोऽसिः हे परमात्मन्‌ ¦ तुम कक्कर हो, अपने भक्तो का 
पालन करने के लिये उनके पीडको (बाधको) को खोजते हुए 'अटसि' सनच्च।र करते रहते हो, अर्थात्‌ मेरे भक्तोंको 

पीडित करने वाले करहा-कह पर हँ ? यह्‌ अन्वेषण (खोज) करते रहते हो 1 अपने भक्तो कै लिये मधघुजह होते हुए 
भी, भक्ति विमृख लोगों के लिये कुक्कुट पक्षी के समान भयङ्कर ध्वनि विशेष किया करते हो। (मधुरा जिह्वा वाणी 
वेदरूपा सरस्वती यस्य सः मधुजिह्वः" यह "मधुजिह्व' शब्द की निरक्तिदै। इसी बात को पृष्पदन्ताचायंने भी कहा 
है-- "मधुस्फीता वाचः परमममृतं निमितवतस्तव ब्रह्मन्‌ छि वागपि सुरणगुरोविस्मयपदम्‌ ।' इति । अतः ` दषम्‌' अन्न प्राप्ति 
कर (ठर्ज' वीरय॑वत्‌ रसप्रद शब्द को चारोञोरसे बोलो। हम लोग कृष्णवेणुनाद मृत कै समान तुम्हारे वचनामृत को 
प्राप्त करने के लिये पुनरपि उ्कण्ठ्ति हो रहे हे । शोय -वीर्यप्रद इस रशान्दसे ही हम लोग, लौकिक शत्रुजों के साथ 
संग्राम तथा कामक्रोधादि के साथ संग्राम करनेमें उन शवरुभंको निश्चित ही जीत पा्येगे ) प्रतिपक्षी को सम्यक्‌ 
प्रकार मे जहां मारा जाता, उस युद्ध को सद्खात' कहते है। है ब्रहयान्‌ ! तुम वषंवृद्ध हौ अर्थातु वषेण यानी स्वा- 
नन्दामृत की वर्षा करने से वृद्ध यानी वृहत्तमहो। कुच लोगतो दान के कारण वृद्धि को प्राप्त होते है, किन्तु आप 
तो स्वानन्दकीवर्षासेही वृद्धिको प्राप्त होतेहो, एेसा होने पर भी भाग्यहीन लोग तमहं प्राप्त नही कर पाते हे । 
अतः हम प्रार्थना करते दै कि यह्‌ जीव तुमह वषंदृद्ध समन्ने। यह जान लेने पर ही जीवों का कल्याण होना सम्भव 
हो सकता है । तुम्हारे अनूग्रह से “अपहतं रक्षः विध्नकारकं राक्षस गण ओर शत्रुगण तथा भजन के प्रतिङ्कुल रहने 
वाले अन्य आलस्यादिक अथवा बाह्य! बाहरी शवर 'परापूताः' पराक्षिप्त हौ जाते है) हे जीवों | भगवत्छरृपासे रक्षस 
नष्टहोचृकेहै। वायुतुमलोगोंको असत्संसगं से पृथक्‌ करे। भगवानु हिरण्यपाणि सवितादेव अपने निर्दोष हस्तसे 
तुम्हें वेदिक मन्त्रके द्वारा प्रेरित करे। 


१--अनुष्टान का प्रकार यह है-अध्वयु वारणक्राष्ठसे निमित चमसपात्र को सव्य हुस्तमें लेकर दक्षिण 
हस्त से जलपाच्रमे षे स्वयं उस चमसपात्र ते जल का सिच्न करके दक्षिण हस्तमे उस चमस पात को गार्हपत्य के 
उन्त मे रखकर तदनन्तर दक्षिण हाथ से चमस पात्रे स्थित जलका स्प्णं करे। तदनन्तर ब्रह्मन्‌ अपः प्रगेष्यामिः 
फेखा ब्रह्मा से पूठे। तव ब्रह्मण 'वाचम्प्रयच्छ यहा (वेष) यजमान को देता द 1 समस्त प्रेष देने के बाद ब्रह्मा 
श्रणय यज्ञं -..-यजमानच्च देहि" तकर उपाशु जप करके ॐ प्रगय' यहं अनूज्ञा अध्वयु को सुनाई दे इस प्रकार 
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बहिववदिदभेषु प्रणीताचमसं निदधाति कस्त्वा युनक्तीति मन्त्रेण नाहवनीयमतिक्रम्य न चाप्राप्य किन्त्वाहवनीयमुत्तरेण 
समतयेवासादयेत्‌ । उपरिष्टादपि दर्भश्छादयेत्‌ । तत आहवनीयस्य प्रागग्रैः पश्चादग्रेश्च दर्भैः परिस्तरणम्‌ । ततो दक्षिणा- 
गनेरप्येवमेव । ततोऽध्वयु यजमानो वा द्विशः पात्राण्यासादयति विनियोगक्रमेण आहवनीये गाहपत्ये वा हविःश्रपणं 
करिष्यन्‌ भवति । तस्योत्तरतः पश्चाद्वा उत्तरतश्चेदुदक्‌ संस्थम्‌ असम्भवे प्राक्संस्थमणि पश्चाच्चेत्‌ प्राक्संस्थमसंभव 
उदक्‌संस्थमपि । आसादनश्च समीपे निधानम्‌ । एकेन प्रयत्नेन द्ध द्रं पात्रे गृहीत्वा निदधाति । 


२-तथादहि-शर्पाग्निहोत्रहवणि स्प्यक्पालं राम्या कृष्णाजिनं, उलुखलमूुसलं हषदुपलं अनो वा पात्री वा धान्यं 
ब्रीहयो यवा वा ब्रीह्याग्रयणादनन्तरं यवाग्रयणास्प्राक्‌ ब्रीहय एव यवाग्रयणानन्तरं ब्रीह्याग्रयणात्‌ प्राक्‌ यवा एव पवित्रच्छे- 
दनामनि पवित्रे च धृष्टिः संयवनोदकम्‌ स्थाली आज्यच् वेदो दक्षिणाथंश्च उदकतृणम शिः इध्माबहिस्‌ वश्चेत्यत्रस््‌.वो जुहूः 
उपभ्रतध््‌ वा संमर्गा्हणि यानि पत्राणि द्धे प्राशित्र प्रहरणे" श्यृतावदानं यथो पुराडाशयोः साधारणो एका पुरोडाशपात्री 
योत्र जून कुशाएच पक्षे परिधयस्त्रयः पीठं कुशास्तीर्णं इडापात्री षडवत्तम्‌ अन्तर्धान शकटः पूर्णपात्रं पक्षक्मपिवर्गां समित्‌ 
एवं पात्राण्यासाद्य हविष्यसहितमनः गाहुपत्यस्य पश्चात्‌ प्रागी षमवस्थापयेतु तच्च युगयोवच्रसदहितं दस्तरर्पारवेष्टितं स्थाप- 
नीयम्‌ । ततः चकमे वामि'ति मन्त्रेण अध्वयु; शूर्पाग्निहोत्रहवण्यो रादानं करोति । तत्त आरभ्य हविरावपनपयन्त 
हविष्कृदा ह्वानपयंन्तं वाध्वर्योवाग्यमनम्‌ । ततः प्रत्युष्ट रक्ष" इतिमन्त्रेण शूर्पाग्निहोत्रहवण्योर्गाहुपव्ये प्रतपनम्‌ निष्प्तमिति 
मन्त्रेण वा । तत उदकरोपस्पशंनमू । तत उवंन्तरिक्षमित्तिमन्त्रेण शकटं प्रतिगच्छति । शकटाग्रसमीप उपविश्य धूरसीति 
मन्त्रेण तस्य दक्षिणामूत्त ` वा एकांधुरमभिमृशति ततस्तत्र स्थित एवोपस्तम्भनस्य पश्चातु उत्तरामीषामालभ्य 
देवानामक्षीति मन्व्रं जपत्ति। ततः शकटस्य पश्चान्मार्गेण दक्षिणतोगत्वा विष्णुस्त्वा क्रमतामितिमन्त्रेण दक्षिणचक्रस्यो- 
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देता है ¦ तब अध्वयु चमस को लेकर आहवनीय की उत्तर दिक्लामे वेदीके बाहरी भागम विद्छेदर्भों पर प्रणीता 
चमस को रखता है, रखते समय कस्त्वायुनक्ति' मन्व को पठता है । अर्थातु आहवनीय का उल्लङ्घनं (अतिक्रमण) 
केरके अथवा उसके पहले ही (आहवनीय तक बिना पहुचे ही} उपेनरखदे, अपितु आहवनीय के उत्तरम उसीके 
बराबरी मे उसको स्थाण्ति करे ओर उसको दर्भोंसे आन्छादित करदे! तदनन्तर आहवनीय का परिस्तरण प्रागग्र 
भौर पष्घादग्र दर्भोसे करे। उसके बाद दक्षिणाग्निकाभी इसी तरह परिस्तरण करे। तदनन्तर अध्वयु अथवा 
यजमान विनियोगक्रमसे दो-दोपात्रौको जोड़ी से रखे। आहवनीय अथवा गाहूपत्य पर उत्तर भाग या पश्चिम 
भागम हविःश्रपण करनादहै। उत्तरभागमें करनाहोतो उदकसंस्थ, वह्‌ यदि सम्भवन होतो प्राकसंस्थभी 
पात्रासादन किया जा सकताहै। प्राकूस्स्थकासम्भवनहो तो उदक्संस्थभीहौो सक्तादै। आसादन का अथंदहै, 
समीप रखना । एक प्रयत्नमे ही दो-दो पात्रों को लेकर रखना चाहिये ] 


२ - जेसे--गरप-अग्निहोत्रहुवणी, स्फ्य-कपाल, शम्या-करष्णाजिन, उलुखल-मुसल, हषद्‌-उपल, शकट अथवा 
पात्री, धान्यमेसे ब्रीहि अथवा यव । ब्रीह्याग्रयण के अनन्तरं ओर यवाग्रयणसे पूरव ब्रीहिही तथा यवाग्रयणके 
अनन्तर ओर त्रीह्याग्रयणसे पूवं यवही का ग्रहण करना चाहिये । पवित्रच्छेद नामक पवित्र में धृष्टि यानौ संयवनोदक, 
स्थाली ओर अज्य, वेद ओर दक्षिणाथं, उदकतुण-अश्चि, इध्मार्वाहि ओरस्र्‌व। यहाँस्र्‌व शब्द से जुहु ओर उपभृत्‌ 
शब्दसेघ्रवा संमागंकेयोग्यजो पात्रैः जसे दो प्राशित्रहरण, दो श्यतावदान पृरोडा्शो कौ साधारण एक 
पुरोडाफएपात्री, योक्त्र ओर लूनकुशाए", पक्त में तीन परिधि, पीठकुशोमे आस्तीर्णं इडापात्री, षडक्त, अन्तर्धानशकट, 
पणंपात्र, पक्षकर्मपिवर्गासमित्‌--दइस प्रकार पात्रासादन करके हविष्य > सहित शकट को गाहुपत्य के पश्चात्‌ भागमें 
दकट के फड (ईषा) को प्राक करके स्थापित करे। उसे युग-योक्वरके सहित वस्त्रसे वेष्टित करके स्थापित करे। 
उसके बाद 'कमेणेवाम्‌' इस मन्त्र से अध्वयु पं ओर अग्तिहोक्रहवणी दोनोंका ग्रहण करतादै। तव्रसे आरम्भ 
कर हुविरावपन तक अधवा हविष्कृदाह्वान तक्र अध्वयु कावागूयमन (मौन) रहताहै। उप्तके बाद पर्युष्ट रक्षः 
इसमे अथवा "निष्टप्तम्‌ु' इस मन्त्र से श्रूपं ओर अग्निहोत्रहवणी दोनो का गाह पत्य पर प्रतयन किया जाता दै) 
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पर्यारोहति । आरुह्य रुवातायेत्ति हविष्यान्‌ ब्रीहीन्‌ यवान्‌ वा प्रेक्षते । ततो हविमेष्ये यदि किचित्‌ तृणादीनि स्यृस्तहि 
तद्गृहीत्वा अपहत रक्षं" इति मन्त्रेण निरस्यति । अन्याभावे अनेनव मन्त्रेण हविरालभते । ततोऽपः स्पृशत्ति । ततो 
यच्छन्ता' ( वा० सं० १) मिति मन्त्रेण हविरालभते) ततः सव्यहस्ते शूर्पं निधाय तस्योपयं गिनिहो ्रह्वणीमुत्तानां 
निधाय प्राडासीनो "देवस्यत्वेति ( वा० सं० ११० । मुष्ट्या प्रक्षिपति एवमपरं मृष्टिद्रयमनेनव मन्त्रेण प्रक्षिप्य चतुथंमुष्टि 
तूष्णीं प्रक्षिपति। ततो गृहीतं हविः शूपंमध्ये दक्षिणपाश्वं प्रकषेपणीयम्‌ यथा हवि रन्तरेण सङ्धुरो न स्यातु। ततोऽग्नीषोमौय 
पुरोडाशार्थं देवस्य त्वा अश्नौषोमाभ्यां जुष्टमिति ( वा० सं० ।१० ) मन्त्रेण च्िगरहणाति चतुर्थ तष्णौमू ततः शुपमध्ये 
पृथगुत्तरतस्तद्धविः प्रक्षिप्य श्रुतायत्वेति' ( वा० सं १।११ ) मन्त्रेण शकेट परिशिष्ट हवि रभ्िमूर्शत । तच्च गृहीत 
हविम॑ध्येन न मिश्रणीयम्‌ । ततोऽनस्थुपविष्ट एव (स्व रभिविष्येषांमिति ( वा० सं ° १।११ ) मन्त्रेण पात्रीमीक्षते । ततो 
ह  'हन्तामित्ति ( वा० सं° १।११ ) मन्त्रेण शकटादव रोहति । तत "उवंन्तरिक्ष' ( वा० सं० १।११ ) मितिमन्त्रेण 
गार्हपत्यसमीपे उत्तरस्यां गच्छति । ततः शूर्पं सहविष्क 'पृथिग्यास्त्वे' ( वा० सं० १।११ ) ति मन्त्रेण श्रपणस्य (गाहुपत्य- 
स्य) हूवनीयस्य वा पश्चातु सादयति । 

३--अथवा अनसः कार्य पात्या कार्यम्‌ अस्मिन्‌ पक्षे अनसः स्थापनादिकं न भवति तत्स्थाने पात्री असाद- 
नोया । पात्यासादनानन्तरं सहविष्कां पात्रीं श्रपणस्य पश्चातु प्रागग्रामूदगग्रां वा स्थापयित्वा तस्या अधस्तात्‌ स्फ्यं 
प्रागग्रमुदगग्रं वा प्रेरयित्वोपघेयम्‌ । ततः शूर्थाग्निहोत्रहवण्योरादानम्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे उवेन्तरक्षमिति पात्री समीपे गत्वा 
धूरसीति देवानामति पिष्णुस्त्वाक्रमतामित्येतानर चीन मन्वान पात्रीविले जपति पात्याः पूरवा्धिमभिभ्रश्य जपति “बिलं 
तदनन्तर जलस्पश्चं करना चाहिये । उसके बाद 'उव॑न्तरिक्षम्‌' मन्त्र से शकट की ओर जाता है। शकट के अग्रभागके 
समीप बैठकर श्वूरसषि' मन्त्र से उस शकट की दक्षिण य उत्तर की एक धुराकरा स्पशं करना चाहिय 1 तदनन्तर वर्ह 
स्थित हृए ही उपस्तम्भन करने के पश्चातु उत्तरा ईषा का स्पशे करके ष्देवामसि' मन्त्र का जप करे। उसके बाद 
शकट के पीठेके मागंसे दक्षिणकी ओर जाकर "विष्णुस्त्वा क्रमताम्‌' मन्त से दक्षिण चक्र के ऊपर आरोहण 
करके 'उरुवाताय' मन्त्र से त्रीहि अथवा यवात्मक हविष्य को देखे । तदनन्तर हवि में यदि कुछत्रुण आदि 
हों, तो उसे लेकर अपहत रक्षः" मन्त्र से निकाल दे। यदि अन्यतृण।दिकरन होतो इसी मन्वसे हवि का स्पशं कर 
ले । उसके बाद जल स्पशं करे। उसके बाद 'यच्छन्ताम्‌" मन््रसे हवि का स्पशे करे। ततः सव्य हस्त में शूप लेकर 
उस पर अग्निहोत्रहवणी को उत्तान रखकर पूर्वभिमुख हुमा देवस्यत्वा' मन्त्र से एक मुष्टि हवि उसमे डाल दे, उसी 
प्रकार पनः दो मृष्टि हवि, इसी मन्त्रसे उसमे डालकर चौथी मष्टिसे हवि को लेकर बिना मन्त्र के (अमन्त्क) ही 
उसमे डाल दे। इस प्रकार ग्रहण कयि हृए हवि को शूप मेँ उसके दक्षिण भागम संवारके स्थापित करे, जिससे 
अन्य हवि में उसका मिश्रणन हो पाय । उसके बाद अग्नीषोमीय पुरोडाज्ञाथं 'देवस्यत्वा अग्नीषोमाभ्यां जुष्टम्‌" मन्त्र से 
तीन मुष्टि पूवं की तरह हवि का ग्रहण करे ओर चतुथं मुष्टि हवि का तूष्णीं ग्रहण करे। तब शपंसे पृथक्‌ रूप पे 
दपं ॐ उत्तर भागमें उसरहविको रखकर शभूतायत्वाः मन्तरसे शकटमें बचे हुए अवशिष्ट हवि का स्पशं करे। 
उस गृहीत क्ये हृष्‌ हवि का कसो अन्यके साथ मिश्रण नहीं होना चादिए । तदनन्तर शकटम बढा हुभा ही 
'स्वरभिविष्येषम्‌ः मन्त्र से पात्री को देवे। तदनन्तर "हश 'हन्ताम्‌' मन््रसे शकरटसे नोचे उतरे। उसके नाद 
“उववन्तरिक्षम्‌' मन्त्र से गार्हपत्य के समीप उकके उत्तर भाग मे जाय । तदनन्तर संहविष्क शूप का पृथिव्यास्त्वा" मन्त्र 
से श्चपण (गाह पत्य) के अथवा आहूवनीय के पश्चिम भाग मे स्थापन करदे। 


३--अथव। शकट का कायं, पात्रीसेभी किया जाता है। इस पक्ष मे शकटस्थापन आदि नहीं होता है। 
उमकरे स्थानम पात्र काआसादन (स्थापन) किया जाताहै। पात्रीःकाअसादन करने के अनन्तर सहविष्क पात्री 
को श्रपण (गाहपत्य) के पश्विमभागमें प्रागग्र अथवा उदगग्र स्थापित करके उसके नीचेस्फ्यको प्रागग्र अथवा 
उदगग्र करे रखना चहिये । तदनन्तर शूषं ओर अग्निहोत्रहवणी दोनों का ग्रहण करे! इस पक्त मे 'उवेन्तरिक्षमु 
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पात्रीमुखभ्मिति तेत्तिरीयश्नुतेः। यद्युवेवानो भवति जघनेन गाहंपत्यं स्फ्यं निदधाति स्फ्योपरि पात्री पात्या पुरोडा- 
शीयानावपतीत्यथं; । पूर्वार्धं पात्र्या अभिमृशति धूरसीत्यादि। पात्र्या उत्तरतः पश्चाद्वा दक्षिणतो वा यथासम्भवं 
प्राडः मुख उपविष्टो हविरीक्षणमपद्रव्यनिरसनमालभनं वा कृत्वा अप उपस्पृश्य हविरालभ्य ग्रहणं शेषभिमश्ंनम्‌ 
प्राडीक्षणं च कृत्वा ह % ` हन्तामित्यनेन मन्त्रेणोत्तिष्ठति । तत उत्तरतो गत्वा श्रपणस्य पश्चादासादयतति। ततः 
सममा साग्नौ अनन्तगंभौ अक्षारिताग्नौ कुशलौ "पवित्रेस्थ' ( वा० सं० १।१२ ) इति मन्त्रेण कुशेः छरिकास्थानीयै- 
छिनत्ति । | 


४--अथवा ततथा विधास्तरीन्‌ कुशान्‌ अनेनेव मन्त्रेणान्ुहितेन कुशेश्छिनत्ति । ततोऽग्तिहोत्रहवण्यां स्वयमेवो- 
दकमासिच्य सविता व इति मन्त्रेण ताभ्यां पवित्राभ्यामृत्पुनात्ति उरक्षिपति । पवित्रयोहुं विग्रहृण्यां स्थापनम्‌ । ततः 
सव्यहस्तेऽग्निहोत्रह्वणौ निधाय सव्यहस्तस्थामेव संल्लग्नामेव दक्षिणहस्तेनोदिद्ध्यात ऊर्ध्वं चालयति । ततः "प्रोक्षिताः 
स्थे" ( वा० सं* १।१३ } ति मन्त्रेण प्रणीतेन जलेन तासां सकृत्रोक्षणम्‌ श्रोक्षिताः स्थेति तासां प्रोक्षणमिति' 
( का० श्रौ सू० २,३।३५ ) इतिरीत्या सायणादिरीत्या तु मानसोपचारेरेव तासां प्रोक्षणम्‌ । ततो ब्रह्मन्‌ हविः 
प्रोक्षिष्यामि ब्रह्माणं पृच्छति-ततो ब्रह्मा परोक्ष यज्ञं धेहीत्यन्तमरपाशरु जपित्वा--ओम्‌ प्रोक्षेत्युख्चैः प्रस्तौति । ततो- 
ऽध्वयुःरग्निहोत्रहवण्याः सकाशादुदकं हस्तेनादाय शूपंस्थे हविषी प्रोक्षति अग्नये त्वा जुष्टमिति प्रथमम्‌ अग्नीषोमाभ्यां 
त्वा जुष्टमिति द्वितीयम्‌, ततः सर्वाणि पात्राणि दैष्याय कर्मणे इति मन्म्ेण प्रोक्षति । अत्र बहूुदकमादाय प्रोक्षणं कायमु 


---------------~ ~ ~~~ ----- ~ __----~__-~_~_ ~~~ ~~~ ~ 








मन्व्रसे पात्री के समीप जाकर शरस, देवानामसि. विष्णुस्त्वा क्रमताम्‌ इन तीन मन्तो का जप, पात्री के बिलसे 
करना चाहिये. "विलं पात्रीमुखम्‌' इस तंत्तिरीय श्रुत्ति के अनुसार पात्रीके पूर्वाधिभागका स्पशंकर जप करना 
चाहिये । यदि शकट हो तो गाह पत्य के पश्चिम भागम स्फ्य को स्थापित करे, उस पर पात्री को रखे, उप्त पात्रीमे, 
पुरोडश्षीय पदार्थो को रते । "धूरसि" मन्त्र मे पात्री के पूर्वाधं का स्पशे करे। पात्री कै उत्तर या पश्चिम अथवा दक्षिण 
भाग मे यथा सम्भव प्राडमूख बैठकर हविरीक्षण अपद्रव्य निरसन आलम्भन (स्पर्शं) करे! तब हवि का स्पशं करते 
हुए उसका ग्रहण करे ओर अवशिष्ट हवि का अभिमशंन (स्पशं) करे । तदनन्तर पूवं की भोर देखकर "ह ४ हृन्ताम' 
मन्त्र कहते हृए उठे, ओर उत्तर कौ भ्रोरसे जाकर गाह पत्य के पश्चात्‌ भागमें उस गृहीत हवि को रख दे। 
तदनन्तर समान प्रमाण के साग्र, अनन्तर्गभं, अक्षारिताग्रदो कुशो (दर्भो) को ष्टुरिकाके स्थानम तीन कुशो ते 

'पवित्रेस्थ' मन्त्र को कहुकर काट दे। 


४-अथवा उसी प्रकार के तीन कुशो को इसी अनूहित मन््रसे तीन कुशोँकैद्वारा काटदे। उसकेबाद 
अग्निहोत्रहवणी में स्वयमेव जल डालकर सविता व' मन्त्रसेउन दो पवित्रोंसे उस्र जलका उत्पवन (उत्क्षेपण) 
करे । तदनन्तर उन दो पवित्रो को हविग्रंहणी मे रउ दे। उसके बाद सन्य हाथ मे अग्निहोत्रहुणी को रखक्रर दक्षिण 
हाथ से उसके जलका उदिङ्खन करना चाहिये यानी उपरको ओर उशछालना चाह्यि 1 उसके बाद प्रोक्षिताः स्थः 
मन्त्र से प्रणीता पात्र के जल से उनका सङ्कतु प्रोक्षण करना चाहिये । किन्तु सायण के अनु्ार मानसोपचारसेही 
उनका प्रोक्षण करने फे लिये कहा गया है । तदनन्तर ब्रह्मन्‌ हविः प्रोक्षिष्यामि" इस प्रकार ब्रह्मा से पृषता है । तब 
ब्रह्मा श्रोक्ष यज्ञं धेहि" तक उपांशु कहकर “द प्रोक्ष" रेरा ऊचे स्वर मे कहता दै । तब अध्वयु अग्निहोत्रहवणी पात्र 
से जल को हाथमे लेकर शप स्थित हवि पर प्रोक्षण करता है । अग्नये त्वा जुष्टम" मन्त्र से प्रथम हवि को (अग्नीषोमा- 
भ्यां त्वा जुष्टम्‌" मन्त्र से द्वितीय हवि को तदनन्तर 'दव्याय कर्मगे" मन्त्र से समस्त पात्रोंको प्रोक्षण करे! ब्रहूतसा 
जल लेकर प्रोक्षण करना चाहिये, जिसमे प्रोक्षण के जल कण सभी पात्रों का स्पशं कर सकं । प्रत्येक पात्र पर प्रोक्षण 
की आवृत्ति का पक्ष युक्ततर है, क्योकि प्रोक्षण" करना पात्रोंका संस्कार है। प्रतयेकके संस्काराथं संस्कारको 
आवृत्ति करना उचित ही है । पात्रों को स्ुष्न (मुह्‌ के बल लिटाकर) स्थापित करे । “उत्तानानि कृत्वा त्रिः परोक्षति' 
के अनुार सत्रान्तरों मे सञ्ृत्‌ (एक बार) समन्त्रकं ओर दो बार तूष्णीम्‌ प्रोक्षण पत्रों को उत्तान करकं करे । तद- 


[ १५८ | 


यथा प्रोक्षणीविन्दवः सर्वाणि पत्राणि स्पृशेयुः । प्रतिपातं प्रोक्षणाकृ्तिपक्षो युक्ततरः प्रोक्षणस्य पात्रसंस्कारत्वात्‌ प्रति- 
संस्कारं संस्कारावृह्तियुक्तव । पात्राणि न्युव्नान्यासादनीयानि । “उत्तानानि कृत्वा तरिः प्रोक्षतीति सत्रान्तरेषु सङृन्मन्त्रेण 
दिस्तुष्णीम्‌ । ततोऽप्चरे प्रणीताहवनीयान्तराले गाहुपत्याहवनीयान्तराले वा प्रोक्षणीनां निधानं कायमु उभयत्र सचरणनि- 
पेधात्‌ ।ततोऽध्वयु शर्मासीति मन्त्रेण कृष्णाजिनं हस्तेन गृहणाति । तत आसादितपात्रेम्ः परतो गत्वा अवधूतमितिमन्तरेण 
कृष्णाजिनमवधूनोति। उदकोस्पशंनम्‌ । तत उत्तरेण गाहपत्यमुत्क रदेशे प्रत्यश्भ्रीवं कृष्णाजिनमास्तृणाति । अदित्यास्त्व- 
गसी'तिमन्तरेण सम्येन हस्तेनाविमुक्तं कृष्णाजिने दक्षिणेन हस्तेन उलुलमाहूव्य कृष्णाजिनस्योपरि निदधाति । 
अद्विरसि वानस्पत्य इति मन्त्रेण प्रावासि पृथुबुध्न इत्यनेन वा प्रतित्वादित्यास्त्वम्वेत्त्विति उभयोरम॑न््रयोः शेषः कायं: 
ततः षूपं पृथक्‌ स्थापितं हविद्रःयं मिश्नीकृत्य सव्येनाविमृक्तोलूुखलमध्ये अग्नेस्तसुरितिमन्त्रेण शूर्पंणेव हवि रावपति । 
ततोऽष्वयुयंजमानयोरवाग्विसर्गः । ततोऽध्वयुं : चृहदग्नावे'तिमन्त्रेण मुसलंहस्तेन गृहणाति स इदं देवेभ्य इति । उनुखल- 
मध्ये प्रवेशयति । ततः स्वयमेव कण्डने प्रवृत्तः कण्डनं कवंन्नेव हविष्कृदेहि हविष्देहीति चिः हविःकर््री पत्नीं हविषः 
कण्डनकरत्तारमग्नीधं वाह्यति । अत्रोभयोर्वाग्विसगंः । यदेव हविष्कृदेहीत्याह्वानं तदंवाग्नीत्‌ कुक्कुटोऽप्तीति मन्तरेण 
शम्यया द्विषद्‌ कुटयति । उपलां शम्यया सकरृतुकररयत । तदनन्तरं पत्नी वा आग्नीध्रो वा कण्डनं करोति "वितुषी 
भूतेषु ब्रीहिषु “अध्वयु' वषंवृद्धयसीतिमन्त्रेण हस्तेन शूर्पं गृहणाति । ततः त्वा वष॑ड्ृद्धमिति मन्त्रेण कण्डितहूविरुलूखला- 
जनिष्कास्य तूष्णीं सूपे निदधाति ततः " रापूतं रक्ष इति मन्त्रेण शूर्पेण निष्पूनाति तुषान्‌ पृथक्करोति । ततोऽप उपस्पृश्य 
वायुर्वा" इति मन्त्रेण तण्डुलानू कण्डितान्‌ ब्रीही श्च विविनक्ति । ततः कण्डिताननिःसायं अकण्डितान्‌ पन रप्युलूखले प्रवेश्य 
कण्डनं कृत्वा पुननिष्कास्य शपे कृत्वा तुषान्‌ पृथक्कुर्यात्‌ । ततः सर्वस्तुषान"पहतमि'ति मन्त्रेणोत्कसरदेशे निरस्येत्‌ । 
(~ ------------------ 
नन्तर प्रणीता ओर आहवनीय के अन्तराल (बीच) मे अथवा गाह्‌ पत्य ओर आहवनीय के अन्तराल मे प्रोक्षणी पत्र 
` को स्थापित करे, वयोकि उभयत्र सञ्खरण का निषेध किया गया है । उसके बाद अध्वयु, शर्मासि" मन्त्र से कृष्णाजिन 
का हाथ से ग्रहण करे। तदनन्तर आसादित पात्रके आगे जाकर "अवधूतम्‌ मन्त से कृष्णाजिन को दिलावे, ओर 
जलस्पणं करे । तब गाह पल्य के उत्तर उत्कर देशम कृष्णाजिन को प्रत्यक्‌ ए़ीव करके बिद्धावे । "अदित्यास्त्वगसि 
मन्त्र से सम्यहस्त से स्पृष्ट उस कृष्णाजिन पर दक्षिण हस्त से उलरुखल को लेकर रखे । अद्ररसि वानस्पत्यः मन्वसे 
अथवा 'ग्रावासि पृथुवुध्नः मन्त्र से भी उलूखल की उस पर स्थापना कर सक्तेहं। दोनों मन्त्रों के साथ श्रतित्वा- 
दित्यास्त्वगेततु' यह शेष जोडना चाहिये । उसके बाद शूपं में पृथक्‌-पृथक्‌ रखे हृए दोनों हवियों को परस्पर मिश्रित 
करके सव्य हाथ से पकड हुए उलुवल मेँ “अगेस्तन्ुः' मन््रसे शूपंसे ही हवि डालता है । तब अध्वयुं अौर यजमानं 
का वाग्‌विसगं होता दै यानी अपना मौन तोडते है । उसके बाद अध्वयुः बरददुग्रवा' मन्व से मुसल को हाथसे ग्रहण 
करता है। `स इदं देवेभ्यः" मन्त्र से उलूखल में उपे रखत। ह । उसके बाद स्वयं ही कण्डन मे प्रवृत्त हुभा अघ्वयु 
कण्डन करता हुआ ही "हविष्कृदेहि, हविष्कृदेहि' एसा तोन बार हविः कर्त्री पत्नी को अथवा कण्डन करने वाले 
मग्नीध को बुलाता है। इस समय दोनों का वाग्‌विसगं होता दै जब भौ "हविष्कृदेहि" यह आह्वान किया जाता है, 
अभी अग्नीत्‌ कुक्कुटोऽसि' मन्त्र से शम्यासेदो बार षद्‌ को बजाता है। ओर शम्या से उपला को सकृत्‌ (एक बार 
बजाता है । तदनन्तर पत्नी अथवा अग्नीध कण्डन केरताहै। त्रीहियौ के निस्तुष हो जाने पर अध्वयु 'वषवृद्धमसि' 
मन्त्र से हाथमे शूपं का ग्रहण करतादै। तब स्त्वा वषंवृद्धम्‌' मन्त्र से कण्डित हवि को उलूखल से निकाल कर तुष्णीं 
(अमन्त्रक) शप मे रखता है । तदनन्तर "रापूतं रक्षः" मन्त्र से उसको शुपं से फटकता है यानी पखाडता है, ओर 
तुषो को अलग करतादहै। तव जल स्पशं करताहै। "वायुर्वा मन्त्र से तण्डुल ओर कण्डित त्रीहियों को अलग-अलग 
करतादहै। कण्डितों को निकाल देतादहै, अकण्डितों को पुनरपि उलूखल में डालकर पूनः उनका कण्डन करके पुनः 
उन्हे निकालकर शूपं मे डालकर तुषों को अपहतम्‌' मन्त्र से उत्करमेंडाल दे) फिर जल स्पशं करे। तब शूपंमें 
स्थित तण्डुलो को पात्री मे डालकर द्देवो वः सविता" मन्त्र से उनका अभिमन्त्रण करता है । अथात्‌ तण्डलों को 
अनामिकाके अग्र भागसे स्पशं करते हए या देखते हुए मन्त्र को पदृता दै । | 
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उदकोपस्पशंः ततः शूर्पस्थानर तण्डुलान्‌ पात्र्यां प्रक्षिप्य देवो वः सविते'तिमन्त्रेणाभिमन्त्रयति तण्डुलाननामिकाग्रेण 
स्पृशन्‌ विलोकयन्‌ वा मन्त्रं पठति । ततस्त्िः फलीकरोति त्रिः कण्डनेन सूष्ष्मकणिकाभ्यो वियोज्योज्वलानू- 
करोति । पूर्वं हविरुलुलमध्ये न्युप्य कण्डनं निष्कास्य शूर्पेण निष्परूय कणानि दधाति । तथैव पुनर्वारत्रयमेव- 
फलीकरणम्‌ । | 


। | | | | | | 
धृष्टिरस्यपाम्नेऽअ्ग्निमामादं जहि गिष्कव्याद ४ सेधा देवयजं वह ¦ 
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| | | 
भरषेमसि परथिवी हण हं ब्रह्मवनि ता ततत्रवनि सजात बन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य 


| 
वधाय ॥ ग० सं० १।१७॥ 


मथं-हे उपवेष | तुम प्रगल्भ हो। आमातु (अपक्व पदाथंको भक्षण करने वाला लौकिक), क्रव्याद 
(ग्रेतमांस को भक्षण करने वाला चिताग्नि) ओर तीसरा यज्ञीय अग्नि। इसप्रकारसे अग्निके तीन भागरहै। हे 
गाहुपत्य अग्ने ! तुम आमात्‌ अग्नि कात्यागकरो ओर क्रव्यातु अग्निको दुर करो ओर तीसरे यज्ञिय अम्निको 
समीपमेलेलो। हे कपाल! तुमस्थिरहौ उसकारण पृथ्वी को स्थिर केरो। ब्राह्मण, क्षत्रिय अर यज्ञमान कुल के 
लोग पुरोडाश्च को निष्पत्ति के लिये जिसका स्वीकारकरतेरहै, एेसेहै कपाल | तुम्हं मै अद्धारो पर रखता ह । उससे 
मेरे शत्रुं का वध हो ।।१७॥ 


१--( वा० सं १।१७ ) शृष्टिरसीर्युपवेषमापाय' ( का० श्रौ सू० २।४।२५ ) अपाग्न ईइत्यङ्कारान्‌ प्राचः 
करोति । पलाशशाखया मूलदेशे चछिन्लेः काष्ठभागोऽङ्का रापोहनसमर्थो हस्ताकृतिकाष्ठ उपवेषः। मूलतः शाखां 
परिवास्योपवेषं करोतीत्यापस्तम्बः । श्धष्टिरसी "ति मन्त्रेणाग्नीदङ्खारान्‌ खरस्य पुवंभागे अपाग्न इति प्रेरयेत्‌ गाह्‌ षत्य- 
खरस्थाने खरस्यापराधं कपालोपधानविधानात्‌ । है उपवेष त्वं धृष्टिरसि प्रगल्भोऽसि ( त्रिधृषा प्रागल्भ्ये ) तत्रापाग्न 
इत्यङद्खारान्‌ प्राचः करोति। तत्र त्रयोऽग्नयो भवन्ति । प्रथम आमातु आममपक्वमत्तौत्यामात्लौकिको्अग्नः, द्वितीयः 
करभ्याद्‌ शवदाहे क्रव्यं मांसमत्तीति क्रभ्यातु चिताग्निः, तृतीयो यागयोग्यः। तथाविधांस्त्रीनङ्खारानरू गाह पत्यास्राग्भागे 
पृथक्‌ कृत्य तेषां मध्ये यागयोग्रताहीनौ द्वावग्नी आमातु क्रव्यातुसज्ञौ वारयतु गाह्‌ पत्यं प्रस्युच्यते- है गाह पत्य 





उसके वाद तीन बार फलीकरण करता है । अर्थात्‌ तोन बार कण्डन करके सूक्ष्म कणिकाओं से अलग करके 
उन्हें उज्ज्वल करता है) हवि को उलुखल.में डालकर केण्डन करके उसे निकाल कर शपंसे फठकं केर केणों को अलग 
करता है, तथेव पुनः दो बार करने को त्रिःफलीकरण कहते हँ । 


१-- कात्यायन श्रौतसूत्र कहता है किं “अपार्न' मन्त्र से अङ्कारोक्रौ पूवंकीओरकरले। पलीशकीोशाखा 
का उसके मूलभागसे काटागया काष्ठभाग, जो अङ्खारोंको सरकानेमें समथं हाथकेआकारकाहोतादहै, उसे 
"उपवेष कहते हँ । मूलतः शाखाम्परिवास्य उपवेषं करोति-एेसा आपस्तम्बने भी कहू है । व्वृष्टिरसि' मन्त्रसे 
उपवेष को लेकर अग्नीत्‌ अङ्खारोंको खरके पूवं भागमें अपाग्न' मन्त्रसे सरकवे] क्योकि गाह्‌ पत्य खरस्थाने 
खर के पश्चिम भागम कपालो के उपधान का विधान किया गयाहै। हे उपवेष ! तुम धृष्टि यानी प्रगल्भ हो, अर्थात्‌ 
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अग्ने आमदमग्निमपजहि परित्यज तथा क्रव्यादमग्नि निःषेध निःशेषेण दूरं गमय अआदेवयजमित्यङ्धारान्‌ आहूव्य 
कपालेनाच्छादयति धर्‌ वमसीति (काण श्रौ सु° २।४।२६ ) आदेवयजमिति मन्त्रेण पूवस्यां दिशि अपोढानामङ्खाराणां 
मध्ये एकमङ्ग रमूपवेषेण पुरोडा्चश्रपणस्थाने आनीय स्थापयित्वा रू वमसी'तिमन्त्रेण तस्याङ्कारस्योपरि एकं कपालं 
स्थापयेदग्नीम्‌ । 


२- मन्तराथस्तु- हे गाह'पत्य देवयजं देवा इज्यन्तेऽस्मिक्षिति देवयाद्‌ तं देवयजं देवानां यजनयोग्यमग्न 
तृतीयम द्धारमावह समीपमानय । प्राग्भागे च्रीनद्धाराम्‌ पृथक्करत्य मध्ये यागयोग्यताहीनौ आमातुक्रव्यातुसंज्ञौ द्वावग्नी 
वारयितुः गाह पत्यं प्रत्येवमुक्तिः। श्यवहिताश्चे ( पा० सू० १।४।८२ ) ति क्रियापदोपसगंयोव्यवधानम्‌ । तस्मात्‌ 
अपजहि निःषेध 1 सोपस्योजंहतिसेधत्योनिषेधाथंकत्वम्‌ देवा इज्यन्तेऽस्मिन्निति देवयाट्‌ तं कपालेनाच्छादयति-- 
श्रिभिः कपालैसत्रील्लोकान्‌ यजमानो जयति चतुर्थेन दिशो यश्चैषु संस्क्रियते पुरोडाशः सोऽव्याधारवश्ात्‌ त्रिलोक- 
विग्रहो भूत्वा देवताः प्रीणाति यदुवा आत्मसमितमन्न तदवति तन्नहिनस्ति इति श्रुतेः इत्युन्वटाचायंः। ह कपाल 
त्वं घ्र वमसि स्थिरं भवसि । अद्धारोपरि वत॑मानमपि इतस्ततो न पतसि । पृथिवीं भूमि हह दृढीकुरु । पुरोडाश. 
पाकवेलायां त्वया व्यवधाने सति भूमेरत्यन्तदाहकृतम्‌ शैथिल्यं न भविष्यति । किच ब्रहमावनित्वादिविशिष्टेस्त्वा- 
मुपदधामि देवयागहेतावङ्खारे स्थापयामि किमर्थं द्विषतो धातृव्यस्य यागविघातरूपं द्वेषं कुवंतोऽसुरस्य पाप्मनो वा 
वधाय हिसा्थंम्‌ । "व्यू सपत्ने ( पा० सू० ४।१।१४५ } इ्यादयुदात्तत्वातु भातृव्य्ञब्दः शब्रुवाची । कथं भूतं त्वां 
ब्रह्मवनि ब्रह्मणा ब्राह्मणेन वन्यते पुरोडादानिष्पत््यर्थं सम्यक्‌ स्वीक्रियते ( वनषण संभक्तौ ) इति ब्रह्मवनिः, तथा 
क्षत्रवनिः क्षत्रेण वन्यते इति क्षत्रवनिः, सजातवनिः समानकरुले जाता यजमानस्य ज्ञातयः सजातास्तेवंन्यत इति सजात- 








तीव्रे अद्धारोंको इधर-उधरसरकनेमें तुम समथंहो। तीन प्रकारके अग्निहोते दँ] पहिला आमात्‌ नामका 
अग्नि ह। आमम्‌ अपक्वम्‌ अत्ति इति आमात्‌" यह उसकी निरुक्ति है । इस आमात्‌" अग्नि को लौकिकाग्नि कहते है । 
दसरा क्रभ्याद्‌" नाम का अग्नि है। शवदाहे क्रग्यं मांसम्‌ अत्तीति क्रव्यात्‌" यह उसी निरुक्ति दै । इस क्रभ्यात्‌' अग्न 
को चिताग्नि कहते है । तीसरा अग्नि, याग के योग्य होता है। देवाः इज्यन्ते अस्मिन्‌ असौ देवयाद्‌, तं देवयजम्‌' इस 
निरुक्ति से यह तृतीय अग्नि देवयाट्‌' नाम कादहै। इस प्रकारके तीनों अङ्गारो को गाह पत्य के पूवं भागम पृथक्‌ 
करके उनमें से यागयोग्यता से रहित दो अग्नि है, उन्दः कोई अमात्‌" क्रव्यात्‌ संज्ञक न समश्च ले, इसलिये गाह पत्य 
के प्रति कहाजा रहाहैकि हे गाहंपत्य ! अग्ने! 'आमाद्‌" अग्निका परित्याग करदो, तथा क्र्याद्‌ अग्निको 
सम्पूणंतया दूर कर दो। 'आदेवयजम्‌' इस मन्व्रसे पूवं दिशामें सरकाएहूए अङ्खारों मसे एक अङ्कार को उपवेष 
से परोडाशश्रयण करने के स्थान मे लाकर स्थापन करे ओर ध्र्‌वमसि' मन्त्र से उस अङ्गारके ऊपर एक कपाल को 
अग्नीत्‌ रख दे। 


२-मन्त्राथं इस प्रकार है-हे गाहु'पत्य ] देवयज के योग्य तृतीय अद्खार (अग्नि) को समीपमेव माओ। 
उस देवय!ट्‌ अग्नि कोकपालसे आच्छादित कियाजाताहै। हे कपाल! तुम स्थिर रहते हो। भर्थातु अङ्खारके 
ऊषर रहते हृए भी इधर-उधर गिरते नहीं हो । पुरोडाश को परिपक्व करते समय तुम्हारे द्वारा व्यवधान किये जाने 
से भूमि मे अत्यन्त दाहृकृत शिथिलता नहीं हो पाती । किच्च ब्रह्मवनित्वादि विक्षिष्ट गुणोंसे युक्तहोने के कारण 
देवयाग हेवुभूत अद्धार पर तुम्हारी स्थापनाकर रहा ह| जिससे तुम, याग विघात रूपद्वष रखने वाले शत्रुभुत 
पापी असुर का विनाश कर पाभमो। मन्त्र प्रयुक्त 'भातृष्यः शब्द का अथं श्लु" दै। क्योंकि श्यनू सपत्ने इस पाणिनि 
सूत्र से आद्युदात्त होने से भ्रातृभ्य शब्द, शत्रुवाचक होता है । ब्रह्मवनि आदि शब्दों की निरक्ति इस प्रकार है--श्रह्मणा 
ब्राह्मणेन वन्यते पुरोडाशनिष्पत््य्थं सम्यक्‌ स्वीक्रियते इति ब्रह्मवनि" । वन षण संभक्तौ धातु से वनिः कौ निष्पत्ति 
होती है । तथा क्षत्रेण वन्यते इति क्षत्रवनिः' ओर तजातवनिः' अर्थत समान कुले जाता यजमानस्य ज्ञातयः सजाताः 
तै वन्यते इति सजातवनिः। ह कपाल ! उपयुक्त गणो से विशिष्ट रहने वाले तुम्हारा यै उपधान कर रहा हूं । अथवा 
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वनिः, तम्‌ । हे कपाल इत्थंभूतं त्वामहमुपदधामि । ब्रह्य एव वा यद्नोति संभजते तत्कपालं ब्रहावनि । एवं क्षत्रवनि 
सजातवन्यपि । | 
३--दयानन्दस्वामिरीत्या तु-हे अग्ने परमेश्वर त्वं धृष्टिरसि अतो निष्क्रव्यादमामादं देवथजमम्नि सेध) 
एवं मङ्कलाय शास्त्राणि शिक्षयित्वा दुःखमपजहि सुखं चावह । हे परमेश्वर त्वं ध्र वमसि अतः पृथिवीं हह । त्वं 
घ्र वमसि। हे अग्ने यत ईदृशो भवान्‌ तस्मादह्‌ श्रातुव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि -सजातवनि त्वामुपदधामि । 
अन्वयान्तरश्च हे यजमान हे विदन्‌ यततोऽयमग्नि धु ष्टिरस्यस्ति तथा चामाच्निष्क्रव्यातु देवयजं यज्ञमावर्हुत तस्मात्व- 
मिममामादं निष्क्रन्याद्‌ देवयजमान मावह । अन्येभ्यस्तमेवं सेध रिक्षय तदनु्ठानेन दोषानपजहि । यतोऽयमाग्नः 
सूर्यरूपेण घ्र वं घर्‌ वोऽस्यस्ति तस्मादयमाकषंणेन पृथिवीं ह ¢ ह धरति । कस्मात्‌ त्वं तमह ब्रहयवनि क्षत्रवनि सजात- 
वेनि भ्रातृव्यस्य वधायोपदधामि--- 

भावार्थः सवंशक्तिमतेश्वरेण यतोऽयमामातु दाहकस्वभावोग्नी रचितः ततो नायं भस्मादिकं दण्धु 
समर्थो भवति। येनेमान्‌ पदार्थान्‌ पकत्वाऽदन्ति स आमात्‌ । येनोदरस्थमन्न पच्यते येन च मनुष्या मृतं देह दहन्ति 
स क्रव्यात्‌ संज्ञोऽभ्निर्येनायं दिव्यगुणप्रापको विचयुदाख्यश्च रचितस्तथा येन पृथिवीधारणाकषंण प्रकाशकः सूर्यो रचितः, 
यश्च ब्रह्मादिभिरेदविद्डुर््ाह्मणेः क्षत्रियैः समानजन्मभिरनुष्यैष्व वन्यते संसेव्यते तथा यः सर्वेषु जततिषु पदा्थषु वतंमानः 
परमेश्वरो भौतिकोऽग्नि वा स एव सर्वंरूपास्यो भौतिकश्च क्रियासिद्धयथं सेव्यः । 

५--अन्रापि ग्यत्ययबाहुल्यम्‌ दोषः । सति सम्भवे यथाश्रुताथं व्याख्यानमेव युक्तम्‌ । अग्निपदस्यापि क्वचि- 


[~ --------------- 
ब्रह्म ही जिसका वनन (संभजन) करता है, उस कपाल को श्रह्मवनि' कहते हैँ ब्रह्म एव वा यदुवनोति संभजते 
तत्कपालं ब्रह्मवनि । इसी प्रकार श्षत्रवनि' ओर 'सजातवनि' की निरुक्ति समज्ञनी चाहिये । 

३--किन्तु दयानन्द स्वामी के अनुसार मन्तरका अथंहोताहै कि है अग्ने परमेश्वर ! तुम धृष्टि हो अतः 
निष्क्र्याद्‌ आमाद्‌ दैवयज अग्नि को प्राप्त कयो। एवं मङ्गल करने के लिये शस्त्रौको शिक्षा देकर दुःख को दुर 
करो ओर सुखकोदो। हे परमेश्वर } तुमघ्रवहो) अतः पृथ्वीको दृट्‌करो। हे अग्ने ¦ तुम घ्रवादि गुणोंसे 
विशिष्ट हो, इसलिये मै भ्रातृभ्य के नाशाथं ब्रह्मवनि-क्षत्रवनि-सजातवनि के रूप में तुम्हारा उपधान करता हू । 

न्य प्रकार से भी अन्वय प्रदर्शित किया है -हि यजमान) हे विद्रनू ! जब कि यहु अग्नि श्वृष्टिरसि' घृष्टि 

है, तथा आमात्‌ निष्करव्यात्‌ होकर भी देवयजं" यज्ञ को सम्पन्न करता है, अतः तुम इस आमादं निप्क्रव्यादू देवयज 
अग्नि को सम्पन्न करौ। तथा अन्य लोगों कै लिथे उसे इस प्रकार वताओो (इस प्रकार से उसकी शिक्षा दौ) कि उसके 
अनुष्ठानसे दोषों को दूर करो। क्योंकि यह भग्निसूयंके ूपमें घ्र्‌ू.बोऽसि' घ्व है। इसी कारण यह्‌ अग्नि, 
आकषंण के हारा पृथिवी का धारण हृदृता से करता है । क्योकि तुम उसे ओर मँ ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि को 
भ्रातृव्य के वधाथं स्थापन करतारहू। 


४-- भावार्थं यह बताया गयाहै कि सवंशक्तिमान्‌ ई्घरकेट्वारा इस आमात्‌ दाहक स्वभावके अग्निकी 
रचनाकौ गहै, उस कारण यह हम लोगोंको दग्ध करने में समथं नही है, जिससे इन पदार्थो को प्रकाकर खातिर 
वहु आमात्‌ है, ओर जिससे उदरस्थित अन्नको पकायाजतादहैः ओर जिस मनुष्य मृत देह को जलातेरहै, वह्‌ 
रव्यात्‌ है अग्नि है, जिसने ईस दिभ्य गुण के प्रापक्र ओर विद्युत्‌ संज्ञक अग्निकी रचनाकी है, तथा जिसने पृथिवौ के 
धारण, आकषंण, प्रकाशक सूयं की रचनाकीहै, ओर जो ब्रह्मादि वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके क्षत्रियो के समान जन्म वाले 
मनुष्यों के द्वारा वनन यानी सम्यक्‌ प्रकार से सेवन किया जाता है, तथा जो उत्पन्न हृए सभी पदार्थो में व्याप्त रहने 
बाला परमेश्वर अथवा भौत्तिक अग्नि है, उसी की सवको उपासना करनी चाह्यि, ओर भौतिक अग्नि को अपनी क्रिया- 
सिद्धि के लिये सेवा करनी चाहिये । 


५--यहां भी व्यत्ययबाहूल्य का दोष हो गया है । जह तक सम्भव हो यथाश्रुत व्याख्यान करना ही उचित 
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त्परमात्मपरत्वेऽपि सरव॑त्र तथाग्याख्यानमनुचितमेव । निष्क्रन्यादमित्यत्र निरूपसर्गो निरथंक एव ) “्यवहिताए्चः 
( पा सू० १।४।८ ) इति क्रियापदोपसगंयोव्यं वधानस्मरणातु । अपेत्यस्य जहीति क्रियापदेन निरित्यस्य सेधेति क्रिया- 
पदेन सम्बन्धो युक्तः। संस्कृतपदाथं क्रव्यं पक्वं मांसमत्तीत्युक्तम्‌ - तच्च व्याख्यातम्‌ आमादितस्य प्रतिद्रन्द्ितया। 
संस्छृतभाषापदाथंयोरपि येन च मनुष्या मृतः देह दहन्ति सक्रव्यादित्युक्तः । यद्यपि क्रव्यं पक्वं मांसमत्ति तस्मान्निगत- 
मिस्युक्तम्‌ तथा तस्य कोवाथं इति नोक्तमु । क्रव्यादग्नेनिगंतः कोऽग्निः ? आमादं जहि निषक्रव्यादं सेध शास्त्राणि 
शिक्षयेत्ति केन करि र्लिष्यते ? देवान्‌ विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा यजति संगतानू करोति येन यज्ञेन तं देवयजं यज्ञम्‌ आवह 
प्रापय प्रापयति । प्रथमान्वये तु निष्क्रव्यादमामादं देवयजमर्गनि सेधेत्यक्तम्‌ । येन त्रिविघानामग्नीनां शिक्षणं प्रथयते इति 
विज्नायते तस्य कीदशी शिश्चा भवतीति नोक्तम्‌ । मङद्धलाय शास्त्राणि शिक्षयित्वा दुःखप्रपजहि 1 तत्र मर््खलाय शास्त्रा 
णीति कुतोलब्धमित्यपि नोक्तम्‌ । उपस्थितं कमं त्यक्त्वा सुख मावहेति कंमंयोजनमपि प्रमाद एव। दह परमेश्रर त्वं 
घ्रवमश्वीत्यपि चिन्त्पम्‌ । किच्चध्रवोस्यतः पृथिवीं हश हं इत्यनेन कः सम्बन्धः 2 अत इत्यनेन हेनुत्वं विज्ञायते 
रक्रते तदीयस्य घ्रौग्यस्य पृथिव्या ध्रौव्ये कथच्िदुपयोनेऽपि पृथिव्धास्तत्स्थानां मनुष्याणां सुखवधने तु कथं तदूपयोग 
इति विद्वांसो विदाद्धु वन्तु । 


६--यच्च घ्र्‌वमित्यस्य निश्चलसुखमसीत्यथेः कृत इति तत्तु निम लमेव । यत ईहशो भर्वास्तस्मदाह 
भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनिमुपदधामि हृदये इदमपि तथाविधधमेवासद्धतमु हेतुरैतुम(इावानुपपत्तेः । ब्रह्म- 
ब्राह्मणं विद्वांसं वनतीति व्युत्पत्त्या धात्वर्थानुसारेण ब्राह्मणं भजतील्येवाथः । भाषाथं तु ब्राह्मणादि प्राणिमात्रसुखदाचरि- 
त्युक्तम्‌ । यः प्राणिमात्रसुखदाता तस्य ध्रातृन्यवधाय हृदय उपधानमपि विरुदढमेव 1 
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है । ननिष्क्रव्यादम्‌' में निर्‌" उपसं निरर्थक ही है। "व्यवहिताश्च" इस पाणिनि सूत्रने क्रिया पद ओौर उपसग मे 
व्यवधान बताया है। "अपेत्य का जहि" इस क्रिया पदक साथ शनिर.' का ्येध' इस क्रिया पदके साथ सम्बन्ध 
करना उचित है । संस्कृत पदाथं मे क्रव्यं पक्वं मांसमत्तिः कहा है, ओर उसकी व्प्राख्याकी है अमातुः की प्रतिद्र 
न्दरितिया । सस्रत भाषा ओर पदाथ में भी (जिससे मनुष्य, मूत देहु को जलातेदह, बहक्रभ्यात्‌ है', कहा दहै \ यद्यपि 
“करव्यं पक्वं मांसम्‌ अत्ति, तस्मात्‌ निर्गतम्‌" यह कहा गयादहै, वैसे ही उसका क्या अथं है? यह नहीं बताया है । 
करव्यादर्नि से निगंत कौन सा अग्नि है? आमादं जहि, निष्क्र्यादं सेध, शास्त्राणि शिक्षय इनमे किसे क्या सम्बद्ध 
है अर्थात्‌ किसी का किसी से कोई मेल नहीं दै । देवताओं को अथवा दिव्य गणो से सम्पन्न विद्वानोंको धय जति' सद्धत 
करता है जिस यज्ञ से, उस्र देवयजम्‌' यज्ञ को आवह प्रापय प्रापयति' प्राप्त कराता है । पहिले अन्वय मे तो "निष्क्र- 
व्यादमामादं देवयजमग्ति सेध' कहा है । जिससे चिविध अग्नियो के शिक्षणकी प्राथ॑ना कीग्ईहै, यहज्ञातहो रहा 
हे, किन्तु उसकी कसी शिक्षा है, यह नहीं बताया । "मङ्गलाय शास्त्राणि शिक्षयित्वा दुःखमपजहि' यह जो कटा, उस 
मे "मङ्गलाय शयास्व्राणि' यह अथं कहां से लन्ध हुआ, इसे नहीं बताया । उपस्थित कमं का परित्याग कर "सुखमावह 
दस प्रकार कर्मं की योजना करना भी नितान्त प्रामादिकहीदै। 'ह परमेश्वर | तुम्ब हो' - यहु कथन भी वन्त्य 
है । किच्च "ध्र वरोऽसि अतः पृथिवीं ह'ह' इससे क्या सम्बन्ध है ? अतः कहने से हेतुत्व ज्ञात होता है । प्रक्रत मे उसको 
घ्र वता का पृथिवी की ध्रूवतामें कथस्ितु उपयोग हो सकने पर भी प्रथिवी ओर उस पर रहने वाले मनुप्य क 
सुखवर्धन मे उसका केसे उपयोग हो सकता है ? इस पर विद्धान्‌ लोग स्वयं विचार कर । 


६--ओरजोघ्र्‌वम्‌ण का निश्चल सुखमसि" अथंक्रियाहै, वहतोनिमूलहीदै। क्योकि "मे आपद, 
इमलिये मै च तुभ्य के वधाथं ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि का हृदय में उपधान करता ह यह्‌ कहना भी उसी तरह असङ्खत है 
क्योकि हेतुहेतुमद्भाव नहीं बन पा रहा है। ब्रह्य ब्राह्मणं वनति" इस व्युत्पत्ति से धात्वथं के अनुसार ब्रह्य भजति" 
यही अथं होता है। किन्तु भाषां करते समय ब्राह्मणादि प्रणिमाच्र के सुखदाता! कहु दियादहै। जौ प्रणिमात्र को 
सुख देने वाला है, उसका मँ हृदय में उपधान करू” यह्‌ कटना भी विषह हे । 
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७--द्वितीयेऽर्थेऽपि यतः सोऽग्निं धृष्ठिरस्ति तथा चामान्निष्करव्याद्‌ देवयजं यज्ञमावहति तस्मात्वमिममामादं 
निष्क्रव्यादं देवयजमावह्‌, अन्येभ्यस्तमेवं सेध शिक्षय तदनृष्टानेन दोषमपजहि एतावतेदं ज्ञायते यदामादु - निष्करव्यादू 
कर्चिदस्ति स देवयजं यज्ञमावहुति त्वं मावह । अत्र तु देवयजं यञ्ञमित्ति पदद्रयमपि तद्विशेषणत्वेनवो रीकृतम्‌ अनुष्ठानं 
कस्य भविष्यति ? यन्ञस्यामादो वा ? यज्ञस्यैव चेत्‌ कथमावहृतीत्यनेन तत्सम्बन्धः ? यतोऽयमग्निः सुथंरूपेण ध्र वोऽस्ति 
स आकेषेणेन पृथिवीं धरति । 

८-भावर्थेतु परमेश्वरेणाग्नीरचित इत्यप्युक्तम्‌ तत्कस्य पदस्या्थः ? आकषंणमपिकरस्य विद्युदाख्योग्निः 
कस्यपदस्याथं इत्यपि दुरधिगम एव। हिन्यां तु विद्वन है यजमानयत्तोऽयं भौतिकोऽग्निस्तीक्ष्णमिति तथा निक्ृष्टान्‌ पदार्थान्‌ 
वर्जयित्वा उत्तमपदा्थँ विदुषां दिव्यगुणानां वा प्रापकं यज्ञं प्रापयति तस्मात्वं निष्करव्याद्‌ दग्धानू भस्मादिपदार्था 
स्त्यक्त्वाऽपक्वदाहुक विदुषां दिष्यगुणानाच् प्रापक प्रत्यक्ष विदयद्र.पमग्निमावह । तथा तज्जिज्ञासुभ्यः शास्त्रीया शिक्षा 
सेध शिक्षय । तदनुष्ठानेन दोषमपजहि । यतोग्निः सूर्यरूपेण घ्व: निश्चलोस्त अतः स आकषंणरावत्या पृथिवीं तत्स्थानर्‌ 
प्राणिनश्च ह % 'हति 1 अत एवाह ब्रहया।दिजीवमात्रस्य सुखदुःखानां पृथक्‌ पृथक्‌ प्रापकं भौतिकमग्ि श्रातुभ्यस्य दुष्टानां 
रात्रूणां वा वधाय हुवनवेद्यां विमानादि यानेषु वा स्थापयामि इति, 


€- तदपि निमूलमेव निक्रष्टानू पदार्थात्‌ वजं यित्वा इति निष्क्रव्याद्‌ पदस्य कथमथंः ? यदितु तस्मा- 
न्निग तं निष्क्रव्यादमिति ध्युत्पत्त्या सोऽर्थो लभ्यत इति, तदप्यसद्खतम्‌ यस्मिन्‌ यस्य सत्त्वं भवेतु तस्मादेव तस्य 
निग मनं भवतति यथा तिलात्तंलस्य निगमनम्‌ । नहि स्िकतायाः सकाशात्‌ तलनिग मनं सम्भवति । क्व्याद्र्‌ पेऽग्नौ 
यद्यामादम्निस्तिष्ठेत्तत एव तस्मात्तस्य निग मनं भवेत्‌ । न च तत्सम्भवति आमाद्र पेऽ्नावपि न क्रव्यादग्निभंवति येन 


७-- द्वितीय अथंमे भी जबकि वहु अग्नि ध्वृष्टिः है, तथा च आमाद्‌ निष्क्रव्याद्‌, देवयज्ञ का शूप धारण 
करता है, इसलिये तुम इस "आमद" निष्क्रव्याद्‌ देवयज यज्ञ का वहन करो, अन्यो के लिये तुम देसी शिक्षा दो, उसके 
अनुष्ठान से दोष को दूर करो। यहु कहने से प्रतीत होता है कि निष्क्रव्याद्‌ कोह, वहु यज्ञ का वहन करतादहै, उसे 
तुम वहन करो । यहाँ तो देवयजम्‌' ओर "यज्ञम्‌" दोनों ही पदों को विशेषण के रूप मेँ माना है, तब अनुष्ठान किसका 
होगा ? यज्ञ काया माद्‌ का? यज्ञ काही मनुष्ठान यदि होगा तो आवहति के साथ उसका सम्बन्ध कंसे होगा: 
क्योकि यहु अग्नि, सूयंकेरूपमेध्रवदहै, वही अआकषेणकेद्वारा पृथिवीपरभीदहै। 


८--भावाथं मे कहा गया दहै कि परमेश्वरने अग्निकी रचनाकौहै, किन्तु यह किस पदका अथंहः 
आकषंण भी किसका ? "विद्युत्‌ नाम का अग्नि", यह किस पदकाभथंदहै? हिन्दी अथं करते समय कहदियादहैकि 
हे विदन्‌ ! है यजमान ! जब कि यहु भौतिक अग्नि, तीक्ष्ण समञ्षकर उन तीक्ष्ण निष्क्रृष्ट पदार्थो को छोड़कर उत्तम 
पदार्थो से विद्वानों के अथवा दिव्य गुणों कै प्रापक यज्ञ के प्रति पर्हुचातता है इसलिये तुम -निष्करव्यादं' दग्ध हुए मत्स्यादि 
पदार्थो को त्यागकर अपक्व पदाथंके दाहकं भौर दिव्य गुण सम्पन्न विद्वानों के प्रापक प्रत्यक्ष विदयुद्रपअग्निको 
वहन करो । तथा उसे जानने की इच्छा रखने वालोंके लिये शास्त्रीय शिक्षाका रिक्षणदा। इमप्र पार अनुष्ठान 
कर दोषको दर करो। क्योकि अग्नि, सूयंके रूपमे ्ध्रूव' निश्चल दहै! अतः वहु आकषेण शक्तिमे पृथिवीकोओर 
उस्र पर रहने वाले प्राणियों को हृद्‌ करतत है । अतएवर्मै, ब्रह्मादि जीव माच्रके सुखदुखोको पृथक्‌ पृथक्‌ प्राप्त 
कराने वाले भौतिक अग्निक स्थापना श्र।तृभ्य के अर्थात्‌ दृष्टं मथवा श्रुओंके वधाथंहुवन की वेदी में अथवा 
विमानादि यानां में स्थापना करता ह ।' 

ठै--यह्‌ कथन भी निमूल है। क्योकि ननिकृष्टान्‌ पदार्थान्‌ वर्जयित्वा" यह्‌ अथं ननिष्क्रव्याद्‌' पद का कंसे 
होगा ? यदि 'तस्माल्लिगंतं निष्क्रव्यादम्‌' इस व्युत्पत्ति से वेसा अथं करतेहो, तो वहभी सङ्खत नहीं होगा। क्योकि 
जिसमे जिसकी सत्ता (सत्त्व) हो, उसी से उसका निगंमनष्टो सकतादहै। जसे तिलोंसे तैल का निगंमनहोतादहै। 
सिकता (वालु-रेत) से तेल का निग मन कदापि नहीं होता है। क्रव्याद्‌ रूप अभिनि मे पदि आमाद्‌ अग्नि, स्थिर रहै तो 
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तस्मात्तस्य निर्गमनं सिद्धचोत । न च यथा नीरूपो वायुभंवत्ति न च तत्र रूपं भवति कथं तहि निग तं रूपं यस्मात्स 
नीरूपो वायुरुच्यते तथैव च निर्गता गुणा यस्मात्‌ स निगुण इति वाच्यम्‌ तत्र, तु निरस्तं बाधितं रूपं यस्मात्‌ स 
वायुर्नीरूपः, नित्यनिरस्ता बाधिता गुणा यस्यात्स निगु ण इति व्युत्पत्तेरभ्युपगमात्‌ । 

१०--षिद्धान्ते तु वायोस्तेजस उत्पत्ते रूपस्यापि तत उद्गमः सम्भवत्येव । सवेकारणाचु परमेश्वरात्‌ गुणा- 
नामय्युद्धूवात्‌ भवस्येव निगु णत्वोपपत्तिः, न तथा प्रकृते आमाद्यग्नौ क्रन्यादः सम्भवति येन ततः स निग च्ठेत्‌ ताव- 
तापि आमादग्निरस्नादिपाचक एव भवति, विद्यदाख्यः कथं तेन ग्रहीतु शक्यः ? शक्तिमता परमेश्वरेण भौतिकोग्नि- 
निर्मितः । स चादग्धं दहति । नेतावदेव किन्तु दाह्यमेव दहति नादाह्यमात्मानम्‌, वाय्वाकाज्ञादिकमपि न दहतति, तदपि 
वक्तव्यम्‌ । बाह्यः कौष्ठ्य च दहति मांसच्ास्ति तेनैव दिव्यगुणप्रकाशिका विदयुद्युत्पद्यते तेनेव पृथिवीधारकः सूर्यो 
निर्मितः । या वेदविद्धिर्बाह्मणैः धनुर्ेदविद्धिष्च क्षत्रियैस्तथा प्राणिमात्रेण सेव्यते तथा यः सवंन्यापकः स॒ एव सर्वा- 
पास्यः, यश्च क्रियासिद्धचर्थं भौतिकोग्नियंथा योग्यं सेव्यः यद्यपि न भौतिकोग्निः सूर्यादिकमृत्पादयत्ि, कथच्वित्तदभ्यु- 
पगमेऽपि न प्रकृतमन्तरेण ताहरोऽ्थो बोध्यते पदानां वाक्यानाच्च तद्विपरीतार्थावबोधकत्वात्‌ । 

११-- वस्तुतस्तु श्ुतिसूत्रपारम्पयंशुम्यत्वादेव वेदनाम्ना निर्थंकमितस्ततो बुद्धिश्रमणमिति नास्ति तिरोहितं 
विदुषाम्‌ । शतपथव्याख्यानमनत्रापि चितं तेनेति शतपथव्याख्यानमपि उपस्थाप्यते 1 


१२-स वै कपालान्येवान्यतर उपदधात्ि। दषदुपलेऽन्यतरद्वा । एतदुभयं सहक्रियते । तद्यदेतदुभयं 
उसी से उसका निगमन सम्भव हो सकेगा । किन्तु वहु कभी सम्भव नहीं है । आमाद्‌ अग्नि में क्रव्यादु नामका 
अग्नि नहीं रहता है, जिससे उसका निगमन उससे सम्भव हो सके । यदि यहं शङ्धुा करो कि जसे "वायु" नीरूप होता 
है, क्योकि उसमे रूप का होना सम्भव ही नही है, तब "निग तं रूपं यस्मात्‌ स नीरूपौ वायुः" यह कंसे कहा जाता है ! 
उसी तरह “निग ता गुणा यस्मात्‌ स निगुण" यह केह सकते है । किन्तु एेसौ शङ्का करना उचित नहीं है । वरहा तो 
ननित्य निरस्त (बाधित) है रूप जिससे, वह वायु "नीरूप कहा गया है । उसी तरह नित्य निरस्त (बाधित) है गुण, 
जिससे, उमे निगुण कहा गया है । नीरूप वायु ओर निगु ण की यही व्युत्पत्ति कौ जाती है, यही सबको मान्य है । 

१०--सिद्धान्तमें तो वायु से तेज की उत्पत्ति होने के कारण रूप' की भी उससे उत्पत्ति का होना सम्भव 
हो ही सकता है। सर्वकारणभरूत परमेश्वर से गुणो का भी उद्धव होने से शनिगुणत्व' की उपपत्ति होही जाती है। 
उस प्रक्रत आदि अग्निमे क्रव्याद को सम्भावना नहीं है, जिससे उससे वह निमित हौ सके । तावतापि आमादू अग्नि 
अन्न आदि का पाचक ही होता है, उससे विद्यत्संजञक अग्निका ग्रहण करना केसे शवक्य हो सक्ता है? शक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ने भौतिक अग्निका निर्माण किया है) वह्‌ अग्नि, अदग्ध का दहन करता) इतना ही नहीं दै, अपितु 
वहु दाह्य (जलाने के योग्य पदाथं)कोही जलातादहै। वह अदाह्य आत्मा को नहीं जलातादहै। वहु वायु आकार 
आदिको भी नहीं जलातादहै। उसे भी बताना चाहियेथा। बाह्य कौष्ठ्य को जलातादहै ओौर मांस कोखातादहै, 
उसी से दिव्यं गुण की प्रकाशिका विद्युतु उत्पन्न होती है, उस्तीनेपरृथिवीके धारक सूयं का निर्माण किया है । वेदविद्‌ 
क्षत्रियो का तथा समस्त प्राणिमात्र का वही सेवनीयहै। तथा जो सवेग्यापक है, वही सबका उपास्य है, क्रिया 
सिद्धयथं जो भौतिक अग्नि है वहु यथायोग्य सेव्य है, यद्यपि भौत्तिक अग्नि, सूर्यं आदि का उल्मादक नहींहै। यथा 
कथस्वितु उसे वैसा मानभीलेतोभी प्रकृत मन्त्रसे वैसा अथं अवगत नहीं हो रहा है, क्योकि प्रकृत मन्त्र कै पद 
ओर वाक्यो से तद्विपरीत अथं का बोधन होतादहै। 

११-- वस्तुतस्तु श्रृति-सूत्र की परम्परा कान्ञान नहोनेसेहीवेदके नाम पर तिरथेक प्रलाप करके जनता 
की वृद्धिमे भ्रमपैदा करदिया गयादहै, इसे विद्वान्‌ लोग अच्छी तरह से जान चके हैँ । यहां शतपथ व्याख्या कीभी 
उन्होने चर्चाकी दहै, जो प्रलाप मात्र है । तदथं हम एतपथ व्याख्या को भी उपस्थित करदे रहे हँ) 


१२--^“सवेकपालान्येवान्यतर उपदधाति" ^^ सहक्रियते ।” ( श० प०१।१।२।१-२ ) इस शतपथ 
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शिरोहवा एतद्यज्ञस्य यत्पुरोडाशः स चान्येवेमानि शीष्णंः कपालानि एत न्येवास्य कपालानि मस्तिष्क एव पिष्टानि 
तद्वा एतदेकम ङ्खमेक ` संह करवावेति तस्माद्रा एतदुभयं सहक्रियते ।* ( श० १।१।२।१-२ ) 


१३- अत्र कपालोपधानपेषणयोयु'गपदनुष्ठानं विधत्ते श्रुतिः ! तथेव कात्यायनोऽपि ( का० भ्रौ° सूु० २।१०८ ) 
अन्यतरः ऋत्विजां मध्ये एकः आग्नीध्रः स कपालानामुपधाता अन्यतरः अध्वयु; सपेषणा्थं हषदुपले उपदध्यात्‌ । उक्त 
कतृ भेदमुपपादयति तद्वा एतदुभयं सहक्रियते । एककतूं कत्वे तु पर्यायिणे वानुष्ठानं स्यान्न सहुनुष्ठानम्‌। एतच्चौभयं सहानु- 
ष्ठेयम्‌ मतो विर्भिन्नावेव कर्तारीयुगपक्करर्यातामित्यथेः । सहानुष्ठानमुपपादयितुमनुवदति तद्यदिति-- शिरोह वा एतज्ञस्य 
यत्पुरोडाशः। पुरोडाशस्य यज्ञाशिरस्त्वमूक्त तदुपपादयति स दान्येवेमानि मस्तिष्कः एव शिरः । कपालान्तग तं मसिं 
मस्तिष्कः । तद्वा एतत्कपालं मस्तिष्करूपं मिलितं सच्छिरः संज्ञकमेकमद्घ प्रसिद्धं लोके । तथात्रापि । शिरःकपालमस्ति 
कपालपिष्टयोः सहप्रयोगात्‌ पुरोडाश्चात्मकस्य यज्ञशिरस एकीकरणं सेत्स्यति । 


१४- स यः कपालान्युपदधाति स॒ उपवेषमादत्ते धृष्टिरसीति स॒ यदेनेनाग्निवरष्ण्वेवोपचारति तेन घुष्टरथं 
यदेनेन यज्ञ उपालभते उपेव वा एनेनेत द्र वेष्टि तस्माद्पवेषोनाम' { श० १।१२।३ ) कपालान्युपदधधतः कृत्यमाह-- 
उपवेषमाह धृष्टिरसीति। अद्धारविभजनार्थं काष्टमुपवेषः । धृष्टिकषन्दार्थं निवेक्ति शरण्वे वेति इति । क्रियाविशेषण. 
मेतत्‌ । अनेधृष्णु यथास्यात्तथा अग्निना व्यवह्रतीत्यथैः । ( त्रिधृषा प्रागल्भ्ये ) स्वा० ( ३३ ) इत्यस्मात्‌ धृष्णोत्यनेनेति 
धृष्टिः करणे क्तिनि सिद्धयति । अत एतदुपवेषस्य संज्ञान्तरम्‌ । तथा चान्यत्र श्रूयते धृष्टिरुपवेष इति । 


१५--अथेत्यादिनोपवेषस्य निवंचनम्‌ । अथ यज्ञे एतेन काष्ठेन यदङद्क रादिकमूपालभते प्रप्नोति तत्‌ एतत्‌ 
एतेनोपवेषेण वेवेष्टीय ( विष्ल व्याप्तौ ) इत्यस्मात्‌ करणसाधनो घञन्त उपवेषशब्दः। स्वंथापि सिद्धान्तानुसार- 
व्याख्यानमेव पोषयति श्रुतिः । तेन प्राचोऽङ्गा रानुदरहति । अग्निमामादं जहि निषक्रव्याद ¢ ` सेघेत्ययं वा आमाचनेदं 
मनुष्या पक्त्वा अश्नन्ति । येन पुरुषं दहन्ति स क्रव्यादेतां वेवतदुभावतोपहन्ति' ( श० १।१।२।४ ) अ,गनगताञुद्धय शस्य 
निरसनं विधत्ते श्रुतिः तेन प्राचोऽङ्घा रानुदूहति । तेनोपवेषेण प्राचस्तरीनू प्राण्दिग्गतानुदूहति । मन्त्रगतयो रामातुङ्रव्यातु- 


शब्दयोविवक्षिताथंमाह-आममपक्वमत्तीत्यामात्‌ मनुष्य।णामोदनादिपाकहैतु रग्निरामादुच्यते । क्रव्यं पललमत्ताति 


क्रव्यात्‌ रावदहनोग्निः। तवेतामामातुक्रव्यादौ एतेनापहुन्ति आमादमपजहि क्रव्याद निःसेधेति मन्त्रवाक्यद्रयेन 
निरस्यतीव्यथंः । 
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के द्वारा भगवती श्रुति ने कपालोपधान भौर पेषण का युगपदनुष्ठान का विधान कियाद । उती तरह कात्यायननेभी 


बताया है । पुरोडाश्चको यज्ञका शिर बताया । कपाल ओौर पिष्ट का सहप्रयोग करने से पुरोडाशात्मकं यज्ञ शिर का 
एकोकरण सिद्ध होगा| 


१३- जो कपालो का उपधान करता दहै, वही श्वृष्टिरसि' मन््रसे "उपवेष" का ग्रहण करता दहै। अद्धार 
विभजन जिस काष्ठ से किया जाता रहै, उसे उपवेष कहते हैँ । 'त्रिघरुषा प्रागल्‌म्ये* धातु से धृष्णोति अनेनेति घरष्टिः' 
इस कारण व्युत्पत्ति के आधार पर करण अथं में 'क्तिनू' प्रत्यय लगाकर "धृष्टिः शब्द निष्पन्न हाता है । अतः "धृष्टिः 
शब्द "उपवेष" का ही नाम।न्तर है । "उपवेषेण वेवेष्टि इत्युपवेषः' इस व्युत्पत्ति के आधार पर 'विष्लृग्याप्तौ' धातु से 
करण साधन घन्नन्त 'उपवेष' शब्द निष्पन्न होता है । 


१४--सवंथापि सिद्धान्तानुसारी व्याख्यान काही समथंन श्रुति करती है । उसने अ{ग्निगत अशुद्धि रूप अंश 
के निरसन का विधान किया है। मन््रगत आमात्‌" क्रव्यात्‌" शब्दों के विवक्षित अर्थोको बतायादहै। अपक्व को 
खाने वाले अग्नि को आमात्‌ अर्थात मनुष्यों के भक्षण किये हुए ओदनादि पदार्थो का पाक करने वाला अग्नि जमातु 
शब्द से कहा जाता है । ओर क्रव्यं पललम्‌ अत्ति इति क्रव्यात्‌" भर्थात्‌ शव को जलाने वाले अग्नि को क्रव्यातु' कदुते 
है । दो मन्वा से अमात्‌ ओर क्रव्यात्‌ नामक अग्तियों का निरसन बताया गयादहे। 
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१५--अथाङ्खारमास्कौति आदेव यजं वहेति यो देवयाट्‌ तस्मिन्‌ हविषि भ्रपयाम तस्मिन्‌ यज्ञं तनवामहा 
इति तस्माद्रा आस्कौति' ( श०१।१।२।५ ) एवमयक्लियमग्नि मन्त्रेण निह त्व णुद्धादग्नेः पुरोडाशश्रपणाथंमद्खाराहरणं 
विधत्ते श्रुतिः । आस्कौति विभजतीत्य्थः । (स्कन्‌ आप्रवणे क्रचादिः, धातु ३६९ ) इत्थं कुवंतामभिप्रायमाह्‌ देवान 
यजतीति देवयादट्‌ योग्निः तस्मिन हवि ¢ षि श्रपयामः हविःश्रपणादिकं करवामहै इत्यनेनाभिप्रायेण तस्मिन्‌ यज्ञं तन 
वामहै तस्मात्कारणात्‌ देवयजमग्निमास्कौति । एतदेव सायणादिभिः स्पष्टीकृतं स्वस्वभाष्येषु । त्रीनङ्खारानुपवेषेण 
प्रागगतान्‌ पृथक्करोति । तेषां मध्ये द्वावामातुक्रव्यात्संज्ञौ 1 आमादं जहि क्रव्यादं निःषेधे'ति मन्त्राभ्यां निरस्य देवयजमा- 
वहेति मन्त्रेण यज्ञियमग्नि हविःश्रपणाथंमास्कौति आहरति । 


१६--तं मध्यमेन कपालेनाभ्युपदधाति । देवां हव यज्ञं तन्वानास्ते असुरराक्षसेभ्यः आसङ्खादूबिभयाचक्रः । 
नेन्नोऽधस्तान्नाष्टाः रक्षा % स्युपोत्तिष्ठानीत्यग्निहि रक्षसामुपहन्ता तस्मादेवमुपदधाति । तद्यदेष एव भवति नान्य एष 
हि यजुष्कृतो मेध्यस्तस्मान्मध्यमेन कपालेनोपदधाति" ( श० १।१।२।६ ) तस्मिन्नङ्खारे मध्यमकपालस्योपधानं विधत्ते 
श्रुतिः अङ्कारस्योपरि विहितं कपालोपधानं प्रशंसति- यज्ञं तन्वाना देवा असुरराक्षसासङ्खाद्‌ भीता जाताः। नोऽस्माकं 
हविषो भागेन राक्षसादय उपतिष्ठेयुरित्यनेनाभिप्रयेणाङ्खारस्योपर कपालोपधानं कृतवन्तः । एवं कते 
सत्युक्तभयनिकृत्तिमाह--यतोग्नी रक्षसामपहन्ता किच्च 'आदेव यजमाहेति यजुम॑न््रेण मेध्यः कतोऽयमग्निरत 
उक्तमन्त्रेण स्थापितस्थैवाङ्गारस्योपरि कपालोपधानं प्रशंसति । यजुषा यन्त्रेण संस्कृतत्वादेष एव हि कपालोपधाने प्रशस्यो 
तान्य इति । 


१७--स उपदधाति ध्र वमसि पृथिवीं ह ए हति । पृथिम्या एव रूपैणैतदेव ह ४ 'हत्येतेनेव द्विषन्तं भ्रातृव्यमव बाधते 
ब्रह्मवनि स्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधायेति बह्वीवं यजुःष्वा शीस्तदत्रह्म च क्षत्रं चाशास्त उभेवीयं 
' सजातवनीति भूमा वै सजातास्तद्‌ भ्रमानमाशास्त उपदधामि श्रादूष्यस्य वधायेत्ति यदि नाभिचरदूयद्युअभिचरेदमुष्य 
वधायेति ब्र यादभिनिहितमेव सन्यस्य पाणेरङ्ग.ल्या भवतति । अग्रे विहितमुपधानमनूच मन्तरं विधत्ते स उपदधातीति । 
पृथिवीं ह ९ 'हे'ति पृथिवीसम्बन्धश्रवणातु तत्सम्बन्धिरूपेणेव कपालं हदं करोति । टृटेन चैतेन कपालेन विद्धं षणं वुर्वन्तं 
दात्रु बाधते । 

१८-- एतन्मन्त्रशेषमनुदय भ्य चष्टे बाह्यवनीति । यजुःषु बहुविधा खलु आाशीःफलप्राथेना भवति अतो बहुविधं 
ब्राह्यक्षत्रादिसंभजनमनेन प्रतिपाद्य मन्वरगतब्रह्यक्षत्रश्ब्दयोलंक्षणया तद्रीयंवत्त्वं विवक्षित्वा व्याचष्टे-न्रह्य च क्षत्रं चाशास्ते 
अथात उभेवी्ये आशास्ते ब्रह्म वीर्यं क्षत्रवीर्यं चास्मान्‌ सम्भवत्विति प्रार्थयते सजातवनीत्यनेन भूमानमाशास्ते कुतः 
समानं जायन्ते इति व्युत्पत्या सजाता ज्ञातयो भवन्ति । तेषु बहुभावस्य दशनात्‌ धरमिवाचिना सजातश्शब्देन 
तद्धर्मो विवक्षितः ¦ अभिचरतो विशेषं वक्तुः नित्यपक्षमनुवदति-यचु अभिचरेत्तदा भ्रातृव्यस्य वधायेति स्थाने 
अमुष्य वधायेति षञ््यन्तं शत्रर्नाम निदिश्य ब्र.यातु । उपदहितस्य कपालस्योपरि सब्यस्यपाणेरङ्ख. ल्या अभिनिधानं 
विधत्ते श्रतिः । 





._____-_---~-------------------------------------------------- 


१५- ओर पुरोडाशश्रषण। के लिये शुद्ध अग्निके आह्रणका विधानश्रृतिने क्रिया है। इसी अथं को 
सायणादि आचार्यो ने अपने-मपने भाध्यों में स्पष्टतया बतायादे। 


१६--उस शुद्ध अग्नि पर मध्यम कपाल के उपधान का विधान श्रुतिने कियाहै। अद्खार पर विहित 
हए कपालोपधान को प्रशंसा की गई दहै अद्धार पर कपालोपधान करनेसे देवताओं काभय दूर्हो गया, क्योकि 
अग्नि राक्षसो का अपहन्ता है । किच 'आदेवयजं वह्‌" इस यचुमन्् से इस अग्नि को पित्र किया जाता है, अतः उक्त 
मन्त्र से स्थापित्त किये गये अद्कारपरही किथे गये कपालोपधधानकी प्रशंसा की गई है। एवच्च यजुमंन््र से संस्कृत 
होने के कारण यह ही कपालोपधान मेँ प्रशस्य दै, अन्य नहीं । 


[ १६८ | 


१६- हे अग्ने वििष्टै्वयंशालिन्‌ अग्ने वैश्वानर हे परमेश्वर वा त्वं धृष्टिः प्रगल्भोऽसि, अप्रधृष्यस्वभावत्वात्‌ । 
केनोपनिषदरीत्यागिनिरम्यापेक्षया प्रगल्भोऽपि परमेश्वरापेक्षा प्रधृष्य एव जातः । तृणदःहेऽप्यसमथेत्वात्‌ । परमेश्वरस्त्व- 
ग्नेरप्यग्निः स्सूेस्यापि भवेत्ूर्यो ह्यग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः; ( वा० रा०२। ) इति बात्मीकोयरामायणवचनातु 
स एव सर्वथा धृष्टिः प्रगल्भः । त्वमेव कृपया आमादं लौकिकमग्निमपजहि क्रव्यादं श्मश्ञानाग्निच्व तिःषेध निःशेषेण द्रं 
गमय देवयजच्वाग्निमावह्‌ सवषां त्वदाज्ञावशवत्तित्वात्‌ । तस्मिन्नव यज्ञियेऽनौ त्वदंशभुतानां देवानां तव च हवींषि 
श्रपयामः । तत्रव च त्वदाराधनलक्षणं यज्ञं श्रौतं स्मार्तं च तनवामहै। 


२०- हे ब्रह्मन्‌ त्वं घ्र वमसि पृथिवीं हह हढीकुर त्वत्कृपयेव पृथिव्या भारापनोदनेन तस्या हदीभावो 
भवति । हिरण्यकशिपुरावणादिवधेन भगवतेव रक्षिताऽवतिष्ठते इति पुराणादिषु प्रसिद्धम्‌ । ब्रह्मणा क्षत्रेण च वननीयम्‌ 
संभजनीयं सजातेस्तजुज्ञातिभिः सवरभृतपृत्रैर्जविश्च वननीयं ब्रह्मवनिक्षत्रवनिसजातवनि स्वा त्वामहम्‌ उप सामीप्येन 
स्वात्मत्वेन धारयामि निश्चिनोमि किमथंमित्याह-- भ्रातृव्यस्य वधाय कामक्रोधादिवेरिवगंस्य वधाय समूलोन्मुलनाय 
स्वात्मानन्दहुतुः त्वेन तस्यैव सर्वापकारकत्वातु । | 


२१- यद्रा राष्टूरक्षणाय राजानं वीरं सेनापति वा आह-दैप्रतपानल पूणेतेजस्विन्र्‌ त्वं धृष्टिः प्रगल्भः 
शब्रुभिरप्रधृष्योऽसि । आमादमपक्वमेबात्ति अकालेऽपक्वमतरुणं वालमत्ति हन्तीब्यामात्‌ तं करूरं शब्रुमपजहि विनाशय । 
तथा क्रव्यादं हतप्रयं वृद्धं हन्तीति क्रव्यात्‌ तमपि निःशेषेण सेध मृत्युमुखं गमय । हे तेजोनिधान त्वं नेश्चल्येन 
धेयेण च घ्र्‌वमसि। पृथिवीश्च हह टदीकुरु समृद्धचा वधेय। ब्रह्मवनि ब्रहब्राह्मणं वनति संभजते इति 
ब्रह्मवनि ब्राह्मण संमजन परायणमत एव ब्रह्मवीर्येण संभजनीयं क्षत्रवनि क्षत्रवी्येण संभजनीयं तथा सजातवनि-- 








, १९-हे अग्ने ¡ विशिष्ट एेश्वयंशालिन्‌ ! अग्ने ! वैश्वानर अथवा हे परमेश्वर } तुम प्रगल्भ (धृष्टि) हो, क्योकि 
तुम्हारा स्वभाव अप्रधृष्य है । केनोपनिषद्‌ के अनुसार अन्य कौ अपेक्षा अग्नि प्रगल्भ रहने पर भी परमेश्वर की अपेक्षा 
वह्‌ प्रधृष्य ही है, क्योकि वह तिनका जलाने में भी असमथं है । किन्तु परमेश्वरतो अग्निकाभी अग्निद । वाल्मीकि 
रामायणमेंभी इसी बात को बताया गया है। अतः वहुही सवंधा प्रगत्भ धृष्टि) है। तुमही कृपा करके आमादं 
लौकिक अग्निका त्यागकरो ओर क्रव्यादनजो श्मशानाग्निहै, उसे निःशेषतया दूरकरदो। सभीप्राणी तुम्हारी 
आज्ञा के वशवर्ती है, इसलिये तुम देवयज नामक अग्निको यहाँ प्राप्त करादो। उसी यिय अग्तिमे तुम्हारे लिये 
ओौर तुम्हारे अंडाभूत देवताओं के लिये हवियों को हम पका सकं, ओर उसी अग्निमें त्वदाराधन लक्षण श्रौत-स्मातं 
यज्ञ का हम अनुष्ठान कर प्के । 


२०-हे ब्रह्म्‌ ! तुमध्रवहो, पृथिवीको हद्करदो। तुम्हारीकरपासेही पृथिवी का भारापनोदनहो 
हो पातादहै। उसी कारण उसका हृदीभाव हो पाता है। हिरण्यकषशिपू-रावण आदि महान्‌ दत्यो का वध करके 
भगवानरनेही परृथिवीकी रक्षा करके उसे स्थिर कियाहै, यह सब कथाएु पुराणोंमें प्रसिद्धै । ब्रह्मयओौर क्षत्र 
के द्वारा वननीय अर्थात्‌ सेवनीय, भौर सजातीय सभी जीवधारी अमृत पत्रों से सेवनीय होने वाले तुमको अपने 
आत्माके रूपमे समञ्लतारह। जिससे तुम हमारे कामक्रोधादिजो शत्रु वगं (भ्रातृव्य) है, उनको समूल उन्मूलन 
कर सको, क्योकि इन शच्रमओं ने हमारे आनन्द को नष्ट कर दियादहै, इसलियेये काम क्रोधादिही हम सभी कै महानु 
अपकारकर्ता शत्रु हँ 


२१--अथवा राष्टर्‌कीसुरक्नाके लिये राजाको, वीरको या सेनापति को कहा जा रहा है हे प्रतापानल। 
पुण तेजस्विन्‌ ! तुम प्रगल्म (धृष्ट) हो, अर्थात शत्रओंके द्वारा अप्रधृष्यहो। "आमादं! यानी अपक्व को ही अत्ति" 
भक्षण करता है, अर्थात्‌ असमय में "अपक्व! जो तरुण नहीं है एेसे बालक को अत्ति हन्ति" नष्ट करता है, इसलिये 
उसे आमात्‌ कहा गया है से उस क्रूर शत्रका विनाशकरो। तथा क्रव्यादं" यानी हत (मूत) प्राय ब्ृद्धकोजो 
मारतादै, उसे क्रव्याद्‌" कहागयादहै। उस क्रव्याद्‌को भी मत्युके मूखमें पहर्चादो। हे तेजोनिधान ! पुम 


| १६४ | 


सवंप्रणिमात्रेण वननीयं भजनीयं त्वा त्वामहं श्रातृ्यस्य शत्रो राष्टृद्रोहिणो वधाय निमूंलनाय उपदधे राष्ट्रक्षणाद- 
संग्रमभुमो स्थापयामि । | | 


| | | | 
अग्ने ब्य गृभ्णीष्व धरुणमस्यन्तरिक्षं दण्ट बऋह्यवनि ता 


| | ` | | | 
सववयनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय । धत्रंमसि दिवं ₹४'ह ब्रह्मवनि 


| | | | | | | 
ला सत्रवनिं सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय । विश्वाभ्यस्पाशाभ्य उपदधामि 


_ | | | | 
वित स्थोधवंचितो भृगृणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ ॥ वा० सं० १। १८॥ 


अथं-हे अग्ने ! हमारे द्वारा अनुष्ठित उत्तम कमंकोतुम स्वीकार करो। ह द्ितीय कपाल ! पुरोडाश को 
तुम धारण करने वालेहो, इस कारण अन्तरिक्ष को हद्‌ करो । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर यजमानकुलोत्पन्न पूरुष पुरोडाश- 
निष्पत्यथं जिसको स्वीकार करते हँ एते तुम्हे, शत्रु वध करनैके लिये अङ्कारे पर रखता हं । हे तृतीय कपाल । 
तुम पृरोडाशके धारकहो उस कारण द्युलोक को हृद्‌ करो । क्षत्रिय ओर यजमान कुलोतन्न पुरुष पुरोडाश निष्यत्त्यथं 
जिस्तको स्वीकार करते हैँ से तुम्हे शत्रु का वधकरनेके लिये मँ अङ्खारे पर रखता ह| हे चतुथं कपाल ! समस्त 
दिशाओंकी हृदता के लियेर्मै अङ्खारे पर तुम्हारी स्थापना करतादहं। हे कपालो! तुमको समीप में तथा 
उध्वं भागकोभोरसे एकत्र किया गयाहै। भृगसंज्क भौर अद्भिरसंज्ञके देव्षियों के तपोरूपी अग्निसे तुम तप्तहो 
जाओ ॥\१८॥। 

१--सन्याङ्ख ल्या शून्येऽङ्गार निदधात्यग्न ब्रह्म ति" ( का० श्रौ° सू० २।४,२९ ) वामहस्तस्यानामिकया स्पृष्टे 
कपले अङ्गारान्निदध्यादग्नीतु । एतच्चाङ्कारनिधानं कपालसंस्कारकमतः प्रत्तिकपालं नावतंनीयम्‌ । गरभ्णीष्वेति- 
मन्त्रशेषः । निधीयमानाङ्खाररूप हे अग्ने प्रौढकमदानीमस्माभिरनुष्ठीयमानं गृभ्णीष्व। नाशकानां रक्षसां वघेनास्मान- 


नेश्चल्य के (धयं के) कारणघ्ूव हो, अतः पृथिवी को हृद करो अर्थात्‌ समृद्ध करो । तुम ब्रह्मवनि ब्रह्य ब्राह्मणं वनति- 
संभजते" इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्राह्मण सेवा परायण हो, भतएव ब्रह्म वीयं के द्वारा संभजनीय (आराधनीय) हो, 
तथा तुम क्षत्रवनि अर्थात्‌ क्षत्रवीयं त्रे संभजनीय हो, तथा तुम सजातवनि सवंप्राणिमात्रेण वननीयं" अर्थात्‌ समस्त 
प्राणियों से भजनीय हो, अतः मै घतृभ्य अर्थात्‌ रष्टृद्रोही शत्रु के वधां यानी निमूलनाथं राष्टर्की रक्षाके हेतु 
संग्रामभुममें तुम्हरी स्थापनाकरतारहू। 


१-- कात्यायन श्रौत सूत्रम कहा गया दहै कि अग्नीतु नाम का ऋत्विक्‌ अपने वाम हस्त कौ अनामिकासे 
स्पृष्ट हए कपाल पर अङ्घारोंको स्थापित करे। यह अद्खारनिधान, कपाल संस्कारक दहै, अतः प्रत्येक कपाल पर 
अङ्खार निधान को आवृत्ति नहीं होगी । 'भ्णीष्व' ठेसा मन्तरशेष समञ्ना चाहिये । निधीयमान अङ्कार रूप हे अमे ! 
इस समय हमरे द्वारा अनुष्ठीयमाननो प्रौढृकमंहो रहा है, उमे स्वीकारकरो। कमंके विनाशक राक्षसो का वध 
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नुगृटणीष्व । अतएव काण्वशतपथे अग्निहिनाष्टराणां रक्षसां हन्तेत्ति। यद्वा ब्रह्मणं स्यां गुलिदानेन संसक्त मामनुगृहणीष्व 
अनुगरृहाण। 


२--धरुणमिति पश्चात्‌ ( का० श्रौ° सू° २।४।३० ) घरुणमितिमत्त्रेण मध्यमस्य कपालस्य पश्चात्‌ द्वितीयं 
कपालं प्रथमोपहितेन कपालेन संश्लिटमुपदध्यातु । हे द्वितीय कपाल, धरणं पुरोडाशस्य धारकमस्ि । अतस्तमन्तरिक्षं 
हृदीकुरं । पुरोडाशकपालवेलायामूत्पन्नया ज्वालया अन्तरिक्षलोकस्योपद्रवो यथा न स्यात्तथा कुरु 1 य्यप्येतत्कपालं 


ज्वालान्तरिक्योर्म॑ध्ये व्यवधायकं न भवति तथाप्यन्तरिक्षदाढचा्थं कपालदेवता प्रा थ्यते । 


३--ध्पुरस्ताद्धत्र॑मिति' ( का० श्रौ° सू° २।४।३१ } मध्यमस्य कपालस्य पुरस्तात्‌ धत्रंमिति तृतीयं कपालं 
संश्लिष्टमुपदध्यातु, 'धत्रंमसि दिवः ब्रह्मवनि! हे तृतीय कपाल, विधधारकोऽसि ज्वालाग्रेण दाहाभावाय दिवं युलोक 
दृढीकुरु । "विश्वाभ्य इति दक्षिणतः' ( का० श्रौ° सू० २।४।२२ ) प्रथमकंपालस्य दक्षिण भगे संश्लिष्ट चतुथं कपालं 
विश्वाभ्यः सर्वाभ्य आशाभ्यो दिग्भ्यः दिग्दाढर्घाय त्वामुपदधामि। पुरोडाशनिष्पत्त्य्थं ब्रह्मणा वन्यते ब्रह्मवनि तथ॑व 
क्षत्रेण वन्यते क्षत्रवनि समानकुले जातैवंन्यते इति सजातवनि इति पूववत्‌ त्वा ्राव्रृन्यस्य शत्नोवंधायोपदध(मि । सर्वासु 
श्रुतिषु त्रय इमे लोकाः श्रूयन्ते । पृथिव्यादिलोकत्रयप्रसिद्धम्‌ । कस्याचित्‌ भू्लोकिभुवर्लोकस्वर्लोकिमहर्लोकजनलक 
तपोलोकसस्यलोकेति सप्तानां लोकानां समाहारः श्रूयते। अतो महर्लोक्ादथः स्वगंलोकस्यावयवा उतान्यच्चतुधं- 
स्थानमिति विशेष।निश्चयात्‌ लोकविशेषनामधेयमनुच्चायं साधारण्येनाजाभ्य इति श्रुतम्‌ । 


४--समं विभज्य द्रे दक्षिणतः एवमुत्तरतसर्चितः स्थेति" ( का० श्रौ सु° २।४।२३ ) अष्टासु कपालेषु चतुर्भ्यो 
__[[[[(( ~ --------(-------------------- 
करके हम पर अनुग्रह करो । अत एव काण्व शतपथ ब्राह्मण में अग्तिहि ४ नाष्टराणां रक्षसां हन्ता कहा गया है । अथवा 
सम्यांगुलि के स्पशं द्वारा संसक्त हुए मृ ब्राह्मण पर अनुग्रह करो। 


२--शधरुणमिति पश्चात्‌" इस श्रत सूत्र के अनुसार "धरुणमसि" मन्त्र से मध्यम कपाल के पश्चातु भाग मे 
दवितीय कपाल को प्रमोपहित कपालसे संश्लिष्ट करके रवे । हे द्वितीय कपाल ! तुम पृरोडाशके धारक हो । 
अतः उस भन्तरिक्षको दृट्‌ कर दो। अर्थात्‌ पुरोडाश कपालपाक के समय उत्पन्न होने वाली ज्वालासे अन्तरिक्ष 
लोक को किसी प्रकारका उपद्रव जिस तरह नहो पाये वेसाकरो। यद्यपि यह्‌ कपाल, ज्वाला ओर अन्तरिक्ष 
दोनों के मध्यमे व्यवधायकं नहीं है, तथापि अन्तरिक्षको दृढता के लिये कपालाधिष्ठःत्री देवता की प्रार्थना कौ 
जारहीहै। 


३-ुरस्ताद्मम्‌ इति" इस सूत्र के अनुसार मध्यम कपाल के (प्रथम कपाल के) पूवं भाग मे धत्रंमसि' 
इस मन्त्र से तृतीय कपाल को मध्यम कपाल से संश्लिष्ट करके रखे । हे तृतीय कपाल ¦ तम विधारक ह, अपनी ज्वाला 
केअग्रभागसेदाहुन होने देने के लियेचुलोकको टकर दो। विश्वाभ्य इति दक्षिणरतः' इस सूत्र के अनुसार प्रथम 
कपाल के दक्षिण भाग में संश्लिष्ट करके विद्यमान चतुथं कपाल कौ स्थापना, समस्त दिशाओंको हढता के लिये कर्‌ 
रहा ह । पुरोडाशनिष्पत्ति के लिये ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि रूप वाले तुम्हारी स्थापना, शत्रुवध कै लिये कर्‌ 
रहा ह । सभी श्रुतियो में ये तीन सोक ही सुनाई पड़ते हैँ । पृथिवी आदि तीन लोक प्रसिद्ध ही ह । किसी श्रुति में 
भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोकं, जनलोक, तपोलोकं भौर सत्यलोक-इन सात लोकों क समाहार श्रुत होता है 
अतः महर्लोक आदि कया स्वलोक के अवयव (भाग) है, अथवा कोई अतिरिक्त अन्य चतुथं स्थान दहै ? इसका निश्चय 
नहोने से लोक विशेषकाका कोनाम न बताकर सामान्यलूपसे 'आशभ्यः' कह दिया गया है| 


४--'समं विभज्य द्रं दक्षिणतः एवमत्तरतष्िचितः स्थेति" सूत्र के अनुषार आठ कपालो मे से अवशिष्टजौ चार 
कपाल है, उनका समविभाजन करके दो दक्षिणकी ओर दो उत्तरको भौर 'चितःस्थ' इस मन्त्र कौ आवृत्ति करते 


1 
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ऽवशिष्टानि चत्वारि समं विभज्य दरे दक्षिणतो द उत्तरतः चितः स्थेति मन्तरावृक्त्या प्रादक्षिण्येन एवं चतुर्थस्पूवंमपरं 
चतुर्थात्परं तत॒ उत्तरतः पश्चादेकं पूरव द्वितीयमुपदध्यातु ! तुष्णीं वा' (का० भौ° सू° २।४।३४ ) पुरोडाशार्थं कपाल- 
चतुष्टयस्य स्थापितत्वातु भ्रकृतेऽष्टकपालानां विहितत्वात्‌ वाशिष्टं यत्कपालचतुष्टयं तदू द्र धा विभज्य दक्षिणोत्तरयो- 
दिशोः चितः स्थेति मन्तरेणोपदध्यातु । उर्व चित इति मन्त्रशेषः। ({ चित्र चयने इति किवबन्तस्य रूपम्‌ } हे कपाल- 
विशेषाः, यूयं चितःस्थ मध्यमकपालस्योपचयकारिणोभवभेत्यथः । तथेवोध्वेचितः उत्तरकपालोपहितानां रद्ितीयादि- 
कपालानामप्युपकारिणो भवत । शृगुणामित्यङ्खाररभ्यूहति" ( का० श्रौ° सू० २।४।३७ ) अङ्गारः कपालान्याच्छादयेत । 
हे कपालानि, यूयं भृगूणां भ्रगोरपत्यानि बहवो भृगवस्तेषां भृगुनामकानमेवमद्धिरसामद्किरोनामकानां च देवर्षीणां 
तपोरूपेणानेनाग्निना तप्यध्वम्‌ तप्तानि भवन्तु । अस्यागनेस्तदी यतपोरूपत्वं भ।वयेदित्यथंः। सवंथापि दिन्यानां देवानां 
कृते पुरोडाशादिपाकाय न भौतिकोऽग्निः किन्तु दिव्यानां महर्षीणां तपोरूपेणाग्निना तत्पाक इति । तदुक्त तिर्तिरणा-- 
"भुगणामद्जखिरसां तपसा तप्यध्वमित्याह्‌ देवतानामेवतानि तपसा तरन्तीति ॥' 


५--अधुनिकस्तु, हे अग्ने, त्वं धरुणमसि कृपयास्मस्म्रयुक्त ब्रह्य गृह्णीष्व । तथास्मासु अन्तरिक्षमक्षयं विज्ञानं 
ह  'ह वधय । अहं भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजतवनि त्वामूपदधामि हे सवंधातः, त्वं सवेषां लोकानां 
ध्रंमसि । कृपयास्मासु दिवं ज्ञानप्रकाशं ह 'ह वधंय । अहं श्रातृभ्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वामुप- 
दधामि त्वां सर्वव्यापकं ज्ञात्वा विश्वाभ्य आक्लाभ्य उपदधामि। हे मनुष्या युयमप्येवं विदित्वा चितः स्थ ऊध्वंचितः 
कपालानि कृत्वा भगरणामद्कखिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ । इति सवत्र व्यत्ययबाहुल्यपूणमेवास्य व्याख्यानम्‌ । यद्यत्र परमात्मा 
 भौतिकोऽग्निर्वा सम्बोध्यस्तदा आकाशस्थानूु पदार्थान्‌ अन्तरात्मस्थं ज्ञानं वा दृदीकरुर करोति वेति, तथापि नहि 
धरुणमसि धत्रंमसीतिशब्दभेदेन वस्तुभेदो भवति । अतएव कथमे कस्ये वान्तरिक्षस्य दिवो वधकत्वं स्यात्‌ । एव 


हृए प्रदक्षिण तथा चतुथं कपाल से पुवं भौर दुसरे को चतुथं से पर स्थापित करे, तदनन्तर अवरिष्ट दो कपालोमेसे 
एक को उसके उत्तर की ओर ओर दुसरे को तुष्णीम्‌ ही रख दे। अभिप्राय यह है किं पुरोडाशके लिये चार कपालो 
की स्यापना हो घुकी दहै, किन्तु प्रकृत मे आठ कपालो का विधान किया गय। दहै, अतः अवशिष्टजो चार कपाल है, 
उनका द्विधा विभाजन करके दक्षिण ओर उत्तर दिशा में दो-दो कपालोंका “चितः स्थः मन्त्र से उपधान करे । “ऊध्वं 
चितः स्थ' यह मन्व्रशेष है । "चिन्‌" "वयते" धातु से विवप्‌ प्रत्यय करके "चित्‌ रूप बनतादहै। है कपाल विशेषो | 
तुम मध्यम कपाल के उपचयकारी हो । तथेव उत्तर कपालोपदहित द्वितीय कपालो के भी उपकारी हो जाओ । भरृगणा- 
मित्यङ्खारेरभ्यूहति' सूत्र के अनुसार अङ्कारोंसे कपालो को आच्छादित करे। हे क्पालों! तुम, भगुभं के अद््िरस्‌ 
नामके देवषियो के तपोरूप इस अग्नि से तप्त हो जाओ। इस अग्नि को उनके तपोरूप समन्ञो । सवेथापि देवताओं 
के लिय पुरोडाश के पाकार्थं, भौतिक अग्नि नहीं है, किन्तु दिव्य महषियों के तपोरूप अग्नि से उसका पाक होगा । इसी 
बात को तित्तिरिनेभीकदाहै। 


६-कोई आधुनिक उक्त मन्तरकी व्याख्या इसप्रकार करतादहै- दह अग्ने ! तुमधरूण हो, कृपया अस्मलप्र- 
यक्त ब्रह्म का ग्रहण करो । तथा हम लोगों के विज्ञान कौ दृद्धि करो। मै भ्रातृव्य के वधाथ ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि ओर 
सजातवनि रूप वाले तुम्हारी स्थापना करता ह। भैं स्वंधातः ! तुम सम्पूर्णं लोगो के धत्र॑मसि' धारक हौ । छृपया 
हममे ज्ञान का प्रकाक्ञ अच्छी तरह वृद्धिङ्खत करदो, मैँश्रातृव्यके वधाथं ब्रहमवनि-क्षत्रवनि-सजातवनि गणो से 
विशिष्ट हृए तुम्हारी स्थापना करता ह, तुम्हे सवंव्यापक समक्षकर समस्त दिशाओं के लिये तुम्हारी स्थापना करता 
ह । हे मनुष्यों ! तुम भी ेसा जानकर कपालो को ऊध्वंचित्‌ करके भृगु ओौर अङ्करिसोंकेतपसे तप्तहौ जाओ।' 
इस प्रकार सर्वत्र व्यत्यय बाहृत्य पूणं ही इसका व्याख्यान है । यदि यहाँ पर परमात्मा अथवा भौतिक अग्न, 
सम्ब्रोध्य होता तो आकाशस्थित पदार्थो को अथवा अन्तरात्मामें स्थितज्ञानको हद्‌ करो अथवा करता है-यह्‌ 
अथं होता है तथापि धरुणमसि धत्रंमस्षि' इस शब्द भेद से वस्तु भेद नहीं होता दै । अत एव एक ही अन्तरिक्षका 
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ब्रह्मणो वेदस्य ब्रह्माण्डस्य मूतंद्रव्यस्य वा प्रकाशकत्वं ब्रह्मवनित्वं सम्भजनाथंस्य वनेविभाजकत्वप्रकाशकत्वादर्था- 
नुपपत्तेः । | 

६- वस्तुतस्पु ब्रह्मणा ब्राह्मणेन वन्यते पुरोडाश्ञनिष्पत्यर्थं सम्भज्यते त्रियत इति ब्रह्मवनि तथेव, क्षत्रेण वन्यते 
सजातेयं जमानसमानकूलेजातेस्तज्जातीय वन्यत इति क्षत्रवनि, सजातवनि त्रिभिः कपालैस्त्रीन्‌ लोकान्‌ यजमानो जयति 
चतुर्थन दिशो जयति। यश्चेव पुरोडाशोऽत्र संस्क्रियते सोऽप्याधारवशात्‌ त्रिलोकी विग्रह एव भूत्वा देवताः प्रीणाति, 
तदथेमेव कपालानां देवतातपंणहेतुत्वे सर्वाभिीष्टप्रदत्वमग्नौ तदुपधानेन शत्रूणामसुराणां पाप्मनां तापकत्वेन सर्वानिष्ट- 
निवारकत्वमपि तिद्धघति । एवं ब्राह्मणसूत्रयाञ्ञिकपद्धत्यनुसारेण मन्त्राणां तेषां तेषु तेषु कर्मसु विनियोगवक्ादेव 
मन्त्राथंसङ्ख.तः, न स्वाभ्यूहितविद्रद्राजादिभ्रशंपापरत्वे तत्तदुपदेश परत्वे वा मन्त्राथंसङ्खतिः सम्भवति । 


७--चितामृध्वंचिताच को भेद इति न स्पष्टम्‌ । कानि च तानि कपालानि यान्यग्नौ धायते ? भृगवः के इति 
न स्पष्टम्‌ । तेषामद््धिरसान्च तपः कोहृशमित्यपि न स्पष्टम्‌ । 


८--यदपि च-हे विदतं येनाग्निना धरुणं ब्रह्यान्तरिक्ं गृह्यते ह द्यते च तं त्वं होमार्थं शिल्पविद्यासिद्धयथच्च 
गृभ्णीष्वटे हु च । तथंवाहमपि भ्रातृग्यस्य वधाय त्वा तं ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि उपदधामि। एवं यो वायुर्धतर 
सर्वंलोकधारकोऽस्ति दिवं च ह'हति तमहं यथा श्रातुभ्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि तथेव त्वमप्येतं 
तस्मेप्रयोजनायोपह'ह्‌ । 





दिवोवधंकत्व कंसे होगा ? एवं वेद, ब्रह्माण्ड अथवा मूतंद्रत्रा का प्रकाशकत्व, ब्रह्मवनित्व ओर सम्भजनार्थक वनिका 
विभाजकत्व प्रकाशकत्वं आदि भथं करना अनुपपन्न है । 


६ वस्तुतस्तु ब्रह्मणा ब्राहयाणेन वन्यते पुरोडारानिष्पत्त्यर्थं सम्भज्यते त्रियते इति ब्रह्मवनि, तथेव क्षत्रेण 
वन्यते सजातेयंजमान समानकरुले जातंस्तज्जातौयेवेन्यत इति क्षत्रवनि", सजातवनि च्रिभिः कपालैः त्रीन्‌ लोकान 
यजमानो जयति चतुरथंन दिश्लो जयति ।' जो पुरोडाक्ञ यहाँ संस्कृत किया जा रहार, वह भी आध्ारवशातु चरिलोकी 
स्वरूप होकर ही देवताओं को सन्तुष्टे करता है । उसी के लिये कपालो को देवता सन्तोष का कारण होने से सवभिीष्ट- 
प्रदत्व है । अग्नि पर उसका उपधान करने से शत्रुओं का पापी असुरोंका वह तापक हो जाता है। अत एव सर्वानिष्ट- 
निवारकत्व होना भी उसका सिद्ध हो जाता है। एवं ब्राह्मण, सूत्र तथा याज्ञिक पद्धति के अनुकार उन मन्त्रों की उन- 
उन कर्मो मे विनियोगवश्चदेव मन्तराथं की सद्खति लग जाती है। किन्तु किसी विद्वान्‌ याराजाकी प्रशंसा परकया 
तत्तदुपदेज्ञ परक अथं कल्पना करने पर मन्व्राथं सङ्खति का लगाना सम्भव नहीं है । 


७--"चित ओर ऊश्वंचित' में क्याभेद दहै? उसे स्पष्टनहींकियादहै। कौनसेवे कपाल है, जिन्हे अग्नि पर 
धारण करायाजताह ? भृगु कौन? यह भी स्पष्ट नहीं किया है । उनका ओौर अद्किरसोंकाकंसातपदहै? यहभी 
स्पष्ट नहीं किया है । 

८-ओरजो यह कहा गयाहैकि € विद्रनु ! जिस अग्निस ब्रह्म अन्तरिक्ष का ग्रहण किया जाता है ओर 
उसे दृढ़ कियाजाताहै उतेतुम होमके लिये ओौर शिल्प विद्या की सिद्धिके लिये ग्रहण करो ओर उसे हृ कसे। 
तथेव मै भो भ्रातृव्य के वधाथं ब्रह्मवनि-क्षत्रवनि-सजातवनि गुणों से सम्पन्न हृए तुम्हारी स्थापना करतार्हु। इस 
प्रकार उस अग्तिकाधारण करने पर वह अग्नि, सुख देगा। एवं जो वायु, सम्पूणं लोक का धारक है ओर स्वं को 
हृद्‌ करता है, उसे, मँ जिस प्रकार भ्रातृभ्य के वधाथं ब्रहयावनि आदि गुणों वाले अग्निका उपधान करता हं, उसरी 
तरह तुम भी इसे उस्र प्रयोजन के लिये अच्छी तरह स्थापन करो) 
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2 -हे रिल्पविद्याचिकीर्षो विद्म येन वायुना पृथिवी चोः सूयंलोकश्च धायते ट 'ह्यते च तं त्वं जौवना्थं शिल्प 
विद्यार्थं च धारय हह च ब्रह्यवनीत्यादि पूवंवत्‌ । | 

१०--हे मनुष्या यथा वायुविद्या त्वा तमरिनि वायुश्च विश्वास्य आशाभ्य उपदधाति तथंव मयमप्युपधत्त । 
यथार्थं शिस्पविद्यार्थं च ऊष्वं चितं कपालानि धारितवन्तः सन्तो भुगृणामद््धिरस श्च तपसा तप्यध्वं तापयत च। भत्र 
कथं भौतिकाग्निना सर्व॑धारकधेदोऽन्तरिक्षं वा धायंत इति दृष्टान्त एवासिद्धः । तथा युष्माभिर्होमाथं शित्पविद्याथ- 
मनिनर््राह्य इति तु लोकसिद्धमेव । किञ्च तथाहमपि ्रात्रुव्यस्य वधाय ब्रह्मवन्यादिविश्िष्टं गरहणामीत्यत्राहु ' पदाथः कः ? 
वायुना कथं सू्ंलोको ह ह्यते कथं कीटशी वायुविद्या कथच्च वायुना शत्रुनाश: † शिल्पविद्या च सामाजिकं वध्यते इति 
सवं शब्दमाच्रम्‌ । | 

११- वस्तुतस्तु बाश्चात्यानां प्रभावात्‌ पुराणेतिहास्समराद्कणसूत्रध्ारादिर्वाणतविविधयानादिप्रभावित- 
त्वादेव मन्त्रेषु ताहृशार्थाभासयोजनमुपहासास्पदमेव । ये पुराणेतिहासानां प्रामाण्यमेव नो रीकूवंन्ति तेषां कृते समराङ्धण- 
सूतरधारप्रामाण्यस्य तु कथैव का, भृग्वद्किर आदयो न व्यक्तिविशेष इत्युक्त्वापि के ते इति नौक्तम । ॑ 

१२- यत्तु केनचित्‌ कपालपदेन पारदरसयुक्ता घटा वायुयानचालनायस्थापनीयाः। बग्नितपप्रभावात्‌ घषटस्थ- 
पारदसोत्थानात वायुयानगमनं सिद्धयतीष्युक्तम्‌, तदपि तुच्छम्‌, कपालशब्दस्य घटबरोधकत्वाभावात्‌ । मूले मन्त्रे तु कपाल- 
शब्दोऽपि नास्त्येव । , 

९३- माध्यमिको देवगण इति नैरुक्ताः ( नि° ११।१९ ) कथं तस्य गणस्य पतयः, कथं च तेन कपालस्य 











€ हे सिल्पविद्या को चाहने वाले विद्वानु ¦ जिस वायु से पृथिवी, द्यौ ओर सूयंलोक धारण किया जाता ह 
अगर टद्‌ बनाया जाता है, उसे तुम जीवनार्थं ओर शिल्प विद्याके लिये धारण करो भौर हद्‌ बनाओ । ब्रह्मवनि भादि 
पूवंवतु ही समक्चना चाहिये । | | | 
` १०-हे मनुष्यो ! जसे वायुवि्या उस अग्नि भौर वायु को सम्पूणं दिशाओं के लिये धारण करती है, तथेव 
तुमभी धारण करो । अथं के लिये मौर शिल्पविद्या के लिये ऊध्वंचित कपालोंको धारण करवायाथा, तथा भृगु 
भौर अद्जखिरसों के तप से सन्तप्त हो जाओ, ओौर तपाओ । यहां पर भौतिक भग्न केद्वारा स्वंधारक वेद या अन्तरिक्ष 
का धारण कौसे किया जा सकता है ? अतः हृष्टान्त ही असिद्धदहै। तथा तुम लोग होम के लिये, शिल्प विद्या के लिए 
अग्नि को ग्रहण करो-इस प्रकार फा ग्रहण तो लोकसिद्धहीहै। किच-उसी तरह अहमपि" मै भी च्नातुव्य के 
वधाथं ब्रह्मवन्यादि विशिष्ट का ग्रहण करता ह यहाँ पर अहम्‌" पदाथ क्या ह ? वायु से सूयं लोक को कंसे हृद्‌ किया 
जातादहै? कौनसी वह्‌ वायु विद्याहै? वायुसे शत्रुनाश कंसे होताहै? ओर सामाजिकं के द्वारा रित्पविद्याक 
वर्धन किथा जाता हैः यह सब शब्द मात्रहीदहै। 

११- वस्तुतस्तु पाश्चात्यों के प्रभाव मे भाकर तथा पुराण, इतिहास, समराङ्खण सूत्रधारादि के द्वारा वणित 
विविध यान आदि के पठने मात्र से मोहित होकर मन्त्रों मे भी उसी प्रकार अर्थाभाशों को योजना कर देना उपहासा- 
स्पदहीदहै। जो लोग पुराण-इतिहास आदिकेप्रामाण्यका स्वीकारही नहीं करते, उनके लिये समराद्कण सूत्रधार 
के प्रामाण्य के विषयमे कहना ही क्या है ? भृगु-अङ्किरा आदि कोई व्यक्तिविशेष नहीं, यह कह तो दिया है, किन्तु 
वे कौन थे ? इसे नहीं कहा । | | 

१२ यहो किसीने कहादहै कि कपाल शब्दस पारदकेरससे पूणं षटोंको वायुपान के चलाने 
लिये स्थापित करना चाहिये । अग्निके तापकेप्रभावसे घटस्थित पारदरस के उत्थान से वायुयान उड़ने लगता हे । 
किन्तु यह कथन सारहीन है । क्योकि कपाल' शब्द “घट ' का बोधक नहीं है । ओौर मूल मन्त्रम तो कपालः शब्द का 
उल्लेख तक नहीं है । | | | | 

१३- माध्यमिको देवगण इति नंरुक्ताः-उस गण के "पति" कैसे ? भौर उसे कपाल का ताप कंसे ? 


| १७४ | 


तपः ? व्वायुरापश्चन््रमाः ( गो° ब्रा० पू०२।२) 'अद्धिराडउ ह्यग्तिःः ( श० १।४।१।२५ ) अद्धिरा वा अग्निः 
( ० ६।४।४.४ } एतेषामपि तपः कीहक्‌, कथ तेन कपालतापः इति वक्तव्यम । 


१४-- यत्त--"अद्किरस्तमः' ( ऋ० सं० १।१००।४ ) इत्येव बहुषु मन्त्रेषु दशंनातु नेयं व्यक्तिविश्चेषस्य संज्ञा, 

यथा तमपूप्रस्ययानुपपत्तिः स्यादिति, तन्न युवत्रमादिन्यक्तिष्वपि तमपृप्रत्ययदशेनेनादोषःतु । सायणादिरीत्िस्तु, 

णतपथादिश्रुत्यनुसारिण्येव । तद्रीत्या तु शम्या-हषदुपलाद्यधिष्ठातृदेवतानां चेतनत्वात्‌ रे्चयवत्तवाच्च ते सम्बोधनार्हा 
सन्त्येवेत्यसकरृदावेदिततमेव । 


१५- शतपथे तु दयानन्दीयन्याख्यानविरद्धं सायणादिन्याख्यानानुसार्येव व्याख्यानं हश्यते तथाहि- अथा- 
द्धा रमभ्युहति' अत्र समन्त्रकं कपालस्योपयं ्खा राभ्युहनं विधत्ते श्रुतिः । अगे ब्रह्म तिमन्त्रनिदे्ः । कि कारणमित्य- 
पक्षायामाह--पूरापुरोड.शाधिश्रयणात्‌ प्राक्‌ इह नष्टा रक्षांसि नाविशेयुरिव्येतदर्थं तत्रारभ्यूहनं युक्तम्‌ । थतोग्नी 
रक्षसामपहन्ता । एतावता मन्त्रस्य कपालानामुपयंङ्का राभ्यहूने विनियोगः । तत्प्रयोजनश्वं स्पष्मेवोक्त भवति । तेन 
मन्त्रार्थोऽपि तदनुगुण एव । अथ यत्पश्चात्‌ तदुपदधाति धरुणमस्यन्तरिक्षं ह ¢ हैत्येतेनेव द्विषन्तं श्रातुभ्यमवबाधते । 
ब्रह्मवनि क्षत्रवनि स्जातवनि ्रतुव्यस्य वधायेति पश्चातुक्रपालस्योपधानं विधत्त । मध्यमकपालस्योपधानानन्तयम- 
थशब्दाथंः । धरुणमस्यन्तरिक्षं ह ४ 'ह । तथा प्राथंनयान्तरिश्चस्येव कूपेणेतत्क पालं ह % 'हत्ति । एतेनेव द्विषन्तं भ्रातृभ्य 
मववाधते ब्रह्मवनि त्वा उपदधामि । 


अथ यत्पुरस्तात्तदूपदधात्ि धत्रंमसि दिवः हह "इति मध्यमकपालस्य पूवदेशे स्थाप्यस्याप्रधानं 
विधत्ते । दिवः सम्बन्धिना रूपेण एतत्‌ ¢ -त्रतीयं कपालं हढोकरोति । अथ यटृक्षिणतस्तदूपदधाति विश्वाभ्यस्त्वाज्ञाभ्य 
उपदधामीति । स यदिमांल्लोकानत्ति चतुथंमस्तिवानवाते वैतत्‌ द्विषन्तं श्रातृव्यमवबाधते। अनद्धा वेतदयद्िश्वा 
आशास्तस्मादाह्‌ विश्वाभ्यस्त्वाक्ञाभ्य उपदधामीति । तृष्णीं वेवेतराणि कपालान्युपदध।ति चितः स्थोध्वं चित इति वा | 
दक्षिणभागस्थितस्य कप।लस्योपधानं विधत्ते मन्त्रस्य तात्पयंमाह्‌ - पूर्वे हि त्रिभिरुपहितंः कपालः पृथिव्यादिलोकत्रय- 
सकाशात्‌ शत्रोबधि उक्तः। इदानींतु इमान्‌ त्रीत्लोकानतिक्रम्य यतु चतुथं स्थानं तदस्ति वा न षेति सन्दिग्धमेव 
लोकत्रयवत्परसिद्धचयभावात्‌ अतो मन्त्रे लोकवाचिनं शब्दविशेषं परित्यज्य विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्थः इति सव शब्दपर्यायस्य 
विश्वशब्दस्य प्रयोगः । तेन सन्दिह्यमानात्‌ सवंस्मादेव स्थानात्‌ हिषन्तं श्रु स॒ यजमानश्चतूथंकपालोपधानेन बाधते । 
विश्च।भ्य इति मन्त्रस्य लोकत्रयातिरिक्तपरत्वमुपपादयत्ति--अनद्धा वा इति । लोकंत्रयातिवत्तिनः सद्धावोऽसद्धावश्च 
अनद्धा वं अस्माकमवरत्यक्ष एव्र । यद्‌ विश्वा आशा तदप्यनद्धा अप्रत्यक्षमेव लोकत्रयवत्‌ तस्रसिद्धयभावात्‌। अतोऽप्रत्यक्ष- 
वादिना विश्वाभ्य आशाभ्य इति पदद्वयेन लोकत्रयातिरिक्त सकलमेव प्रत्यक्षं विवक्षितंम्‌ । एवं कपालचतुष्टयस्य मन्त्र 
णोपधानं विधाय अवदिष्टकपालोपधाने पक्षद्वयमाह-तुष्णीं चितः स्थेति मन्तरेण वा | 


"वायुरापरश्चन्द्रमाः', अद्किरा उ ह्यग्निः", अद्कधिरा वा अग्निः इनका भी तप कसा? ओर उस्म क्पालकात्पहोना 
कंसे ? यहु सब बताना चाहिये था। 


१४- यह जो कहा है कि “अद्किरस्तमः' इत्तना ही अनेक मन्त्रोमें हृष्ट होने से यहु किसी व्यक्ति विशेष की 
संज्ञा नहीं है, अन्यथा तमप्‌" प्रत्यय अनुपपन्न होगा । किन्तु यह कहना भी उचित नहीं है, शयुवतम' आदि व्यक्तियों में 
भो तमप्‌ प्रत्यय का होना देखा जाता है, अतः कोई दोष नहीं है। स्ायणादि आचार्योकी रीतितो शतपथादि श्नुति 
काही अनुसरण करतो है। उनकी रीति के अनुसार तो शम्या-हषद-उपल आदि यज्ञीय पदार्थोकी अधिष्ठातृ देवता 
चेतन मर ेश्वयराली होती है, अतः वे सम्बोध्य होती है इस बात को कईबार कहाजा चूका है। 


१५- शतपथ में तो दयानन्दीय व्याख्यान के विरुद्ध सायणादिग्यःख्यानानुसारी ही व्याख्यान दिखाई देताहै। 
उपहित कपालो पर अङ्गारो से अभ्यूहुन का विधान कियागयादै। भृगं ओर अद्भिरसोंकेतपका जो विशेषणरहै, 
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अथाङ्खारंरभ्यहति । भृगणामद्किरसां तपसा तप्यध्वमित्ति एतद्र तेजिष्ठ॒तेजो यदुभूग्बद्धिरसां तपसा 
मुतप्तन्यस्रन्चित्ति । तस्मादेवमभ्यूहत्ि ( ्च० ५।२।१।८।१३ ) उपहितेषु कपालेषु अङ्काररम्यहनं विधत्त-भूगूणा- 
मद्किरसां तपसो यद्विशेषणमू तद्‌ व्याचष्टे एतद्धति। यदु भुग्वद्कखिरसां महर्षीणां तपोविशेषजनितं तेजः 
एतत्वल्वग्न्यादितेजोऽन्तरात्‌ तैजिष्ठं तेजस्वितममर अत्तिशयेनदीप्तं, तेजस्विशब्दादिष्ठनि "विन्मतोलुक्‌ ( पार सूर 
५।३।६५ ) इति लुक्‌ । 

६--मन्त्रस्याभिप्रायमाह-एतान्युपहितानि कपालानि भृषद्भधिरसां तपसा सुष्ट्वतिशयेन तप्तानि भवेयु- 
रनेनाभिप्रायेण असन्‌. इति पन्चमलकारेरूपम्‌ । एतावता मुग्वदङ््खिरसो व्यक्तिविशेषा न सन्तीत्यपास्तम्‌, शतपयन्रुत्यव 
भृग्वद्कधिरसां सृुतप्तानां तेजिष्ठत्वम्र्तिपादनात्‌ । नचाङ्किरस्तममितितमप्‌ प्रत्ययानुपपत्तिः, भन्वथंसंजञामङ्किरसां बहूनां 
मध्येतिकश्शयिता्थऽपि तमपूप्रत्यये बाधाभावात्‌ । तथवाच्नाक्त सायणाचायण-- 

१७--अध्यात्मपक्षे तु-हे अग्ने तेजस्विन्‌ ब्रह्मचारिन्‌ ब्रह्यवेदं गृभ्णीष्व गुरूपारम्प्येणाधीष्व । वेदतात्पयं- 
विषयभूतं मुख्यमपिनब्रह्म॒वेदान्तविचारेणावगच्छ । त्वं धरुणमसि वेदस्य तत्प्रतिपाद्यस्य परमतत्तवप्राप्तित्ताधकस्य 
श्रौतस्मातंकमंणः धरुणमसि धारणसामरथ्यं वीर्यमसि ! धमेधर्मिणोरभेदातु, तदध्ययनेन तदर्थानुष्ठानेन चान्तरिक्षं तत्रत्य 
देवसमूहं च हह वधंय दाढ्ख सम्पादय । अहु वेदपुरूषो भ्रातृव्यस्य वधाय कामादि निरास्ायत्वा त्वा ब्रह्मवनि 
बरह्मसम्भजनशीलः त्वां क्षत्रवनि सजातवरनि क्षत्रादि सवैजनसंभजनीयं त्वा उपदधामि सम्पादयामि । धत्रमस्सि यमनिय- 
मादीनां विविधोपास्तनानाच्च धारयित्रसि तत्सामथ्यंवानसि । तैनदिवं द्युलोकं तत्रत्यांश्च हह ददी कुर ब्रह्मचय- 
` लक्षणेन ब्रह्मवर्येण तत्पूवंकोपासनं रेव ब्रह्मलोकप्राप्तिसम्भवात्‌ 1 तेन श्रातृव्यस्यानंश्वयेलक्षणस्य वधाय त्वा ब्रह्मवनि 
क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि । "विद्य च्वाविद्याश्च यस्तं दोभय ४ सह्‌ । अविद्यया मृत्यु ततीर््वा विद्ययाऽमूतमश्नुते । 
 इतिमन््रवर्णात्‌ । | 


----~- ~ 


उसकी व्याख्या करते है । महि भृगु अद्जखिरसों के तपोविशेष से उत्पन्न जो तेज है, वह्‌ अग्नि आदि अन्य तेजोंसे 
तेजस्वितम है, यानी अतिशय दीप्तिमत्‌ है । अतिशय अथं में तेजस्वि शब्द से 'इष्ठनू' प्रत्यय किया गयाहै। 


१६-- मन्त्र का अभिप्राय बताते है--ये उपहित कपाल भग अद्किरसोंके तपसे सम्यक्‌ प्रकार से अतिशय 
तप्त हों, इस अभिप्राय से आसन्‌ यह पचम लकारका खूपदहै। इस विवेचन से भृगु ओर अद्धिरसों काग्यक्त 
विशेष न कहने का खण्डन हो जाता है । शतपथ भ्रुत्िने ही सुतप्त भृगु अद्कधिरसों का तेजष्ठित्व बतायादहै। तथा 
अङ्किरस्तममु". मे तमप्‌ प्रत्ययका होना अनुपपन्न भी नहीं है। अन्वथं संज्ञा वाले अनेक अद््धिरसों के मध्य में 
अतिशयित अथं के बोधनार्थं तमप्‌" प्रत्ययके होनेमें कोई बाधक नहींहै। उसी तरह यहाँ परं साय्रणाचायने 
कहा भीदहे। 
१७--अध्यात्म पक्ष मेँ तो- हे अग्ने तेजस्विन्‌ ज्रह्मचादिन्‌ ! श्रह्य' यानीवेदका गुरु परम्परासे अध्ययन 
करो । समस्त वेद का तत्पयः जिसमे है उस ब्रहयको वेदान्त वाक्यों का विचार कर सम्नो। तुम, वेद प्रतिपाद्यं 
परमतत्तवप्राप्तिस्ाधक श्रौत-स्मातं कमं के धारण करनेमें सामथ्यः रूपवीय हो। धमं ओर धर्मी का अभेद होने 
से वेद के अध्ययन तथा तदर्थानुष्ठान से अन्तरिक्ष ओौर वहाँ के देव समूह्‌ का वधेन करो ओर उनको सुद्‌ बनाओ । 
मै वेद पुरुष, श्रातुव्य के वधां यानी कामादिक निरासाथं ब्रह्म सम्भजनश्ौल, क्षत्रादि सवंजन सम्भजनीय, अर्थान 
व्रह्मागनि, क्षत्रवनि, सजातवनि गुणों से युक्त हृए तुम्हारा सम्पादन करता ह) सुम यमनियमादि ओर विविध उपास- 
नाओंके धारणकरने वाले हौ अर्थात्‌ उमे धारण करने का समथ्यं तुममेे है। उस कारण द्युलोक तथा 
वहां के निवासियों को हद करो। ब्रह्मच लक्षण ब्रह्यवीयः से ओौर तत्पूवंक उपासनाओंसेही ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति का होना सम्भवे है ।. अतः अनंश्वयः लक्षण घ्रातव्य के वधाथ, ब्रह्मवनि-क्षत्रवनि-सजातवनि गुण विशि रहने 
वाले तुम्हारी स्थापना करता ह । 'विद्याच्वाविद्याच यस्तद्र दोभय ? ` सह्‌ । अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमूतमश्नूते । 
यहु मन्त्रवणं है। 
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१८- यद्रा ब्रह्मचारी भग्निमेव परमात्मानं ` वा प्राथयते-है अग्ने देव परमात्मनु वा त्वं ब्रह्मवेद गभ्णीष्व 
कृपया मां ब्रह्मवेद ग्राह्य, वेदप्रायं ब्रह्य वा मां ग्राह्य प्रापय । तत्प्रापणेन मामनुगृहणीष्व वा । त्वं धरुणमसि, तद्रानसी- 
स्यः । अग्निदेवतानुग्रहेणव वेदाविद्यामेधाप्राप्तिश्रवणातु । ध्या मेधां देवगणाः पितरश्चोपासतेः। तया मेधयाद्य मामग्ने 
मेधाविनं कुर" इति मन्त्रवर्णात्‌ । परमेश्व रानुग्रहस्तु सवंकल्याणहेतुः प्रसिद्ध एव । त्वमन्तरिक्षं ह ९ ह । अग्नेवं्वानर 
वि राङ्रूपत्वेनान्तरिक्षादिदाढचः हेतुत्वमपि प्रसिद्धमेव । भ्रातृष्यस्य वधाय ब्रह्मवनि ब्रह्मसंभजनीयं सजाक्तवनि प्राणिमात्न- 
संभजनीयं त्वामहमुपदधामि हदये धारयामि । हे अग्ने त्वं धत्रंमसि सवधारयित्रसि हिरण्यगरभेरूपत्वात्‌ । तेन दिवं ह ह) 
भ्रातुग्यस्य बधाय ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि त्वा सजाततवनि त्वोपदधामि किच्च विश्वाभ्य आशास्यो दिग्भ्यः सर्वाभ्यः 
कामनाभ्यो वा त्वोपदधामि । हे चितः सामान्यज्ञानवन्तो जीवा युयमूध्व चितः स्थ परमात्मन्ञानवन्तो भवथ । ऊध्व 
ब्रह्म सव कारणत्वात्‌ व्यापकत्वातु सूष्ष्मत्वाच्चोक्कृष्टं व्रह्म । तच्चेतन्ति जानन्तीप्यध्वं चितः स्थ ! तदर्थं भृगुणामद्जि- 
रसाश् प्रसिद्धेन तपसा तप्यध्वम्‌ । तज्जातीयेन तपसैव निष्कटमषेण बुद्धिशुद्धिविवेकवं राग्यशमदममुमुशषुत्वादि भम्पत्तौ 
चोध्वं चेतृत्व सम्भवति । ` | 


१९--नात्र दयानन्दोक्तमर्थं मनागपि शतपथश्रुतिः स्पृशति । 
| | |  । | | 
शर्ास्यवेधूत «` रक्तोऽवधूताऽअरातयो दितयास्वगसि प्रतितादि तिरेत्‌ । 
र । | + | | | + | ^ । 
भिषणाति परवती प्रति तादित्यास्वम्बेत्त्‌ दिवः स्कम्भनीरसि धिषणासि पावतेयी 


| | 
प्रति ता पवंती वेतत्‌ ॥ वा० सं० १।१६ ॥ 





१८--अथवा ब्रहाचारी, अग्नियापरमात्माकी प्राथंनाकर रहा है-हे अग्निदेव अथवा परमात्मनू ! तुम 
वेद का ग्रहण करो ओर कृपया मृन्ञे वेद का ग्रहण करवाओ। अथवा वेदग्राय ब्रह्य, मुह प्राप्त करवाओ। उसे प्राप्त 
कराकर मृक्ल पर अनुग्रह करो। तुम उसे धारण करनेमें समथंहौ। अग्नि देवता के अनुग्रहसे ही वेदादि विद्या ग्रहण 
करनेकी मेधाकी प्राप्तहोतीदहै, यहश्रुतदहै इसी बात को मन्त्र वर्णात्मक श्रुत्तिने बतायादहै। परमेश्वरका 
अनुग्रह ही समस्त कल्याणो की प्राप्तिमे हेतु है, यह प्रसिद्धहीहै। हि अगते! लुम ब्रह्मवनि, क्षत्रननि, सजातवनिहो, 
इसी कारण मैं तुम्हें अपने हृदयमें धारण करतार) हे अग्ने | तुम हिरण्य गभं स्वरूप हो, अत एव सबके धारके हो। 
इसी कारण तुमद्यलोकको ढ्‌ करदो । च्नातृुन्य के विनाशाथं मै तुम्हारी स्थापना करता ह । किच्च समस्त दिशाओं 
के लिये अथवा समस्त कामनाओं की पूतिकेलिये मैं तुम्हारी स्थापनाकरतार्ह। हे चित्तः! सामान्य ज्ञान से 
सम्पन्न जीवों ! तुम सब, परमात्माकेज्ञानको प्राप्तकरलो) यह ब्रह्म समस्तसृष्टिका कारण है, सवत्र व्यापक 
है, सूक्ष्म है, अतः सर्वोत्कृष्ट है। एेसे उत ब्रह्म को जानक्रर तुप सब ऊध्व चत्‌ हो जाओ) तदथं भृगु भौर अद्धिरसों 
कै प्रसिद्ध तपके अनुसार तपकरो। उस प्रकारके निष्कत्मष तपसेही बुद्धि शुद्धि. विवेक, वंराग्य, शम, दम, 
मुमृषुत्व आदि सम्पत्ति के होने पर ही ऊध्वं चेतृत्व का हौन। सम्भव हो सक्ताहै। 


१२ इस विषय में दयानन्दोक्त अथं का स्पशं भी शतपथ श्रुति से नहीं उपलन्धहोर्हाहे) 
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अ्थं-हे कृष्णाजिन ! तुम दृषद्‌ (्षिल) धारण करने में सुखहेतु हो । इस कृष्णाजिन पर संलग्न रहने वाला 
राक्षस दूर किया गया । तथा प्रतिबन्धक शत्रुभौ भूमि पर कम्पितहोगये। हे कृष्णाजिन ! तुम भमि देवता को 
त्वचा हो । तुम्हे भरमि देवता अपनी त्वचा समक्षे । हे हषद्‌ ! (हे सिला 1) तुम पवं त पर उत्पन्न हुई हो ओर पवतके 
समान इस पेषण कमं को धारण करर्त,हो । भू देवी कौ कृष्णाजिन रूपी त्वचा तुम्हें अपनी आत्मीय समन्ने । हे दाम्ये ! 
तुम चुलोक का स्तम्भन करती हौ। है उपल! तुम पषण कमं करते हौ। तुम दृषद्‌ (सिल) कौ अपेक्ला 
लघु ( छोरी ) हो, उस कारण हषद्‌ की कन्या जेसी शोभा दे रही हौ अतः दृषद्‌ का पाषाण तुम्हें अपनी कन्याके 
रूप में परह्चाने ॥१९। | 


१--करष्णाजिनमादत्ते पूवंवतुः ( का० श्रौ° सुऽ २।५।२ ) अध्वयु : फलीकरणानन्तरमेव करष्णाजिनमादत्ते । 
कृष्णाजिनं प्रति पूवंवतु । अवहुननमिव आदानमवध्रुननं सम्याशन्यकरणम चेत्येतेषां विधिभंवति । तच्च॑तत्पेषणाथत्वात्‌ 
तदपेषणे न भवति । मन्त्रास्तु व्याख्यातप्रायाः। (तस्मिन षदं धिषणासीति" (काशश्रौ° सू° २।५।३) सन्याशून्ये तस्मिन्‌ 
कृष्णाजिने इषदं स्थापयेदध्वयुः; धिषगासीति मन्तरेण । हे पेषणाधारभूते शिले त्वं पवेत पवंतात्मिकासि धीः केमं- 
बृदधिर्वा तदुभयं सीदति सनोति वेति कर्माद्खत्वातु हषदर धिषणोच्यते । कृष्णाजिनरूपा भूमेस्त्वगियं प्रतिवेत्तु प्रतिगृह्य 
त्वदवस्थानमनुजानातु । वेत्तिवत्यस्याभिप्रायं कण्व आह्‌ प्रतित्वादित्यास्त्वग्बेत््विति संज्ञामेवेतत्‌, हृषदे च कृष्णाजिनाय 
च वदति नेदन्योऽन्यं हिनसाते इतीति । एतदेतेन मन्त्रेण हषदश्च कृष्णाजिनस्य च संज्ञामेव वदत्ति किमर्थं परस्परः 
मेते हिसां नैव कुरुतामित्येतदथंम्‌ । षश्चाच्छमभ्यामुपोहत्युदौचीं दिव इतीति" ( का श्रौ° सू० २।५।४ ) दिव इति 
मन्तरेण षदः पश्चाद्‌ भाने उदगग्रां शम्यां दादशाङ् ला हषदोऽधस्तात्‌ प्रवेशयेदध्वयु; । तेन पश्चाद्भागे उच्चा 
अग्रतो निम्ना दृषद्‌ भवतीति । मन्त्राथंस्तु-हे काष्ठमयि शम्ये स्वं दिवो चयुनोकस्य स्कम्भनीरसि, अधः पत्तनवारणाय 
स्तम्भमकारिणी भवसि "अन्तरिक्षेण हीमे द्यावापृथिव्यौ वी विष्टन्येः ( श० १।२।१।१६ ) इति श्रुतेः । व्यत्ययेन 
दवितीयाबहुवचनम्‌ । कण्वशाखायां तु स्कम्भन्यसीतिपाठः। शाम्यार्या युलोकस्तम्भनहेतुत्वं दशंयति शरुतिः "च।वापृथिवी- 
सहास्ताम्‌, ते शम्यामात्रमेकमहवं ता ५ शम्यामात्रमेकमहरितिः (तं `) पुरा प्रजापतिना सृष्टे द्यावा पृथिव्यौ 
जतुकाष्ठवत्‌ परस्परं संश्लिष्टे अभरुतामू । प्रतिदिनं तथेति विवक्षया वीप्सोक्ता । तयोः पूनः संश्लेषे यागस्यावकाशो न 
स्थात्‌ ततो विश्लेषाय दिवः स्कम्भन्यसीति मन्नः। दषदृपरला धिषणासीति' ({ का० श्रौ सू० २।४५।५ ) पेषणा्थं 
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१--कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुरोध से अध्वयु, फलीकरण के अनन्तर ही कृष्णाजिन का ग्रहण करता है । 
जिस प्रकार अवचात के लिये कृष्णाजिन का प्रयोग बताया गया था, उसी प्रकार यर्हांभौ समक्षना चाहिये । अर्थात्‌ 
आदान, अवधरूनन, सव्याशून्यकरणत्व आदि सब विधियां यहां पर भीकीजातीदहै। ये सब विधियां पेषणाथंहोनेसे 
जहाँ पेषण नहीं है, वहां ये विधियां नहीं होती है । मन्त तो व्याख्यातिप्राय्‌ ही है । "तस्मिन्‌ दृषदं धिषणासीति' इस 
सूत्र के अनुसार सव्य हस्त से अशून्य उस कृष्णाजिन पर अघ्वयुं षद्‌ को स्थापित करे शधिषणासि' इस मन्त्र से । 
हे पेषणाधारभूते शिले ! तुम पव'तास्मिका हो । धीः कमं बुद्धिर्वा तदुभयं सीदति सनोति वा" इस निक्त के अनुसार 
कर्मं का अद्धभूत रहने से "दृषद्‌" को धिषणा कह। जाता है । अदिति रूप भूमिकी यह्‌ कृष्णाजिन रूपा त्वचा है 
ठेसा समन्ञे। तदनन्तर सूत्रकार कहतै हँ कि दिवः" इस मन्त्र से दृषद्‌ के पश्चात्‌ भाग मे अधस्तात्‌ इादशांगल वाली 
शम्या को उदगग्र रखे । इस प्रकार दृषद्‌ के नीचे शम्या को प्रविष्ट करनेसे वह दृषद्‌ पश्चात्‌ भाग मे ऊंची ओर 
अग्र भाग मे निम्न (नीची) होजातीहै। हे काष्ठमयि शम्ये ! तुमचु लोक को अधः पतन से रोकने वाली हो भतः 
स्तम्भनकारिणी हो । पहले किसी समय प्रजापति के द्वारा स्पशं किये जाने पर चयौ ओर पृथिवी, जतु-काष्ठ के समान 
परस्पर एक दूसरे से चिपक गई । उनके परस्पर चिण्क जाने से याग के लिये कहीं जगह (अवकाश) ही नहीं रही । 
अतः (दिवः स्कम्भन्यसिः मन्त्र से उनका परस्पर विगलेषण किया जाता है। तदनन्तर सूत्र कहताहे कि पेषणाथ 
रषद के समान उपला को भी स्थापित करे। हे उपले ! उपरितन शिले ! तुम पेषण व्यापार कौ धारिका हो । तुम 
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दषद इवोपलां स्थापयेत्‌ । हे उपले त्वं पावंतेयी पकवेत्यभिधाना अधस्तनशिलायाः सम्बन्धिनी पृत्रीरूपाधिषणासि पेषण. 
व्यापारस्य धारिकासि अतस्त्व मातृस्तमानेपव ती प्रतिवेत्तु । 


२-आधूनिकस्तु--अनेन मन्तरेण यज्ञस्य स्वरूपम ङ्खानि चोपदिष्यन्ते-है मनुष्याः भवन्तो योऽयं क्षमं 
सुखदोऽदितिर्नाशर हितो स्वस्ति येन रक्षो दुःखमवधूतम्‌, अवधूता निष्टा अरातयः । योदित्या अन्तरिक्षस्य पृथिव्याश्च 
त्वगस्ति त्वा तं प्रतिवेत्त विदन्तु येन विद्याख्येन यज्ञन परवती दिवः स्कम्भनी अरि षाव तेयी धिषणास्यदिस्यास्त्वग्व- 
्िस्तायंते त्वा त ॒प्रतिवेत्तु यथावज्जानन्तु । येन सत्सङद्धत्याख्येन पव'ती ब्रह्यज्ञानवती धिषणासि प्राप्यते त्वा तमपि 
प्रतिवेत्तु जानन्तु । 


३- अत्र बहून्‌ पदार्था महीधरोक्तान्‌ गृहणन्नपि व्यत्ययेन स्वाच्छन्द्येन स्वभिमताथे मन्त्रं योजितवानर । 
नुष्यैर्यो विज्ञानेन सम्यक्‌ सामभ्रीं सम्पाद्य यज्ञोऽनुष्ठीयते यश्च बुद्धिवधेकोऽस्ति सोऽग्निना मनसा वा संसाधितः सूयप्रकाशं 
त्वग्वतु सेवते इति भावाः । 


४--प्रथमन्त्वत्र मन्त्रे यज्ञ शब्दो नास्ति! तथा च यज्ञः शर्मसुखरूपोऽस्तीति कथनमसद्धतमेव । रक्षो दुःख- 
मित्यपि निमूलम्‌ यज्ञो नाशरहितोऽस्तीत्यपि प्रमाणविधुरम्‌, होमरूपस्य सद्खतिलक्षणस्य च प्रत्यक्षेणव नाक्दशनात्‌ । 
धेन रक्षो दःखं दृष्टस्वभावश्च पुरुषा नश्यन्ति इत्यपि न सङ्खतम्‌, "अवधूतम्‌ “अवधरूताः' इत्यनयोयंज्ञविशेषणत्वा- 
सम्भवात येनेत्तिपदमपि मूले नास्ति, अध्याहारेण तत्कल्पने तु विपरीतस्यापि कल्पयितु शक्यत्वात्‌ । अदितेरन्तरिक्षस्य 
पृथिग्याएच त्वग्बतु वेदवाणी कथं सम्भवति ? वेदवाण्यां ततवर च साहृश्यमूलं किमु ? विद्यारूपे च यज्ञे कि मानम्‌ 
कल्य शब्दस्य चायमथंः ? सा सूर्यादिलोकस्तभिनी मेघकन्या पृथिवी तुल्या च कथम्‌ ! पदाथंनिरूपणे च यज्ञस्या- 
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पावतेयी हो, अर्थात्‌ अधस्तन जो हृषद्‌ है, उसकी पुत्री हो । श्रुति भी कहती है “कनीयसी ह्य षा दुहितिव भवति । 
अतः मात्र तुल्या पवतो रूपा हेषद्‌ तुम्हे अपनी पत्री समने । 


२- किसी आधुनिक ने इस मन्त्र की व्याख्या इस्त प्रकार की है--इस मन्त्रसे यज्ञका स्वरूप भौरअङ्ख 
बताये जा रहे हैँ! हे मनुष्यों ! आप लोग, सुख देने वाले, नाशरहित कल्याणमय, तथा जिसने दुःख को दूर कर दिया 
है, ओर शत्रुओं को जिसने नष्ट कर दिया है, जो अन्तरिक्ष ओर पृथिवी की त्वचा है, उसे पहिचान लं। जिस विद्या 
नामके यज्ञ से पवंती. दिवः स्कम्भनीहो। तुम पावंतेयी धिषणाहौो अथवा अदितिके त्वक्‌ रूप हो, उसे आप यथावत्‌ 
जान लं । जिस सत्सङ्कति से ब्रह्मज्ञानवती धिषणा प्राप्त होतीदहै, उसे भी आपलोग जान लं। 


इयां पर महीध रोक्त अनेक पदार्थो को गृहीत कते हए भी स्वच्छन्दत पू्वंक स्वाभिमत अथं मे मन्त्र 
की योजना करदी मई है । सवका भाव यहु बताया कि मनुष्य, विज्ञान के सम्यक्‌ सामग्री का सम्पादन करके जिस 
यज्ञ का अनुष्ठान करतादहै, जो बुद्धिको बढ़ने वालाहै, वहु यज्ञ, अग्निसे अथवा मनसे अनुष्ठित हूभा मनुष्यों को 
सेवा करता है । जसे त्वक्‌ सूयं का सेवन करती है। 


४-- किन्तु यहु स्वनच्छन्दतापुवंक किया गया अथं ठीक नहीं है, क्योकि पहली बात तो यह्‌ है कि प्रस्तुत मन्त्र 
मे "यज्ञ शब्द नहीं है । अतः यज्ञ' सुख स्वहूप है, यह कथन असङ्धत ही होगा । "रक्षस्‌" को दुःख कहने मे भी कोई 
मूल प्रमाणनहींहै। शयज्ञ' कोनाश रहित बतनेमेभी कोई प्रमाण नहींहै। क्योकि होम रूप, दान रूप, सद्कति 
लक्षण कानाशतोप्रत्यक्षही है। अतः उससे दुःखका ओर दुष्ट स्वभावकेलोगोंका नश्च होने की बात करनाभी 
असङ्खत ही है । अवधूतम्‌" भौर अवधूताः'ये दोनी यज्ञः के विशेषण नहीं हो सकते 1 येन" यह पद भी मूल में नहीं 
है । अध्याहार से यदि कल्पना करेगे तो उसके विपरीत कल्पना भी कौ जा सकेगी । अन्तरिक्ष ओर पृथिवी कौ ्वक्‌ 
के समान वेदव.णीका सम्भवकंसेहो सकेगा? वेदवाणी में उसके सादृश्यकामरूलक्याहोगा? विद्यारूपयज्ञके 
होने मेंक्याप्रमाणहै? भौर किस शब्दका यह्‌ अथंहै? वहु सूर्यादि लोकस्तम्मिनी मेघकन्या, पृथिवी के तुल्य कंसे 
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नुष्ठाता यजमानः इत्यत्र अदितिरिति प्दनामसु पठितम्‌ ( निषण्टु ५५) इति प्रमाणमक्तम्‌, तच्चासद्धतमेव । अदिति- 
पदस्य पदाथंत्वेऽपि न यजमानाचंता । न च यजमान इत्यपि प्रा विवाकादिपदवत्‌ पदमेवेति वाच्यम्‌ । तथात्वे अदिति- 
पदेन प्राडविवाकस्यापि बोधापत्तेः। 

५--यत्त्‌क्तम्‌-- “धृष्णोति सर्वा विद्या यया सा धिषणा श्वुषेधिष च संज्ञायामु' ( उ० २।८२ ) अनेन धिषण 
लब्दसिद्धिः । महीधरेण धिषणेदं पदं धियं बरुद्धि कमं वा सनोति व्याप्नोतीति श्रान्त्या व्याख्यातः "मिति, तदपि भ्रान्ति 
मूलकः प्रलाप एव । प्रकृते “हषदमूपदधात्ति धिषणासीति--अथोपलां दधाति धिषणासि" ( श०१।१।२।१५-१६ ) तस्मिन्‌ 
षदं धिषणासीति" ( का० श्रौ° स° २।५।३ } इति श्रतिसूत्रविरोधेन धिषणापदस्य संज्ञपरत्वानुपपत्तेः। प्रकते हषदः 
उपलायाश्च देवतयोः बुद्धिकममंणोर्व्यापकत्वेन दातृत्वेन वा स्तुतिरभिप्रेता । साच संज्ञयामनुपपन्नंव स्थातु । अत एव 
सूत्रकारेण संज्ञायामित्युक्तम्‌ । तस्माच्च ष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो ने पश्यति इति न्यायः प्रसरति । अन्यथा त्वया 
पवंतशब्दात्‌ पवती्युपपत्तौ किमर्थं पवंणे ज्ञानं विद्यतेऽस्यां क्रियायामिति गौरवमश्रीयते ? पावंतेयी वृष्टिरिति पदार्थं 
गदितम्‌ । अन्वये भाषाग्याख्पाने च न तदुपयोगः। पर्वती कथं दिवः स्कम्भनीव्यद्यापि न स्पष्टम्‌ । कोऽयं यज्ञः 
कानि च तदङ्खानीति बहुप्रलपतापि नौक्तमेव। भावाथंभाषायामपि-मनुष्येः स्वविज्ञनेः सम्यक्तया पदार्था 
नेककृत्य तंयेज्ञोऽनुष्ठेयः । अग्निना मनसा च साधितो यज्ञः सूयं प्रकाशं त्वन्ता तुल्यं सेवते सेवयते इति टिप्पणी । 


६--कथमेतत्सवं सङ्खतमिति विद्वांसो विदाङ्कुर्वन्तु । तदीयास्तु मुग्धा एवास्मिनू पाण्डित्यं । शतपथविरद्धनच 

सवंमेतत्‌ । तथाहि--भपि यो हषदृपले उपदधाति स कृष्णाजिनमादत्ते । शर्मासीति । तदवधुनोत्यवधूत % ` रक्ष इति । 
 सोऽसावेव बन्धुस्तत्प्रतीचोनग्रीवमुपस्तृणात्यदित्यास्त्वगसि । प्रतित्यादितिवंत्तु सोऽस।वेव बन्धुः । पूर्वत्र श्रुतौ सूत्रे च 
कपालोपधानपेषणयोः सहानुष्ठानमूक्तम्‌ । अत एवाप्यायिणेकपुरुषानुष्ठेयत्वः सम्भवेनोभाभ्यामूत्विरभ्यामपययिणानु- 





हो सकेगी ? ओर पदार्थं निरूपण मेँ यज्ञ का अनुष्ठाता यजमान है, इस प्ररङ्ख मे अदितिः को पदनामोमेंप्टाहै, 
यह प्रमाण बत्ताया गया है! किन्तु यह कथन भी सङ्कत नहींहै। अदितिः प्रदः यथ्पि पदाथं है, तथापि वहु यज- 
मानाथेक नहींहै। यह्‌भो आप नहीं कह सकते कि यजमान" पदभी प्राड्विवाक; आदि पदके. समान रहै, अन्यथा 
अदिति" पदसे प्राड्विवाक का भी बोध होने लगेगा । 


५--यह जो कह था कि “धृष्णोति सर्वा विद्या यया सा धिषणा। धृषेधिष च संज्ञायामू" अनेन धिषणा 
राब्दसिद्धिः। महीधरेण धिषणेदम्पदं धियं बुद्धि कमं वा सनोति व्याप्नोतीति श्रान्त्या ग्याख्यातम्‌ इति ।' किन्तु यह्‌ 
भी उनका ध्रान्तिमूलक प्रलाप ही है! क्योकि उस आधुनिके का कथन, श्रुति तथा सूत्र के विरुद्ध है) अतः धिषणः 
पद को संज्ञापरके बताना अनुपपन्न है । प्रकृत मेँ हषद्‌ ओौर उपला के देवताओं की, बुद्धि भौर कमं के व्यापकत्वेन 
अथवा दातृत्वेन स्तुति अभिप्रेत है। 'धिषणाः को संज्ञा मानने पर स्तुति तो अनुपपन्न हौ जायगी । अत एव सूत्रकारं 
ने "संज्ञायामु' कहा है । इसलिये इस अधुनिक व्याख्याकार के विषय में ^ध्याण्वन्धन्याय' ही चरितार्थहो रहादहै। 
अन्यथा तुमने पवतः शब्द से 'पव'ती' शब्द की उपपत्ति हो सकने पर भी "'पव"णे ज्ञानं विद्यते अस्यां क्रियायाम्‌ 
इस गौरव का स्वीकार क्यों किया? पावतेयी वृष्टिः" इस पदाथं पर कहारहै कि अन्वयमे भाषा व्याख्यान में 
उसका उपयोग नहीं है । "पव॑ ती" दिवःस्कम्भनी किस प्रकारसे है, इसे अभी तक स्पष्ट नहीं कियाहै। यह्‌ यज्ञ कोन 
साहै? ओर कौन से उसके अङ्ग है? यह तुमने बहूप्रलाप करते हुए भी नहीं बता पाया। भावाथ भाषामें 
भी-सभी मनुष्य अपने विज्ञान की सहायता से सम्यक्तया पदार्थो को संगृहीत करके उनके द्वारा यज्ञका 
अनुष्ठान करं । अग्नि भौर मनकेद्वारा साधित हूभा यज्ञ, सूयं प्रकाशको त्वचाके समान सेवन करता है ओर सेवन 
कराताहै। 


६- किन्तु यहु षव कंसे सद्धत हो सकता है ? विचारशील विद्वान्‌ लोग ही इसको असमञ्जसता को पहिचान 
सक्ते हँ । आधुनिक व्याख्याकार के अन्धानुकरणक्लील अनुयायीततो उसके इस बेतुके पाण्डित्य परतो मूण्धहीरहै। 
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ष्ठानमुक्तमू। कपालोपधानं विधाय पेषणं विधातुमारभते कृष्णाजिनस्योपार कर्तव्यं तदभिप्रेत्य तदादानं विधत्ते-स 
कृष्णाजिन मिति । सोऽघ्तावेव अवहूननप्रकरणे करष्णाजिनावधूननविधिशचेषो यः प्रागाम्नातः तन्नाष्टरा एवेद्रक्षांस्यतोऽपह्‌- 
न्तीति स॒ एवात्रानुषज्य योजनीयः । इत्यतिदेशः कृष्णाजिनस्यास्तरणं विधत्ते तदिति प्रागाम्नातमेव मन्त्रव्याख्यानें 
तदत्रातिदिशति सोऽसावेव बन्धुस्तत्समानधमत्यथंः । 


७--अथ शम्यामुदोचीनाग्रामुपदधाति दिवःस्कम्भनीरसी ्यन्तरि्षमेव सूपेणान्तरिक्षेण हीमे दचावापृथिवी 
विष्टन्ये । तस्मादाह दिवः स्कम्भनीरसीति ( श० १।१२।१९ ) तत्र स्पष्ट शम्याया चयुलोकस्तम्भनहैतुत्वं वक्त. मन्तरिक्षरू- 
पत्वमुक्तमु । तेनान्तरिक्चलोकात्मिका शम्योक्ता । इमे द्याव पुःथब्यावन्तरिक्षेण हि यस्माद्िष्ट्धे विविधमधस्त दुपरिष्टाच्च 
घारिते अन्तेऽन्तरिक्षात्मिका शम्यापि दिवः स्कम्भनीरसीति स्तुयते । नात्र पवत्यान वा पावंतेय्या अत्र दिवः स्कम्भ 
नीत्व सम्भवत्युपपद्यते वा । 


०--अथोपलामुपदधाति--धिषणास्ि पावतेयी प्रतित्वा पव'ती वेत्विति कनीयसी ह्येषा दुहितेव भवति 
तस्मादाह पाव^तेयीति प्रति त्वा परवती वेत्तु प्रति हि स्वः सञ्जानीते । तत्संजञामेवं ततु दषदुपलाभ्यां वदति नेदन्योऽन्य 
2 'हिनसाते इति । द्यौरेषा रूपेण हनु एव हषदुपले जिह व शम्या । तस्माच्छम्यया समाहरन्ति जिह्वया वदति (श ° 
१।१।२।१७ ) इहं हषदुपरि उपलायाः समन्वक स्थापनं विधत्ते अथेति । पाव^तेयी शब्दं व्याचष्टे कनीयसीत्यादिना। 
यस्मादेषोपलाऽतिक्षयेन हषदः सकाशादत्पपरिमाणा अत एषा हषदो दुहितेव भवति । दुहिताहि सोके मातुरल्पीयसी 
भवति । तस्मादेषा पव॑त्याः पृत्री पावतेयी स्त्रीभ्यो ठक्‌" ( पा० सू° ४।१।१२० ) इति ठक्‌ । एतदालोक्यंव दयानन्देन 
पव तस्य मेघस्य दुहितेव या सा पार्वतेयी भथवा पावत्या घनपङ्क्त्याः कन्या प्राव तेय वृष्टिरुक्ता किन्तु परस्परं 
सङद्कतिर्नोपपादिता । अर्थापनकाले तु मेघकन्या अर्थात्‌ पृथिवीतुल्या वेदवाणीत्यक्तम्‌ । तदेतत्‌ सवः पूर्वोक्तशतपथश्रुति- 
विरद्धमेव । | 
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उसका यह सम्पूणं व्याख्यान केवल प्रलापमाच्र ही है, क्योकि वह सव्र, शतपथ श्रुति के विरुद्ध है पवतर श्रुति ओर्‌ 
सूत्रं मे कपालोपधान ओर पेषण का सहानुष्ठान कहा गयाथा। वह सहानुष्ठान एक ही पुरुष के द्वारा होना सम्भव 
नहोनेसे दो ऋत्विजो के द्वारा उस सहानुष्ठान को कहा गया । कपालोपधान का विधान करके पेषण के विधानका 
आरम्भ किया गया है । वहु पेषण कृष्णाजिन पर करना है, इसलिये कृष्णाजिन के आदन का विध्वानं किमा गयादहै। 
ततः कृष्णाजिन के आस्तरण का विधान किया गयादहै। 


७-शतपथने शम्थाको द्युलोकके स्तम्भनका हतु बताने के लिये उसे अरन्तारक्षस्प कहा है । अतः 
अन्तरिक्षलोकातिमिका शम्या है, यह्‌ स्पष्टतया बताया है । इन द्यावा पृथिवी को क्योकि अन्तरिक्षके दारा विविध 
प्रकारसे नीचे-ऊपर धारण किया गयाहै, अतः अन्त मे अन्तरिक्नात्मिका शम्याकौ भौ "दिवः स्कम्भनीरसि' 
के द्वारा स्तुत्तिकी गरईदहै। यहां पर पवंती की अथवाप वतेयी की दिवःस्कम्भनीयता का होना न सम्भवदेगओरन 
उपपन्न ही है । । 


८- हद्‌ के उपर उपला का समन्त्रक स्थापनं करने का विधान एतपथ कर रहा है। कनीयसी" इत्यादि 
से व्वाव॑तेयी' शब्द की व्याख्या उसने की है । यहु उपला, दषदू की अपेक्षा अत्यल्पर्पारमाण की है, इसलिये यह्‌ दृषद्‌ 
की कन्या के समान है । लोकन्यवहारमें भी माता की अपेक्षा दुहिता (कन्या) अह्पपरिमाण ही होतो है। इसलिये 
यह्‌, पवंती की पुत्री पावतेयी स्त्रीभ्यो ढक्‌" सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय किया गया है। यह देखकर ही दयानन्द ने "पवततस्य 
मेषस्य दुदहितेव या सा पाव तेयी, अथवा पावंत्या घनपड.क्त्याः कन्या पावंतेयी ब्रृष्टः कहं दिया है, किन्तु सङ्खतिका 
उपपादन नहीं किया । अर्थं करते समय मेघकन्या अर्थात्‌ पृथिवी तुल्या वेदवाणी कहं दिया है । किन्तु यह्‌ सव, पूर्वोक्त 
शतपथ्रुति के विष्डहीहै। 
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&-श्रति त्वा पार्वती वत्तः इति मन्त्रशेषेण परस्परहिसापरिहारार्थं हषदूपलयोमित्रीकरणमथं इति व्याचष्टे 
प्रतित्वेति । उपयंवस्थानलक्षणेन रूपेण एषा उपला द्यौरेव चुलोकात्मिकेव । तदेको हृषदुपले स समाहन्तीति प्रागुपात्तयोः 
समाहुननं विहितम्‌ । तत्र शम्यायाः साधनत्वः प्रसङ्खादुपपादयति । हतु एवेति । हषदुपलयोरुभयत्रावस्थानात्‌ हनुत्व 
तन्मध्येऽवस्थानात्‌ शम्याया जिह्वात्वम्‌ । यस्माच्च जिह्वया लोको वदति तस्माज्जिह्वास्थानीयया शम्ययंव समाहुननं 
कुर्यादित्यर्थः) सव'थापि शतपथश्रुतिकात्यायनसूत्रयाज्ञिकपारम्पयंपद्धतिसमाधितं सायणोव्वटमहं धरसम्मतमेव 
व्याख्यानं विजयते । 


१०--अध्यात्मपन्नेऽपि- हे आत्मन्‌ त्व शर्मासि सुखरूपोऽसि । स्वरूपसुवानुसन्धानेनेव रक्षो विष्नकारक- 
तत्वमवधूतं निगृहीतम्‌ । अरातयः संस्कारसूपेणावस्थिताः प्रतिपक्षाश्च बाधिताः । त्वमदित्याश्चिच्छरी राया अखण्डायाः 
परचितेस्त्वक्‌ त्वगिव स्वरूपभेवासि । अदितिस्त्वां स्वकोयत्वेन वेत्तु जानातु । तस्याः स्वामीयत्वमननादेवात्मनां 
कल्याणसम्भवात्‌ हे परचिते त्वं धिषणासि विज्ञानरूपासि । ननु विज्ञानस्य क्षणभङ्ग रत्वेन ममापि तथात्वं स्यादिति 
त्राह- परवती शिलावत्‌ कूटस्थासि । परवंतशिलावस्निविकारेत्यथंः ॥ यद्वा त्वं पवंती असि । पव तात्मिकासि पवतः 
शिलावदविचलासीत्य्थंः। नन्वेवमायातं तद्वदेव जडत्वमपीति चेन्न, यतस्त्व' धिषणासि नित्यबोधरूपासीत्यथः । यद्रा 
अदित्या अनन्ताखण्डरूपायाश्चिच्छरी रायास्त्वभ्रपा प्रत्यक्‌ चितिस्त्वां तथाभरतां वेत्तु जानातु । हे प्रत्यक्चिते त्व दिवो 
दयुलोकस्य बाह्यानां ज्योतिषामादित्याग्निविचयुतामान्तराणामिन्दरियमनोद्धचादीर्ना ज्योतिषां त्वमेव स्कम्भिनी धारिणी 
असि । “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते" ( श्री० भ० गी० १३।१७ ) इति भगवदुक्तं : । है प्रत्यक्‌ चिते 
__~_(_((~¬ _-------------------------- 
९-- श्र तत्वा पावती वेत्तुः इस मन्त्रशेषके हारा परस्पर हिसा के परिहाराथं हषद्‌ भौर उपला दोनों मे 
मेन्रीकरण बताना ही प्रयोजन है। ऊपर स्थिति रहने से यह उपला, द्युलोकात्मिका ही है । ततः समाहनन करा विधान 
है। उसमें प्रसद्कात्‌ शम्या की साधनता का उपपादनं कर दिया है। इृषदू अौर उपला दोनो कौ अवस्थिति उभयत्र 
होने से उनका हनुत्व सिद्ध होता है ओर उन दोनों के बीचमें शम्याके रहने से उसका जिह्वात्व सिद्ध होता है। 
जिह्वा से लोक बोला करते है, इसलिये जिह्वा स्थानीय शम्या से ही समाहनन करना चाहिये । सव थापि शतपथश्रुति- 
कात्यायनसूत्र-याज्ञिकपरम्परा्राप्त पद्धति पर आश्रित सायण-उव्वट-महीधर आचार्यो कौ विरचित व्याख्या ही भ्रामा- 
णिक होनेसे आदरणीयदहै। 


१०--अध्यात्म पन्ञ में भी-हे आत्मन्‌ ! तुम सुख (शमं) रूप हो, अपने स्वरूपसुखानुसन्धान से ही विष्न- 
कारकत्त्व राक्षसो को तुमने निगृहीत कर दियाहै। संस्कारोके रूपमे अवस्थित शश्रुओंको भोर प्रतिपक्षियों को 
तुमने नष्ट कर दिया है । तुम अदिति के अर्थात्‌ चिच्छरीररूपिणी, अखण्ड पराचिति कै त्वचाकेही समान यानी 
तत्स्वरूप ही हो । अदिति तुम्हें अपना स्वकीय समन्ने । तुम्हारे प्रति स्वात्मीयत्वरूपेण उसके द्वारा चिन्तन किये जाने 
से ही समस्त आत्माओं के कल्याण का होना सम्भवदहै। हे पराचिते! तु विज्ञानरूपा दै । विज्ञान के क्षणभंगुर होने 
पर भी पराचिति, क्षणभगुर नहींहै। वहतो शिलाकी तरह करटस्य है। अर्थात्‌ पवत शिला के समान वहु निविकार 
है । अथवा तुम पव'ती हो, यानी पव॑त शिला के समान अविचल हो। पवत शिलाके समान रहने पर भी वह जड़ा 
नहीं है । क्योकि वह शधिषणा' यानी नित्य बोधसरूप है । अथवा अदिति के अर्थातु मनन्त अखण्ड रूप चिच्छरीरिणी 
के त्वग्रप यानी प्रत्यक्‌ चिति रूप हो, वह अदिति तुमको इसी प्रकार यानी अपनी त्वचा के समान ही समश्चती रहे । 
हे प्रत्यक्‌ चिते ! तुम चु लोक के ज्योति रूप आदित्य, अग्नि, विद्युत्‌ आदि बाह्य तथा इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि आन्तर 
ज्योतियों के एकमात्र धारक तुम ही हो । भगवानु भी श्रीमद्धगवदगीतामें यही कह रहै दै “जयोत्तिष मपितज्ज्यो- 
तिस्तमसः परमुच्यते" इति । हे प्रत्यक्चिते ! तुम विज्ञान रूपा हो, फिर भी अनित्य नहींहौ। तुम पावतेयी हो 
यानी पवती के अर्थात्‌ तत्पदा्॑रूपा ईश्चरचिति कौ दृहिता कै समान हो, अतः महती शिला के समान ङ्गटस्थ हो । 
क्योकि भगवती श्रुति कह रही है-हे आत्माओं ! तुम “अमृतस्य पृत्राः+-अमृत के पुत्र हो । भगवान भो कहु रहै 
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त्व धिषणासि विज्ञानरूपासि, तथात्वेऽपि नानितव्या किन्तुं पावतेयी पव्या तत्पदाथरूपाया ईश्वरनितेः दुहितेवं 
पाव तेयी महती शिलेव कटस्थासि । अमृतस्य पुत्राः (वा० सं ११।५) भममेवांशो जीवलोके जीवभतः 
सनातनः (श्री ममर गी० १५।७)} इत्यादि वचनेभ्यः एतन्मन््रमाक्चित्येव योगवाशिष्ठे त्रिपुर 
सुन्दरी रहस्ये च शिलोपाख्यानं प्रवृत्तं वेदितध्यम्‌ । पवती त्वा त्वां स्वकीयत्वेन वेत्तु जान।त्वित्यथंः। अखण्डा- 
याश्चितेरेव सवं वयेपुर्णा चितिरीश्वररूपा प्रत्यक.चितिर्जीवषूपा । सा च तदशकरूपव। उभे चाखण्डचित्पर- 
त्रह्मा्भिन्नं एव । 
| | | | 

१५ . । 
धान्यमसि धिनुहि देवाच्‌ प्राणाय तौदानाय ता म्यानाय वा| 


| | | | | | 
दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां देवो व ~ सविता दिरण्यपाणि डः प्रतिगृग्णतच्छद्रंण 


| | 
पाणिना चक्षुषे ला महीनां पयोऽसि।॥ वा० सं० १।२० ॥ 


अथं-हे हविद्र व्य ! तुम धान्य अर्थात्‌ सन्तोष करने वाले हो, उस कारण देवताओं को सन्तुष्टकरो। है 
तण्डलं ¡ प्राण (सन वायु), उदान (उक्क्रान्ति वायु), व्यान (व्यापक वायु) वायुका प्रदान करने के लिये तुमह, 
पीसकर चूणं बना रह्‌! ह । (तण्डलो में प्राण सञ्चार के लिये उनक्रा पेषण किया जाता है। क्योकि देवताओं के लिये 
हवि सजीव बनाया जाताहै।) हेहविद्रव्य] मँ तुम्हुं भायुष्य की वृद्धि के लिये दीघं कमंसन्तति के उह्‌श्य से. 
कृष्णाजिन पर स्थापित करता ह । प्रेरणा देने वाले सुवणं के अगलीयकं आदि आभ्रुषणोंको धारण किये हुए देवता 
छिद्र रहित अपने अज्ञलि से तुम्हारा प्रहणकरे। हे हविद्रव्य | यजमान की नेतरशक्तिके वधंनाथंमे तुम्हारो ओर्‌ 
देखता ह । हे आज्य ! तुम गायके दधसे उत्पन्न हुए हो, उक्त कारण दुगधलूप हो ॥२०॥ 

१-धान्यमसीति तण्डलाचरू पिनष्टि प्राणाय त्वेतीति प्रतिमन्त्रमु (काशश्रौभसू० २।५।६) हषद उपरि तण्डलानू 
प्रक्षिप्य पिष्यादश्वयु : । हे हविस्त्वं धान्यमसि । धिनोति प्रीणाति देवानिति धान्यम्‌, तेन धान्यपदेन ब्रीहिवद्यवादयोऽपि 
गृह्यन्ते, धिनोतेः प्रीणना्थंत्वात्‌ । देवानग्न्यादीत्र धिनुहि प्रीणय । प्रकषण अनिति सदा चेष्टते इति प्राणः श्वासवायुः । 


है--ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।' इस मन्त्र के आधार पर ही योगवासिष्ठ मे ओर त्रिपूरयुन्दरी 
रहस्य मे शिलोपाख्यान बताया गया है। पकती, तुम्हं अपना स्वकोय समज्ञे। अखण्ड चिति सेही सवं श्वयंपुणं 
ईश्वर रूपा चिति है ओरं प्रत्यक्‌ चिति जीवू्पादह। वहु उसको अंशसरूपहीदहै। दोनोंही अखण्डचित्परब्रह्यसे 
अभिन्नहीदं। 

१-- कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुत्तर हषद्‌ के उपर तण्डुलो को डालकर अध्वयु उनको पीसे। हे हविः! 
तुम धान्य हो । शधिनोति प्रीणाति देवानू इति ` धान्यम्‌ः- यह धान्य पद की निरुक्ति है। अतः धान्य' पदसे ब्रहि 
की तरह श्यव* आदिकांभी ग्रहण किया जाता है । क्योकि धिनु" धातु प्रीणनाथेक है। अग्न्यादि देवों को प्रसन्न करो। 
श्रकषंण अनिति सदा चेष्टते इति प्राणः' इस निरुक्ति से प्राण" का अथं शश्वासवायु' है । श्याप्य चेष्टते इति व्यानः' 
इस निरुक्तिसे ध्यानः काअथंहै-रारीरमें व्यापकरूपसे रहने वाला ओौर बलकाहेतुभूत वायु । हे हविः, ह 
तण्डूल | मँ तुम्हारा पेषण तुमह प्राणदान करनेके लिये करतार, तुम्हारी हिसा करने के लिथे नहीं । इसी प्रकार 
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व्याप्य चेष्टते इति व्यानः-शरीरष्यापको बलहेतुर्वायुः। हे हविः हे तण्ड्ल त्वां प्राणाय प्राणदानायन हिसायं 
पिनष्मीति शेषः । एवमुत्तरमन्त्रयोरपि । एधिमंन््रैः प्राणादिदानेन हविषः सजीवत्वं क्रियते इत्यभिप्रायः । जीवं वं 
देवानां हविरमृतममृतानामिल्युपक्रम्य दृषदुपलाभ्यां हवियंज्ञं घ्नन्तीति प्रतिपाद्य स यदाह प्राणाय त्वोदानाय त्वत्ति 
ततप्राणापानौ दधाततीत्यादिना हविषः पुनर्जीवनसम्पत्तिरुक्ता शतपथश्रुत्या--दीर्घामिति कृष्णाजिने प्रोहति 
( का० श्रौ° सू० २।५।७ ) पिष्टानि हवींषि उपलया कृष्णाजिनोपरि पातयेदध्वयु:। प्रसयनं प्रसितिः प्रबन्धः 
( षिन बन्धने ) कमंस्न्ततिः दीर्घामविच्छिन्नां प्रसितिकमंपरम्परामभिलक्ष्य आयुषे यजमानस्यायुवृ द्वचर्थं धां 
त्वां कृष्णाजिने दधामि। दधातेलु डि बहुलं छन्दस्यमाङ योगेऽपि ( पा० सू० ६।४।७५ ) अडागमाभावः। 
यजमानस्यायुङ द्धौ सत्यामेव क्म॑परम्परा प्रवतंते अन्यथा लोपप्रसङ्खात्‌। 'दीघरगमनुप्रसितिमायुषेऽधामित्याह' इति 
तेत्तिरीय श्रुतेः । | 
२-यद्राहे हविः दीर्घा प्रासितिः कृष्णाजिनाख्याममु त्वां घां घारयामि कृष्णाजिने प्रक्षिपामीत्यथंः । 


३-लौकिकास्तु कुव॑ते कमंभोगाय कमं कतु भुञ्जते कर्मानुष्ठानं भोगाय भोगश्च क्मानुष्ठानाय वेदिः 
कास्तु दीर्घायुष्ट्वमपि दीर्घामविच्छिन्नां प्रसिति देवताराधनलक्षणकमंसन्ततिमनुलक्ष्येव कामयन्ते तादक्कमंसन्ततिः 
भक्तिरूपत्वेन पन्चमपुरुषाथंत्वेनाभिप्रेयते सत्त्वशुद्धिविवेकवं राग्यब्रह्मात्मज्ञानयोग्यताप्राप्तिक्रमेण त्रह्मातमप्राप्तिपयव- 
सायिनीवा। 
| ४-- यद्रा (षहमषंणे) इति धातुना निष्पन्नत्वात्‌ प्रसहनातु प्रसितिः तन्तुर्जालं वा श्रसितिः प्रसहनात्‌ तन्तु- 
जालं बाः ( नि ६।१२ ) इति निरक्तवचनात्‌ प्रकृते प्रसिति शब्देन कष्णाजिनमभिकधीयते । तस्यापि पिष्टानां 





अगले दो मन्त्रों रँ भी समन्नना चाहिये। इन मन्तो से प्राणदान करके हवि को सजीव किया जातारै। 'यहं हवि, 
देवताओं का जीव है, वह अमृतो का भी अमृत है,- एसा उपक्रम करके "हषद्‌ ओर उपला के द्वारा हवि खूप यज्ञ को 
नष्ट करता है" ठेसा बताकर, जब वह यह कहता है कि प्राणायत्वोदानायत्वा' इस मन्त्र से श्राण' "अपानः को उसमें 
स्थापित करता है । एवच्च इस प्रकार कहने से हवि की पुनर्जीवन सम्पत्ति बताई गई दै। इतना शतपथ श्रुति के 
बताने के पश्चात्‌ श्रौत सूत्र के अनुसार अध्वयु उस पिष्ट हवि को उपलासे कृष्णाजिन पर गिराताहै। श्रसयनं 
प्रसितिः" के अनुसार ्रसित्तिः का अथं प्रबन्ध है । "षित्‌" बन्धने धातु से श्रसित्ति' को निष्पत्ति होती ह । एवच्च कमं 
सन्तति अर्थात दीघं अवच्छिन्न प्रसिति कमं परम्पराके उहृश्यसे यजमान की आयुद्रृद्धिके लिये तुम्हं कृष्णाजिन पर 
रख रहा ह । यजमान कौ आयुवृद्धिहोने परहीं कमं परम्परा प्रवृत्त हो सकती है । अन्यथा उस्के लुप्तहोनेकादही 
प्रसद्क प्राप्त होगा । | 

२--अथवा पूवं मन्वोंसे हवि को प्राणदान करके सजीव किया, इस मन्त्र से हवि को आयु का दान क्या 
जा रहा है। हे हविः! "दीघं प्रसिति अर्थात्‌ कृष्णाजिन पर तुम्हे रख रहार! अभिप्राय यहदै कि मे तुम्ह 
कृष्णाजिन पर डाल रहा ह । उससे तुम्हारी आयुर द्धि होगी । | 


३-सांसारिकलोगतो च्रुवेते कमं भोगाय कम॑कतु ख भूञ्जते'-भोगके लिये कमं किया करते, भौर 
कमं के लिये भोग का अनुभव करते रहते है--यह सांसारिक लोगों की स्थिति दै । किन्तु वैदिक लोग दीघं अविच्छिन्न 
देवताराधन लक्षण कम॑सन्तति को लक्ष्य करकेही दीर्घायुष्ट्वको कामना करते हँ! इस प्रकार कौ कमं सन्तति को 
भक्ति रूप पन्चम पुरुषां के रूप मे सत्तवशुद्धि विवेक व राग्य ब्रह्मात्म ज्ञान योग्यता प्राप्ति के क्रम से अथवा ब्रह्मात्म 
प्राप्ति पयंवसायिनी के रूपमे मानते । 


४--अथवा षह." भषंणे धातु से निष्पन्न होने से अथवा ्रसहनात्‌ प्रसितिः तन्तुर्जालं वा इस निरुक्त वाक्य 
से प्रत में ' प्रसितिः शान्दसे कृष्णाजिन कौ बताया गयाहै। बहुभी पिष्टोंका धारक होने से उसमें प्रसहन कतु त्व 
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धारकत्वेन प्रसहनकनर त्वोपपत्तेः। तथाच हे हविः दीर्घा प्रसिति कृष्णाजिनाख्याममुधां कृष्णाभिने त्वां भ्रक्षिषामि 
किमथंमायुषे त्वदीयायुदृढचथंम्‌ । दीघयुर््यव मृगस्य काघ्णोपपत्या कृष्णाजिने धारणेन हविषोऽपि दीर्घाुष्ट्वं 
सेत्स्यति । तदृपवेश्चिनामृषीणामपि तत एव दीर्घायुष्ट्वम्‌ हविषामपि दीघं कालिक सुखजनकाटष्टजनकत्वं दीघंकालिकदेव- 
तातुप्तिजनक्त्वमेव वा दीर्घायुष्ट्वम्‌ । 

४५- देवो व इतिमन्त्रशेषः पुवंवदेव ब्याख्पातव्यः । 

अव्र पिष्टग्राहुकत्वात्‌ प्रसितिशब्देन कृष्णाजिनं गृह्यते । तथा च है हविः दीर्घा प्रसिति कृष्णा- 
जिनाख्यामनुलक्ष्य त्वां धारयामि। कृष्णाजिने प्रक्षिपामीत्यथं; । किमथंमायुभ्ये त्वदीयायुद दचथंम्‌ । यथा पूवं 
मन्वेहेविषः प्राणदानेन सजीवत्वं कृतं तथेवानेन मन्त्रेण तस्य दीर्घायुष्टुवं क्रियते । देवौ वः सवितेत्यादिमन्त्रस्तु पूववदेव 
व्याख्येयः । 


६--्वक्षुषे त्वेतीक्षते" ( का० श्रौ° सू० २।५।८ ) ईषे इत्यध्याहूतेन "चक्षुषे स्वे'ति मन्त्रेण पिष्टानि प्रश्येद- 
ध्वयु : । हे हविः चक्षुषे यजमानस्य चक्षुरिन्द्रियपाटवाय त्वा त्वामीक्षे। 


७--यद्वा हे हविः चक्षुषे त्वदीयाय चक्षुरिन्द्रियाय तव चक्षुरादिबाह्यं न्दरियदानाय त्वामीक्षे । हविषः सजीवत्वे 
दीघ युष्ट्वे च चक्षुरादयपक्षाया भपि सत्त्वातु । दिव्यानाममूतानां देवानां दिग्या एव भोगा अपि भवन्ति । ते चापि चेतना 
भवन्ति । तत एव भोग्यस्य भोवतृतादात्म्यापत्तिरेव भोगः। तत एव पृवमृक्त' परदेवताया नासायां गन्धदेवता धोत्र 
पुण्यदेवता नाभौ धूपदेवता नयने दीपदेवता जिह्वायां नैवेदयदेवता विलीना विभाव्यात्मानं पदकमले विलीनं बिभाव्या- 
नन्त ब्रह्मस्वरूपं चिन्तयेत्‌ । भत एव अहमन्नमपहमन्नमहमन्नमित्युपासकानां स्वस्यदेवान्नत्वेन त द्धोग्यत्वभावनाद्वियते । 
भम्ते अनन्तसौख्यस्येव तद्धविष्ट्वोक्तः। तदाधारभूतपात्रस्यापि चिन्मयत्वमृक्तमु--"चित्पात्रे सद्धविः सौख्यं विविधानेक- 
भक्षणम्‌ । निवेदयामि ते देवि सानुगायं गृहाण तत्‌ ॥' इति । 
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उपपन्न होतादहै। तथाचदहे हविः! दीर्घा प्रसिति भर्थातु जो कृष्णाजिनरहै, उस पर तुम्हेंमे डाल रहा ह, जिससे 
तुम्हारी भायुदृद्धिहो। दीघं शायु वालेमृगकीही कृष्णता का होना सम्भव रहता है अतः कृष्णाजिन पर हवि को 
रखने से हवि को भी दीर्घायुष्ट्व प्रप्त होगा । भौर उसको स्थापन करने वाले उन ऋषियों को भी उसी से दीर्घायृष्ट्व 
कालाभहोगाहवियोंमे भी दीघंकालिकं सुखजनक अहष्टजनकत्व अथवा दीघेकालिक देवता तृप्ति जनकत्व कोहो 
दीर्घयुष्ट्व समक्षा जा सकता है । 

४५-- देवो वः' यह्‌ मन्व शेष है, इसकी पुवं को तरह ही त्याख्या करनी चाहिये । 

६- ततः "चक्षुषेत्वा" इस मन्व से अध्वयु पिष्टोंका ईक्षणकरे। हे हविः! यजमानके चक्षुरिन्द्रियं कौ 
शक्त वधंनाथं मे तुम्हारा वीक्षणकररहार्ह। 

७--अथवा हे हविः ! तुम्हारे चक्षुरिन्द्रिय के लिये अर्थात्‌ तुम्हं चक्षुरादि बाह्य न्द्िय का दान करमै के लिये 
म तुम्हें देख रहा ह ' क्योकि हवि के सजीव भौर दीर्घायुहोनेमें चक्षुरादिकीभपेक्षाभीहोतीहै दु लोके मेँ रहने 
वाले अमृतदेवोंके भोगभी दिव्यहीहोतेहैँ। वेभी चेतनदहोतेहै। उसीकारण भोग्य की भोक्ताके साथ जो 
तादात्म्यापत्ति है, उसो को "भोग" शब्द से कहा जाता है । अतएव पहले कह चुके हैँ कि तत्तत्स्थानो में तत्तत्‌ भाग्य को 
अधिष्ठाश्रौ पर देवताए" विलीन हृ करती हैँ । जंसे- नासिका में गन्धे देवता, श्रोत्र में पुण्य देवता, नाभिमें धूप 
देवता, नेत्र में दीप देवता, जिह्वा में नैवेद्य देवता, विलीन हो गईरहै, एसी भावना करके आस्माकी परकमलमें 
विलीन होने की भावनां करते हुए अनन्त ब्रह्य स्वरूप का चिन्तनं करना चाहिये । अत एव (महमन्नमहुमन्नमहमन्नम्‌ 
हस प्रकारसे उपासक लोग अपनेकोही देय अन्नकेरूपमें भोग्य भावनाका विषय अना लेते हैं । अन्त में अनन्त 
सौय को ही उसका हवि कहु देते हैँ । उसके आधारभूत पाच्च को भी चिन्मय कहा है । 

““चित्पात्रे सद्धविः सौख्यं विविधधानेकभक्षणम्‌ । निवेदयामि ते देवि सानुगायं गृहाम तत्‌ ॥" 





| १८५ | 


८--पिष्यमाणेषु निव॑यत्यन्यो महीनामित्याज्यम्‌" ( का० श्रौ° सू० २५।२ ). तण्डुलेषु पिष्यमाणेषु अन्यो 
ब्रह्मा गृहीतवेदः महीनामिति मन्त्रेण पात्रान्तरादाञ्यस्थाल्यामाज्यं क्षिपेत्‌ । अन्यश्ब्देन परिक्रीतत्वाहत्विजामन्यतमो- 
ऽभिधेयः । तत्राध्वर्योरग्नी धश्च कपालोपधानपेषणयोर््यापृतत्वात्‌ ब्रह्मं वास्यपदेनाभिधीयते । मन्त्राथंस्तु-हे अज्य त्वं 
महीनां गवां पयोऽसि क्षीरमसि, क्षीरेणोत्पादितमसीत्यथंः। ममह्यो वा एता एतेन नाम्ना यादुगावः इति काण्व 
श्रुत्या महीपदेन गाव उच्यन्ते। महीनां पूज्यानां तासामेव सरवंपुज्यत्वातु मातारुद्रणामित्यादिमन्त्रवणभ्यः। महीजाता 
व| गावो मही शब्देनोच्यन्ते । | 


४--दथानन्दस्तु अत्र सर्वंत्रैव व्यत्येति इत्येव तस्थ श्याख्यानमूलम्‌ । यदिदं यज्ञशोधितं धान्यमस्ति यच्च 
यज्ञ शोधितं पयोस्ति ततु देवानू धिनुहि धिनोति। तस्मा्यथाह तत्प्राणाय तदुदानाय तद्‌ व्यानाय दीर्घां 
प्रसितिमायुषे धां दधामि तथेव यूयं सवं मनुष्यास्तस्मं प्रयोजनाय सर्वं धत्त । तथा यो वः अस्मान्‌ हिरण्यपाणिदवः 
सविता जगदीश्वरोऽच्छिद्रेण पाणिना महीनां चश्युषे त्वा प्रत्यनुगृहणातु प्रकृष्टतयाऽनुगतं गृहणाति तथेव वयं तं 
प्रतिगरहणीमः ।* 


१०- तदिदं व्याख्यानं सवंथा प्रमाणबहिभूतम्‌, प्रकृतेषु पुरुषब्यत्ययेषु प्रमाण।भावात्‌ । अतएव धान्यमसी- 
त्यस्य स्थाने धान्थमस्ति "वः" इत्यस्य अस्मान्‌ इत्यादि व्याख्यानम्‌ अपन्याख्यानमेवं ! यज्ञादित्ति शब्दस्य मूलेऽभावात्‌ । 
यज्ञात्‌ शुद्धं धातुमर्ह॑ घन्यमित्या्यपि निरगंलमेव । रोगनाशकेन स्वादिष्टतमेनेत्यप्युदक्षरमेव । यदपि प्रकृष्टं मन्यते 
येन ` तस्म जीवनधारणहेतवे बलाय, ऊर्ध्वं मन्यते चेष्टयते येन तस्मै उक्क्रमणपराक्रमहेतवे, विविधं मन्यते 





८--'पिष्यमाणेषु" इस कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार तण्डुलो का पेषण करने के बाद अन्य श्रह्याः नाम 
का ऋत्विन्‌ हाथ मे वेद (दभंमुष्टि) को ग्रहण करते हुए 'महीनामु" मन्त्र बोलकर पात्रान्तर से आज्यस्थाली में आज्य 
उडेल ले । श्युत्विजों के परिक्रीत रहने से “अन्य! शब्द से ऋत्विजो मे से ही किसी अन्यतम को समञ्लना चाहिये) 
किन्तु प्रस्तुत परिस्थिति मे अध्वयुः ओर अग्नीध, कपालोपधान ओौर पेषण कायं में ग्यापृत है, इसलिये अन्यः शब्द 
से ब्रह्मा संज्ञक ऋत्विज्‌ ही कहा गया है । मन्त्रां यह है-हे आज्य ! तुम गक्षीरसूप हौ, यानी क्षोरसे उत्पन्नहुए 
हेः । "महीः शब्द काण्व शति के अनुरोधसे गोः का बोधक दै। (महीनाम्‌ का अथं, पूज्यानामू किया गया है, क्योकि 
“मातारुद्राणामु' इत्यादि मन्त्रवर्णो से गौ' ही सर्वपूज्या है। 


४-स्वामी दयानन्दने प्रस्तुत मन्त्रकी जोव्याख्याकौ है, उसमे सवंत्रही कूपान्तरण (व्यत्यय) का हो 
आश्य किया है । व्यत्ययको आधार बनाकर ही उन्होनि ग्याश्याकर डाली है । तथाहि--“यह्‌ जो यज्ञशोधित 
धान्यहै, भौर जो यज्ञशोधित पय दहै, वह्‌ देवताभों को प्रसन्न करता द । तस्मात्‌ वही प्राण के लिये, वही उदान के 
लिये, वही व्यान के लिये, ओौर वही दीघं जीवनके लियेदहै, इसी कारण मै उसकाधारण करतार, उसी तरह 
तुम सभी मनुष्य, उसी प्रयोजन के लिये उसको धारणकरो। तथाजो हिरण्यपाणि जगदीश्वर सविता देव, अपने 
अच्छिद्र पाणि ({ अञ्जलि) से दृष्टिके लिये प्रकृष्टतया अनुगत हए तुमको ग्रहण करता है, तथेव हम उसे स्वीकार 
करते है ।' - | | 


१०--किन्तु यह दयानन्दीय सम्पूणं व्याश्या सर्वथेव प्रमाण बहिश्रुत होने से अप्रामाणिक है । जर्हा-तहां पुरुष- 
व्यत्यय किया गया है, वेसा व्यत्यय करने मे कोई प्रमाण नहीं है । अतएव धान्यमसि" के स्थान मे धान्यमस्ति' इत्यादि 
ठाख्पान करना अपव्याख्यान ही कहलाता है । मून मे यज्ञात्‌" यह शब्द है ही नहीं। यज्ञ से शुद्धं धातुम्‌, अष्टम, धान्यम्‌ 
इत्यादि जो कहा गया है वह भी स्व निरगंल ही है। भ्रोगनाक्षकेन, स्वादिष्टतमेन' जो कहा है, वह॒ भी उदक्षरहीदह। 
क्योकि मूलमे इस प्रकार के कोई अक्षर नहीं है । यहु जो कहा है, प्रकृष्टं मन्यते येन तस्मे जीवनधारणहेतवे बलाय, ऊध्वं 
मन्यते चेष्टयते येन तस्म उक्तमण पराक्र महेतवे, विविधं मन्यते व्याप्यते येन तस्म सर्वेषां शुभगुणानां कमं विदयाङ्घानां 


| १८६ | 


व्याप्तिभ्याप्यते येन तस्मे स्वेषां शुभगुणानां कमं विद्याङ्गना व्याप्तिहेतवे दीर्घा विस्तृतामनु पश्चात्‌ प्रसिति प्रहृष्टं 
सिनोत्यनया प्रसितिस्तामायुषे पूर्णाुवंधनेन सुखभोगाय धां दधामीति, तदपि बालभाषितम्‌ लोके प्राणेन बलं 
वधते नहि बलेन प्रकृष्टं मन्यते, तथेव बलेन न जीवनधारणं भवति किन्तु जीवनधारणेन बलं भवति इति लोकानु- 
भवविरोधात्‌। | 


११- भाषाग्याख्याने तु संच्कृतव्याख्यानाद्िपरीतमेवोक्तम्‌ । उदानायत्यस्य स्पूति-बल-~प रक्रमेभ्य इत्यथं 
उक्तः। स चासङ्खत एव । उदानपदेन स्फुति-बल-पराक्रमहेतोर्वायुविशेषस्य वक्त, दाक्यत्वेऽपि स्पूत्यादिग्हणासम्भ- 
वात्‌ । तथेव व्यानायेत्यस्य शुभगरणशुभकमं विद्या ङ्खानां विस्तारोऽ्थो गृहीतः परं सोऽपि न व्यानपदाथंः अप्रसिद्धः। 
व्युत्पतत्यापि येन शुभगुणादयो विस्ताययंन्ते स वायुविशेष एव व्यानपदार्थो भवतति । एवमेवानथंकं बहुप्रलपतापि अनु- 
प्रसित्तिशब्दार्थो न निरूपितः । भाषाव्याख्याने तु तस्य अत्यत्तमसुखवन्धनयुक्तयज्ञक्रिया इत्यथं उक्तः । तत्र यज्ञक्रियया 
सुखबन्धनेन कः सम्बन्धः ? सुखं बन्धनं च कथम्‌ ? पश्चादथंक्स्य अनुपसगंस्य क्व सम्बन्ध इत्यप्यनिरूपितमेव । हिरण्य- 
पदस्य मोक्षः कथम्थं इत्यपि चिन्त्यमेव तद्रीत्या विनश्चरस्य सावधिकस्य मोक्षस्य हिरण्मयत्वानुपपत्तेः। हिरण्यं 
प्रकाशार्थं ज्योतिः प्राणि्व्य॑वहा रो यस्थेत्यपि नोपपद्यते पाणिपदे न उपवहा रहैतोरिन्द्रियविशेषस्य ग्रहणसम्भवेऽपि पाणि- 
शब्दस्य व्यवहा राथंत्वानुपपत्तेः । एवं चक्षुषे इत्यस्य प्रत्यक्षज्ञानं नेत्रव्यवहारश्च नाथं; सम्भवति, तद्धेतावपि तत्प्रयोगात्‌ । 
महीनां महतीनां वाचां पृथिवीन पयो भन्न जलं च येन शुद्धमस्यास्तीति व्यत्यासे स्वाच्छन्दयेऽपि कि निरूपितम्‌ ? 
अन्वये तु पयः प्रविलोप्य महीनां चक्षुषे इत्युक्तम्‌ । 


,_-------------------------------------------------------------- 


हेतवे दीर्घां विस्तृतामनुपश्चात्‌ प्रसिति प्रकृष्टं सिनोत्यनया प्रसितिस्तामायुषे पूर्णायुवंधनेन सुखभोगाय र्घा दधामि- 
यह कथन भी बालभाषित के ही तुल्य है । लोकव्यवहार तो यह दिखाई देता है किप्राणसे बल की वृद्धि होती रहै, बल 


होने मात्र से कोई प्रकृष्ट नहीं माना जाता, तथेव बल होने मात्र से जीवन धारण नहीं होता है, अपितु जीवन धारण से 


बल होता है, अतः दयानन्दीय कथन लोकानुभव के विरद) 


११--हिन्दो भाषा के ्याख्यानमें तो संस्कृत में किये गये स्वयं को व्याख्या के विपरीत ही लिख मारादहै। 
'उदानायः का अथं करते है, कि सस्पूत्ति-बल-पराक्रमेभ्यः'- किन्तु यह अथं करना असङ्धतदही है। 'उदान' पदसे 
सपूति-बल-पराक्रम के हेतुभूत वायुविशेष को यद्यपि कहा जा सकता है तथापि स्फरति आदिका ग्रहण करना तो 
सम्भव ही नहीं है । तथैव "व्यानाय का अथं करते है कि शुभगुण शुभकमं विचा ङ्गानां विस्तारः ।' किन्तु “्यान' पद 
का अथं, जो आपने कहा है, वह नहीं हो सकता, क्योकि वह अथं, कहीं भौ प्रसिद्ध नहीं है । व्युत्पत्ति के अधार परं 
भी जिससे शुभ गुण आदिका विस्तार किया जातादहै, वहु वायु विशेष ही", व्यान पदाथं होतादहै। इसी प्रकार 
अनथक बहुत सारा प्रलाप करते हुए भी आपने 'अनूप्रसिति' शब्द का अथं, नहीं बताया । किन्तु हिन्द भाषा मे किये 
व्याख्यान मे उसका अथं आपने अत्युत्तम सुखबन्धनयुक्तयज्क्रिया' बताया दै । अब सोचिये कि "यज्ञक्रिया" के साध 
'सुखबन्धन' का क्या सम्बन्ध है? इधर सुख भी कहते हैँ ओर उसे ही बन्धन बता रहे है, कंसा वदतोग्याघवातदे? 
"पश्चात्‌" अथं वाले अनु" उपसगं का कहां सम्बन्ध है, उसे बताया ही नहीं हँ । "हिरण्य" पद का भमोक्ष' बता रहै 
किन्तु वहू भी विचारणीय है । तुम्हारी रीतिसे विनश्वर, सावधिक मोक्षम हिरण्मयत्व करा होना अनुपपन्न दै । क्योकि 
"हिरण्यं प्रकाशाथं ज्योतिः पाणिव्य॑वहारो यस्य'-यह्‌ कटूना भी उपपन्न नहीं हो रहा है। षाणि" पदसे यद्यपि 
व्यवहार हेतुभुत इन्द्रिय विशेष का ग्रहण करना सम्भव है, तथापि "पाणि, शब्द को व्यवहा राथंक बताना उपपन्न नहीं 
है। इसो प्रकार "चक्षुषे" का अथं, प्रत्यक्ष ज्ञान ओौर नेत्रव्यवहार कहना सम्भव नहीं है । क्योकि उसकेहेतुमेभी 
उसक्रा प्रयोग होता है । "महीनां महतीनां वाचां पृथिवीनाच् पयः अन्न जल येन शुद्धमस्यास्ति' इस प्रकार व्यत्यास 
करते समय स्वच्छन्दता बरतने पर भी तुम बतां क्या पाये ? अचय करते समय पयः शब्द कोहीउड़ादियारहै, ओर 
"महीनां चक्षुषे' यह्‌ कह दिया है । 


| १८७ | 


१२- भाषायां तु-ईश्वरो यथोत्तमन्यवहारेण महीनां वाणीनां चक्षुषे प्रव्यक्षन्चानाय त्वा तत्‌ प्रत्यनुगृहणातु 
तथंव वयमपि अच्छिद्रेण पाणिना स्तुतिभिः प्रतिगरहणीम इत्यक्तम्‌ । तत्र केन कि श्लिष्यते ! यत्तु भावाथंत्वे नोक्त 
--ये य्ञेन शोधिता अन्नजलवाय्यादयः पदार्था भवन्ति ते सर्वेषां शुद्धये बलपराक्रमाय दढाय दीर्घायुषे च समर्था 
भवन्ति तस्मात्सर्वेरेतद्यज्ञकमं नित्यमनुष्ठेयं तथा च परमेश्वरेण महती पूज्या च।क्‌ प्रकाशिता, तस्या प्रस्यक्षकरणायेश्वरा- 
नुग्रहापेक्षा स्वपुरुषाथंता च कार्या । 


| १३- इयं पड. क्तिः कथं शुदधेति चिन्त्यम्‌ । यथेश्वरः परोषरकारिणां त्रणामुपयनुग्रं करोति तथेवास्माभिरपि 
सर्वेषां प्राणिनामुपर्यनूग्रहः कायः । यथायमन्तर्यामीश्वरः सूयंलोकश्च अध्यात्मनिवेदेषु च सत्य ज्ञान भूतद्रव्थाणि च 
नैरन्तेण प्रकाशयति तथंव सर्वैरस्माभिः सर्वेम॑नुष्यैः स्वेषां सूखायाखिला विद्याः प्रत्यक्षीकृत्य नित्यं प्रकाशनीयाः 
पृथिवी राज्यसुखन्च नित्यं कायम्‌, एव मशुद्धिबहुलमूल मन्वराक्षरसम्बन्ध शून्यं भाष्याभासलेखकोऽपि सायणमहीधरा{द- 
लेखेषु दोषान्वेषणाय प्रयतत इत्याश्चयंमेव ¦ "घटानां निर्मातुस्तिुवनविधातुश्च कलहः एवायम्‌ । णतपथश्रुतिस्तु-- 
अथ हविरावपति धान्यमसि धिनुहि देवानिति धान्यं हि देवानू धिनवदि्युहि हविगर ह्यते ( श० १।१।२।१८ ) अत्र 
पेषणाथं दषद उपरि समन्त्रकं तण्डुलप्रकषेपं विधत्ते मन्त्रगत धान्यशन्दस्याभिप्रायमाह्‌ देवानू धिनवदिति धिवि: प्रीण- 
नार्थः । भ्वादिः ५८४ धातुः । यष्टव्यानर्न्यादिदेवान्रु धिनवत्‌ प्रौणयेदित्यनेनेवाभिप्रायेण ह्‌ विगर ्यते । अतो धिनोति प्रीण- 
यतीति धान्यम्‌ । यत एवमतो देवानू धिनुहीति मन्तराथंः । तस्मादु धातुमहं यज्ञं शुद्धमन्नमित्यादिकमप्रामाणिकमेव । 
अथपिनष्टि--प्राणाय त्वोदानाय ( श० १।२।५।१९ ) समन्त्रकं पेषणं विधत्ते--पिनष्टि चूणयति ( पिष्ल्‌ 
सञ्चूणं ने ) ₹० प० । प्रकषेणानिति चेष्टते नासिकाभ्यां बहिनिरगच्छन्‌ श्वासरूपो वायुः प्राणः, उदूरध्वादधो देशं प्रत्यनिति 
चेष्टते इत्युदानः नासिकाभ्यां देहे पुनः प्रविशनु वायुः अन्नपानादिरसं विविधं सर्वासु नाडीषु प्रेरयतीति व्यानः 


__- -----~ [~~~ 





| 
१२- हिन्दी व्याख्या करते समय कहु रहै रकि ईश्वर जिस प्रकार उत्तम व्यवहार से महोनां वाणीनां' 
ब।णियों के "चक्षुषे प्रतयक्ष्ञानाय प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये त्वा तत्‌ उसे ्रत्यनुगरहीत करे, तथेव हम भी अच्छिद्र पाणिसे 
स्तुतियो से स्वीकार करते हँ ।* अब विचार करिये कि इस अथं मे किसका किससे क्या सम्बन्ध बन रहा है? अच्छा 
ओर देखिये करि भावार्थं बताते समय जो कला है "जिस यज्ञ से शोधित किये गये अन्न, जल, वायु आदि पदाथं होते है 
वे सभी के शुद्धिके लिये, दृद बल-पराक्रम के लिये, दीर्घायु के लिये समथं होते है । इसलिये सभी लोग इस यज्ञ कमं 
का नित्य अनुष्ठान करे, तथाच परमेश्वर ने 'महतीपूज्या" पूजनीय वाक्य प्रकादित की है, उसका प्रत्यक्ष करने के लिये 
ईश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा ओर अपना पुरुषाथं करना चाहिये # | 


१३- उक्त भावाथं की पंक्तियां कितनी जुद्धर्हैः इस पर भी विचारशील विदान्‌ विचार करले। जेसे 
"इश्वर, परोपकारी लोगो पर अनुग्रह करता दै, उसी प्रकार हमें भी समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करना चाहिये । जंसे 
यह अन्तर्यामी ईश्वर ओर सूयंलोक आत्मामे ओौर वेदों मे स्यज्ञान ौर भूत द्रव्यो को निरन्तर प्रकाशित करता है, 
उसी तरह हम सभी मनुष्य सब के सुख के लिये सम्पूणं विद्याओं को प्रत्यक्ष कर नित्य प्रकाशित किया करे भौर पृथ्वी 
राज्य सुख को नित्य किया करं ।' इस प्रकार के अशृद्धि बहून ओौर मूलमन्त्राक्षर के सम्बन्ध से रहित भाष्याभासका 
लेखक भी सायण-महीधर आदि आचार्यो के लेखों मे दोषान्वेषण के लिये यदि प्रयत्न करतादहै तो इससे अधिक 
आश्चयं भोर क्या हो सकता है ? इस प्रकार का दुष्प्रयत्न तो घटानां नि्मातुस्तिभुवन विधातुश्च कलहः' के तुल्यही 
समज्ञा जायगा । शतपथ श्रुति तो यहां पर पेषणाथं हषद के ऊपर समन्त्रकं तण्डुल प्रक्षेप का विधान कर रहीदै। 
मन्वगत "धान्य" शब्द के अभिप्राय को बता रहै है--देवानु धिनवदिति' + यहाँ धिवि" प्रीणना्थंक स्वादिगण का 
धातु है । यष्टव्य अग्नि आदि देवताओं को प्रसन्न करे' इस अभिप्राय सेहो हशिग्रहण किया जा रहा है । अतः धिनोति 
वीणयति इति घान्यम्‌" यह धान्य शब्द की निरुक्ति है। इसी कारण देवकीं को प्रसन्न करो' यह्‌ मन्त्र का अथं 
है । इसलिये "घातुमहैयज्ञं शुद्धमन्नमु' इत्यादि अथं करना अप्रामाणिक ही है। (अथ पिनष्टि प्राणायत्वोदानायः यह्‌ 


| ¶८्ट | 


उरध्वावाङः वृत्ति विलक्षणो मध्यदृत्ति्वायुः एतन्मन्वाथं उत्तरमन्त्रसािक्ष इत्ति तदुभयं समुच्चित्य व्याख्यातुमूत्तरमन्तर 
विनियुड. क्तं रोहति देवौ व" इति अनेन मन्त्रेण कृष्णाजिने प्रक्षिपतीति तत्रैव सायणाचायेः । कात्यायनरीत्या विनि- 
योगस्तुक्तं एव । 


(तदेवं पिनष्टि जीवं वं देवानां ` हविरमृतममृतानामथेतदुलूखलमूसलाभ्यां दषदुपलाभ्या % 'हुवियंजञं घ्नन्ति 
( श० १।२।५।२० ) । 

१४ स यदाह्‌-प्राणाय त्वोदानाय त्वेति तत्प्राणोदानौ दधात्ि। दीर्घामनुप्रसितिमायुषे धामिति तदायु- 
दधाति देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्वच्छि्रो ण पाणिना सप्रतिशरहीतान्यासन्निति चक्षुषे त्वेति तच्च सुदंधा- 
त्येतानि वं जीवतो भवन्त्येवमेव देवाना ¢ ` हविभेवत्यमृतममृतानां तस्मादेवं पिनष्टि पि ‰ 'षन्ति। पिष्टान्यभीन्धते 
कपालानि प्राणायेति मन्वस्या्भिप्रायं वक्तु पेषणमनुवदति तद्यदिति । अमृतानां मरणरहितानां देवानां हविः जीवं 
भराणधारणयूक्तमेव सत्‌ अमृतं मरणसाधनं न भवति । अथेवं सत्येत्यज्ञसाधनं हवि रवहननपेषणाभ्यामृत्विजो मारयन्ति । 
तथा सति निर्जीवत्वातु तस्यामृतत्ताधनत्वं न युक्तमिति भावः। मन्त्रप्रयोगेणास्य परिहारं दर्शयतिस पराहैति । 
पेषणसमये श्राणाय त्वेति मन्तरं प्रयुञ्जानाः प्राणादीनेवास्मिन्‌ हविषि स्थापयतीत्य्थः। प्राणोदानादिधारणादीनि 


जीवतः पुरुषस्य लिद्धानि । एवमनेन मन्त्रप्रयोगेण प्राणोदानादि स्थापने सति हूविरपि सजी वमेवेति युक्तम्‌ । तस्यामृत- 
त्वसाधघनत्वमिति । 


१५--एवं समन्तरकमध्वयु णा पेषणे कृते सति यजमानपरिचारिका अवशिष्ट सर्वे तूर्णीकुयु; । तथोपहितानि 
कपालानि अभोन्धते 1 अङ्खारप्रदीप्तानि कुयु:, उभयोः सहानुष्ठानस्योक्तत्वात्‌ । 





शतपथ श्रुति समन्त्रक पेषण का विधान बता रही है । "पिन चरणंयति' यहां पर पिष्लृ' सञ्नूर्णने धातु है ! प्रकर्षेण 
अनिति चेष्टते नास्सिकाभ्यां बहिनिगंच्छनु वासरूपो वायुः प्राणः, ऊरध्वादधो देशं प्रत्यनिति चेष्टते इति उदानः, नासिका- 
भ्यां देहे पुनः प्रविश्य वायुः अन्नपानादि रसं विविधं सर्वासु नाडीषु प्रेरयत्ति इति व्यानः, उध्व विडः वृत्तिविलक्षणो 
मध्यदृत्तिर्वायुः"-- यह मन्तराथं उत्तर मन्त्र की अपेक्षा रखता है, इसलिये दोनों का समुच्चय करके व्याख्या करने के 
लिये उत्तर मन्त्र का विनियोग किया गया है। अतः श्रोहुति देवो वः" मन्व से कृष्णाजिन पर प्रक्षेप किया जा रहा है । 
कात्यायन को रीतिसे विनियोग को पूवं बताह चुके हैं। 


१४-- स यदाह--प्राणायत्वोद।नायत्वेति तत्प्राणोदानौ दधाति व्यानायत्वे त तद्‌ व्यानं दधाति। दीर्धमिनु 
प्रसितिमायुषे धामिति तदायुदेाति, देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगरभ्णातच्छिद्रण पाणिना सुप्रतिगृहीतान्यास- 
न्निति चक्षुषित्वेति तच्चक्षुदंधाति एतानि वे जीवतो भवन्ति, एवमेव देवाना ‰ ` हविर्भवति अमृतम्‌ अमृतानां तस्मादेवं 
पिनष्टि पि ४ षन्ति। पिष्टान्यमीन्धतते कपालानि प्राणायेति मन्त्रस्याभिप्रायं वक्तु पेषणमनुवदति तद्यदिति।' मरण 
रहित देवताओं के लिये जो हवि है, वह प्राण धारण युक्त होता हुआ मरण साधन नहीं होता 2। एेसा होने पर इस. 
यज्ञ साधनभूत हेवि को अवहनन-पेषण कै द्वारा ऋत्विज्‌ लोग मारते हँ । तव वह निर्जीव हो जाता टै। निर्जीव हो 
जाने से उसको अभृत का साधन कहना उचितः नहीं है--यह्‌ अभिप्राय है। तब मन्त्रप्रयोग के द्वारा उसका परिहार 
प्रदशित करते हँस पराहेति' । पेषण करते रमय श्राणायत्वाः मन्व का प्रयोग करते हुए प्राणादिकोंकोही इस 
हवि मे स्थापन करते हँ--यह्‌ अथं है। प्राण, उदान आदिको धारण करना हौ जीवित पुरुष के चिह्व होते हैं । इस 
रीति से मन्त्र प्रयोगके दारा प्राण-उदान आदि का उसमें स्थापन किये जाने प्र हवि को सजीव कहना ही उचित है । 
इप्ीलिये उसे अमृतत्व का साधन कहा गया है । | 


१५.-इस प्रकार अध्वयुं केद्वारा समन्त्रकं पेषण कर चुके पर यजमान की परिचारिकाए सम्पूणं अवरिष्ट 


भाग को पीसती हँ । तथा उपहित कपालो को अङ्कारोंसे प्रदीप्त करते हँ क्योकि दोनों का अनुष्ठान युगपत्‌ बताया 
गया द्वि । 


[ १८९ | 


१६--“अथैकमाज्यं निवपति । यद्रा आदिष्टदेवतायं हविगृं ह्यते यावह्‌ वत्यं तदधवति । तदितरेण यजुषा 
गृहणाति न वा एतत्‌ कस्ये च न देवतायै हविगरं हणन्नादिशति यदाज्यं तस्मादनिरुक्त न यजुषा गृहणाति महीनां पयो- 
ऽसीति । मह्य इति ह वा एत।सामेकं नामं यद्गवा तासां वा एतत्यो भवति तस्मादाह महीनां पयोसीत्येव ( खलु ) 
मुहा स्थैतत्‌-यजुषव गृहीतं भवति तस्मादेवाह्‌ महीनां पयोऽसीति" ( श० १।२।५।२२ ) पेषणसमय एवाज्यस्य निवपि 
विध्ते-यदाचाध्वयुः; पिनष्टि अथ तस्मिन्नेव समये एकोऽन्थः आग्री्रादि राज्यं निवपति । तदुक्तमेव । पिष्यमाणेषु 
निर्वंपत्यन्यो महीनामाज्यमिति कात्यायनसूत्रन्याख्यानसमये । तच्चाज्यं प्रसिद्धदेवतावाच्यगन्यादिशब्दरहितेन मन्त्रेण 
ग्रहीतव्यमिति विधित्सयाह्‌ । | 


१७- यद्वा -- यत्वलु हविः अग्नये जुष्ट गरहणामीत्येवं देवताये निर्दिष्ट भवति । तदुग्रहणसाधनं यजुश्च 
यावद वत्यं भवति । तावद्‌ वत्यमेव तद्धविभंवति । आज्य सवं देवतासाधारणमिति देवतादेशनरहितेनव यजुषा 
ग्राह्यमिति । तथाचाज्यस्य स्वंदेवतासाधारण्यं सेत्स्यत्ति । एवमनिरुक्तयजुषा प्रहणमुपपा्य तद्वित्तं तस्मादिति । 
देवतानाम निःशेषेणोक्त य्मिस्तन्निरुक्तम्‌ तद्विलक्षणमनिरुक्तम्‌ तादशच्च महीनामिति यजुः । तत्र प्रसिद्धदेवतावाचि- 
पदानुपलल्भात्‌ । | 


१८--अथेतन्मन्त्र व्याचष्टे मह्य इत्ति । ( मह पूजायाम्‌ भ्वादिः ) मह्यन्ते पुज्यन्ते इति मह्यः । एतच्च तासां 
गवामेकं साधारणं नाम । हे आज्य त्वं महीनां यवां पयोऽसि पयः कायत्वात्‌ गोभिः श्रीणीत मत्सरमितिवत्‌ विकारे 
प्रकृतिशब्दः । ग्रहीतग्याज्यप्रकाश्कत्वातु मन्त्रोऽयं तत्र प्रयोक्तव्यः । अनेन मन्त्रेणाज्ये निरुप्ते सति ततप्रकाशनसमथेत्वात्‌ 
यजुषैव तदाज्यं गृहीतं भवतीत्यथंः । तथा च प्रकृते महीनां पृथिवीनां वाचां वेत्यादि ग्याख्यानमपन्याख्यानमेव । 
एवमेव प्राणाय त्वोदानाय स्वेत्यादिनामन्त्रेण हविषि प्राणोदानव्यादीनां धारणम्‌ दीर्घामनुप्रसितिमिच्यादिना हविष्यायु- 

१६--शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पेषण के समय ही आज्य के निर्वाप का विधान किया गाह । जब अध्वयु 
पीसता है तब उसी समय तब एक अन्य अग्नीध्र आदि आज्य का निर्वापि करता है। उस आज्य का ग्रहण प्रसिद्ध देवता 
वाचक अग्नि आदि शब्द से रहित मन्त्रसे करने का विधानदह। | 








१७--अथवा जो हवि (अग्नये जुष्ट गृह्णामि" कहुकर देवता के लिये निदिष्ट किया गया है, ओर उसके ग्रहण 
करने मे साधनोभत यजु, जिस देवता को बताता है, उसी देवता का वह॒ हवि समना जातादहै। अाज्यनोहै, वहतो 
सवं देवता साधारण है । इसलिये देवता निदेश रदित यजु से ही उसका ग्रहण कर लेना चाहिये । तथा च अज्यका 
सवं देवता साधारण्य सिद्ध हो जायगा । इस प्रकार से अनिरुक्त यजु से उसके ग्रहण का उपपादन कर उसका विधान 
किया जाता है (तस्मादिति ।' देवता का नाम, निःशेषतया (सम्पूणं) जिस मन्त्र मेँ कहा गया हो वह निरुक्त कहा जाता 
है, ओर उससे भिन्न को अनिसक्त कहते हैँ । यह 'महीनामु" यजु उसी प्रकार का है । उसमें प्रसिद्ध देवता वाचक कोई 
पद उपलब्ध नहीं है । 


१८--अव इस मन्त्र की व्याख्या करते हँ "मह्य" इत्ति । मह्‌ पूजायाम्‌", स्वादि गणकाधातुहै) मह्यन्ते 
पूज्यन्ते इति मह्यः । यह उन गौध का एक साधारणनामहै। हे आज्य! तुम महीः नामक गौओंका पयः हो, 
क्योकि पय' केही कायंकेरूपमेंहो। गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌" के समान विकारमें प्रकृति शब्दका भी प्रयोग 
किया जाता है । ग्रहीतव्य आज्य का प्रकाशक होने से इस मन्व का वहाँ प्रयोग करना चाहिये । इस मन्त्र से आज्यका 
निर्वाप करने पर उसके प्रकाशन मे समथंहोनेैके कारणयजु सेही उस आज्य काग्रहुणहोता दह तथा चप्रकरृतमें 
"मही का अथं, (पृथिवी या वाणीः बताना अनर्गल ही है, अतः उस अनगेल व्याख्यान को अपन्याख्यान हौ समनज्ञना 
चाहिये । एवमेव श्राणाय त्वोदानायत्वा' इत्यादि मन्त्र से हवि में प्राण, उदान, व्यान आदि का धारण, द्दी्घामनुप्रसि- 
तिम्‌' इत्यादि मन्त्रसे हवि में आयु का प्रदान, श्चक्षुषे त्वा' इत्यादि मन्वसे हवि में चक्षुरादि इन्द्रिय का दान, तथा 


[ १९० | 


दानम्‌, चक्षुषे त्वेत्यादिना चक्षुरादीन्दियदानेन हविषः सजीवेत्वापादनेनामृतत्वममृतसाधनसन्च साधितम्‌ भवतीति निग- 
दव्याख्यातमु एवं यथः विनियोगं मन्त्राणां व्याख्यानमूक्तम्‌ । 


१८ --कण्डिकामात्रस्यानुगतोऽयंस्तु परमात्मनः सार्वात्म्यबोधनायाहु--है सर्वाधिष्ठानचंतन्य त्वं धान्यमसि, 
स्वेषां विशेषतो देवानां प्रीणनहेतुत्वात्‌ धान्यमसि । ( धिवि प्रीणने ) इति धा त्वर्थानुगमात्‌ । तस्माह्‌ वात्‌ स्वांशभरतान्‌ 
अग्न्यादौनर्‌ धान्यरूपेण धिनुहि प्रीणय । त्वा त्वां दृषदुपलाभ्यां उलुखलमूसलाभ्यां यद्वथमृत्विजो घ्नन्ति पिषन्ति तत्तु 
भोक्तू.णां प्राणाय प्राणा्थमर्थात्‌ प्राणरक्षणम्‌ । ताद्य चतुर्थी । जीवनहेतवे प्राणाय उदानाय उध्वंगतिसाधनोदान- 
रक्षणाय यद्वा अमृतानां देवानां हविषोऽप्यमृतत्वसाधनाय तेषु प्राणादीनामाधानेन सजीवत्वाय तथा दीर्घा विततां 
प्रसिति कमंपरम्परामनुलक्ष्य तत्सिद्धये आयुषे दीघयुष्ट्वाय हविषो वा दीर्घायुष्ट्वाय त्वां धां धारयामि । वो युष्मा- 
निति भोग्यबहृत्वाभिप्रायेण बहुवचनम्‌ । चक्षुषे चक्षुरादिसवंन्दरियपाटवाय, चक्षुरिति सर्वेन्द्रियोपलक्षणाथंम्‌ हविषो वा 
सवन्दिययोगाय सवितादेवो हिरण्यपाणिः अच्छिद्रं ण दोषरहितेन पाणिना प्रतिगृह्णातु । हे सर्वाधिष्ठान त्वमेव महीनां 
परमपुज्यानां गवां पयोऽसि । दुग्धदध्याज्यरूपमसि सर्वेषां भोक्तृ.णां देवानाश्वाप्यायनहेतुत्वात्‌ । अधिष्ठानस्वरूप ब्रह्मण 
एवान्नान्नादलूपत्वात्‌ । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌' ~ˆ अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः' = इत्यादि श्रुतेः । ब्रह्मात्मकमपि 
हविधन्यिं पयो वा सवित्रा देवेन हिरण्यपाणिना अच्छिद्रेण पाणिना गृहीतमेव सस्कृतं भवति । तेन संस्कृतेन धान्येन 
पयसा वा भोक्तु.णां प्राणादिमत्तवं दीर्घायुष्ट्‌वं चक्षुरादिपाटवयुक्तत्वं देवानां हविषोऽपि प्राणादिमक्तवं सम्पद्यते । 
श्रह्यापणं ब्रह्म हविः' ( श्री° भ० गी० ४।२४ ) इत्यादिना प्रतिपादिते ब्रह्मयज्ञे ब्रह्महविरपि संस्क्रियते । ब्रह्माग्नौ 
ब्रह्मणेव च हूयते । 





हवि में सजौवत्व के आपादन से भमृतत्व, ओर अमृत साधनत्व को सिद्ध कर दिया है। एवं विनियोग को देखते हए ` 
मन्त्रो का व्याख्यान किया गया है। 


१९--सम्पुण कण्डिका का अनुगत अथं तो परमात्मा की सर्वात्मता बोधन करना है, उसी को कहु रहे है-- 

हे स्वाधिष्ठान चेतन्य ! तुम धान्यरूप हो, क्योकि सभी क्रे विशेष कर देवों के प्रसन्न करनेमें हेतुभूत हो । यहु पर 

"धिवि, प्रीणने धातु है । इसलिये अपने अंशभरत अग्नि आदि देवताओं को अपने धान्य स्वरूप से प्रसन्न कर दो। हम 
ऋत्विज्‌ लोग ॒हृषद्‌ ओर उपला से तथा उलूखल ओर मसल से जो तुम्हें पीसते-करते है, वह्‌ तो भोक्ताओं के प्राण 

रक्षणाथं करटते-पीसते दै । यहां तादथ्ये चतुर्थी है । अर्थात जीवन के हैतुभूत प्राण के लिये तथा ऊध्वंगति के साधनभूत 

उदानके रक्षण के लिये अथवा देवताओंके हवि में भी अमृतत्न की साधनता के लिये उसमें प्राण आदि के माधान 

कै द्वारा सजीवता लाने के लिये तथा विस्तरत कमं प्रम्बराको उहेश्यकर उसकी सिद्धिके लिये, दी्घयुष्ट्वं के 

लिये हवि के दीरघायुष्ट्व के लिये मैं तुम्हें धारण कर रहार । वः=युष्मानु--यह्‌ बहुवचन का प्रयोग, भोग्यबहूत्व 
के अभिप्रायसे कियागयाह। चक्षुरादि समस्त इन्द्रियों के पटुत्व के लिये अथवा हवि में समस्त इन्दियों की प्राप्ति 
होने के लिये यह सवितादेव हिरण्यपाणि अपने दोष रहित (अच्छिद्र) हाथों से तुम्हारा स्वीकार करे। यहाँ पर श्चक्षुः 

शब्द, समस्त इन्द्रियो का उपलक्षक है । हे स्वाधिष्ठान ! तुम ही परम पूजनीय गौओं के क्षीर (पय) हो अर्थात्‌ समस्त 
भोक्ताओं ओर देवता कै आप्यायन (पोषण) मँ हेतुभत दुग्ध, दधि, आज्य स्वरूप हो । क्योकि अधिष्ठान स्वरूप 
ब्रह्म ही भन्न ओर अन्नादरूपहोतादै। इसी बातत को अहमन्नमु-अहमन्नादः' कहकर भगवती श्रुति बता रही है। 

धान्य अथवा पयोरूप हवि, ब्रह्यात्मक रहने पर भी उसे जब सविता देव, अपने दाषरहिति हिरण्यपाणिसे ग्रहण करता 
दै, तभी वह संस्कृत हो पाता है । उस सुसंस्कृत हृए धान्य अथवा षयोरूप हवि से भोक्ताभो मे प्राण।दिमत्व, दीर्घा- 
ुष्ट्‌व, ओौर चक्षुरादि समस्त इन्द्रियो के पाटव से युक्तत्व तथा देवताओं के हवि मे भी प्राणादिमत्व सम्पच्च होता है। 

श्रह्यापेणं ब्रह्यहविः' इत्यादि वाक्य से प्रदिपादित ब्रह्मयज्ञ मे ब्रह्यात्मक हति भी संस्कृत होता है, ओर ब्रह्यात्मक अग्नि 
मे ब्रह्मके द्वारा ही उसकी आहूति दी जाती है । 


| १९१ 


। | | | 
देवस्य ला सितुः प्रसवेऽधिनोर्बाहृभ्यां पष्णो हस्ताभ्याम्‌ संवपामि 


| | | | | 
समापऽोषधीभिः समोषधयो रसेन । स °` यतीजंगतीभि र पच्यन्ता ४ समधु 


| त | 
मतीमधुमतीभिः पच्यन्ताम्‌ ॥ वा० सं° १।२१ ॥ 


अथं प्रेरक देवता की प्रेरणा से अश्विनी कुमारो के दो बाहुओं से ओर पूषा देवता के दोनों हाथों से मै उत्त 
पिष्टठको पात्र मे अच्छीप्रकारसे रख रहा हु । उपसजंनी संज्ञक जल पिष्ट रूप ओषधि से युक्त हो । मौर पिष्ट रूप 
ओषधि, उपस्ज॑नी रूप जल से युक्त होकर रहे । उपसजंनी रूप मधुर जल, उस मधुर पिष्टौषधि से युक्त हो जाय अर्थात्‌ 
जल ओर पिष्ट का उत्तम संसगंहो जाय ॥२१। 


| १-- पात्र्यां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य त्वेति" ( का० श्रौ° सू० २।५।१० } सवितु दंवस्य प्रेरणे रति 
तेन प्रेरितोऽ्हं त्वा त्वामश्चिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामेतानि विष्टानि संवपामि पात्र्यामेकीभावेन क्षिपामि । यद्यपि 
देवस्य त्वेति पुनः पुनस्तत्कथनं निरथंकमिवाभाति तथापि संस्का रोज्जननाथं हितं पथ्यं पुनः पुनरुच्यमानं न दोषायेति 
पुनरुक्तिः । पाचयां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य त्वेति । उपसरजंनी रानयत्यन्यः पवित्राभ्यां प्रतिगरृहणाति समापडइतिः 
( का० श्रौ° सू० २।५।१२-१३ ) पिष्टेषु संवपनीया उपसेचनीया बाप 'उपसजेन्यः । अध्वयु : प्रोक्षणीतः पवित्रे आदाय 
हडायामुदगग्रे निधाय तदुपरि कृष्णाजिनस्थानि पिष्टानि कृष्णाजिनेनैव पातयेत्‌ । ता अग्नीतु तन्नामक्त ऋत्विक्‌ आनयेद- 
ध्वयुः; पवित्राभ्यां सहितो मन्तरेण प्रतिगृणीयात्‌ इति सूत्राथः । 

२- मन्वाथंस्तु--उपसजंनीरूपा आपः ओषधीभिः पिष्टरूपाभिः समुपृच्यन्ताम सङ्खच्छन्ताम्‌ सम्यगेकोभवन्तु । 
तथाचोषधधयः पिष्टहूपाः र्सेनोपसजंनी रूपेण जलेन सम्पृच्यन्ताम्‌ पृची सम्पकं संसृज्यन्तामु । "रेवतीः रेवत्य आपो जगत्य 
ओषधयः” इति श्रुत्यनुसारेण रेवतीः रेवत्यः रेवती रूपा आपः जगतीभिः पिष्टरूपाभिः सम्पृच्यन्त्याम्‌ । मधुमतीः माधुर्या 





१-- “पात्र्यां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य त्वेततिः--इस सूत्र के अनुरोधसे सविता देवता के द्वारा 
ररित हआ मै अश्चितियों के बाहुओं से ओौर पूषा देवता फे हाथों से तुम्हारे {हवि के} लिये इन पिष्टा को पात्नीमं 
एक करने के लिये डाल रहा ह । यद्यपि पूर्वोक्त "देवस्य त्वा' मन्त्रसे ही यह सब कायं कियाजा सकता है तब पुनः 
पुनः उसे कहना निरथंक ही प्रतीत होता है, तथापि संस्कार को उज्ज्वल करने के लिये हित (पथ्य) कारकं बात को 
पुनः पुनः कहना दोषावह न होने से यह्‌ पुनरुक्ति कौ गई है । "उपसजंनी रानयत्यन्यः" इस सूत्र क अनुप्तार उपस्जनी 
को लाया जाता है। पिष्ट में उपसेचन योग्य जल को 'उपसजंनी' कहते हैँ । मध्वयु प्रोक्षणी पात्रसे पवित्रो (दो 
पवित्रो) को लेकर उन्हं इडापात्नी पात्री पर उदगग्र रखकर उन पर, कृष्णाजिन पर स्थित पिष्ट को कृष्णाजिन से ही 
गिरादे। उस्र उपसजंनी संज्ञक जल कौ अग्नोत्‌ नाम का ऋत्विक्‌ ले आवे, भौर अध्वयु, दो पवित्रं के रहित होता 
हुभा मन्तोच्चार पूवेक उसको लेवे । यह्‌ सूत्राथं हे । 


२- मन्नाथं इस प्रकार होगा-उपसजंनी रूप जल, पिष्ट रूप ओषधियों के क्षीथ अच्छी प्रकारसे एकरूप 
हो जाय । उसी प्रकार पिष्ट रूप ओष्रधि भी उपसजंनी रूप जल के साथ अच्छी तरह समपृक्त हो जाय । रेवत्य आपो 
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पेता आपः मधुमतीभिः पिष्टरूपाभिरोषधीभिः सम्पृच्यन्ताम्‌ । मधुस्वादोपेतानामपां तथाभरुतानामोषधीनाच्च परस्परं 
परीतिहेतुत्वातु सम्पर्को भवत्विति यावत्‌ । देवग्राह्यपुरोडाशग्रकृतिद्रव्याणाम्‌ ओषधधीनामपाच्चोत्कषंव्णनेन तन्महत्त्वेमनु- 
चिन्तनीयम्‌ । 


३--आधुनिकस्तु- हे मनुष्या यथाहं सवितुदवस्य परमात्मनः प्रसवे संसारे सवितुमण्डलस्य प्रकाशे वा 
चाश्चिनोः सूयंभुम्योर्बाहभ्यां तेजोहदृत्वाभ्यां पृष्णोवायोहस्ताभ्यां प्राणापानाभ्यां यमिमं यज्ञं संवपामि विस्तारयामि 
तथेव त्वा तं यूयमपि संवपत । यथैतस्मिनर्‌ प्रसवे प्रकाशे चौषधीभिराप ओषधयो रसेन जगतीभी रेवत्यश्च सम्पृच्यन्ते 
यथा मधुमतीभिः मधुमत्यः सम्पृच्यन्ते तथैवौषधी रोषधयो रसेन जगतीभिः सहरेवत्यष्वास्माभिः सम्पृच्यन्ताम्‌ एवं 
मधुमतीभिः सह मधरुमत्यो नित्यं सम्पृच्यन्तामू 1 अर्थात्‌ युक्त्या वंक रीत्या शिल्परीव्या वा यवाद्योषधीभिराप ओषधधय- 
श्च रसेन सम्पृच्यन्ताम्‌ । 

४--भावाथस्तु--विद्रिरीश्चरोत्पादिते सयंप्रकाशितेऽस्मिन जगति बहुविधानां सम्प्रयोक्तव्यानां द्रव्याणां 
सम्भरयोक्त्‌ मवंहुविधेद्र व्यं मलनेन त्रिविधो यज्ञो नित्यमनुष्ठेयः। यथा जलं स्वरसनौषधीवर्धयति ता उत्तमरसयोगातु 
रोगनाशकत्वेन सुखदायिन्योभवन्ति यथेश्वरः कारणात्कार्य यथावद्रवयति सूपं; सर्वं जगस्प्रकाश्य सततं रसं भित्वा 
पृथिव्या आकषंति वायुश्च धारयित्वा पुष्णात्ति तथेवास्माभिरपि यथावत्संस्ृतैः संप्रयोजितंद्र वयेिद्रत्सङ्गविधोन्नति- 
होमशिल्पाव्यंयंशैवायुवृष्टिजलशुद्धयश्च सदेव कार्या इति तदसत्‌ । 


४५ संवपामीतिक्रियोया ईश्वरः कर्तेत्यत्र बीजाभावात्‌ । मन्त्रे यथा पदस्याभावाच्च। नचेश्वरवज्जीषा अपि 








जगत्य ओषश्चयः" इस श्रुति के अनुसार रेवती रूप जल, जगती रूप पिष्ट के साथ संसृष्ट हो जाय । मधू से युक्त जल, 
पिष्ट रूप जोषधियों के साथ सम्पृक्तहो जाय। अर्थात मधृस्वादोपेत जल, भौर वैसे ही ओषध्चीयां परस्पर दोनोंकी 
प्रीति होने से सम्पृक्तं होवें । देवग्राह्य पुरोडाश प्रकृति द्रभ्यों का ओषधी ओर जल का उत्कषं वर्णन करने से उनका 
महत्व समञ्ना चाहिये । | 


३- किसी आधुनिकने इसप्रकार व्याख्या की है-है मनुष्यों} जसे मेँ परमात्माके रचित संसार में 
अथवा सवित मण्डल के प्रकाश में सूयं-भूमि ङे बाहूओं मे अर्थात्‌ तेज ओर हृढतासे तथा वायुके हाथोंसे यानी 
प्राण, भपान से इस यज्ञ का विस्तार करता हु, उसी तरह उस यज्ञका विस्तारतुमभीकरो। जसे इस प्रकाशमें 
ओषधिर्यां रससे ओर रेवतिर्यां, जगतियों के साथ हमसे सम्पृक्तं हो जाय । उसी प्रकार मधुमतियों के साथ 
मधुमत्तियां नित्य सम्पृक्तं रहँ । अर्थातु युक्ति से वैद्यकं रीतिसे ओषधियों के साथ जल, ओर ओषधियां रस के साथ 
सम्पृक्तं रहं ।' 

४--भावाथं इस प्रकार बताया है--'विद्रान्‌ लोगोंको चाहिये किवे, ईश्चरोत्पादित ओर सूयं प्रकाशित इस 
जगत्‌ मे बहुविध सम्भरयोक्तव्य द्रव्यो का, सम्प्रयोग करने योग्य बहूविध द्रव्यो के साथ मिश्रण करके तीन प्रकारके यज्ञ 
नित्य किया केरं। जेसे जल अपने रस से ओषधियों को बदातादहै वे ओषधि्यां, उत्तम रसका सम्बन्ध पाकर सेग 
नाशक होने से सुखदायिनी होती हैँ । जसे ईश्वर, कारणसे कायं की रचना यथावत करता है, सूर्यं सम्पूणं जगत्‌ को 
प्रकाशित कर सतत्‌ रस को पृथिवी से पथक्‌ कर उसको खींचता रहता है । वायु भी धारण करके पुष्ट करता है उसी 
तरह हम लोग भी यथावत्‌ संस्कृत ओर सम्प्रयोजित हृए द्रव्यो से ओर विद्रत्सङ्ध, विद्योन्नति, होम, शिल्प संज्ञक 
यज्ञं से वायु ओर दृष्टिजल कौ शुद्धि सवदा करनो चाहिये 


५--किन्तु यह्‌ व्याख्या ठोक नहीं है। 'संवपामि' इस क्रिया का कर्ता ईश्वर" है, यह कटुना निभूलदहै। 
मन्त्रम यथा' पदभीनहींहै। ईश्वरकौ तरह जीवभी सूर्यादिकं के निर्माण करनेमें क्या समथं हो सकते हैं ! 
अर्थान्‌ नहीं हो सक्ते हैँ । यथा कथसख्वित्‌ जल ओषधि आदि का सम्मेलन करते की बात कहना भी निरथकहीहै। 
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सूर्यादीन्‌ निर्मातु शक्नुवन्ति । यथा कथश्खितु जलौषधादिसम्मेलनं तु निरथंकमेव । वद्यक रीत्या शिल्पादि रीत्या सम्मेलनं 
तु तत्रैव प्रसिद्धमित्यन्यथासि दधमेवंतत्‌ । 


६- शतपथे च सनातनिसिद्धान्तानुसार्येव विवरणं हश्यते । तथाहि पवित्रवति संवपति पाश्या पवित्रेऽव- 
धाय देवस्य त्वा सवितु -..““““ ~ “““संवपामीति । सोऽववेतस्य यजुषो बन्धुः ( श० १।२।२।१ ) पिष्टानां पिण्डकरणाथं 
पाज्यां संवापं विधत्ते पवित्रवतीति । पवित्रवत्यां पात्यमिति वक्तव्ये पवित्रवतीति सामान्योपक्रमात्‌ नपु सकनिर्देशः। 
तदेव विवृणोति पात्र्यां पवित्रे दभंद्रयमवधाय देवस्य त्वे'त्ति मन्तरेण पिण्डकरणाय पिष्टसंवापः कत्तव्य इत्यथः । 

सोऽसावतस्येति- सविता वं देवानां प्रसवितेत्यादिना प्रहणप्रकरणे प्रागामाम्नात एव वाक्यशेषोऽस्यापि 
यजुषः शेषत्वे योजनीय इत्यथ; । तदूबन्धुत्वाद्‌ ग्रहणभ्रकरणस्य मन्तरव्याख्यानमेवास्यापि व्याख्यानं वेदितव्यमिति 
यावत्‌ । 


अथान्तरवेदुपविशति अथैक उपसजेनीभिरंति ता आनयति ताः पवित्राभ्यां प्रतिगरृहणाति समाप ओषधीभि- 
रिति सह्यं तदाय भषधीभिरेताभिः पिष्टाभिः सङ्गच्छन्ते समोषधधयो रसनेति स % "ह्यं तदोषधधयो रसेनेता पिष्टा 
अद्धि; सङ्गच्छन्ते अपो ह्येता स। ` रसः स % रेवतीभिजंगतीभिः पच्यन्तामिति रेवत्य आपो जगत्य मोषधयस्ता उ 
ह्यो तदुभय्यः सम्पृच्यन्ते सम्मधुमतीमंधुमतीभिः पच्यन्तामिति स ४ 'रसवत्या॒रसवतोभिः परच्यन्तामित्येवंतदाह 
( श० १।१।२।२ ) । 

अथान्तवेदयुधविशतीति हविःश्रपणाथम्‌ आहवनीये गार्हपत्ये वा कात्यायनस्तु ब्राह्यणान्तरभिप्रायेण विकल्प- 
माहु श्रपणस्य पश्चादुपविश्षव्यन्तर्वेदि वा' ( का० श्रौ° सू° २।१३२ ) अथैक आग्नीध्रादिः उपसजंनीभिः सहेति उप- 
सुजत्याभिरिति व्युत्पत्या पिष्टसंसजंनार्था अपः उपस॒जन्यस्ताभिरद्धिः (सहागच्ठेदित्यथंः। तासां तुष्णीमासेचनं 
विधत्ते ता आनयति ताः पवित्राभ्यमित्यादि-आनीयमानाः "ताः समाप" इति मन्तरेण पिष्टानामुपरि पवित्राभ्यां प्रति- 
गृह्णीयात्‌ । | 

७--मन्व्रतात्पयंमाहु-संह्य तादिति । एतत्‌ एतहि एता आनीयमाना आपः पिष्टस्पेणात्रस्थिताभिः 





वैद्यक रीति से { शिस्पादिकी रीति से ) सम्मेलन तो तत्तच्छास््में ही प्रसिद्धदहै, उसी का पिष्ट पेषण केरना अन्यथा 
सिद्धही होगा । 


६--शतपथ ब्राह्मणमें जो विवरण उपलन्धहै, वहु तो सनातन सिद्धान्तानुसारी ही उपलब्ध होता है। 
तथाहि शतपथ ब्राह्मण कहता है कि पिष्टं (चरूणं) का पिण्ड (गोला) बनानेके लिये पात्रीमें संवापका बिधान 
किया गया गया है । ब्राह्मण में (पवित्रवति संवपति पात्यां' कहा है । किन्तु यहाँ पर "पवित्नवत्यां पात्र्यामु भी कहा 
जा सकता था, किन्तु सामान्यतः उपक्रम करने के कारण 'पवित्रवत्तिः एेसा नपु सक लिगमें निर्देश किया गयाहै। 
उसीका विवरण कररहैरै-पत्रीरमे दो पवित्रं को रखकर "देवस्यत्वा' मन्त्रसे पिण्ड बननेके लिये पिष्टका 
संवाप करना चाहिये । सविता जोदहै, वहु देवों का प्रसविता है यह कहकर सूचित कियाहै कि ग्रहण प्रकरण में पूवं 
जो वाक्य शेष पठा गयाहै, उसीको इस यजुकेशेषरूपमें जोड देना चाहिये । क्योकि ग्रहण प्रकरण, उसका बन्धु 
है, यानी उसी के समान रहै, अतः मन््रका व्याख्यान कोही इसी का व्याख्यान समञ्लना चाहिये । शतपथ भौर 
कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुरोध से आग्नीध्र नाम का ऋत्विज्‌, उपसजंनी सं्ञक जल के साथ आवे । उपसृजति आभिः' 
इस व्युत्पत्ति से पिष्ट संसजंनार्थं जल को उपसजंनी कहते है । उस जल से तुष्णीं ( मन्त्रौच्चारण के विना ही) 
आसेचन का विधान किया गया है । "पवित्राभ्याम्‌ इत्यादि मन्त्रसे ले अये हुए उस जल को “समाप इस मन्त्र से पिष्ट 
के ऊपरपवि्रोसेले ले। 


७- मन्त्रके तत्पयंको बता रहे है--पहु लाया हुआ जलः, पिष्टरूपसे अस्थित ओषधियों के साथ 
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ओषधीभिः सङ्गच्छन्ते । भतो मन्त्रगतौषधिशब्देन तद्धिकाराः पिष्टा विवक्षिताः समित्युपसगेश्रवणातु । योग्यक्रियाध्या- 
हारो युक्त एव । एवमपामोषधिभिः सद्धति प्रतिपाद्य व्यतिहारेण अद्भिः सङ्कतिः प्रतिपाद्यते इति व्याचष्टे- 
समोषधय इति । पूवेवदत्रप्योषधिशब्दः पिष्टपरः रसशब्देन चापोविवक्षिताः । एताः पिष्टा अद्ध: स द्धच्छन्ते । 
आपोहीति-उपष्टम्भकाप्यावयवयुक्ताः खल्वोषधयः आर्द्रा रसवत्यो भवन्ति अतस्तासामुदक एव रस इत्यर्थः । 


८--मन्तरगतरेवतीशब्दस्याथंमाह-रेवत्य अपः रथिधंनमासामस्तीति रेवत्य आपः । नदीतडागादिष्ववस्थि- 
तानां तासां धनमूलत्वं प्रसिद्धमेव ! ब्रीहियवादिलक्चषणधनस्य तदाशितत्वात्‌ । अतो मन्त्रे रेवतीकशषब्देनापो विवक्षिताः । 
“रथेमतौ बहुलम्‌" ( पा० सु० ६।।१।३४ ) वेदि० प्र° वाति ( ४४७३ ) इति सम्प्रसारणे “उगितश्च ( पा० सू० ४।१।४६ ) 
इतिङोप्‌ । जगतीशब्देन चौषधयो गह्यन्ते । गम्यन्ते सर्वेः प्राणिभिर्जीवनाय प्राप्यन्ते इति जमत्यः ओषधयः । मधुमतीः 
मधुमत्यो माधुयंरसोपेता अपो मधुमतीभि्मधुयंरसोपेताभिरोषधीभिः पृच्यन्ताम्‌ एकी भवन्तु । तदेव स्प्टयत्ति--रसवत्यो 
रसवतीभिः सम्पृच्यन्ताम्‌ । 


€--अत्र श्रूतिसूत्रानुसारेण स्पष्टमेवोपसजंनीभिर द्धिः पिष्टानां पिण्डीकरणाय त्रीहियवादिपिष्टरूपाणां 
मधुमतीनां रसवतीनामोषधीनां तथाविधानामेवापां सम्पर्कोऽधिसाध्यते । नात्र शित्पलचास्तरानुसारेण विमानादिनिर्माण- 
मभीष्टमर तत्र मधुमती रसवत्यादिपदस्वारस्याभावात्‌ । नाप्यायुरवंदीयौषधिनिर्माणाय तद्योगो विवक्षितः । ` 


१०--अभ्यात्मपन्षे परमेश्वराराधने प्रवृत्तः साधकोदिग्यभावनया प्राकृतभावमपोह्य वदति हे निवेदनीय हविः 





सम्मिधित होता है । अतः मन्त्रगत ओषधि शन्द से उसके विकारभूत पिष्ट विवक्षित है, क्योकि समः उपसं क्रा 
्रवणहोरहाहै। योग्यक्रिया का अध्याहार करना उचितहीटहै। इसप्रकार जल की ओषधियोंके साथ सङ्गति 
बताकर व्यतिहारके द्वारा जल के साथ सद्धति बताते हैँ । पहिले की तरह यहाँ भी गोषधि शब्द, पिष्टपरक है, 
ओर “रस” शब्द से जल विवक्षित दै । ये पिष्ट, जल के साथ मिधित होते दै । उपष्टम्भक आप्य (जलीय) अवयवो से 

युक्त ये ओषधिं हैँ । ये ओष्रधियां रसवती हो जाती हँ । अतः उनक्रा रस “उदक' ही है । | 


८-- मन्त्रगत रेवतीः शब्द के अथं को बताते है-रेवत्य आपः °रयिधंनमासामस्तीति रेवत्य आपः'। नदी- 
तड़ाग आदिकं में स्थित जलो की धनमुलकता तो प्रसिद्धहीहै। त्रीह्यवादि लक्षण जो धन दहै, वह तदाधितहीहै, 
यह बात प्रसिद्धही है । अतः मन्त्र में रेवती" शब्द से जल ही विवक्षित है। ^रयेमंतौ बहुलम्‌" (वा्ति० वैदि० प्र 
४४७३२) इस वातिक से सम्प्रसारण करने पर “उगितश्च' (पा० सू० ४।१।४६) इस सूत्र से डीप्‌" होता है । (जगतीः 
शब्द से ओषधियों का ग्रहण होता है 1 गम्यन्ते सर्वेः प्राणिभिर्जीविनाय प्राप्यन्ते इत्ति जगत्यः" == ओौषधयः। सम्पूणं 
प्राणियों के जीवनके लिये नो प्राप्त को जाती है, एसी ओषधियों को जगती" कहते हैँ । रधुनतीः मधुमत्यो माधुयं- 
रसोपेता आपो मधुमतीभिमधूयंरसोपेताभिरोषधिभिः'-मधुर-रस से युक्त जल को मधुमती कहते है, अतः वहु मधुर 
जल, माधुयं रस से युक्त जो ओषधियां है उनके साथ भृच्यन्तामु' एक हो जाय । उसी को स्पष्ट करते है--रसवानू 
जल, रसवती ओषधियों के साथ एक हौ जाय यानी घुल-मिल जाय । 

८-- यहां पर श्रुत्ति ओौर सूत्र के अनुसार स्पष्टतयाही यहु सिद्ध करदिया है कि उपस्जनी संज्ञक जलसे 
पिष्ट का पिण्ड (गोला) तेयार करने के लिये ब्रोहि-यवादि पिष्टरूप मधुमती नामक ओषधियों का उप्ती प्रकारके जल 
से ही सम्पके करिया जाय। यहां पर्‌ किसी शिल्प शास्त्र के अनुकार विमान आदि का निर्माण करना अभीष्ट नहींहै। 
क्योकि उसमे मधुमत्तो-रसवतीः आदि पदों का कोई स्वारस्य नर्हीहै तथान ही आयुरवेदीय ओषधि का निर्माण करने 
मरे उनका सम्बन्ध विवक्षितदहै। 


१०-- अध्यात्म मक्ष मे-परमेश्वर की आराधना करने मे प्रवृत्त हुभा साधक अपनी दिव्य भावनासे प्राकृत 
भावको दूर करके केह रहा है-हे निवेदनौय हविः प्रपच्च के उत्पादक स्वप्रकाश परमेश्वर सविता देवेके यानी 


| १९५ | 


देवस्य स्वप्रकाशस्य सवितुः प्रपश्चोत्पादयितुः परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे अश्िनोबाहुभ्यां पृष्णाः सवंपोषकस्य भगवतः 
सुरस्य हस्ताभ्यां त्वां संवपामि चिन्मये दिव्ये पात्रे सत्सौष्यमयं हविः प्रक्षिपामि नतु साधारणाभ्यां बाहूभ्यांनवा 
साधारणाभ्यां हस्ताभ्यामाप ओषधीभिभंगवत्तुप्तये सम्पृच्यन्ताम्‌ अद्धिश्चोषधयः सम्पृच्यन्ताम्‌ । बाप मोषधधयश्चापि 
न साधारणाः किन्तु छन्दोरूपाः किन्तु छन्दोरूपाः रेवतीरूपा आपः, जगतीरूपाश्चौषधयः रेवत्य आपो जगत्य ओषधयः 
इति श्रुतेः । उभय्यश्च मधुमत्यो रसवत्यश्च भवन्ति । रसात्मकनब्रह्मभावनया अप ओषधयश्च रसात्मकब्रह्मह्पा 
एव भवन्ति । सर्वस्यैव प्रपन्चस्य तज्जलानत्वेन ब्रह्मरूपतया भावनया तस्यं वाविर्भावनेन सवत्र दिव्यत्वापादन- 
सम्भवात्‌ । 


| । | | । 
जनयत्यै तरा संयौमीदमम्नेरिदमग्नीषोमयोरिषे ता धर्मोऽसि विशायु- 


नाष 1 । 


| | । | | 
ररुपरथाऽरु प्रथसोरु ते यज्ञपतिः प्रथतामग्निष्टे वचं मा हि ५` सीद वस्वा सविता 


| | 
श्रपयतु विष्टेऽधि नाके ॥ वा० सं० १।२२॥ 


अथं--हे जल ओौर पिष्ट रूप दो पदार्थो ! यजमान को सन्तति प्राप्त हो एतदथं मँ तुम्हं संयुक्त कर रहा हू । 
(तदनन्तर जल मिधित पिष्टके दो पिण्ड तैयार करके अलग-अलग रखे) यह अग्नि का पिण्ड है-एेसा कहकर प्रथम 
पिण्डका स्पशं करे ओर यह्‌ अग्नीषोम का पिण्ड दै-एेसा कहकर द्वितीय पिण्डका स्पशंकरे। हे धृत ! वृष्टिके 
लिये मैं तुम्हें अग्नि पर रखता ह| हे पुरोडाज्च | तुम दीप्यमान प्रवभ्यं स्वरूप हो ओर सम्पूणं आयुको देने वालेहो। 
हे पुरोडाश्च ! तुम स्वभावत एव प्रसरणशौल हो, इस कारण तुम फल जाओ। ओर यह्‌ यजमान पुत्र-पशरु आदिसे 
यक्त होकर प्रसिद्धिकोप्राप्तहो। हे पुरोडाश ! पकातै समय यह अग्नि, त्वचा के समान जो तुम्हारा ऊपरी भागहै 
उपमेन जलावे। हे पुरोडाश ! सविता देवता अतिशय वृद्धि््खत दयु लोकमें रहने वाले नाके संज्ञक अग्निके द्वारा तुम 
को परिपक्व करे ॥२२॥ 


१--“संयोति जनयत्ये त्वेति" { का० श्रौ° सू° २।५।१४ ) जनयस्ये त्वेति मन्तरेण पिष्टानां मिश्चीकरणं कुर्यात्‌ । 








सूयं देव की प्रेरणा प्राप्त होने पर अश्चिनी देवताओं के बाहुओं से तथा सवं पोषक भगवानु सूयं कै हाथों से चिन्मय 
दिभ्य पात्र में सौख्यमय तुक्च हवि को ` रख रहा ह, न कर साधारण बाहुओं से तथा न साधारण हाथों से । भगवान्‌ की 
तुप्तिकै लिये जल, ओषधियों.के साथ ओर गोषधिरया, जलकेसाथ एकसरूपहौर्जांय। ये जल ओर ओषधिर्यांभी 
साधारण नहीं है। किन्तु छन्दो रूप रँ । रेवती खूप आप्‌" = जल है भौर जगती रूप ओषधिरयां हँ । इसी बात को 
शुत्ति ने भी कहा है । दोनो ही मधुमती ओौर रसवती हैँ । रसात्मकं ब्रह्म भावना से जलं ओर ओषधिर्यां, रसात्मक 
ब्रह्म रूप ही है । समस्त प्रपश्च तज्ज, तल्ल,. ओर तदनः रूप होने से ब्रह्य सूपरहै, एेसी भावना करनेसेउसीका 
आविर्भाव होता है, जिससे सर्वंश्र दिव्यता का अपादान होना अवश्य सम्भावित है । 


१--कास्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार "जनयत्यै त्वा" इस मन्त्र से पिष्ट का मिश्रीकरण करना चाहिये । मन्त्रां 
इस प्रकार है- हे जलौषधि रूप द्रभ्यद्य ! तुम्हारा यै सम्यक्‌ मिश्रण करता हं । किसलिये मिश्वण कर रहे हौ ? उत्तर 


| १५६ | 


मन्तराथेस्तु -हे भोषधिह्पद्रष्यद्वय त्वा त्वां संयौमि सम्यङ. मिश्चीकरोमि (यु मिश्रणामिश्रणादौ }) किमर्थं जनयत्यै 
यजमानस्य प्रजोतपत्त्यै जलपिष्टयो्मिश्रणिन पुरोडाशोत्पत्तिरिव यजमानदम्पत्योः शुक्रशोगितमिश्नणेन प्रजोत्पत्तियंथा भवेत्‌ 
तथा त्वां संयौमि । 


२--यद्रा यजमानस्य जनयत्यै शरीभ्रजापश्ुभियेजमानं वनयितु संमिश्वयितु त्वा त्वां संयौमि पुरोडाशोत्पत्त्य 
संमिश्रयामि । यथा त्वं संम्मिधितः पुरोडाशभावमासादच अधिधितः सनु देवाच्ोनेरधिजायसे अमत्यंस्य तव मत्यंजंनयितु- 
मराक्यत्वात्‌ । 


२- “सं विभज्यासंहरिष्यन्नारभते §€दमग्नेदिमग्नीषोमयोः' ( का० श्रौ सु० २।५।१५ ) मिश्नीकृतस्य पिष्टस्या- 
वदानाङ्धुतं पिण्डद्वयं कृत्वा पुनरमेलयिष्यन इदमग्नेः अग्निसम्बन्धि भवतु--इति प्रथमं पिण्डं स्पृशेत्‌ इदमग्नीषोमयो- 
भवत्विति द्वितीयं स्पृशेत्‌ इवेत्वेत्याज्यमधिश्चयति' ( का० श्रौ° सू० २।५।१६ ) हे आज्य इष्यमाणवृष्टचर्थं त्वामधि- 
श्रयामीति शेषः । "वर्मोऽसीति पुरोडाशमिति ( का० श्चौ° सू० २।५।२७ ) हि पुरोडाश त्वं घर्मोऽसि ( घृ क्षरणदीप्तयोः ) 
इति धातोतिष्पन्नेन धर्मशब्देन दीप्यमानः प्रवभ्यं उच्यते । महावीरपाच्रस्य श्रप्यमाण आज्ये पयोनिशक्षेपेण विश्िष्ट- 
ज्वालोल्लासेन प्रवर्णेण श्रप्यमाणत्वातु दीप्यमानत्वाच्चाज्यस्य तत्तुल्यता । विश्वायुरसि विश्च कृत्स्नमायुयस्मात्‌ 
सविश्वायुः, यस्माचजमानः सर्वायुरवाप्नोति स त्वमित्ति भावः । विश्वायुरिति तदागुदंधातिः इति शरुतं; । 


"उर प्रयेति प्रथयति यावत्कपालमनतिपृथुम्‌' ( का० श्चौ° सू० २।५।१० } अधिश्चितं पुरोडाशं यावत्परि- 
णामानि कपालानि तावत्पृथु प्रसृतं कुर्यात्‌ । नातिपृथु नात्तिविपुलं कुर्यात्‌ । 


भ-- ननु यावत्कपालमित्युक्ये वानतिपृथुत्वे सिद्धे पुनरनतिपृथुत्वकथनं किमथेमिति चेन्न, कपालानां प्रत्यक्त- 





दिया गया है कि "जनयत्यै" अर्थात्‌ यजमान को प्रजोत्पत्ति के लिये । जल ओौर पिष्ट कै मिश्रणसे जिस प्रकार 
पुरोडाश की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार यजमान दस्पत्ती के शुक्र-शोणित के मिश्रण से प्रजोत्पत्ति जसे हो सके उस 
तरहसेमेतुम्हुं मिश्चित कररहाह। 


२--अथवा यजमान को श्री, प्रजा, पशु आदि देश्व्थं से संयुक्त करने के लिये वुम्हं मँ पुरोडाश के उत्पत्त्यथं 
मिधित करता हं । जैसे तुम पुरोडाश भाव को प्राप्त होकर दैवयोगात्‌ योनि से उत्पन्न हाते हो, क्योंकि तुम अमत्य हो 
अतः मर्व्योके दारा तुमको उत्पच्चे करना राक्थ नहीं है। 

३- कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार मिश्रीकरण किये हए पिष्ट के अवदानाङ्किति पिण्डट्वय को बनाकर पुनः 
यदि मेलन होगा तो यह्‌ अग्नि से सम्बन्धित हो' एेसा कूकर प्रभम पिण्ड का स्पशं करे । यह अग्नीषोम से सम्बन्धित 
हो-एेसा कहकर द्वितीय पिण्डका स्पशे करे। तदनन्तर “इषेत्वेव्याज्यमधिश्नरयति-इस श्रोत सूत्रके अनुसारहे 
आज्य ! अभिलष्यमाण दृष्टचथं तुम्हारा मै अधिश्रयण करता ह) ततः घर्मोऽसीति पुरोडाशम्‌ इस कात्यायन वचन 
के अनुसार हे पुरोडाश! तुम घमं हो। ध्वुक्षरण दीप्त्योः इस धातुसे निष्पन्न हए घमं शब्द से दीप्यमानं 
श्रवग्यं' बोधित किया जातादहै। महावीर पात्रमे आनज्यके परिपक्व होते समय पयोनिःक्षेप (दुध प्रक्षेप) से एक 
विशेष प्रकार की ज्वाला निकलती है, अतः श्वप्यमाण ओर दीप्यमान धर्मो को समानता को देखकर प्रवग्य के साथ 
आज्यकोतुलनाकी गईहै। तुम विष्वायुहो, "विश्व यानी सम्पूणं आयु जिससे प्रप्त होती दै, उसे विश्वायु 
कहते हँ 1 जब कि यजमान सम्पूणं आयु प्राप्त करतादहै, अरवहुतुमहीहो। श्चति भो विश्वायुरिति तदायुदंधाति' 
कहती है । 

४- तदनन्तर कात्यायन के अनुप्तार अधिश्रित पुरोडाश को जितने परिमाणका कपालहो उतनादही उसे 
विस्तृत करना चाहिये } कपाल के परिमाण से अधिक उसे फलाना नहीं चाहिये । 


५-यदि कोई यह्‌ आशङ्का करे कि यावत्‌ कपालम्‌" कहने मेही पुरोडाश का मनति पृथुत्व सिद्धहीदहैतो 
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परिमाणज्ञापनाय तदुक्त : साथंक्यात्‌ । अश्वशब्दमाधं कुर्यादिप्युहैक आहुः ( श० १।१।२।१० }) । 


६-मन्त्राथंस्तु-हे पुरोडाश त्वं स्वभावतः उरुप्रथाः--उरु विस्तीर्णं यथा स्यात्तथा प्रथते प्रसरतीति उरुप्रथा 
अत इदानीमपि उड्‌ प्रथस्व प्रसृतः प्रख्यातो भव । येन ते तवे यज्ञपत्तिः यजमानः उर विस्तीणं यथा स्यात्तथा पुत्रपश्वा- 
दिभिः प्रथताम्‌ प्रख्यातो भवतु । 


७---अगिनिष्ट इत्यद्धिरभिमृशति सकृत्‌ त्रिर्वा" ( का० श्वौ° सू० २।५।२१ ) पुरोडाशं सोदकेन हस्तेन सवंत 
स्पृशेत्‌ सकृदेकवारं त्रिः वारत्रयं वा । ततः पा्यद्ध. लिक्षालनं पिष्टलेपापनयनमनुक्तमपि कत्तंग्यम्‌ । 'ात्राङ्ध _लिग्रक्षा- 
लनम % येभ्यो निनयतिः ( का० श्रौ° सू० २।५।२८ ) 'पिष्टलेपञजुहोति' ( का० श्रौ° सू०° ३।८।१ ) इतिसूत्राभ्यां प्रति- 
पत्तिकमं विधानात्‌ । उत्पत्तिमन्तरा प्रतिपत्यसम्भवात्‌ । | 


८--मन्तराथस्तु-हे पुरोडाश अग्निः श्रपणाय प्रवृत्तः ते तव ॒सवचं त्वक्सहशमुपरिभागं मा हिसीतु मा विना- 
शयतु । अतिदाहेन मषीभावो नाशो थथा न स्यातु तथा करोतु । भवघातातु पेषणात्‌ श्वरपणान्च जायमानो हविष उपद्रवो 
जलस्पशंन शाम्यति । | 


६-देवस्त्वेति श्रपणम्‌" ( का० श्रौ° सु° २।५।२३ ) देवस्त्वेति मन्त्रेण श्रपणं हविषामिति शेषः पुरोडान्ञस्यो 
( धानानाचौ ) परि अङद्धारान्‌ निदध्यात्‌ । चरूपात्रस्य चाधस्तातु अङ्गारनिधानम्‌। 


१०--मन्त्राथस्तु-हे पएुरोडाश्च सविता देवः वार्षिष्ठे मत्यन्तं बद्धे उक्कृष्टे वा नाके अधि उपरिस्थित त्वा 
त्वां श्रपयतु । “नाको नामाग्नी रक्षोहा" इति तित्तिरिवचनातु । नाको नाम स्वरगंस्थोऽग्निः । सविता बा नाकेस्वगं 





पूनः अनति पृथुत्व' कहने कौ क्या आवश्यकता थी ? इस आशङ्का का उत्तर यह है कि कपालो का परिमाण श्रत्ुक्त है 
यह्‌ प्रकट करने के लिये पूनः कथन साथंक दहै 


६--मन्त्राथं यह है-हे पुरोडाश ! तुम स्वाभाविक ूपसेहौो उस्प्रथहो, अर्थावु जिस तरह से विस्तीण 
हो सकते हो, वैसे ही प्रस्तरत होते हो, इसीलिये उरुप्रथ कहलाते हो । अतः इस समय भी प्रस्तृत यानी प्रख्यात हो 
जाभो । जिससे तुम्हारा यज्ञपति यानी यजमान, जित तरह से विस्तीणं हो सके उस तरह पुत्र-पशु आदिकीं से प्रख्यात 
हो जाय । 

७--ततः सूत्र बताता दहै किजलसे युक्त हुएहाथसे पुरोडाशकोचारोंओरसे एक बार अथवातीन वार्‌ 
स्पशं करे । तदनन्तर पात्री में अंगुलि प्रक्षालन यानी पिष्टलेपको दुर करमा यद्यपि अनुक्त, तथापि उसे करना 
चाहिये क्योकि दो सूत्रों से प्रतिपत्ति कमं का विधान क्रिया है । उत्पत्ति के बिना प्रतिपत्ति का होना सम्भव नही है, 
अतः अनुरक्त रहने पर भी उसे करना चाहिये) 


८- मन्त का अथं यहु होगा-हे पुरोडाश्च ! श्रपणार्थं प्रवृत्त हुआ अग्नि, तुम्हारी त्वचा को यानी त्वचाके 
तुल्य तुम्हारे ऊपरी भागको नष्ट च करे। अत्यधिक दाह से मषीभाव यानी नारजेसेनहो पाय, वेसा करे। अवघात 
से, पेषण से, ओर श्रपण से हवि को होने वाले उपद्रवं की शान्ति जल स्पशेसे हो पतती है। 


2-- देवस्त्वा" इस मन्त्र से हवियों का श्रपण करना चाहिये । अर्थात्‌ पुरोडाक्च के ऊपर अद्धारो को रले। 
चारपात्र के नीचे अङ्कारीं को रखना चाहिये । | 


१०-- मन्नाथं यह ॒है-हे पुरोडाश ! खविता देव, अत्यन्त वृद्ध अथवा उक्कृष्ट नाक (स्वम) मे ऊष्वं स्थित 
हुए तुम्हारा श्रपण करे । तित्तिरि के वचनानुसार स्वगंस्थ अग्नि को "नाकः कहा गयौ है । अथवा सविता जो स्वभं मे 
स्थित है । पुरोडाश के श्रपण में मनुष्य का कतृंत्व नहीं है, अपितु नाक स्थित सविताकाही कतुत्व है।. दिव्य लोक 
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स्थितः पुरोडाशश्चपणेन मनुष्यस्य कतुं त्वमपितु नाकस्थस्य महाभाग्यस्य सवितुरेव । दिग्ये लोके दिग्येन लोकेन 
दिव्याग्नौ पुरोडाक्षस्य श्चपणात्‌ तदुत्कषंः ततश्च यजमानस्यापि दिन्यलोकजन्मलाभः सेत्स्यति । 

११--स्वामिदयानन्दस्तु- “हे मनुष्य यथाहं जनयत्ये सवंसुखोत्पादिकाये राज्यलक्ष्म्यं त्वां तं यज्ञं संयोमि 
मिश्वयामि अग्नौ प्रक्षिप्य वियोजयामि वा तथैव भवद्धिरपि संपुयतामू। अस्माभिय दिदं संस्कृतं हविरग्नेमंध्ये प्रक्षिप्यते 
तदिदं विस्तीणं भूत्वा अग्नीषोमयोमंध्ये स्थित्वेषे अन्नाद्याय भवत्ति। यो विश्वायुविश्वमायुयंस्मातु उर्प्रथा धर्मो यज्ञो 
यस्यास्ति तमेतमुर प्रथस्व । यथाऽयं मया उरं प्रथ्यते तथेव प्रतिजनस्तमुर प्रथस्व । एवं कृतवते ते तुभ्यमयं यज्ञपति- 
रग्निः सवित्तादेवो जगदीश्चरश्चोरु सुखं प्रथताम्‌ । ते तव त्वचं मा हिसीतु नैव हिनस्ति । स्र खलु त्वां व्षिष्ठेऽधिनाकं 
तं प्रथयतु सुखयुक्त करोतु 1” इति, 

१२- तदपि कल्पनामात्रम्‌, सवंसुखोत्पादिकाये लक्ष्म्यै कोऽयं त्रिविधो यज्ञः ? तेन च यज्ञेन कं राज्यलक्ष्मी 
प्राप्ताः। संस्कृतं हविरग्निमध्ये प्रक्षेपेण नश्यति । तद्विस्तीर्णं शरुत्वा अग्नीषोमयोमंध्येस्थित्वेषो भवति" इत्याद्यपि 
निमूलम्‌, तन्मते धर्मधिर्मापूवंरूपस्या दृष्टस्यानभ्युपगमात्‌ । ॥ 

१३-यदपि--हे मनुष्य यथाहं मनुष्यो यो विश्वायुरुरप्रथा धर्मो यज्ञोऽस्ति तं जनयत्या इषे संयौमि तत्सि- 
दयथंमग्नेमंध्ये इदमण्नीषोमयोर्मध्ये संस्कृतं हविः संवपामि प्रक्षिपामि तथा त्वमप्येतं कुर, प्रथस्व बहु विस्तारय 
यतोऽयमग्निस्तव त्वचं न हिस्यात्‌। यथा च देवः सविता विष्ठेधिनाके यं यज्ञ श्रपयेत्‌ तथा भवानपि स्वा तं संयौतु' 
इति । | | | ॑ 

१४- तदपि न सङ्खतम्‌, मन्तराक्षराणां ताहशार्थानिनुगतत्वात्‌ । अग्निः कस्य त्वचं न दहत्‌ कण न दहेत्‌ 
दुत्यपि न स्पष्टम्‌ । | | 





र 


मे भी दिव्य अग्नि पर पुरोडाश काश्वरपण होने से उसका उत्कषं सूचित होता है, उससे देवता कौ तृप्ति का उत्कष, 
भौर उससे यजमानकोभी दिव्य लोक में जन्मलाभ होना सम्भव हो सकेगा । | 
| ११- स्वामी दयानन्द इस्त प्रकार व्याख्या करते है-' हे मनुष्य ! जसे मँ समस्त सुखो को उत्पादन करने 
वाली राज्यलक्ष्मी के लिये उस यज्ञ को मिधित करता ह मथवा अभ्निमें प्रक्षेप करकं विनियोग कर्तार उसी तरह 
आप लोग भी अच्छी तरह उसे पवित्र करे 1 हम लोग जो इस संस्कृत हवि को अगिनिमें डालतेरहै, तो वह्‌ विस्तीणं 
होकर अग्नीषोम के मध्यमे स्थित होकर अन्नाद्यके लियेहोतादहै। जो विश्वायु (विश्वमायु्ंस्मात्‌) उरप्रथा धमंवानू 
यज्ञ जिसका है उसको खूब विस्तीर्णं करो, जंसे मँ इसे विपुलतया विस्तीणं करता ह, तथेव प्रत्येक मनुष्य उसे खूब 
विस्तीणं करे । इस प्रकार करने वाले तुम्हारे लिये यहु यज्ञपत्ति अग्नि सविता देव जगदीश्वर विपुल सुख विस्तार 
करे । तुम्हारी त्वचा को वहु ठेसा करने पर नष्ट नहीं करेगा । वह्‌ तुम्हें अत्यधिक दृद्ध (श्रेष्ठतम) नाक मे सुखसे 
युक्त करे 1" ` ` | | 

१२- किन्तु यह व्याख्या केवल काल्पनिक है । सववंसुखोत्पादिका लक्ष्मी के लिये कौनसा यह त्रिविध यज्ञ 
है ? जिस यज्ञ से राज्य लक्ष्मी कौप्राण्ति बतार्ईुजा रहीदहै। संस्कृत हवि का अग्िमे प्रक्षेप करने षर विनाश होता 
है। वह्‌ विस्तीणं होकर अग्नीषोम के मध्यमे स्थित हृभा अन्नाद्यके लिये होता है--इत्यादि कथनमभीनिमूलदै। 
क्योकि तुम्हरे मत में अपूवं रूप धर्माधिमं, जिते अहृष्ट कहु! जाता है, उसकी स्वीकार नहीं किया गया है । 

१३-- यह जो तुमने कहादहैकि हि मनुष्य! जसेम मनुष्य, जो विश्वायु उरुभ्रथा धममवानू यज्ञ है, उसे दृट्‌ 
के लिये (जनयत्यं इषे) संयवन करता ह, तत्सिद्धं अग्नि मेँ अर्थात्‌ अग्नीषोम के मध्यमे इस संस्छृतःहवि.का 
डालता ह, तथा तुम भी उसे करो, बहुत विस्तार करो, जिससे यह अग्न, तुम्हारी त्वचा को नष्ट नहीं करेगा । जसे 
सविता देव वर्षिष्ठ नाक में जिस यज्ञ का श्रपण करेगा, तथा आप भी उसका संयवव करे!" _ 


१ ४८- किन्तु यह कथन भी भसद्धत है, क्योकि मन्त्र के अक्षरो । तुम्हारे किये अथं का कोई सम्बन्ध ही 
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१५--सिद्धान्ते तु पुरोडाश्चविषयाः श्रपणमन्वा एते । तथा च हे जलौषधिहूपपदाथंद्य जनयत्यं यजमानस्य 
प्रजोत्पादनार्थं संयौमि अनयोद्र न्ययोर्भिश्रणं करोमि । तथेव शुक्रगोणितमिश्रणेन यजमानस्य प्रजोतपत्तिभंवति । विधि- 
प्रयुक्त: कमंभिविरिष्टमहष्टमूत्पद्यते तेनव ॒शास्त्रसिद्धोऽथेः सम्पद्यतेऽस्मिन जन्मनि जन्मान्तरे वा । स्तुत्यर्था चोक्ति- 
स्तथाविधा सम्भवति । प्रजा एवंतेन दधारे'ति तित्तिरिश्रुतेः। कात्यायनादच्यनुसारेण मिश्ीकृतं पिण्डसमुहूं द्र धा विभज्य 
भागद्रयोपेतानर्‌ पिष्टान्‌ पृथनेव स्पृशेद्‌ । इदं पिष्टस्य प्रथमाधेमग्निसम्बन्धि भवत्विति शेषः । इदं द्वितीयार्धमग्नीषोमयो 
सम्बन्धि भवतु समं विभज्याहरिष्यन्नारभते' ( का० श्रौ सू० २।५।१५ ) इति कालत्यायनसूत्रात्‌ । | 

१६--इषे त्वे त्याज्यमधिश्वरयतीति' ( का० श्रौ सुर २।५।१७ ) आज्यस्य प्रविलापनार्थं तत्पाच्रस्याग्नावधि 
श्रयणम्‌ । हे आज्य स्वामिषे इष्यमाणवृष्टिसिद्धचथंमधिश्चयत्तीति शेषः । “घर्मोऽसीति पुरोडाशम्‌' ( का० श्रौ° सूर 
२।५।१९ ) अधिश्रयतीत्यनुषृत्तिः । विश्वायुरितिमन्त्रशेषः । धघमंशब्दोऽत्र दीप्यमानं प्रवर्ग्य ब्रते । हे पुरोडाश त्वं श्रष्य- 
माणतया घर्मोऽसि दीप्यमानत्वात्‌ प्रवर्ग्योऽसि। तथा विश्वायुः विश्व" पूर्णं यजमानसम्बन्ध्यायुरयस्मातु स त्वं विश्वायुः । 
“विश्वमेवायुयंजमाने दधातीति ।' तित्तिरिश्वुतेः । उर प्रथा इति प्रथयति यावत्कपालम्‌ कपलेष्वधिधितं पुरोडाश कपाल 
परिमाणमनतिक्रम्य सवषु कपालेषु संश्लेषयितु' प्रसारयेत इत्यत्रापि हे पुरोडाश्च त्वं स्वभावत उर्प्रथा उरु विस्तीर्णं 
यथा स्यात्तथा प्रथस्व तथा ते यज्ञपतिः उर प्रथतां प्रख्यातो भवतु ॥ अग्निष्टमित्यद्भिरभिमृश्तिः ( का० श्रौ° सु° 
२।५।२१ ) हे पुरोडाश श्रपणाय प्रवृत्तोऽग्निस्ते त्वचं त्वक्सदृश्ञमुपरितनं भागं मा हिसीत्‌ मा विनाशयतु । अत्रातिदाहेन 
मषीभावो विनाशः सोऽस्य माभूत्‌ । अवघातपेषणाभ्यां य॒ उपद्रव आसीत श्रपणेन च योभविष्यति तत्सवेमुदकस्पशन 
` शाम्यति इत्यथः । तदेतत्‌ सर्वं शतपथे स्पष्टम्‌ । | 


` नहीं बेठ रहादहै। अग्नि किसको त्वचाको दहन नहींकरेगा भौर क्यो नहीं दहनकरेगा इसेभी स्पष्ट नहीं 
कियादहै। | | 

१५- तथा च है जलौषधि रूप पदाथद्रय } यजमान के लिये प्रजोत्पादनाथं इनदोद्रव्यों कार्म मिश्रण कर 
रहा ह । तथेव शूक्र-गोणित के मिश्रण से यजमान की प्रजोत्पत्ति होगी । विधि प्रयुक्त कर्मोसे विशिष्ट अहृष्ट को 
उत्पत्ति होती है। उसीसे शास्त्रसम्मतं अथं सम्पन्न होतादहै चाहे वह इस जन्ममेहो या जन्मान्तरमेहो। उस 
प्रकार की उक्तिका स्तुत्यथं होना भी सम्भवहो सकतादहै। क्योकि तित्तिरि श्रुति रजा एवंतेन दधार' कहती है । 
कात्यायन के अनुक्तार भिश्रीकृत पिण्ड समहु का द्रधा विभजन करके दोनों भागों से युक्त पिष्टं को पृथक्‌-पृथक्‌ स्पशं 
करे। पिष्का यहु प्रथमाधं, अग्निसे सम्बन्धित हो, ओर यहु द्वितीयाधं अग्नीषोमसे सम्बन्धित हो, क्योकि 'समं 
विभज्याहरिष्यन्नारभते' यहु कात्यायन सूत्र इसमे प्रभाणदै। 

१६--"इपेत्वे त्याज्यमधिश्रयतिः सूत्र के अनुसारं आज्य का प्रविलापन करने के लिये उक्षके पात्रकोअग्ति 
पर चद़वे | हे आज्य! तुम्हं इष्यमाण वृष्टि सिद्धयथं अधिधित कियाजारहाहै। “घर्मोऽसीति पुरोडाशम्‌ सूत्रे 
'अधिश्रयति' की अनुवृत्ति कौ जाती है। "विश्वायुः" यहु मन्त्र शेष है । यहां पर धमं" शब्द, दीप्यमान प्रवम्यं को बता 
रहारहै। हे पुरोडाश! श्रप्यमाणदहोनेसे तुम घमंरूपहो, ओर दीप्यमान होनेसे तुम प्रवग्यंहो। तथा यजमान 
सम्बन्धि पूणं आयु जिसे प्राप्न होती है, वही तुम विश्वायुरूपदहो। क्योकि तित्तिरि श्रुति कह रही है--"विश्वमेवायु- 
यजमाने दधाति" इति । कपाल पर अधिश्रित पुरोडाश को कपाल परिमाणका अतिक्रमण किये बिना सभी कपालो 
से संश्लिष्ट करने के लिये उसे फलाना चाहिये । यर्हांपरभी पुरोडाश! तुम स्वभावसे ही उस्प्रथ हौ ज।भो, अर्थात्‌ 
जिस तरह से विस्तीणं हो सको उस तरह फलो । तथा तुम्हारा यज्ञपति खूब प्रख्यात हो । 'अजग्निष्टमित्यद्भिरभिमृष्ति 
सूत्र के अनुसारदहे पुरोडाश! श्रपणाथं पवित्र हुमा अग्नि तुम्हारी त्वत्ताको यानी त्वक्‌ सहश तुम्हारे उपरी भागको 
नष्ट न करे । अर्थात अत्यधिक दाह से मषो भाव अर्थात्‌ विनाक्च इस्तकानहो पाये। अवघात भौर पेषणकेद्राराजो 
उपद्रव हृञा था ओर श्रपणसे जो उपद्रव होगा, वह्‌ सेब, उदक के स्पशं मात्र से शान्तं हो जायगा । इस सम्पुणे अभि- 
प्राय को शतपथ ते स्पष्ट श्प से बताया दै। ` 


| २०० | 


१,७--'अथ सौयोत्ति जनयत्ये त्वा संयौमीति । यथा धियेऽन्नाद्याय इमाः प्रजा यजमानाय यच्छेदेवं वेतत्‌ संयौ- 
त्यधिवक्ष्यननु वं संयौति यथा वा अधिवृत्त्योऽगने रधिजायेतेवं वतत संयौति" ( श० १।१।२।३ ) आसिक्तजलेन पिष्टानां 
समन्त्रकं मिश्रौकरणं विधत्त -अथ संयौति । मन्त्रतात्पयंकथनेन संयवनं प्रशंसति- यथा खल्विमाः प्रजा यजमानाय 
( षष्ठयर्थे चतुर्थी ) यजमानस्य धिये सम्पदथंमन्न। र्थं च नियच्ठेदेवमेतदनुक्रुलमेव तरपिष्टसंवनमित्यथः । मन्नरगतस्य 
जनयत्यै पदस्य जननायेत्यर्थः । तमुपजीव्य प्रशंसति अधिवज॑नं पुरोडाश्स्याग्नावधिश्चरयण करिष्यन्‌ खलु संयोति- यथा 
खत्वधिधितः पुरोडाशोऽग्नेः सकाशात्‌ जायेत एव तदनुगुणं संयवनम्‌ । | 

१८ --अथ द्रे धाकरोति-यदि द्रे हविषी भवतः पौणमास्यां ठै द्वे हविषी भवतः स यत्र पुनन स ४ 'हरिष्यनु- 
स्यात्‌ तदधिमृश्चतीदमग्निरिदमग्नीषोमयोरिति नाना वा एतद्रे हवि गर हणन्ति ततु सहावध्नन्ति तत्‌ सं पि षन्ति। 
तत्‌ पूनर्नाना करोति तस्मादेवमभिगृशत्यधिवृणक्त्येवेव पुरोडाणशमधिश्चयत्यसावाज्यम्‌” ॥ ( श० १।१।२।४ ) द्रेधेत्यादि- 
विभागविधिः--करत्र हविद्व यमिति तद्शंयति । पौणंमासीशब्देन तत्कालानुष्डेयं कमं विवक्षितम्‌ तत्र ह्याग्नेयोऽष्टाकपालः, 
अग्नीषोमीय एकादद्ाकपालः, इति दं हविषी विहिते इत्यथः । 

 १९--एवं द्धा विभज्य विभक्तयोरभिमशेनं विधत्ते--“स खल्वध्वेयुं ; यत्र यस्मिन काले तत्‌ हविद्भ यं पुननं 

हरिष्यमू स्यात्‌- संह रणमेकीकरणम्‌ तत्करिष्यनू न भवेत ततु तदानौमिदमगनेरित्येकं भागमभभिमृशत्ति-इदमग्नीषोमयो- 
रित्यपरम्‌ । तावेतौ यथासंख्यमाग्नेयाग्नीषोमीयपुरोडाश्चावित्यथं; । कथमनयोद्ित्वं कुत्र वातयोः संहरणं यद भ्यावृत्तये 
न संहरिष्यक्िति विशेष्यते तत्सर्वं दशंयति नाना वा एतदित्यादिना । अग्नेनिर्वापसमये अग्नये जुष्टं निवेपामि अग्नी- 
षोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि इति पृथक्‌ पृथक्‌ देवतादेशनात्‌ ग्रहणस्य नान त्वम्‌ । अवहननादिसंस्कारे सहेवानुष्ठिते सति 
तत्स हरणं भवति । तद्धविरस्मिनू समये पुनरनेन मन्त्रेण यथास्वं विभजतीत्यथेः । इतः परमेकीकरणं न भवतीति तदेवा- 
सहरणम्‌ । | 





१७ -आसक्ति जल से पिष्ट का समन्वक मिश्रीकरण का विधान किया जाता है। मन्वके तात्पयं कथनमें 
सयवनकी प्रशंसाकी गई है-जंसे यह प्रजा, यजमान की सम्पत्ति, ओर अन्न भादि के लिये नियन्वित कर सके, 
तदनुङ्कल ही वह पिष्ट सःयवन है । मन्त्रगत जनयत्यै ' पद का अथं (जननाथ' है । उसी को उपजीग्य बनाकर प्रशंसा 
की गईहै। पुरोडाश का अग्निपर अधिश्रयण करते. हए स'यवन करता दै । जितत प्रकार अधिधित हभ पूरोडाश, 
अग्तिमेंसेहो स्के, तदनुगरण ही सयवनकरनाहै। | 


१८- तदनन्तर शतपथ द्वेधा" इत्यादि से विभागका विधान कररहाहै। येदोहवि कहांँहोति दह? उसे 
बता रहे ईह--पौणेमासी"' शब्द से तत्काल में अनुष्ठेय कमं कौ विवक्षाकी गई दहै । उस कमं में एक 'आन्बेय अष्ट्रा 
कपाल" ओर दूसरा अग्नीषोमीय एकादश कपाल" इस प्रकार दो हवियों का विधान किया गयाहै। | 


१६ इस प्रकार द्रे धा विभाजन करके उनके अभिमशंन (स्पशं) का विधान किया गया है । जिस समय डउन 
दो हवियों का एकीकरण नहीं किया जायगा उस समय (इदमग्नेः' इस प्रकार कहकर एक भाग का स्पशं किया जाता 
है ओर "हदमग्नीषोमयोः' कहकर दूसरे भाग का स्पशं किया जाता है । ये दोनों हविर्वा यथारःख्य अग्नि ओर अभ्नी- 
षोम देवता के पुरोडाश समज्ञे जते हँ । एेसी स्थिति में इनका हत्व कंसे समन्षा जायगा ‡ इन दोनो का सहरण 
कहां बताया गया है ? जिसकी व्यावृत्ति करने के लिये "न सहरिष्यनु' यह विशेषण अपदे रह हैँ । हमारे इसी 
अभिप्राय का रातपथने "नानावा एततुः कहकर समथंन किया है। अग्नि के लिये निर्वापि करते समय अग्नये जुष्टं 
निवंपामि, अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि" इस प्रकार पृथक्‌-पुथक्‌ देवता का कथन करने से यहां ग्रहण का नानात्व 
स्पष्ट है । अवहननादि सस्कारोंको सदेव अनुष्ठित किये जाने पर वहु.सहूरणहोतादहै। अर्थातु इसी समय उस हवि 
के पुनः. इख मन्त्र से यथास्व तत्तद्‌ देवताओं के लिये विभाग कयि जते ह । इसके बाद एकोकरण नहीं . किया जाता, 
इसो को 'अस'हूरण' कहते हँ । ~ | 


| २०१ | 


२०-पुरोडाशकपालस्याज्याधिश्चरयणस्य च समानकालतां विवध्षुः कतु भेदमाह-अधिवृणक्तीति । एषो 
ऽध्वयु : पुरोडाशमधिवृणक्ति अभनेरुपयंधिश्चयत्ि । अथैक आज्यं निवपति इति प्रागाज्यशब्दपययिणेकश्ब्देन य आग्नीध्र 
आज्यनिर्वापिकतु तया प्रतिपादितः सोऽत्र 'असा"वित्यदस्‌शब्देन विग्रङ्ृष्टवाचिना परामृश्यते ॥ पुरोडाशाधिश्रयणसमये 
असावागनीध्रः आज्यमधिश्रयेदित्यथः। 

२१ - तद्रा एतत्‌ उभय % ` सह्‌ क्रियतेऽर्धो वा एष आत्मनो यज्ञ्य यदाज्यमर्थोयदि हविर्भवत्ि स यश्चा- 
सावर्धोय उ चायमधेस्ता उभावग्नि गमयावेति तस्माद्रा एतदुभय % ` सह्‌ क्रियते एवमृहैष आत्मा यज्ञस्य सन्धीयते । 
( श० १।२।२।५ ) उभयोः पूरोडाशाधिश्रयणाज्याधिश्चरयणयोः सहानुष्ठानमूपपादयति-भर्धो वा एष इत्यादि । आज्यं 
यज्ञररीरस्याधधंभागः । उपस्तरणाभिधारयोः प्रयाजादीनाश्च तत्साध्यत्वात्‌ । इतरोऽधंः पुरोडाशादिहंविः सहाधिश्वयणेना- 
धेद्वयमेकीङृत्यार्िन प्रापयवेत्यध्वर्योराग्नीघ्रस्य चाभिप्रायः। एवमृहेति आनज्यहविषोरुभयोः सहाधिश्रयणे सस्यधंद्वयस्यको- 
करणात्‌ यज्ञररीरं सन्धीयते । 

२२-सोऽसावाज्यमधिश्चयति इषे त्वेत्ति। वृष्टं तदाहु यदाहेषत्वेति । तत्पूनरुद्धासयति उजत्वेप्ि। यो 
वृष्टादूग्र॑सो जायते तस्मे तदाह ( श० १।२।२।६ ) विहितमाज्याधिधयणमनरद्य मन्त्रं विधत्ते सोऽसाविति । इष्यते इति 
इट्‌ इति ब्युत्पर्या इट्शब्देन वृष्टििवक्षिता । वृष्टच तदाहैत्यादि । उरजतवेव्युद्वासयति । तस्माद्‌ दृष्टादुदकात्‌ जायमानो 
यो बलकरो रसः स अकंशब्देन विवक्षितः । 

२३-अथ पुरोडाश्मधिन्रृणक्ति धर्मोऽक्षीति यज्ञमेवेततु करोति यथा घर्म प्रवृज्यादेवं वृणक्ति विश्वायुरिति 
तदायुदंधाति" ( श० १।२,२।७ ) अधिवृणक्ति अग्ना उपरि वृणक्ति वजंयति श्रपणं स्थापयती्यथंः 1 यज्ञमेवेतदिति । 
घर्मोऽक्ी्ति घमेतादात्म्यस्तवनात्‌ घमंस्य च सोमयागाङ्खत्वातु तदात्मकमेवेतत्क रोति । धम॑स्य यतु प्रवृ्लनं सोमे 
तत्सहशमेव पुरोडाशस्य प्रबरृज्ञनमित्यथेः । विश्वायुरितिमन्त्रे तदायुदधात्ि 








२०- पुरोडाश कपाल ओौर आज्याधिश्रयण की समान कालता को बताने की इच्छासे कतु भेद को बता रहे 
है वह अध्वयु पुरोडाशमधिवृणक्ति' अर्थात्‌ अग्निके ऊपर उपे अधिधित करता है, ओर अथैकं आज्यं निवंपत्ति' 
कहकर अन्य शब्द के पर्यय "एकः शब्द से जिस आग्नीध्र को आज्यनिवपिकर्ताके रूपमे प्रतिपादित किया था, उसी 
का यहा पर असो" इस “अदस्‌ राब्द जो विप्रकृष्ट का वाचक है, उससे षरामशं करिया गया है। अर्थात्‌ परोडाश्चके 
अधिश्रयण कालमें वह्‌ आग्नीध्र आज्य का अधिश्रयण करे। 


२१--" तद्रा एतत्‌ उभय % ` सह्‌ क्रियतेऽर्घो वा एष'-( श० प० १।२।२।५ ) इस शतपथ ब्राह्मण के द्वारा 
पुरोडाशाधिश्रयण दोनों के सहानुष्ठान का उपपादन कियाजारहादहै। आन्य यज्ञशरीरका अधंभागदहै, क्कि 
उपस्तरण, अभिघार्‌ ओर प्रयाज आदि उसीकेद्वारा सम्पादन किये जतेहैँ। दस्रा अधंभाग पुरोडालादि हविह 
अधिश्रयण के साथ अधंद्रयको एके करके अग्निके प्रति प्राप्त करावे, यह्‌ अघ्वयु भौर आग्नीध्रका अभिप्रायहै। 
आज्य ओर हवि दोनों का एक साथ होने पर-अधंद्रय का एकीकरण करने से यज्ञ शरीर को जोड़ा जाता है। 

२२--'सोऽसावाज्यमधिश्चयति'-( श० १।२।२६ ) इस ब्राह्मण के द्वारा, विहित आनज्याधिश्रयण का अनुवाद 
कर मन्त्रका विधान किया गया है । ष्यते इति इट्‌" इस व्युत्पत्ति के बल पर "इट्‌" शब्दसे वृष्टि कौ विवक्षाकी 
गई है । 'उजत्वा' मन्त्र से उद्वासन किया जाताहै। उस वर्षाके जलसे होने वालाजो बलकारक रसदहै, उपे ^उकं 

शब्द से विवक्षित किया गयाहै। 

२३--'अथ पुरोडाशमधिवृणक्तिः-{ श० १।२।२।७ ) इस ब्राह्मण के दास अग्नि पर श्रपण के लिये स्थापन 
करना बताया गया है । "घर्मोऽसि" मन्तरसे घमं के साथ तादात्म्यका स्तवन करनेसे ओर धमं सोमयागकरा भद्ध 
होने से इसे तदात्मक ही करताहै। घमंकानजो प्रषृञ्जन सोममेंदहै, तत्सहश हौ पुरोडाश का प्रबृज्ञन कह गयाहै। 
'विश्ववायु' मन्त्र से उसमें आयु को स्थापना करता है । 


| २०२ | 


२४ तें प्रथयति उर प्रथा उर प्रथस्वेति प्रथयत्येवनं कुरुते यज्ञपतिः प्रथतामिति यजमानो वँ यज्ञपतिस्तद्यन- 
मानायेवैतदाशिषमाश्चास्ते ` ( श० १।२।२।८ } तं प्रथयति उपदहितेषु कपालेषु पुरोडाशं प्रथयति विस्तारयतीत्यथं । 
प्रथयत्येव॑तदित्यादिना विहितस्य प्रशंसा प्रथयति पृथु विस्तीर्णं प्रभुतं करोतीत्यर्थः । पूरोडाशस्योरु प्रथनेन यजम। नस्यापि 
मरजापशुघ्तनादिर्भिः प्रथनं भवतीति फलोक्त्या तत्परशंसव । तेने सत्रा पृथु कुर्यात्‌ मानूषशहू कुयतु। यत्पृथु कुर्यात्‌ 


यद्धं वंतत्‌ यज्ञस्य यन्मानुषं नेद्‌ यद्धं यज्ञे करवाणीति तस्मान्न सत्रा पृथु कुर्यात { श० १।२।२।९ ) 


२५--पुरोडाशस्य स्वाभिमतपरिमाणविधित्सया परिमाणान्तरं निषेधति तन्नेति । सतेति निपातोऽनेकाथं- 
त्वात्‌ अव्रातिशया्थंः। सता पृथुमतिपृथु न कुर्यात्‌ । विपक्ष बाधकमाह मानुष ह ततु यदति पृथुकरणम्‌ । नन्वस्तु 
मानुषं को दोष इति तवाह--व्युद्धं विगता कऋद्धयंस्मात्ततु तस्मादतिपृथुकरणेन यज्ञे विगतद्धकरणमेव भवति । यज्ञे 
तन्न यृक्तमित्यथंः। 


९९ -जन्वशफमात्रं वरर्यादित्युहैक आहुः कस्तद्रोद यावानश्वक्षफो यावन्तमेव स्वयं मनसानसघ्रा पृथु मन्ये- 
तेव कुर्यातु ।' ( श० १।२।२।१० ) पक्षान्त रमुपन्यस्यति। अयमपि पक्षो दुज्ञतित्वान्न साधुरित्याह्‌--कस्तद्रे द यावानश्व- 
शफः । स्वाभिमतं पुरोडाशपरिमाणमाह- यावन्तमिति यावत्परिमाणविशिष्टमेवे स्वयं मनसंवातिपृथु न मन्येत किन्तु 
दनतसौविष्टकृतेडा्यवदानपर्याप्तं मन्येत तावत्‌ परिमाणविशिष्ट क्यादित्यथः । 


९₹७--तम द्धि रभिमुशति सङ्द्रा त्रिर्वा तद्यदेवास्यात्रावष्नन्तो पि % "षन्तो क्षण्वन्ति वा विवृहन्ति शान्ति- 
रापस्तमद्धिः शान्त्या शमयति ।' ( श० १।२।२।११ ) पुरोडाशस्यािरभिमर्शनं विधत्ते तमिति। तद्यदेवास्यावप्नन्तो 
` पिषन्तो वा क्षण्वन्ति सक्रद्रा त्रिर्वा हिसन्ति विब्रृहुन्ति | ब्रह उद्यमने ) विश्लेषयन्ति शान्तिरापः ---- (व) मपि न्प दणि 


२४-- त प्रथयति उरुप्रथा-( श० १० १।२।२।८ } इस शतपथ ब्रह्मणोक्तं तं प्रथयति" का अथं रखे 
हए (उपहित) कपालो पर पुरोडाश का विस्तार करता हे-अर्थात्‌ पुरोडञ्चको फलाताहै। ओर श्रथयत्येवेनमेतत्‌ 
से विहित की प्रशंसा कौ गई है। श्रथयत्तिः का अथं शृधु न्=विस्तीणं अर्थान प्रभूत करता हे । पूरोडाश का उर्‌ प्रथन 
(अधिक विस्तार) करनेसे यजमानकाभी रजी, पशु, धनादिके द्वारा विस्तार (प्रथन) होता है, इस प्रकार फ़ल 
कथन के द्वारा उसकी प्रशंसा ही प्रतीत होती है । 


र५- तंन स्षत्रा पृथु कर्यातु--{ श० प० १।२।२९ ) केद्वारा परोडाशके स्वाभिमत परिमाण का विधान 
करने के लिये परिमाणान्तर का निषेध किया गया है। अर्थात पुरोडाश का अति वि्तारन करे। यहा पर्‌ स्सत्राः 
निपात (अव्यय) अनेकार्थंक होने से उसका अतिशयः अथंहै। तंन सत्रा पृथु कुतू" अर्थत पुरोडाश को अति पृथु 
(अत्यधिक विस्तरत) न करे। विपक्ष में (वेसा न करने पर) बाधक बता रहे है-जो अति पृथुकरणदहै, वह्‌ मानुष है । 
उसके मानुषहो जनेमेक्या दोष है? सी जिज्ञासा होने पर कहते है--'्यृद्धं' विगतरद्धिक होता है अति विस्तार 
करने से यज्ञ में विगतद्धिकरण ही होता है । भर्थातु यज्ञ, ऋद्धि शून्य हो जाता है । इसलिये यज्ञ मे पुरोडाश का अति 
विस्तार करना उचित नहीं है। 


रद अन्वशकमातरं कुर्यादित्युहैक आहुः--( श० प० १।२।२,१० ) इस ब्राहाणके द्वारा एक अन्य पृक्षको 
उपस्थित कर रहै है । किन्तु यह पक्ष भी दुङञेय होने से समीचीन नही है । क्योकि कौन जानता है कि अश्वशफ (घोः 
का खर) इतने परिमाण है । अतः स्वािमत पुरोडाश परिमाण को बताते है--स्वयं अपने मनसेही इतने परिमाण 
काह एेसी कल्पना करके उपे (पुरोडाश को) अति पृथु (अत्यधिक विस्तृत) न करे किन्तु देवत सौविष्कृत इडा आदि 
के अवदान के लिथे जितना पर्याप्त हो उतने परिमाण से युक्त उसका विस्तार करे । 


२७--तमद्धिरभिमृशषति सक्द्धा --( श० प० १।२।२।११ इस ब्राह्मणके द्वाराजलसे पुरोडाश के अभिमशंन 
का विधान किया गया है । अवहुनन या पेषण करने वाले एक बार अथत्रा तीनबार जो हिसा करते है, अथवा 


[ २५३ ] 


नापां शान्तिरूपता । तदद्धिः शान्त्या शमयत्ति। अद्धिरभिमशेनेन तत्संदधाति हननायुपद्रवकृतहिसानिवारणेन तत्सन्धा- 
नमेव करोति) | 

सोऽभिमृशति । अग्निष त्वचं माहि -सोदित्यग्तिना वा एनमेनदधितप्स्यनू भवत्येष ते त्वचं मा हि. 
सी दित्येवमेवंतदाह ( श० १।२।२।१२ ) 


२८-सोऽभिमृशतीत्यादि विहिताभिमशंनानुवादेन मन्तरविधानम । अग्निष्टे त्वचंमा हि 'सीदितिमन्त्रेणा- 
हिसाप्रार्थनं युक्तमिति व्याचष्टे--अग्निना वा एनमेतदभितप्स्यनु भवति । अभितः सर्वतः तपनं करिष्यन्‌ ते त्वचं मा 


हि % सीत्‌ मषीभावं नोत्पादयत्वित्य्थः । सवंधापि शतपथतब्राह्यणरीत्यैव स्ायणादिव्याख्यानम्‌ । दयानन्दीयं व्याख्यान 
तुन मनागपि शतपथाभिप्राय स्पृशति । | 


२८--तं पय ग्नि करति अच्छद्रमेवैनमेतदग्निना परिगरृहणाति । नेदेनं नाष्ट्रा रक्षांसि प्रमृशन्तीत्यग्निहि 
रक्षसामपहन्त। तस्मात्पयं ग्नि करोति ।' ( श० १।२।२।१३ ) पर्यग्निकरणं विघधत्ते-- 


परितोऽग्निर्स्य स पर्यग्निः परितोऽग्निमन्तं पुरोडाशं करोतीत्यथः। तस्य प्रयोजन माह--अच्छिद्रमेवेति । 
अग्निना निविष्नमेवैतक्कियते । राक्षसादिसंस्पर्शाभावार्थ प्राकारवन्नी रन्धघमग्निना वेष्टनं कृतं भवतीव्यथः । 


२०--त % ` श्रपयति देवस्त्वा सविता श्रपयत्वित्ि । न वा एतस्य मनुष्यः श्रपयितता 1 देवो ह्य ष तदेनं देव एव 
सविता श्रपयति विष्ठेऽधिनाक इति । देवत्रा एतदाह यदाह्‌ वर्षिष्ठेधिनाक इति । तमभिमुशति रातं वेदानीति तस्माद्रा 
अभिमृशति ( स० १।२।२।१४ ) 


विष्लेषण (पुथक्‌-पुथक्‌ ) करते है, उसे शन्ति रूप जल से शमन करते है, अर्थात्‌ जल से अभिमशेन कर हननादि 
उपद्रवं कृत हिसा का निवारण कर उनको जोड़ ही देता है । दाहु-तृष्णादि के शमनके कारण जल को शान्तिषरूप 
कहा गयाहै। 


२८--'सोऽभिमृशत्ति अग्निष्टे त्वचं - ( श० प० १।२।२।१२ ) .सोऽभिमृश्चति' इत्यादि मे विहित अभिमशंन 
का अनुवाद करके मन्त्र का विधान कियागरया है । "अग्निष्टे त्वचं मा हिसीत्‌' इस मन्व से अट्सा प्राथंन (इच्छा) 
करना उचित है। इभ प्रकार अग्रिम अंश से उसकी व्याख्या कर रहं है--चारों ओर से तपाने वाला तुम्हारी त्वचा मे 
मषौ भाव (कालापन) उत्पन्न न करे । इस प्रकार सभो तरह से शतपथ ब्राह्मण की रीतिका अनु्तरण करते हृए ही 
सायणादि भाष्यकारो का व्याख्यान है। किन्तु दयानन्द स्वामी का व्याख्यान तो शतपथब्राह्मण के अभिप्राय का स्पशं 
तक नहीं कर रहादह। 


२२ तं पयंश्नि करोति अच्छिद्रमेवेनमेतदू--( श० १० १।२।२।१३ ) ब्राह्मणके द्वारा पयंग्निकरणका 
विधान कियाजारहादहै। परितः चारोंओर है अग्नि जिसके, उसे पयंग्नि कहते ह । तं पय॑सिनि करोतिः अर्थात्‌ 
पुरोडाशको चारों ओर से अग्नि मान (अग्नि से युक्त) करता है । उस पुरोड'द को चारों ओरसे अग्नि परिवेष्टित 
करने का प्रयोजन बता रहे हँ कि उपे (पुरोडाशको) अग्निकेद्वारा विध्नरहित किया जाता है । अर्थात राक्षसादि के 
द्रा उपे स्पशं नहोने देने केलिये प्राकार (परकोटे) कौ तरह रन्ध (छिद्र) रहित जिस तरह हौ सके उस तरह 
अग्निस उपे वेष्टित किया जाताह। 


३० -- "तं श्रपयति देवस्त्वा सविता ( श० १० १।२।२।१४ ) इस ब्राह्मण से समन्त्रक श्रपणका विधान 
क्रियाजास्हादहै। इस दिव्य पुरोडाश काश्चपण करने वाला (श्रपयिता) मनुष्य नहीं है, क्योकि वह्‌ देवता से 
सम्बन्धित है। सविता देव ही उमे पकाता है । देवताओं के प्रति ही यह कहाजारहादहै कि वृद्धतम अर्थात्‌ उकत्कृष्ट- 
तम या वृहत्तम स्वगं मे सविता देव श्रपण करे । तथाच उस लोक (स्वगं लोक) मे निवास करने वाले देवताओं के 
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समन्त्रकं श्रपणं विधत्ते--देवस्त्वा सविता श्रपयतु न वा एतस्य दिव्यस्य पुरोडाशस्य मनुष्यः श्रपयिता हि 
यतो देवसम्बन्धित्वाहवो ह्योष तत तस्मादेनं सविता श्रपयति विष्टेऽधिनाक इति । मन्त्रपाठे देवत्रो देवान्‌ प्रत्येवंत- 
दाह्‌--वषिष्ठे वृद्धतमे उत्कृष्टतमे वृहत्तमे वा नाके स्वर्गे देवः सविता श्रपयत्विति मन्वाथेः । तथा च तल्लोकनिवासिनो 
देवान्‌ प्रतयेवंतद्वचनम्‌ । देव मनुष्यपुरषपुरमत्यैभ्यः ( पा० सू० ५।४।५६ ) इति द्वितीयार्थे तराप्रत्ययः । यद्रिष्ठेधिनाक 


इति तदाह तमभिमृशतीति श्वपणानन्तरं तस्याभिमर्शनं विधत्त अभिगृशतोऽभिभ्रायमाह श्यृतमिति ग्युतं पक्वं वेदानि 
जानामीत्यथेः । तस्माद्रा अभिमृशति-- 


३१-- परमेश्व रपरत्वे तु है भगवच्निवेदनीयदिग्यहविः जनयत्यं परमेश्व रप्रत्युसत्त्यै त्वा त्वां संयौमि मधुमती. 
निरोषधीभिमंधुमती रापः मधुमतीभिरद्धिमंधुमती रोषधीः सम्मिश्वयामि घृतदुग्धमधुश्ञकराचूर्णादिमिश्रणेन दिव्यरसा- 
त्मकं नैवेद्यं सम्पादयामि । तत एवंकमधंमग्नेविप्रलम्भग्पुद्खारसारसर्व॑स्वस्थ भगवतः कृष्णस्य कैवलधर्मिणो भागोस्तु 
द्वितीयं चाधंमग्नीषोमयोः उदुबुदधोद्र लितसम्भरयोगविग्रयोगार्मकोभयविधश्ृद्खाररससमूद्रसा रसवेस्वयो राधाष्रृष्णयो- 
रस्तु । विप्रलम्भात्मके राधारूपो धर्मोऽव्यक्तः । सम्भोगश्यु्गारे तुभयो रभिव्यक्तिरित्युभयरूपता । 


रे२--इषे इष्यमाणायै प्रेमरसवृष्टचं त्वा विभजामीति शेषः । ह सर्वेश्वर तरृप्तिहेतुनेवेय त्वं घर्मोसित्वं 
सोमा ज्गयप्रवग्यंरूपोऽसि प्रवग्यंस्य सोमयगपूरकत्ववत्‌ तवापि भगवदाराधनापूरकत्वातु । विश्वायुरसि विष्वं सम्पूर्ण 
सफल्योपेतमायुयंस्मात्‌ तत्‌ अतिप्रियवस्तुनोभगवदपंगेनव जीवनसाफल्यं भर्वात तदभावेतु व्यथं मेवायुह्धियते। (तरवः 
किन जीवन्ति भस्त्राः किन्न श्वसन्त्युत । न खादम्तिन मेहन्ति कि ग्रामपशवोऽपरे ॥* (श्री० भा० म० प° २।३।१८ } 
इति श्रीमद्धागवतवचनेन भगवत्तम्बन्धविधुरस्य जीवनस्य भस्त्रादिश्वसनवद्‌ वंयथ्यं निःसारत्वादिप् तपादनात्‌ । उरु 
परथास्त्वं स्वभावतो भगवत्सम्बन्धित्वात्‌ प्रष्यातगैभवोऽसि । इदानीमुर प्रथस्व सम्यक्‌ प्रख्यातो भव । भगवद्धावनया 
भावितमधुन भगवदुपासनाद्धत्वेन लोके वेदे च प्रव्यातो भव । यथा काष्ठादिष्वव्यक्तरूपेण व्यापकोऽप्यग्निर्दाहिकत्व- 


~~ 











प्रति ही यह वचन ह । देवत्रा उ' यह पर देवमनुष्यपुरुष पुरुमर्त्येभ्यः'- ( पा० सू० ५।४५६ } इस पाणिनि सूत्र से 
द्वितीया के अथं में श्रा प्रत्यय किया गया है । इसलिये देवत्रा का अथं देवानु प्रति' किया गया है। -यहर्षिष्ठेऽधिनाक 
इति एतत्‌ आह त मभिमृश्ति' से श्रपण के पश्चातु उसके अभिमर्णन का विधान हुआदै। अभिमर्शन (स्पर्श) करने 


वाले का अभिप्राय बता रहे हैँ-यह (पूरोडाश) श्यत अर्थात्‌ पक्वहोगयादहै पसा जान रहा ह । उसकी परिपक्वता 
जानने के लिये वह उसका अभिमर्शन (स्पर्श) करता है । 


३१-इसी मन्त्र का परमेश्वरपरक अथं इस प्रकार कर सकते ह -भगवानूको अपेण करने योग्यह दिव्य 
हवि ! परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये मधुमती ओषधियौं के साथ मधुमानु (मधुर) जल को मधुर जल के 
साथ मधुमती (मधुर) भोषधियों को मिला रहा ह, घृत, दुग्ध, मधरु, शकरा चूर्णादि के मिश्रणसे दिव्यरसरात्मक नैवेद्य 
का सम्पादनकर रहर । उमसीमेसे एक अधंभागञअग्तिका अर्थात्‌ विप्रलम्भ श्णद्धार सार स्वस्व भगवान्‌ श्वीकृष्ण 
रूप केवल धर्मी का रहै, ओर द्ितीय अधं भाग, अग्नीषोम का अर्थातु उदृनवृद्ध भौर उद्रलित सम्भ्रोग-[वप्रयोगात्मकर 
उभयविधश्यद्धार रसमें राधा ल्प धमं अव्यक्त, किन्तु सम्भोग श्यृङ्गार रसमें तो दोनों की अभिव्यक्ति रहुनेसे 
उभयरूप्ता है । 


न्वै 


३२ इषे" अर्थात्‌ अर्थात्‌ अभिलषगीय प्रेम रसकी वृष्टिके लिये तुम्हें विभक्त कर रहा । सर्वेश्वरकी 
तृप्ति के हेतुभरत ह नेवे्य ! त्वं ध्माञसि"--तुम धघमंल्पहो अर्थात्‌ तुम सोमके अद्धभूत प्रवग्यं रूप हो, क्योकि प्रवग्यं 
जसे सोमयाग का पूरक होता है, तदतु तुम भी भगवदाराधना की पूणता करने वाले हो । तुम चविश्चायुरसि' विश्वायु 
हो अर्थातु सम्पूणं आयु सफलता से युक्त जिसके कारण होती है । अत्यन्त प्रिय वस्तुको भगवदपणक्रनेसे ही जीवन 
को सफलता होती है, उसके अभावमेतो आयु त्यथंही क्षीण होती रहती है। श्रीमद्धागवत्तकार कहते है--'तरवः कि 
न जीवन्तिः दृक्ष क्या जीवित नहीं रहते, भख: किन्न ए्वस्न्त्युतः अथवा लाहार-सुनार कै यहाँ की धोकनी (चमडे की 
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प्रकाशचकत्वरूपेणाभिग्यज्य काष्ठादिकमात्मसात्करोति तथेव भगवानव्यक्तरूपेण सव व्यापकोऽपि सगुणसाकाररूपेणाभि- 
व्यज्य ध्येयह्पेण सर्वान्तनिविश्य स्षव मात्मसात्करोति । 


३३--वस्तुतो ब्रह्य व मायया तद्रपेण विवतंते। यथा व्यक्ताग्निना काष्ठेन संश्लिष्ट काष्ठान्तरमपि व्यक्ता- 
गिनिकं भवति तथेव व्यक्तन भगवता सम्बद्धं सवंमपि व्यक्तभगवत्सत्ताकं भगवद्र पमेव भवति । यथा लवणखनौ 
निपतितं सवेमपि लवणमेव भवति तथेव व्यक्तभगवत्सम्बन्धेन सवंमप्यवधूय बाह्योपाधि भगवद्धावमेवोपगच्छति तथेव 
यज्ञपतिरुपासनात्मकयज्ञानुष्टाताप्युर्‌ प्रथताम्‌ । अग्निः प्राकृतोऽग्निस्ते त्वचं मा हिसीत्‌ त्वत्स्पशंन तव प्राकृतत्वं मापा- 
दयतु किन्तु विशिष्टः सविता देवः भ्रृगणामद्भिरसाच तपोरूपेणाग्निना विरहरूपेण दिव्याग्निना वर्षिष्ठे सर्वो्ष्टे प्राकृते 
नाके स्वगं त्वा श्वरपयितु पाकेन रसात्मकं करोतु । 
| | 


| | | | 
मा ममां संपिक्थाअ्यतमेर्यन्नोऽतमेस्यंजमानस्य प्रजा भुयात्‌ । विताय 
[ (ष | क, | ५ 
ता द्विताय तेकताय वा ॥ वा० सं० १।२३॥ 


अथं-हे पुरोडाश ! तुम डरो मत, तुम विचलित न होना। याग हतुभूत जो पूरोडाश है वह ग्लानि से रहित 
रहे । यजमान कौ प्रजा भी ग्लानि रहित रहै । हे पाच्रयागलिप्रक्नालनोदक ! मै तुम्हें तित, द्वित, ओर एकत संज्ञक देवता 
कौ ओर ले चलता ह ।॥२३॥ 





वनी हई) क्या एवास नही लेती है ? न खादन्ति, न मेहन्ति कि ग्रामपशवोऽपरे'-रगांव मे रहुने वाले पशु, क्या खाना, 
पीना, मलोत्सजनाद नहीं करते ? (श्री० भा० म० पु० २,३।१८ ) इस श्रीमद्धागवत के वचन से स्पष्ट बताया गया 
है कि भगवत्सम्बन्घविधुर (भगवत्सम्बन्धशुग्य) जीवन, भस्त्रा (धोकनी) के एवास के समान व्यथं, नि;सारहै। 
“उरुप्रथास्त्व ' तुम स्वभावतः ही भगवत्सम्बन्धी हो, उस कारण तुम्हारा वंभव (एेश्वयं) प्रख्यात है । अव इस समय 
भी तुम “उरु प्रथस्व अच्छी तरह प्रख्यात हो जाओ । अर्थात्‌ यद्यपि भगवन््ावना से भावित (युक्त) रहने का तुम्हारा 
स्वभावदहीदहै, तथापि इत समय भगवदुपासनामे अद्ध बनकर लोक (संसार) व्यवहारमें ओर वंँदिकभ्यवहारमें 
भी अपने को प्रख्यात करो। जसे काष्ठ आदिकों मे अव्यक्त रूपसे रहता हूञा भी व्यापक अग्नि दाहुकत्व-प्रकाशकत्व 
रूप से अभिव्यक्त होकर काष्ठादि को आत्मसात्‌ करलेतादहै, उसी तरह अव्यक्त रूपमे रहने वाला सवन्यापक 
भगवान्‌ भी समण-साकार ध्येय खूप से अभिव्यक्त होकर ओर सवके भोतर प्रविष्ट होकर स्रबको आत्मसात्‌ 
करतारहै। 

३३- वस्तुतः ब्रह्य ही मायाकेद्वारा तत्तद्रपसे विवतंको प्राप्त होता है अर्थात्‌ अताच्विक परिणत होता 
है । जसे व्यक्त (प्रकट) हुए अग्निमय काष्ठ से संश्लिष्ट हुआ काष्ठान्तर भी व्यक्ताग्निक अर्थात्‌ अःरनमयहो जातादै, 
उसी तरह व्यक्त हए भगवान से सम्बद्ध हुमा सभी कुठ व्यक्त भगवत्सत्ताक अर्थात्‌ भगवद्रपहीहौोजातारहै। जसे 
लवण (नमक) को खानमे गिरा हुआ सभी कुं लवणमयहो जातादहै, उसी तरह व्यक्त हृए भगवान्‌ के सम्बन्धसे 
बाद्योपाधि को निरस्त कर सव कठ भगव्द्धावकोहीप्राप्तहो जाताहै। उसी तरह यज्ञपति" अर्थात्‌ उपासना रूप 
यज्ञ का अनुष्ठान करने वालाभौ विपृलप्रसिद्धिको प्राप्त करे। अग्निः" अर्थात प्राकृत अग्नि, तुम्हारी त्वचाकी 
हिसान करे, यानी तुम्हार स्पशे करतुम्हं प्राकृतन बनादे, किन्तु विशिष्ट सवितादेवे भ्रृगु ओर अद्धिरसोंके 
तपोरूप अग्नि से यानी विरह रूप दिव्य अग्निसे सर्वोक्करष्ट अप्राकृत स्वगं में तुम्हारा श्रपण करे, अर्थात तुम्हं पकाकर 
रसाट्मक् करे । | 


[ २०६ | 


१--“माभेरित्यालभते" ( का० श्रौ° सूर २।५।२४ ) माभेरितिमन्त्रावृत्त्या पुरोडाज्ञमालभेत श्यताम्पतन्ञानाथं- 
त्वादस्याभिमशंनस्य चरावपि प्राप्तिः, न धानासू तत्र दशंनादेव पाकज्ञानसम्भवातु। हे पुरोडाशत्वं माभेः भयमा 
कार्षीः। माच संविक्थाः चलनं चमा कार्षीः । न भेतव्यं न चलितव्यं (ओविजी भयचलनयोः) अतमेरुरिति ग्यता- 
भिवासयति भस्मना वेदेनोपवेषेण वा ( का० ध्रौ° सु° २।५।२५ ) श्तौ पुरोडाशो अतमेरुरितिमन्त्रेण वेदेन (कुश- 
मुष्टिना) उपवेषेण (काष्ठमयेन वा) भस्म गहीत्वा तेनाच्छादयेत्‌ । यज्ञो यागहैतुः परोड्मशो भस्माच्छाठनेन अतमेरुः 
ग्लानिरदहितो भवतु । तमु ग्लानावित्यस्माद्धातोस्तमेरुशब्दो निष्पद्यते । तमेरुर्लानिः, तद्धित्नोऽतमेरुरग्लानिरित्यथंः । 
तथेव यजमानस्य पृत्रपौत्रादिप्रजा अतमेरुग्लानिरहिता भवतु । 


२--"पात्रयाङ्ख्‌ लिप्रक्षालनमा ¢ येभ्यो निनयत्यभितप्य प्रत्यगस ४ स्यन्तमानव्रिताय त्वेति प्रति मन्त्रम्‌) 
( का० श्रौ° सू° २।५।२६ ) पिष्टलिप्तपात्रीप्रक्चालनजलं पिष्टलिप्ता द्ध लिजलच्च पात्रीस्यमेव गारहंपत्यादाहूतेनौः्मूुकेन 
तापयित्वा पव॑त आरभ्य प्रत्यकसंस्थ उत्करसमीपे भुमौ परस्परमसंलग्नमप्त्येम्यस्तिसुभ्यो देवताभ्यो निनयेत्‌ 
अध्वयुः: त्रिताय त्वेति प्रतिमन्बमु । आप्ट्यानां देवता तदुह्‌ श्येन त्यागश्च कायं; त्रिष्वपि मन्त्रेषु निनयामीत्यध्याहारः 
इति सूत्राथंः। 


-मन्त्राथंस्तु-हे पात्या्ख लिप्रक्नालनोदक तरितनाम्नेदेवाय त्वा त्वां निनयामीति शेषः। एवं हिताय 
देवाय एकताय देवाय स्वा निनयामि । अत्रायमितिहासो ज्ञातन्यः--कुतश्चिद्धतोर्भीतोऽग्निः अपः प्राविशतु । ततो 





१--मभेरित्यालभतेः ( का० श्रौ सू० २।५।२४ ) 'माभै्मः मन्त्र कौ आवृत्ति के द्वारा पुरोडाक्षका स्पशं 
करे । यहु अभिमर्शन (स्पर्श) पुरोडाश की परिपक्वता अपरिपक्वता के ज्ञानाथं बताया गया है, अतः अभिमर्शन (स्पर्श) 
कौ चसुमें भी प्राप्ति होत्ती है। किन्तु धानां में नहीं, क्योकि उनको देखने मात्रसे ही उनकौ पक्वताकाज्ञानहो 
जाता है। हे पुरोडाश ! तुम भय मत करो, ओर चन्चल भी मत हो अर्थात्‌ इधर-उधर खिस्षको भी मत्त, यानी न डरो 
भौर न खिस्षको, ( ओविजी' घातु भय ओर चलन अथंमे दहं) । “अतमेरुमिति वेदेनोपवेषेण वा- 
( का० श्रौ० सू० २।५।२५ ) यह्‌ श्रौत सूत्र बत्ता रहा है कि अतमेस्येज्ञो' (१।२३) मन्व कौ आवृत्ति (दो बार कहते 
हृए) करते हुए पक्व हृए दो पुरोडाशो को वेद (कुशमुष्टि) अथवा उपवेष (काष्टमय हस्त) से भस्म लेकर उस्म 
च्लादित करे। श्वर' पर अभिवासन (भस्म से अच्छादन) नहीं किया जाता। यज्ञः" अर्थातु याग का हेतुरुत 
पुरोडाश, भस्म के आच्छादन से 'अतमेरुः' ग्लानिरह्िति हो जाय, तमृग्लानौ' धातुसे तमेरु शन्द को 
निष्पत्ति होती है । तमेरः=ग्लानि, उससे भिन्न अतमेरः' =अग्बानि है। तथेव यजमानको पुत्रपौत्रादि प्रजा भी 
ग्लानिररहत हो । 


२--पात्यांगुलि प्रक्षालन" "प्रति मन्त्रमु--( का श्रौ° सू० २।५।२६ ) पिष्ट लिप्त (आटेसे 
सनी हई) पात्री के जल को तथा पिष्टलिप्तांगुलि प्रक्षालन जल कोउसी पातरौ मे, गाहुत्याग्नि से लाये हुए उल्मुक 
(जलती हई) से तपाकर पूवं दिशासे पश्चिम दिशा तक उत्कर के समीप भरुमिपर परस्पर संलग्नन करते हृए तीन 
आरस्य नामक तीन देवताभों के लिये व्यागदे, क्योकि आप्त्य' में देवतात्व है, अतः उन तीन देवताओं के उदहुश्यसे 
त्याग करना चाहिये । तीनो मन्त्रों में (निनयामि' का.अध्याहार किया जाता दहै । यहु सूत्राथं दहै। 


२--मन्त्राथं इस प्रकार है-हे पात्याङ गुलिप्रक्षालनोदक ] त्रित नामक देवके लिये मँतुम्हारा निनयन 
करतारह। उसी प्रकार द्वित नामक देव के लिये ओर एकत नामक देवके लिये मँ तुम्हारा निनयन करताह। इस 
प्रसद्ध का इतिहास जानने योग्यदहै। किप्चीकारणसे भयभोत होकर अग्निने जलमें प्रवेश किया, तब देवताओंने 
उसका अन्वेषण कर उसे पकड़ा, तव अग्निने जल में अपना वीये छोडा, उससे ये आप्त्य संज्ञकं देव उत्पन्न हए, 
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देवास्तं ज्ञात्वा जगृहुः । तदग्निना वीयरप्सुमूक्तम्‌ । तत आप्त्या उत्पन्नाः त्रितद्ितैकता संजाः । ते देवैः सह चरन्तो यज्ञे 
पात्रीप्रक्षालनजललक्षणं भागलेमिरे ( श० १।२।३।१ ) 


४--स्वामिदयानन्दस्तु-हे विद्ठनू्‌ त्वमतमेरः सन्‌ यज्ञस्यानुष्ठानान्माभेः भयं माकर । एतस्मान्माविचल एवं 
यज्ञं कृतवतस्तेऽतमेसः प्रजाभूयात्‌ । अं त्वा तमग्नि यज्ञाय त्रिताय त्वाद्विताय त्वा एकताय सुखाय संयौमि । ईश्वरः 
प्रतिमनुष्यमाज्ञापयति-आशीश्च ददाति नैवकेनापि मनुष्येण यन्ञसत्याचारविद्याग्रहणस्य सकाशात्‌ भेतव्यम्‌ 
विचलितव्यं वा । क्मात्‌ युष्माभिरेतेरेव सूप्रजाः शारीरिकवाचिकमानसानि निश्चलानि सुखानि प्राप्तुः शक्यानि 
ट्त्याहु । 


५- तत्रेदं वक्तव्यम्‌--तेन विद्धानत्र संबोध्यते, तत्र कि मूलम्‌ ? यज्ञानुष्ठाने प्रवृत्तस्य भयोद्वेगशङ्काया 
अप्रप्तेश्च तथोक्तिनिमू लेव । किच्च यज्ञस्यानुष्टानादतमेरुः प्रजा कथं भविष्यति ? यदपि अहं त्वा तमग्नि यज्ञाय त्रिताय 
द्विताय एकताय संयौमीव्युक्तम्‌ तदपि निषरूःलमू मूले यज्ञाय संयौमीति पदयोरभावात्‌ । पूवंमन्त्रतः संयोमीत्यस्यानुवृत्ता- 
वपि चिताय त्रयाणामग्निकमंहूविषां भावाय द्विताय दयोर्वाथुत्ष्टिजलशुद्धयोभविय एकताय एकस्य सुखस्य भावाय त्वा तं 
संयौमि निश्चलं करोमीति यदुक्त तदपि निमूलम्‌, एकस्य ब्रह्मणो भावाय हयोर्धंम॑व्रह्मणोावाय तरयाणां धर्मथिकामानां 
भावाय इत्यस्पाप्यथंस्य सम्भवेन दयानन्दोक्त ऽथे विनिगमनाविरहात्‌ । 


६-- सिद्धान्ते तु वितादिदेवताविशेषग्रहणे प्रमाणमूक्तमेवशतपथ ब्राह्मणेऽयं मन्त्रो ग्याख्यात इत्युक्त्वापि तद्वि- 
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जिनके चित, हत ओर एकत नाम हैँ । उन्होने देवों के साथ घुमते हए यज्ञम पात्री प्रक्नालन जल स्प भाग कोपाया 
. ( श० प० १।२।३५१ }) । 


४ स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र का अथं इसप्रकार किया है--हे विद्धनू ! तुम अतमेरु हीते हृए यज्ञ कं 
अनुष्ठान से भय मत करो । इससे विचलित मत हो । इस प्रकार यज्ञ करने वाले तुम्हारी प्रजा अतमेरु हो । गँ श्वा 
अर्थात्‌ उस अग्नि को यज्ञ के लिये त्रिताय त्वा द्विताय त्वा एकताय यानी सुख के लिये सिधित करता ह । ईश्वर प्रत्येक 
मनुष्य को आज्ञा देता है, ओर आशीर्वाद देता है। कोई भी मनुष्य यज्ञ सत्य, आचार, विद्यग्रहण कृरनेसे न डरे 
अथवा विचलित न हो । षयोकि इन्हीं से सुप्रजा को अर्थात्‌ क्षारीरिक, वाचिक, मानसिक निश्चल सुखो को प्राप्त 
करना तुम्हारे लिये सम्भव हो सकता दहै) 


५--दयानन्द स्वामीके द्वारा किये गये अर्थंपर हमारा यह वक्तव्य दै--स्वामी दयानन्द ने यहाँ पर विद्वान 
को सम्बोधित किया है, किन्तु विद्वान्‌ को सम्बोधित करनेमें बूलक्याहै? यज्ञानृष्ठान मे श्रवत्त हए मनृष्य के लिये 
भय, उद्वेग की शद्धा प्राप्त ही नहीं है, अत्तः भय, उद्वेगकीशद्धाकरना निमूलहीहै। किच्च यज्ञ के अनुष्ठान करने 
से प्रजा अतमेसर कंसे हो सकेगी ? यह जो दयानन्द स्वामीने कहा कि अहत्वा तमग्नि यज्ञाय त्रिताय द्विताय 
एकताय संयौमि'--वह भी निमूलहै। क्योकि मूल ग्रन्थ में यज्ञाय मौर संयोमिः दोनों पद नहीं । पूवं मन्तरसे 
म्संयौमिः पद की अनुवृत्ति करने पर भी श्रिताय' अग्नि, कमं ओर हवि इन तीनौ के भाव के लिये (विद्यमानता के 
लिये) 'द्वितायः न्=वायु शुद्धि ओर वृष्टि जल कौ शुद्धि के भाव के लिसे (शद्धता के लिये), "एकताय ' =-एक सुख के भाव 
के लिये (सुख की सत्ता के लिथे) त्वा" =तं उपे संयोमि = निश्चल करता ह" यह जो कहा वहं भोनिमूल दहै, क्योकि 
एकस्य ब्रह्य के भाव के लिये, दयोः == धमं ओर ब्रह्य के भाव के लिये, त्रयाणां धमं, अथं, काम तीनों के भावके 
लिये--इस अथं कौ भी सम्भावना की जा सकती है । अतः दयानन्दोक्त अथं में विनिगमना (युक्ति) नहीं है । 


९-सिद्धान्तमेंतो च्रितादि विशेष देवताओं का ग्रहण करने में हम प्रमाण बता हौ चुके दँ । दयानन्द स्वामी 
ते शतपथ ब्राह्मण में इस मन्त्र का व्याख्यान किया गया है" पसा कहकर भी उसके विरुद्ध ही मनत्त्रका व्याख्यानं 
उन्होने कर दियादै। 
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रुदधमेव व्याख्यानमव्रकृतम्‌ । शतपथे तु-सोऽभिभृशति माभेर्मा संविक्था इति मा त्वं भैषी्मां संविक्था यत्त्वामहममानुषं 
सन्तं मानुषोऽभिमृशामि-इत्येवेतदाह्‌ (श० १।२।२।१५) अत्र पूर्वश्रत्या विहितमभिमशंनमनूद्य मन्व विधत्ते सोऽभिमृशतीति 
मन्त्रगतं भेः इत्येतत्पदं व्याचष्टे मा त्वं भेषीः मा संविक्था मा च कसिप्ठा इत्यथः ; भयकम्पयोः कारणमाह-यत्त्वाममानुषं 
दिव्यं सन्तं मानुषोऽभिमूश्ामि इत्येवेतदाह मन्वः-अथ्िनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यामिस्युक्तमावनया ममाप्यमानुषत्वात्‌ । 

७ --“मा भषीर्मा संविक्था यं त्वा मानुष % ` सन्तं मानुषोऽभिमृक्ामीव्येषैतदाह"'- इति काण्वश्रत्यनुसारेण 
कश्चिदाह योऽथं पुरोडाशो मनुष्येणाध्वयु णा कृतस्तमिमं मनुष्य एव स्पृशति, ततो भयचलनयोरभाव इति, तत्तु न 
यक्तम्‌, त्वा मानुष ए सन्तमित्यत्र माध्यन्दिनीयपाठानुसारेण त्वाऽमानुषं सन्तमित्यकारप्रश्लेषेण तदनुगूणस्यैवाथेस्य 
सम्भवात्‌ । किच मानुषस्य पुरोडाशस्य मानुषस्पशेन भयसम्भावनायामसत्यां निषेधोऽपि न सङ्कतः । प्राप्तौ सत्यामेव 
निषेधस्य साथंक्यात्‌ । पूरवोक्तपस्कारेः पुरोडाशस्यामानुषत्वसम्पादनाच्च । 


ठ--यदा श्युतोऽथाभिवासयति नेदेनमुपरिष्टान्नष्टरा रक्षा स्यवपश्यानिति नेद्रेव नग्न इव मुषित इव 
शयाताऽइत्युचेव तस्माद्रा अभिवासयति ।` ( श० १।२।२।१६ } यदा यस्मिन्‌ काले पुरोडाशः श्युतः पक्वो भवति अथा- 
नन्तरमेव तस्योषयंभिवासयति साङ्खारेण भस्मनाच्छादयेदित्य्थः । तस्य प्रयोजनमाहं--नेदेनमुपरिष्टान्नाष्टा इति सटृष्टा- 
न्तात्तरं प्रयोजनान्तरं चाह ने देवेति । नग्नः स्वभावतो विवसनः मुषितः चौरादिभिरपहूतवसनः, ता उभौ यथा 
निरावरणौ शयाते तद्वत्‌ पुरोडाशोऽपि अभिवासनाभावे निरावरणः शयीत । नव तथा शयीतेत्यनेनेवाभिप्रायेणाभिवासनं 
कर्तव्यमित्यर्थः । दिव्यानां देवानां कृते दिन्बेमेन्त्दिव्याभिभावनाभिर्नानाविधैः संस्कारः संस्कृतौ पुरोडाशौ न साधारणौ । 
तस्मात्तयोन्टरदिभ्यो रक्षणाथेमनमग्नतार्थं चाभिवासनं युक्तमित्यर्थः । 








शतपथ ब्राह्मणने तो पुवं श्रुति से विहित अभिमर्शन का अनुवाद कर मन्त्र का विधान किया है। मन्त्रगत 
भेः' पद की व्याख्या "मा तवं भंषीः तुम भय मत करो अर्थात कम्पित मतदहोक्रियादहै। भयओरकथ्प काकार्ण 
बताया है कि तुम जसे अमानुष (दिव्य) होते हुए कोभी रै मानुष (मनुष्य) स्पर्श (अभिमर्शन) कर रहा ह--इतना 
ही मन्वके द्वारा कहा गया है--अश्चिनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌" अश्िनू देवता के ओर पुषन्‌ देवता के हाथों से 
इस प्रकार को भावना करने से मुक्षमें भो अमानुषत्व (दिन्यत्व) है1 


७--“मा भेषीमरसिंविक्था यं त्वा मानुषं सन्तं” इस काण्व श्रुति के अनुसार कोई कहता है--मानुष शरोर 
धारी अध्वयुके द्वाराजो यह पुरोडाश क्रियागयादै, उश पुरोडाश्च को मनुष्यही स्पशं कर रहा, उस कारण भयं 
भोर विचलित होना सम्भव ही नहीं है। किन्तु यहु कथन उसका उचित नहीं है । क्योकि 'त्वामानुषं सन्तम्‌" यहाँ पर 
माध्यन्दिनीय पाठके अनुसार (त्वाऽमानुषम्‌' इस प्रकार अकार प्रण्लेव करने से तदनुगुण अथंका होनाही सम्भव 
होता है। किच--मानुष पुरोडाश को मानुष स्पर्शं से भय की सम्भावना हीन रहने पर, उसका निषेध कसे सद्धत हो 
पायेगा ! क्योकि किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर ही निषेध का होना सार्थक हाता है। ओर पूर्वोक्त सस्कारोंसे पुरोडाश 
मे अमानुषत्व (दिन्यत्व) का सम्पादनं किया गया है। 


5-- यदा व्यृतोऽथाभिवासयति नेदेनमुपरिष्टान्नाष्टा--( श० १।२।२।१६ ) इस शतपथ ब्राह्मण ने बताया है 
कि जिस समय पुरोडाश परिपक्व हो जात है, तत्काल ही उसको अद्र के सहति भस्मसे मच्छादित करदे उसे 
भस्म से आच्छादित करने का प्रयोजन बताया दै--"नेदेनमूपरिष्टच्राष्टरा' इसी तरह एक अन्य दृष्टान्त ओर एक दुसरा 
प्रयोजन भी नेहेव'से नतायाहै। जमसे--कोई स्वाभाविक रूपसे ही नगनहो अथवाचोरोंके द्वारा जिसके सभी 
वस्त्र चुरा लिये गथे हो, एसे दोनों ही आदमी जिस प्रकार निरावरण (बिना ओढनेके) सोते है, उसी प्रकार अभि- 
वासन (भस्म से अच्छादन) न करने पर पुरोडाशभी निरावरण हुमा शयन करेगा । व॑सः अर्थातु उस स्थिति में वहू 
नसो पाये, इसी अभिप्राय से उस पर अभिवासन (आच्छादन) करना चाहिये । दिव्य देवताओं कै लिये दिव्य मन्नं 
से, दिव्य भावनाओं से नानाविध संस्कारोंसे संस्कृत हृएये दोनो पुरोड्य्ह, वे साधारण नही है। इसलिये उन 


६--पोऽभिवासयत्ति अतमेरुयंज्ञो अतमेरुयंजमानस्य प्रजाभरयातु इति नेदेतदनु यज्ञो वा यजमानो वा ताभां 
यदिदमभिवास्यामीति तस्मादेवमभिवासयत्ति। ( श० १।२।२।१७ } अत्राभिवासनमन्त्रा विधीयते अतमेरुरतमनशीलः 
इज्यतेऽेनेतियन्नः पुरोडाशः स ग्लानिरहितोऽभूत्‌ । अतो यजमानस्य प्रजादिरपि तथा भूयादिति मन्त्राथः। इममर्थं 
प्रतिपादयति नेदेतदिति--यदिदमभिवासनम्‌ एतदनु एतस्यानन्तरम्‌ तस्मादतमेरुरितिमन्त्रप्रयोगेणाभिवासन कृततम- 
नाभावात्‌ । अतमेरूरिति मन्त्रेणाभिवासनातु यज्ञः पुरोडाशो ग्लानिरहितो भवति । यजमानश्च तथाविधप्रजादिमंत्वेन 
ग्लानिरहितो भवति । सम्यक्पाकसिद्धयथं मिदं भस्मनाच्छादनरूपमभिवासनम्‌ । अस्याभिवासनस्य प्रयोजनं तिर्तिरः 
स्पष्टमाह-- "मस्तिष्को वं पुरोडाशः, तं यत्राभिवासयेत, आविमं स्तिष्कः स्यात्‌ । अभिवासयति तस्मात्‌ गहा मस्तिष्कः । 
तस्मान्ना भिवासयति तस्मान्मांसेन रसेनास्थिच्छिन्न वेदेनाभिवासयति तस्मात्केशैः शिरश्छिन्नम्‌” ( व° स० ) अयम- 
भिप्रायः--शिरस्यवस्थित्तो मेदसः खण्डो मस्तिष्कः। गुहा गूढ आच्छन्नः मेदःस्थानीयस्य मस्तिष्कस्य मांसस्थानीयं 
तस्याच्छादकम्‌ ! तस्यापि केशस्थानीया वेदतद्गर्भां आच्छादका इत्यथः । 

१०-- अथ पाव्रीनिर्णेजनम्‌ । अड गलिप्रणेजनमाप्त्येभ्यो निनयति तद्यदाप्त्येभ्यो निनयति" ( श० १।२।२।१८ ) 
पात्यडः गुलिप्रक्षालनोदकस्य निनयनं विधत्ते--अथेत्ति। निणिज्यते शोध्यतेऽनेनेति निर्णेजनम्‌ । अङ्गूलिप्रक्षालनपात्री- 
निर्णेजनच्चोदकम्‌ अद्भ्य जातत्वातु आप्त्या त्रितादयस्तेभ्योनिनयेदित्यरथंः । विहितं निनयनं स्तोतुमनुवदति आप्त्येभ्यो 
निनयतीति शतपथवचनेन स्पष्टमेवाप्त्यपदवाच्येभ्यः त्रितादिभ्यः अड गुलिपात्रीपरक्षालनोदकनिनयन क्रियते, तेनाप्त्य 
पदनिदश्याः ्रितादयः देवताविशेषा एव । 


११ एतेषां त्रयाणामुत्पत्तिप्रका रमाह तैत्तिरीये--देवा वे हविभर त्वाञबर्‌.वनू कस्मिन्नद प्र्ष्यामहे । सोऽग्नि- 
दोनों पुरोडाशो का नाष्टरादिकोंसे रक्षाकरनेकै हेतु भौर अनग्नताके हेतु अभिवासन (आच्छादन) करना उचित 


ही है। 

--“सोऽभिवासयत्ति अतमेरुयंज्ञो अतमेरुयंजमानस्य प्रजा भरयावु--( श० प० १।२।२।१७ } इस ब्रह्मण से 
अभिवासन मन्त्र का विधान किया गया है। "अतमेरः' =ग्लानिरह्ति, “इज्यते अनेन इति यज्ञः--{जससे यजन किया 
जाता है उसे ध्यज्ञ' कहते दँ । अतः यज्ञस्वरूप पुरोडाश, अभिवासन से जसे ग्लानिरहित हृभा उसी प्रकार अभिवासन 
करने वाले यजमान की प्रजा भी रलानि रहित हो जाय--यह मन्त्राथं है । इत्र अथंका प्रतिपादन नेदेतत्‌" से क्रिया 
गया है । यह जो अभिवासन है, उसके अनन्तर । तस्मात्‌ अर्थात्‌ अतमेरु' इस मन्त्र प्रयोग से अनुष्ठित अभिवासन कृत 
ग्लानि शून्यता से। अतमेरुः" मन्त्र से अभिवासन करने पर यज्ञ (पुरोडाश) ग्लानि रदित हो जाता है । अर यजमानं 
भी वैसी ही ग्लानि रहित प्रजा से समन्वित होने के कारण स्वयं ग्लानिरहित हौ जाताहै। सम्यक्‌ रीतिसे पाक सिद्ध 
होने के लिये यह भस्म से किया जाने वाला आच्छादन रूप अभिवासनदै' इस अभिवासनके प्रयोजन को तित्तिरि 
स्पष्टतया बता रहे ईहै--'मस्तिष्को वे पुरोडाः." शिरष्छन्नम्‌'--इस तंत्तिरीय मन्त्र का यह्‌ अभिप्राय ह-- 
शिर में अवस्थित मेदके खण्ड को मस्तिष्क कहते हं । 

१०--अव पात्री निर्णेजन । “अंगुलि प्रगेजनमाप्त्येभ्यो' ( श० प० १।२।२।१८ ) इस शतपथ के वचन से पात्री 
मे स्थित अंगुलि प्रक्षालन किये हुए ज्ञल के निनयनं का विधान किया गयाहं। 'निणिज्यते शोधते अनेन इति निर्णेजनम्‌, 
इसमे शोधन कियो जाता है इसलिये उसे निर्णेजन कहा गया है । अंगुलि प्रक्षालन ओर पात्री निर्णेजन उदक का 
तवितादि आप्त्य देवताओं के लिये निनयन करे, क्योकि ये त्रितादि भी जल से उत्पन्न हुए इसीलियेवे अप्त्य 
कहलाते है । (तद्यदाप्त्येभ्यो निनयति" से, विहित निनयन कौ स्तुति करने के लिये अनुवाद किया गया हं। उक्त 
शतपथ वचन से स्पष्ट कहा गया है कि आप्त्यपदसे कहै जाने वाले त्रितादि के लिये पात्रोप्रक्षालनसे जलका 
निनयन करिया जाता है। इस कथनं से यह सिद्ध होता है कि आप्त्य पद से जिनका निदेश किया गयाह वे त्रितादि 
देवता विशेष ही है । 


११-उन तीनों कौ उत्पत्ति का प्रकार तत्तिरीयमें बताया है--तंत्तिरीयश्ति कां अभिप्राय यहुदहै कि 


| २१० | 


रत्रवीत्‌ मयि तन्नः सन्निधध्वम्‌ अहं वस्त्रं जनयिष्यामीति ते देवा अग्नौ तनुः संन्यदधव्‌ तस्मादाहुः अग्निः सर्वा देवताः 
सोऽङ्गरेणापः अभ्यपालयत्‌ । स एकतोऽजायत । स द्वितीयमभ्यपालयतु 1 ततोद्धितोऽजायत । स तृत्तीयमभ्यपालयत्‌ । 
ततस्त्ितोऽजायत । यदद्म्योऽजायन्त तदाप्त्यानामाप्त्यत्वं तदेव अप्येषु मृक्षतेति । भयमभिप्रायः--देवाः पूरं ब्रीह्यवधा- 
तादिना हविः सम्पाद्य वीजवधादिपापलेपः कस्मिन्‌ पुरुषे माजंनीयः इति विचार्याग्निवचनेन स्ववीयंमग्नौ स्थापितवन्तः । 
ततः सोऽग्निः स्व॑वीयंधारिणाऽद्कारेणाब्देवतामभिलक्ष्य तद्रीयंमपातयतु । तस्मादुत्पन्नानामेकतद्धितत्रितनाम्नां देव- 
विक्षेषाणामापो मातरः देवतात्मानः पितरः इत्याप्त्यनामकंत्वं च युक्तम्‌ । 


१२-- चतुर्धा विदितो ह वा अग्रे अग्निरास। स यमग्रेऽग्नि होत्राय प्रावृणत स प्रेवाधन्वघं हितीयं 
प्रावृणत्‌ स प्रैवाधन्वद्यं तृतीयं प्रावृणत स प्रैवाघन्वदथयोऽयमेतह्य ग्निः समीषा निलिल्ये सोऽयः प्रविवेश । तं देवा भनु- 
विद्य सहसंवाद्भ्य आनिन्युः सोऽपोमितिष्ठे वावष्ठ पृतास्थ या अप्रपदन स्थ याभ्यो वो मामकामंनयन्तीति तत 
आप्त्या; सम्बभुवुस्त्रितः द्वित एकतः । ( श० १।२।३।१ ) 


निर्णेजननिनयनस्याप्त्यभागत्वमुपपादयितु' तावत्तेषामुत्पत्त प्रदशंयति- चतुर्धेति । पुरा खल्वग्निः {शरीर 
चतुष्टयधारणेन चतुविधो बभुव ! यमार््नि सोऽध्वयुः होत्राय होतुकमंणे प्राव्रृणत प्रदृततवान्‌ व्यत्ययेन बहुवचनम्‌ । 
सोऽग्निः प्राधन्वत्‌ प्रागच्छत्‌ । अभिमतेत्यथंः । (धवि गंमने भ्वादिः) ततो द्वितीयं प्रावृणत सोऽप्यगच्छत्‌ । व्रिष्वप्यग्तिषु- 
परगतेषु अथानन्तरं योऽयमिदानीन्तनः चतुर्थोऽग्निः सोऽयं भीषा पूर्वाग्निवन्मरणभयेन निलिल्ये निलोनो वन्रुव। स 
निलीय चापः प्रविवेश] अप्सु प्रवष्टं देवा अनुविद्य ज्ञात्वा सहसंव बलाददुभ्यः सकाशादानिन्युः भाजह्।सच 
बलादानीयमानोऽग्नि रपोऽभिलक्षय तिष्ठेव ष्ठीवनं कृतवान्‌ । (ष्व निरसने भ्वादः) केनाभिप्रायेण ष्टीवनमिति दशं 
यत्ि--हे आपः या यूयं भोतस्य मम अप्रपदनं स्थ अनाश्रयभूताः स्थ यस्यिश्च वः पच्चम्यथं चतुर्था युष्मत्सकाशा 
अकामं मां बलान्नयन्ति ता मुथमवष्ट्यूताः स्थ ष्टीवनेन दूषिता भवत । यथा लोके परेः प्राथितं कार्यं कतु मक्षमः ष्ठीवनं 
निन्यते तद्रदपां निन्दा विवक्ितेत्यथंः । ततु निष्ठोवनलक्षणवंयंधारणातु ताभ्यःऽदूभ्यः सकाशात्‌ व्रितद्ितएकतसंज्ञका 
आप्त्या उदन्नाः । अदूभ्यो जातत्वात्तषामाप्त्या इति संज्ञा । | 








देवताओं ने कभी पूवं समयमे ब्रीहि पर अवघात आदि करके हवि का सम्पादन क्रिया, उसस जो बोजवध के पापका 
लेप हआ, उसे किस पृरुष म छोड ? एेसा विचार कर अग्नि के कहने से अपने वौयं कौ अग्नि में उन्दने रखा 1 तन 
उस अग्निने सम्पूणं वीयंकोधारण करने वाले अङ्खारकेद्रारा अब्‌ देवता कौ लक्ष्य कर उस वीयं को उसमं गिरा 
दिया । उससे उत्पन्न हृए एकत, द्वित ओर तरित संज्ञक देव विशेषो को माता अप्‌ (जल) हुई जो देवता रूप पत्तर हं । 
इस कारण इनको (भाप्त्य' संज्ञा उचित है । 


१२--शचतुर्धा विहितो हवा ( श० १।२।३।१ ) इस ब्राह्मण वाक्य के हरा निर्णेजन कै निनयन का आप्त्य 
भागत्व बताने के लिये उनकी उत्पत्ति को दिखा रहै ह~ पहले किसी समय अग्नि, चार शरीर धारण करके चतुविध 
हज था । जिस अग्निको अध्वयु ने होतु कमं के लिये प्रवृत्त कियाथा। वह भग्नि पहेले ही चला गया अर्थात्‌ मृत्यु 
कोप्राप्तहोगयाथा। (गमन अथंमें भ्वादिगण करा ववि" धातु दहै) । तब द्वितीय को प्रदृत्त किया, वहुभी चला 
गया । तीनों अग्नियों के इर प्रकार चले जाने पर जो यह इस समय चतुथं अग्निहै, वहभी पूवं अग्निके समान 
मरणके भयसे चिप गयाथा। वहुचछिपिकर जलमें प्रविष्ट हुआ । देवताओंने उसे जलम प्रविष्ट हुआ जानकर 
बल पूरवंक उसे जलमेंसेले अये। बल पूर्वक लाये हुए उस अग्निने जल पर शूक (षछठीवन) दिया । (निरसन अथमें 
"शिवु" धातु, भ्वादिगण में है) । किस अभिप्रायसे उसने ष्ठीवन किया, उसे दिखातेर्ह--हेजल । तुम मुज्ञ भयभीत 
को आश्रय नहीं दे पाये (अनाश्रयभरुत रहे) 1 तुम्हारे समीप से मूञ्ने बल पूर्वेकलेजा रहै रहै, इसलिये तुम मेरे ष्टीवनसे 
दूषित हो जाओ । जसे लोक व्यवहारमे दूसरों के अभिलषितकायंको पूणंकरनेमें असमथं पर भूक दियाजातादहै 
अर्थात्‌ उसकी निन्दा की जाती है, उसी तरह यह पर जल की निन्दा विवक्षित की गर्ईहै। उस निष्ठीवन रूप वीयं 
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१३- त इन्द्र ण सहचेसः । यथेवं ब्राह्मणो राजानमनुचरति । स यत्रे त्रिशीर्षाणं त्वष्टः विश्वरूपं जघान तस्थ 
हैतेऽपि वध्यस्य विदाश्चक्र : । शाए्वद्धेनं त्रित एव जघानात्यहतदिन्द्रोऽमुच्यत देवोहि सः ।* ( श० १।२।३।२ ) 


तेषां पात्रीनिर्णेजनोदकं भाग इत्येतत्प्रतिपादनायाह- यथेदानीं पुरोहितो ब्राह्मणो देशाधिपति राजानमनुसृत्य 
चरति तद्वदेव ते च्रितादयोऽपि--इन्द्रण सार्धं तदनुसारेणावस्थिता असन्‌ । स चेन्द्रो यत्र समये सोमपानादि साधनं: 
त्रिभिः शिरोभिषूपेतं त्वष्टुः पुत्रं विश्वरूपं जघान तस्मिन समये त्रितादयोऽपि तस्य वदपस्य (कमणि षष्ठो) तं वध्यं 
विदान्चक्र:। “उपविदजागरभ्योऽन्यतरस्याम्‌" ( पा० सु° ३।१।३८ } इति विदेर्ञानार्थातु आम्‌ प्रत्ययः । अनन्तरमेनं 
विश्वषूपं त्रित एवेन्द्रसहायार्थं जघान इन्द्रश्च तद्धननजनित्तपापात्‌ अत्यमुच्यत । यस्मात्सदृनद्रोदेवोऽतोऽस्मिनू पापश्लेषो 
न युक्तः । | 

१४- त उ श्ैत ऊचुः । उपवरेमऽएनो गच्छन्तु येऽस्य वध्यस्यवेदिषुरिति । किमिति यज्ञ एवेषुभृष्टामिति । 
तदेप्वेतद्यजञो मृष्टे यदेभ्यः पात्रीनिर्णेजनंमङ गुलिनिर्णेजनं निनयन्ति { रा० १।२।३।३ ) 
| एवं विश्वरूपहननानन्तरं जनः कृतं संवादं दशंयति- ते लौकिकाजना विश्वरूपहननानन्तरमेतदूचुः- उपेवेति- 
ये खल्वस्य वध्यस्य वेदिषुः अज्ञासिषुः इमे एनः पावमुपगच्छन्तु । तदेनः किरूपमिति प्रश्षपुवेकमाह किमितीति । एषु 
वरितादिषु यत्‌ विश्वरूपवधजनितमेनः यज्ञ एव ततु एनः मृष्टाम्‌ मूजीत । अश्लेषयदित्यथंः । अतो यदेषां त्रयाणां पात्री- 
-निर्णेजनादि निनयनम्‌ एतान्‌ एतेन एषु त्रितादिषु तत्‌ विश्वरूपहननजनितमेनो यज्ञो विमृष्टे विश्लेष्यति । तस्मादवह- 
` ननपेषणादिजनितस्येनसो रूपं पात्रयादिनिर्णेजनमाप्त्येभ्यो निनेतव्यमित्यथंः। 


१५- त उहाप्त्या ऊचुः अत्येव वथमिदमस्मत्परो नयामेति कमभीति य एवादक्षिणेन हविषा यजाता इति । 
तस्माघ्नादक्षिणेन हविषा यजेताप्त्येषु ह यज्ञो मृष्ट आप्त्या उह तस्मिन मूजते यो दक्षिणेन यजते  (श० १।२।३।४) 








को धारण करने वाले जल (अप्‌) से त्रित, हित, एकत संज्ञक आप्त्य देवों कौ उत्पत्ति हू दै । अप्‌ से उत्पन्न हाने क 
कारण उन्हं भप्ट्य' संज्ञा प्राप्त हुईहै। 





१३ --"त इन्देण चरः ` "देवो हि सःः-( श० १।२।३।२) उन असप्त्यो का यज्ञो मे भाग, पात्री 
निर्णेजन नामक उदक द्वै, यहु बताने के लिये कह रहे है जिस प्रकार आजकल पुरोहित ब्राह्मण देशाधिपति राजा 
का अनुसरण कर चलता दै, उसी प्रफारवे त्रितादि देवता भी इन्द्रे साथ उसके अनुसार रहने लगे । जिस समय 
उत इृन्द्रने सोम पानादिके साधनभूत तीन शिर वाले त्वष्ट्‌ पुत्र विश्वरूप को मारा उस स्मय तरितादिदेवानेभी 
उस विश्वरूप को वध्य समज्ञा । (तस्य वध्यस्य' मे (उपविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ः ( पा० सू° ३।।१।३८ ) इस पाणिनि 
सूत्र से ज्ञानाथंक "विद्‌" धातु से आम्‌" प्रत्यय किया गयाहै। तदनन्तर उस त्रितनेही इन्द्रको सहायता करनेकं 

लिये विश्वलूप को मार दिया । ओर उसके हनन करने के पाप से इन्द्र को मुक्त रखा, क्योकि वह्‌ इनदर देवों का राजा है 
इस कारण उमे पापका सम्बन्ध होने देना उचित नहींहै। 


प४-- त ऊ दैत ऊचुः निनयन्ति।" {श० १।२।३।३) इस ब्राह्मण के द्वारा विश्वषूप कौ हत्या 
कर्ने के अनन्तरलोगोंने जौ संवाद किया उस्ने बताया जा रहा--वे लौकिक जन विश्वरूप का हनन करने के अनन्तर 
यह्‌ कहने लगे कि जिन्होने इस वध्य को जानाथा उन्हें यहु पापलगे। वह्‌ पाप किस स्वरूपकाथा? इसप्रभ्नपर 
कहा गया है कि त्रितादिकोंमे विश्वरूपके वधसे उत्पन्न हूभा जोपापहै वह्‌ यज्ञरूपहीदै, वहीउस पाप से 
सम्बद्ध हुआ अतः इन तीनों के लिये जो पात्री निर्णेजनादि निनयन है, उसके द्वारा इन त्रितादिकों से विश्वरूप हनन 
जनित पापरूप यज्ञ सम्बद्धहो जाता है। इसलिये अवहनन-पेषणादि से उत्पन्न पापका रूप, पात्यादि निर्णेजनः 
उपे आप्त्य देवों के लिये देना चाहिये । | 


१५-- त उहाप्त्या ऊचुः त्येव.“ ““"यजवे' ( श० १।२।३ ४) इस ब्राह्यण के द्रारया उखषाप कौ 
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अथ तस्थेनसस्तंरपिक्ृतां निष्कृति द््रंयत्ति--दक्षिणावतेव यज्ञेन यष्टव्यं नादक्षिणेनेति । प्रसङ्खादाहु-त 

हेति । वयमपीदमेनं परः परस्तादन्यत्राधारान्तरे अस्मत्‌ अस्मत्तो नयामेति। कमभोति-क पुरुषमभिलक्ष्येत्यथंः। 

य एव दक्षिणारहितैन हविषा यजेत तस्मिन्निति शेषः । अदक्षिणयागनिषेधं विपक्षबाधोपन्यासेनोपपादयति--अाप्त्येति । 

आप्त्याउह्‌ तस्मिन्‌ मृजते एनः योऽदक्षिगेन यजते । एतावता सन्दर्भेण त्रितादयो देवविशेषा एव सिद्धयन्ति । न त्रयाणां 
भावस्त्रिता दयोभविो द्वितेत्यादिप्रमाणविरुद्धत्वात्‌। 

१६- ततो देवा एतां दशेपूणंमासयोदंक्षिणामकल्पयन्‌ यदन्वाहार्यं नेददक्षिण ¢` हवि रसदिति । तन्नाना- 
निनयति । तथैतेभ्यो समदं करोति तदभितपति तथषा ८ ` श्युतं भवति । सनिनयति त्रितायत्वा द्ितायत्वेकतायत्वेति । 
पशुं वा एष आलभ्य ते यत्पुरोडाशः ( श० १।२।३।५) 

प्रस द्खाहशंपणं मासयो रन्वाहायंरूपां दक्षिणामाहू--ततो देवा इति । अन्वाहरति यज्ञसम्बन्धिदोषजातं परि- 
हुरत्यमेनेत्यन्वाहार्यो नाम ऋष्विगभ्योदेयओदनः । तथा च तंत्तिरीयकम्‌--यद्वं यज्ञस्य क्र रं यदिर्लिष्टं तदन्वाहायणे- 
वान्वाहुरति तदन्वाहायंस्वान्वाहायेत्वम्‌ । तत आप्त्यानां निनयनम्‌ पृथक्‌ पृथगेव कायम्‌ । तथा सत्यकलहो भविष्यति । 
एवं संस्कृतं पुरोडाशं परत्वेन स्तौति । तत्रेवाथंवादः--देवाः पुरुषं पशुमालेभिरे । तस्यालब्धस्य मेधोऽपचक्राम । 
सोऽश्वः प्रविवेश । तेऽश्वमालभन्त । ततो मेघोऽपचक्राम । एवं पुरुषाश्वादि पद्युषु आलब्धेषु तत स्ततो निष्क्रान्तो मेधोऽन्ते 
पृथिवीं प्रविष्टवान्‌ ! तं पृथिवीं खनन्तो देवा अन्वीषुः। पृथिव्यां ब्रीहियवादिरूपेण परिणतं मेघं देवाः प्राप्तवन्तः मेधा 
चिपरिणामरूपत्वादेव इदानीमपि एतौ ब्रौहियवौ मेधवत्करषंणलक्षणेन खननेन लभन्ते कषंकाः । तेन ब्रीहियवयोः सवंपशु- 
सारत्वं विदुषो यजमानस्य तच्चिष्पादितं पुरोडाल्ादिकं हुविस्तावद्वीयंवद्‌ भवति । एवं सवेपशुसारत्वात्‌ लोमत्वगादिपचा- 
वयवयोगाच्च पुरोडाशः पशुरूप उक्तः । 
+~ 


उनके द्वारा कही गई निष्कृति बताते हैँ-कि दक्षिणा युक्त ही यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये, दक्षिणा रहति यज्ञन 
करे) प्रसद्खसे कहते है-हम भी इस पापको अपनेसे भिन्न दुसरे आधारमें पर्हूचातेदहैँ। कौन परुष इसषपापका 
आधारहोगा ? जो कोई दक्षिणा रहति हविसे याग करेगा, वह इस पापका आधार होगा । अदक्षिण याग के निषेध 
को विपक्ष बाध का उपन्यास करते हुए बताते रहै वे आप्त्य कहते हैँ कि उसमें यह्‌ पाप सम्बद्ध होतादहै, जो दक्षिणा 
रहित याग करतादै। इश उक्त सन्दभंसेत्रितादि, देवविशेष ही सिद्ध होते हँ। अतः तीनोके भाव (घमं) कोत्रिता 
ओर दोनोंके भाव (धमं) को द्विता कहना प्रमाण विरुद्ध है। 


१६-- "ततो देवा एतां यत्पुरोडाशः ` ( श० १२।३।५ ) प्रसद्ध प्राप्त दरशेपूण मास मे अन्वाहायं 
रूप दक्षिणा को उक्त ब्राह्मणसे कह रहै रहै। यज्ञ सम्बन्धि दोष समूहको जिसके द्वारा दुर किया जाताहै, उसे 
'अन्वाहायं ' कहते है, जो ऋत्विजो को दिया जाने वाला ओदनः है । इसी प्रकार तेत्तिरीय श्रुति भी कह रही है-जी 
कुछ यज्ञ मे पाप या स्यूनता रहती है, वह्‌ सब अन्वाहाय॑सेही दूरहो जाती है यही अन्वाहायं कौ अन्वाहायंतादै। 
भतः आप्त्यो के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ ही निनयन करना चाहिये । एेसा करने प्ररही हम अविकल (सम्पूणं) हो सकैमा। 
इसी प्रकार संस्कृत हुए पुरोडाशकी पञ्युरूपमें स्तुतिकौ गर्दूहै। वहींपर इसप्रकारका अथवाददहै-देवोंने 
पुरुष पशु का आलम्भन किया । उस आलन्ध पशुको मेवले गया, ओर वहु अश्चमें प्रविष्ट हूजा। तबदेवोंने अश्व 
का आलम्भन किया, तबडउसेभो मेधले गया। इसप्रकार आलब्ध हुए पुरुषाश्चादि पशुओं को अपहरण करके 
निकल जाने वाला मेष पृथिवी में प्रविष्ट हुभा । तब पृथिवी को खोदते हुए देवों ने उसका अन्वेषण करना आरम्भ 
किया । पृथिवी पर्‌ ब्रोहि-यवादिकैरूपमें परिणतहुए मेवकोदेवोने प्राप्त कर लिया । मेष के परिणत हुए रूप 
के कारणही आजभी इन ब्रीह्-यवों को मेघवत्‌ कषंण लक्षण खननसे कृषक लोग प्राप्त करते इसी कारण 
वरीहि-यवो में सम्पूणं पशुभों की सारता होती दै । विद्वानु यजमान का उनसे निष्पादित पुरोडाशादिहविभी वाही 
वीयंवानू होता है । इस रीति से व्रीहि-यवों को सवं पशु सार बताने के कारण लोम, त्वक्‌ आदि पच्वावयवों के सम्बन्ध 
से पुरोडाश कोपश्‌ रूप कहा गया दहे । . 


| २१३ । 


१७--यदा पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति यदाप आनयत्यथ त्वग्भवति यदा संयोत्यथ मा? सम्भवति सन्तत इव 
वहिः स र्ताहि भवतिहि मासं यदा भ्युतोथास्ति दारुण इव हि सम्भवति द।सुणमिव ह्यस्थ्यथ यदुं द्वास्तपिष्यन्नभि- 
धारयति तं मञ्जा न दधात्येषो सा संपश्च तदाहुः पाड क्तः पशुरिति ।' ( श० १।२।३।६-८ ) इत्यादिना पुरोडाशे लोम- 
त्वगादि कल्पनयापि पशुत्वमुक्तम्‌ । देवं रालब्धानामपक्रान्तमेधानां पुरषादिपशुनां परिणामविशेषं दशंय॑स्तस्य प्रसद्धाद- 
भक्ष्यतामाह-- 


सयं पुरुषमालभन्तस कि पुरुषो भव द्यावश्व गच्च तौ गौरष्च गवयश्चाभवतां यमविमालभन्त स उष्टरोऽ- 
भवद्यमजमालभन्त स शरभोऽभवत्तस्मादेतेषां पशूनां नाशितव्यमपक्रान्तमेधाह्य तेपशवः ( श० १।२।३।२८ ) 


१८--अध्यात्मपक्षेऽपि - संसारतापतप्तान्‌ जीवान्‌ परमेश्वरो वेदपुरुषोवाऽऽश्चासयति-ह आत्मन माभेःमा 
भेषौः मा च संविक्था उद्वेगं चमा कार्षौः। परमेश्वराराधनलक्षणो यज्ञः अतमेरः, तमेरु्लानि नं भवति यस्मात्‌ सोऽत- 
मेरुः । स्वग्रकाशब्रहयसम्बन्धिनि यज्ञे ब्रह्म्षम्बन्धित्वादेवातमेरता तत्संसर्गान्न केवलं यजमाने किन्तु वस्मजादिष्वप्यत- 
मेरुत।ऽभिव्यज्यते । तथा सति कृतौ भयोद्धेगावकाशशचः । यजमानस्य प्रजा अतमेरुभू यात्‌ भवतीत्यथैः । भयोद्वेग राहित्याय 
त्वा त्वां त्रिताय द्विताय एकताय निश्चयेन तपोभिस्त्रितादिमहर्षोणां यद्वेशिष्टय तत्र त्वामूपलभामि । महाभारतानु- 
सारेण त्रितादिमहुषेयो भगवद नाय बहुकालं यज्ञं कृतवन्तः, तपस्तप्तवन्तः किन्तु भगवहशंनं न जातम्‌ । पुनस्तप्तवन्तः 
पुनः पुनर्वंकल्येऽपि तेऽनिविण्णास्तपस्तप्तवन्तः। ततो भगवहशंनं जातम्‌ । तस्मादेतान्‌ तरितं द्वितमेकतच स्मृत्वा अनि- 
विण्णः अनुद्धिग्नोऽभीतः सनु भगवदा राधनलक्षणे यज्ञे संल्लग्नोभवेत्यथंः। 





१७ - यद पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति ( श० १।२।३।६-७ } इत्यादि ब्राह्मण वाक्यों से पुरोडाश मं लोम- 
त्वक्‌ आदि की कल्पना करके भी उसे पशु कहा गयादै। 


देवों कै द्वारा आलम्भन कयि गये ओरमेधके द्वारा अपहरण किये गये पुरुषादि पशुओं के परिणाम विशेष 
को प्रद्ित करते हुए प्रसद्धतः उसे अभक्ष्य बताते हैँ । "स यं पुरुषमालभन्त--( श० १।८।३।२ ) इस कचन से यह्‌ 
बताया गयां कि पुरुषादि पशुओं का मांस भक्षण नहीं करना चाहिये, क्योकि मेघके हारा उनका अपहरण होने 
से वे अयज्ञियहौ गयेरहै। 


१८- अध्यात्म पक्षमे भी संसार तापसे सन्तप्त हुए जोवोंको परमेश्वर अथवा वेदपुरुष आश्चासनदेरहा 
है-हे आत्मन्‌ ! मत डरो, ओर उद्वेग भी मतकरो। परमेश्वराराधन रूप यज्ञ “अतमेर' अर्थात्‌ ग्लानिकारक नहीं 
है। ^तमेरुः' = ग्लानिः न भवति यस्मात सः अतमेरूः यानी जिससे ग्लानि नहींहोती है, उसे अतमेरुः' कहते हैँ । 
स्वप्रकारा ब्रह्म सम्बन्धि यज्ञ मरे अतमेरुता इसलिये है, कि वहू ब्रह्यासे सम्बन्धित है। उसके संसगंसे केवल यजमान 
मेहो नहीं, किन्तु उसकी प्रजा आदि मे भी अतमेरुता अभिव्यक्त होती है। उस स्थिति मे कहं भला भय ओर 
उद्वेगाके लिय अवसर? निष्कषं यहद कि यजमान की प्रजा अत्तमेर्‌ ( ग्लानिरहित ) होतीहै। भय ओौर 
उद्रेग से राहिव्य प्राप्त होने के लिये तुम्हुं मेँ त्रितादि महर्षियोंकोतप आदिके द्वारा जो वेशिष्टच उपलब्ध हआ था। 
वेसा ही वंशिष्ट्य तुमह निश्चित रूप-से प्राप्त करूगा। महाभारत के अनुत्तार त्रितादि महर्षियों ने (तरित, द्वित मौर 
एकत ने) भगवदहुशेन प्राप्त करने के लिये बहुत समय तक यज्ञ कियाथा। तप भी तपाथा, किन्तु भगवहशंन उन्हे 
नहीं हुआ । पुनः उन्होने तप किया, पुनः-पुनः विफलता पाते हृए भी वे निविण्ण (चिन्न) नहीं हूए ओर तपकरतेही 
गये । तब उन्हें भगवद्दशषन हो गया । इसलिये उन त्रित, द्वित ओर एकत महषियों का स्मरण कर निविण्ण, उदहिग्न, 
भयभीत न होते हुए भगवदाराधन लक्षण मन्न में संट्लम्न रहौ । 


| २१४ | 


| | ध | ह | | । ` 
देषस्य ला सवितुः प्रसवेऽधिनो्वाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ आददे- 

| | | । | _ 1 । 
ऽवरङ्तं देवेभ्य इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहखभृष्टिः शततेजा वायुरसि 


| 
तिमतेजा द्विषतो वधः ॥ बा० सं०° १।२४५॥ 


अथं-हे स्फ्य ! प्रेरक देवता की प्रेरणा से अश्चिनी कुमारोंके बाहुओंसे ओर पुषा देवताके हाथो से मे 
देवोपकारार्थं यज्ञ करने वाले तुमको ग्रहण कर रहा ह| तुम इन्द्रके दक्षिणहाथहो तथा सहल्रशः शत्रुओं को मारने 
वाले हो, अत्यधिक प्रकाशमान होकर वायु के समनहो, इस कारण तीक्ष्ण तेजके धारण करने वालेहो ओरकमंसे 
देष रखने वाले शत्रुओं के घातक हो ॥२४॥ । 


१-- देवस्य त्वेति स्प्यमादाय सतृण % ` सव्येकृत्वा दक्षिणेनालभ्य जपतीन्द्रस्यवाहुरिति" ( का० ध्रौ° सूर 
२।६।६ ) देवस्यत्वेति तृणं स्फ्यमादाय तं वामहस्ते निधाय वामहस्तस्थमेन सतृणं स्फ्य दक्षिणेन स्पृष्ट्वा इन्द्रस्येति 
मन्तं जपेत्‌ । एतस्स्पयादानजपश्च स्तम्बयजुहुरणथंत्वातु तद्भावे न भवति । प्रहुरणादिपुरीषनिवपनान्तं स्तम्बयजु- 
हंरणशब्देनोच्यते । स्पथशब्देन दारुमयोऽररिनभ्रमाणः खननहेतुयंजञायुधविशेष उच्यते । 


२--देवस्य स्वेति व्याख्यातमेव । शेषस्येत्थं व्याख्यानम्‌-देवेभ्यो देवोपकरारा्थम अध्वरकृतं अध्वरं करोति 
वेदिखननादिद्रारेणेत्यध्वरकृतम्‌ स्पयमहमाददे गृह्णामि । सतृणं स्फ्यं सभ्ये हृस्ते कृत्वा दक्षिणेनालभ्यं जपतीनदरस्य 
बाहुरिति । हे स्फ्य त्वमिन्द्रस्य दक्षिणो बाहुरसि । तेन बाहुना पृत्तत्वातु तत्समानवीयंत्वाद्वा स्फ्यस्य बाहुरूपत्वोपचारः । 
एष व वीयंवत्तमो य इन्द्रस्य बाहुदक्षिणः। कथंभूतः स्फ्यः सहस्रभृष्टिः सहस्रसंख्याकानां शत्रूणां शर भंजन भारणं येन 
सः, तथा शततेजा शतं तेजांसि यस्य सः बहुधा दीप्यमानः । वायुरसि वायुसहशोऽपि असि । तिग्ममृत्साह एव तेजो यत्य 





१-- द्देवस्यत्वेति स्प्यमादाय-{ काण श्रौ° सू° २।६।६ ) 'देवस्यत्वा'-- मन्त्र कहकर तृण के सहित स्फ्य 
को लेकर वाम हस्तमे धारणकरे, वाम हस्तमें रखे हुए तृण सहित स्फ्य का दक्षिण हस्तसे स्पशं करके “इन्द्रस्य 
मन्त्र का जप करे । यह्‌ स्फ्य का आदान ओौर जप, स्तम्बयजुहंरण के लिये होता है, अतः स्तम्बयजुहंरण फे अभावमें 
उसे नहीं किया जाता । प्रहरणस लेकर पुरीषनिवपन तक के कमं को 'स्तम्बयजुहंरण' शब्द से कहा जाता 
है । ओर काष्ठ का अरलिनप्रमाण का खोदने के साधन्त यज्ञायुध विशेष को स्फ्यः शब्द से कहा जाता है । 


२-- देवस्य त्वा' की व्याख्या पूवंकी जा चुकी है! अवशिष्टको व्याख्या इसप्रकार है देवों के उपका- 
राथं वेदिखननादि के द्वारा जो अध्वर करतादहै उस्र अध्वर कृत स्फ्यकोर्मैँ ग्रहण करताह। तृण सहित स्फ्य को 
बि हाथमे लेकर दाहिने हाथ से उत्ते स्पशं करके “इन्द्रस्य बाहुः मन्तकाजप करता है। हे स्फ्य! तुम इन्द्रके 
दक्षिण बाहू हो । उस्ने उसको बाहुसे धारण किया है, इस कारण अथवा उसके समान उसमें वीयं होने के कारण 
स्फ्य मे बाहुरूपता का उपचार किया है । जो यह इन्दर का दक्षिण बाहू है, बह समस्त वी्यंवानों मे श्रेष्ठतम है । वह्‌ 
स्पय सहस्रभृष्टि है, अर्थात एक सहस्र शश्रुओं को मारने वाला है, मौर अनेक प्रकार से दीप्यमान रहता है । वद वायु 
के समानभीदहै। उत्साह ही जिसका तेज है । अथवा तीक्ष्ण (प्रखर) तेज वाला है। जसे वायु, वाह्ि को प्रदीप्त 
कर तीत्र ज्वालाको पैदा करता हुआ त्तिमम (तीक्ष्ण, प्रवर) तेजस्वी होता है, उसी प्रकार स्पय भी स्तम्बच्डेदनरूप 
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स तिग्मतेजाः । तेजतेरुत्साहकममत्वात्‌ । त्िग्मामिनि तीक्ष्णानि वा तेजांसि यस्य । यथावायुरब्निप्रदीप्य तीत्रां ज्वालामृत्पा- 
दयन्‌ तिग्मतेजा भवति तथैव स्पयोऽपि स्तम्बच्छेदरूपं कमं कुर्वस्तीत्रतेजा भवति । तथा द्िषतोवधः; द्विषतः शत्रोः कमं - 
षिणामसुराणां वा वथः वधकः हन्ता । स्फ्यस्य काष्ठमयत्वेऽपि मन््रबलात्ततरन््रबाहृत्वसहख्रभृष्ठित्वशततेजस्त्व ॒वायुत्वेति- 
ग्मतेजस्त्व द्विषद्धन्तुत्वानि भावनीयानि । 


३- स्वामिदयानन्दस्तु-'अहमन्तर्यामिणः प्रेरणया अश्चिनोः सूयंचन्द्रयोः अध्वयूुणां वा बाहुभ्यां बलवी- 
याभ्यां तथा पूष्णः पृष्टिकारकवायोः हस्ताभ्यां ग्रहण धारणहेतुभ्यां उदानापानाभ्यां देवेभ्यो विद्वद्भ्यो दिव्यसुचेभ्यो वा 
अध्वरकृतमध्वरसम्पादकसामग्रीसमूहं त्वा तं यज्ञमाददे यो मयानुष्ठितो यज्ञः स इन्द्रस्य सूर्यस्य सहस्रभृष्टिः पदाथसहस्र- 
पचनक्षमः शततेजा बाहुः किरणसमूहः वायुः गमनागमनशीलः पवनः, तिग्मतेजा तीक्ष्णतेजा अस्ति तेनास्माभिः 
दिव्यानि सुखानि प्राप्तव्यानि शत्रुश्च कक्तंव्य। ईश्वर आज्ञापयति- मनुष्यः सम्पादितो यज्ञोऽग्निनोध्वं 


प्रक्षिप्तद्रव्यः सू्किरणस्थो वायुना धृतः सर्वोपकारी भूत्वा सहस्राणि सुखानि प्रापयित्वा दुखानां नाशको 
भवतोति आह, 


४-- सर्वोऽप्ययं तदीयोऽथेस्तदीयकल्पनासारो मूलाक्षराननुगरतोाऽसद्धतश्च । सर्वान्तर्या्मिणः प्रेरणयव सवं 
कार्यं चेतु क्रि विशेषणमविशिष्टमिदमेव तत्तरेरणयेत्ति तत्र मानं वक्तव्यमू । तथवाश्छिनोर्बाहभ्यां सूयं चन्द्रयोवंलवीर्याभ्यां 
पूष्णो हस्ताभ्यामुदानापानाभ्यां सवं कायं भवति चेतु करि विशेषणेन इदमेवेति चेत्‌ तदपि प्रमाणापेक्षमेव । यज्ञश्च 
पूर्वोक्तस्त्रिविधः विद्रत्सेवा होमर्षत्सङ्खादिरूप एव स कंथं सूयस्य किरणरूपोपि बाहुः सम्भवति ? एवं सहस्र- 





कमं करता हुआ तीव्र तेजस्वी होता है । तथा यज्ञादि कर्मोके ष्टा असुरादि शन्रुजंका वह्‌ वधकर देता है । स्फ्य 
के काष्ठमय रहने पर भी मन्त्र बल से उसमे इन््रबाहुत्व, सहखभष्टित्व, शततेजस्त्व, वायुत्व, त्िग्मतेजस्त्व द्विषद्धन्तृत्व 
कीटहृष्टिकरनी चाहिये । | 
३- स्वामी दयानन्द तो उक्त मन्त्र का अथं यहु बताते दै-- मै अन्तर्यामी की प्रेरणा से अश्चिन अर्थात्‌ सूर्यं 
ओर चन्द्र के अथवा अध्वयुः के बाहुओं अर्थातु बल ओर वीयं से तथा पूषा अथात्‌ पुष्टिकारक वायु के हाथों से अथातू 
ग्रहण.धारण करने में हतुभूत उदान ओर अपानसे देवों के लिये अर्थातु विद्वानों के लिये अथवा दिव्य सुख वालों के 
लिये अध्वर कृत यानी अध्वर सम्पादक सामग्री समूह रूप सत्वा" यानी उस यज्ञ को मँ करता ह, जो मेरे द्वारा अनुष्ठित 
हआ यज्ञ है, वह इन्द्र अर्थात सूयं के सहस्त्र भृष्टिः सहछ्न पदार्थो को पकाने मेँ समथं है, शततेजा बाहु अर्थात्‌ किरण 
समूह, वायु अर्थात्‌ गमनागमन शोल पवन, तिग्मतेजाः अर्थात्‌ तीक्ष्ण तेज का है । अतः उससे हमे दिव्य सुखोंको 
प्राप्त करना चाहिये ओौर शत्रुओं का वध करना चाहिये । ईश्वर आज्ञा दे रहादहै कि मनुष्यो के द्वारा सम्पादित 
हरा यज्ञ, जिसके द्रव्यो को अग्निने ऊपर फक दिया है, जो यज्ञ, सूयं को किरणों मे स्थितहैओौर वायुने जिसको 
धारण किया है, वह सबका उपकारक होकर हजारों सुखो को प्राप्त कराकर दुःखों का नाशक होता है ।. 





४-किन्तु स्वामी दयानन्दर का किया हुआ यह सपुम्णं अथं उनका कपोलकल्पित ही है, क्योकि मन्त के 
अक्षरों से उस अथं का कोई सम्बन्ध नहीं बैठ रहा है । तथा स्वामौजी कौ स्वयं को हुई कल्पना भी नितान्त असङ्कत 
है ।सर्वान्तर्यामी की प्रेरणासे ही समस्त कार्यं होते ह, तब "विशिष्ट यही कायं उसकी प्रेरणासे हो रहा है' इस कथन 
मं उन्हे प्रमाण देना चाहिये था। बिनाप्रमाणके हीजोमनमे आयासो कह डाला तथेव अश्चिनोर्बाहुभ्या' सूयं- 
चन्द्र के बल-वीयं से पपष्णो हस्ताभ्यां" उदान-अपान से सम्धरभं कायं होठाहै तो विशेषण देने कौ आवश्यकता क्या है? 
यदि आवश्यकता समन्ते हैँ, तो प्रमाण उपस्थित करना चाहिये था, किन्तु कोई प्रमाण नहीं दे पाये । अतः प्रमाणरह्ति 
सारी कल्पना स्वामीजीने करडालीदहै। ओौर पहले बताया हुमा यज्ञ तीन प्रकारका है- (१) विद्रत्सेवा, (२) 
होम ओर (३ ) सत्सङद्ध आदि। वह सूयं कीकिरण खूप बाहु कंसे सम्भव हो सकता है ? तथा सहसभृष्टित्वादिक 
भी उसमे कंसे सम्भवहो सक्ता है? दिव्य सुख ओौर हात्र वव भी उससे कंसे सिद्ध होगा? समाजी लोग प्रतिदिन 
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भृष्टत्वादिकमपि तन्न कथं सम्भवति ? दिव्यानि सुखानि शान्रुवधश्चापि कथं तेन सेत्स्यत्ति ? सामःजिकाः प्रत्यहं 
त्वदभिमतं यज्ञं कुर्वन्त्येव न च दिव्यानि सुखानि शत्रुवधश्च तेषु हश्यन्ते शतपथे तु त्वद्विपरीतः सायणादिसम्मत 
एवार्था निरूपितः । 


५--तथाहि- इन्द्रो ह यत्र दृत्राय वच प्रजहार । स प्रहूतश्चतुर्धाऽभवत्तस्य स्प्यस्तृतीयः यावद्रा युपस्तरतीयं 
यावद्वा रथस्त्रृतीयं वा यावद्वाथ यत्र प्राहु रत्तच्छक लोऽरीयंत । स पतित्वा शरो नाम । यदशीयंतंवमु स चतुधभिवत्‌ ॥ 
( हा० १।२।४।१ ) 


तत्र वेदिकरणार्थं स्पयादानविधिमनुसुत्य स्प््यस्य वजरूपत्वं वक्त मितिहासमाचष्टे-- वृत्राय प्रहतं कव्ज् 
चतुर्धा भवत्तस्य स्फ्यस्तृतीयांशः। न्यूनाधिकराहित्येन तृतीयांशत्वज्ञानं दुलंभमिव्यभित्रेस्य पक्षान्तरमाह- तृतीद्‌- 
भागान्न्यूनमधिक यावदेव किञ्चित्‌ तावानेव स्प्यः एवं युपस्तरतीयः। चतुथंभागस्य परिणामप्रकारमाहु-अथ यत्र 
प्राहरत्‌ इति । यत्र देशे प्रहत वचः शकलोभूत्वा शीयंत शीर्णोऽभूत्‌ स च शौर्णो भूत्वा भुमौ पतित्वा श्रोऽ्यवत्‌ । 
ततोद्राभ्यां ब्राह्यणा यज्ञे चरन्ति द्वाभ्यां राजन्यबन्धवः सं्याधे यूपेन स्पयेन च ब्राह्मणाः रथेन च शरेण राजन्यवन्धवः 
संव्याधे युद्धे तत्र तेषां चतुर्णा मध्ये यूपेन स्फ्येन ब्राह्मणा रथेन शरेण च क्षतियाश्चरन्ति । 


६-*स यत्‌ स्पफ्यमादत्ते। यथेव तदिन्द्रो वृत्राय वच्मुदयच्छदेवमेवेष एतं पाप्मने द्विषते श्रात्रव्याय वजमृदू- 
यच्छति तस्माद्र स्प्यमादत्ते !' ( श० १।२।४।३ } 


अथ तस्य स्फ्यादानं विधत्ते स यदिति तद्यच्छब्दाभ्यां प्रसिद्धिरभिधीयते। सप्रिद्धोऽध्वयु स्पयमादत्त 
वृत्रवधाथेमिन््रवद्धदर षणशीले पापरूपं शन्रु हन्तु स्प्यलक्षणं वजमृद्यच्छतीत्यथंः। 


न 
७--तमादत्त--देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोर्बाहुभ्यां पृष्णोहस्ताभ्यामाददेऽध्वरकरृतं देवेभ्य इति । सतिता 





--- ~+" 





तुम्हारे अभिमत यज्ञकोकरतेही रह । किन्तु उनमें दिव्य सुख ओर उनके शच्रुभों का वध हुआ नही दीखता । रतपथ 
मेतो तुम्हारे विपरीत, सायणादि सम्मत अथं ही बताया गयादहै। 


५--जंसे--टनद्रो ह॒ यत्र वृत्राय वच ` चतुर्धाभिवत्‌ 1 ( श० प० १।२.४१ } वहाँ वेदि के निर्मा 
णाथं स्प्यादान की विधि का अनुसरण कर स्फ्य की वज्रशूपता को बताने के लिये इतिहास कर रहे हँ-वृत्रासुर पर 
प्रहार किया हआ वख चतुर्धा विभक्त हुभा। उनमें जो तृतीय अज्ञ (भाग) है, वहु स्फ्यदै। न्युनाधिक्य के राहिव्य 
से तृतीयांश काञ्ञानहो पाना कठिनिदै, यह्‌ सोचकर दूसरा पक्ष बताते तृतीय भागसे कम-ज्यादा (न्यूनाधिक) 
जोकृषभीहो, उतनादहीस्फ्यहै। इस्प्रकारत्रतीयभागनोदहै, वहयूपदहै। चतुथं भागके परिमाण प्रकार को 
वताते है-जिस देश (स्थान) परं प्रहार किया हुआ वज्र, शकल (टुकड़ा) होकर दीणं हुआ, ओौर शीणं होकर भूमि 
परजो भिरा वही शरहौगया। इसलिये यज्ञमेतब्राह्मणलोग दोका व्यवहार करते रहै, ओर राजन्यबन्धु (क्षत्रिय) 
युद्धमेदोका व्यवहार करते हैँ । अर्थात्‌ ब्राह्मण यज्ञमें यूप ओौर स्फ्य इन दो का उपयोग करते हं । ओर क्षत्रिय लोग 
युद्धम रथ एवं शर का उपयोग करते है. 


६--'स यतु स्फ्यमादत्तं। यथेव तदिन्द्रो" ( श० प० १।२।४।२ } इस शतपथ ब्राह्मण के द्वारा स्फ्यः के 
अष्दान का विधान क्रियाजारहाहै। ब्राह्मण में प्रयुक्त तद्‌ ओर यद्‌" इनदो शब्दके प्रयोग से उसकी ( अध्वयु 
की ) प्रसिद्धि बताई गर्ईहै। यज्ञीय व्यवहार में प्रसिद्ध अध्वयु स्फ्य" का ग्रहण करतादहै। अर्थात्‌ इन््रसे द्वेष रखने 
वाले पापी शत्रु वृत्रासुर्‌ के वधाथं स्फ्यरूप वज्रको वह्‌ अध्वयु हाथमे लेताहै। 


७--तमादत्ते । देवस्य त्वा सवितुः" ( श० प० १।२।४।४ ) पूर्वोक्त ब्राहमण से विहित आदान का इस ब्राह्मण 
के हारा अनुवाद कर मन्वका विधान कियाजारहादहै। यद्यपि द्ैवस्यत्वाः यह्‌ मन्व पहलेआ चुका, तथापि 
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वै देवानां प्रसविता तत्सवितूप्रसूत एवेनमेतदादत्तेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूषाभागदुचयस्तत्तस्यैव हस्ताम्यामादत्तेन स्वाभ्यां वचनो 
वा एष तस्य न मनुष्योभर्ता तमेताभिरदेवताभि रादत्ते ( श० १।२।४।४ ) 


८--विहितमादानमनरूय मन्त्रं विधत्ते तस्मादत्त इति । देवस्य त्वेति मन्तस्य प्रागाम्नातमपि ब्राह्याणं विधेय- 
विशेषे योजयितु पुनराम्नायते सविता वा इत्यादिना । न स्वाभ्यां देवसम्बन्धिभ्यां बाहूर््या स्फ्यादानंन तुस्व 
कीयाभ्यां लौकिकाम्याम्‌ । युक्त चेतदित्याह वच्रो वेति । एष स्फ्यो वघ्रस्तत्परिणामत्वात्‌ । न हि मनुष्यस्तदच्र 


भतु शक्नोति अतो देवस्य त्वेति मन्त्रं प्रयुज्ञानस्तं स्फ्यलक्षणं वज्र सवित्रादिदेवताभिरेवादत्तं आदानं कृतवा 
भवति । . 


८--'आददेऽध्वरकृतं देवेभ्यः । अध्वरो वं यज्ञो यज्ञकृतं देवेभ्य इत्येवेतदाह-त ¢ सन्ये पाणौ कृत्वा दक्षिणे- 
नाभिमृश्य जपति स ¢` श्यत्येवेनमेतद्यज्जपति ( श० १।२।४.५ ) 


आदद इति । ध्वरः हिसाप्रत्यवायो वा नविद्यतेऽस्मिच्चित्यध्वरः, अध्वरशब्दस्य यज्ञोथंः । अध्वरं करोतीति 
वेदिखननादिद्रारा अध्वरकृत्‌ । तथा च यज्ञक्ृतं स्पयं देवेभ्यः देवोपकाराथंमादद इत्युक्त भवतीत्यर्थः । सण ष्यत्ये- 
वैनमिति वक्ष्यमाण जपतीति यतु एतत्‌ एतेनैनं संश्यत्येव सम्यक्‌ तनूकरोति तीक्ष्ीकरोत्येव ( शो तनूकरणे ) 
दिवार्दिः। 


१०--यदिन्द्रस्य बाहुरसीव्यादि मन्तरं जपति तेन वच्ूपं स्प्यं तीक्ष्णीकरोतीत्यथंः । स॒ जपति इन्द्रस्य 
बाहुरसि दक्षिण इत्येष वं वीय॑वत्तमो य इन्द्रस्य बाहुदंक्षिणस्तस्मादाहैन््रस्य बाहुरसि दक्षिण इति । सहस्रभृष्टिः शततेजा 
इति सहस्रभृष्टर्वे स वज्र आसीत्तेजसा यं तं वृत्राय प्राहरत्तमेवेतत्करोति' ( श०।१।२।४।६ ) 
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ब्राह्मण के द्वारा विधेय विशेष में उसकी योजना करने के लिये पुनः उसे पडागया है। वह अध्वयु अपने लौकिक 
हाथों से स्फ्य का ग्रहण नहीं कर रहा है, अपितु देवता के हाथों से उसको उठाता है । ओर यह उचित भी ह, क्योकि 
यहु स्य", वज्र का परिणाम होने से वचर स्वरूपहीहै। एेसे वचर को उठाना मनुष्यके बसका नहीं है अतः 
वदेवस्यत्वा" मन्त्र को कहता हुआ अध्वयुः उस स्फ्य" रूप वच का आदान (ग्रहण) सविता आदि देवताओं के हाथो से 
ही मानो करतादहै। 


९--“आददेऽध्वरकरतं देवेभ्यः ( श० प०१।२५४।२ } श्वरः शब्द का अथं हिसा अथवा प्रत्यवाय ह । वहं 
हिसा अथवा प्रत्यवाय जिसमें नहीं है, वह 'अध्वर' है, एनश्च (अध्वर' शब्द का अथं यज्ञ है । वेदीखनन आदिकेट्वारा 
जो अध्वर को करता है वहु अष्वरकृत्‌ कहलाता है । तथाच यज्ञ (अध्वर) कृत्‌ स्फ्यः को देवोपकाराथं ग्रहण करता 
है । उस स्फ्य रूप व्र को लेकर "इन्द्रस्य बाहु" इस मन्त्र का जप करता है । इस मन्त के जप करनेसे वहु वच 
तीक्ष्ण धार वाला होता है । अपने को या किसी अन्य को उसक स्पशं करने का निषेध किया गयादहे। 


१०- “स जपति इन्द्रस्य षाहुरसि'--( श० प० १।२।४।६ ) विहित जप का अनुवाद करके मन्त्र का विधान 
कियागयादहैँ। इन्द्रका दक्षिण बाहु वृत्रासुर का वध करने के कारण अत्यन्त वीयंवान्‌ है अतः वही तुमहो, इस 
प्रकार स्फ्यकीस्तुतिकीजा रहीदहै। द्वितीय भाग का अनुवादं करके उसकी व्याख्या करते है-- सहस्रभृष्टिः इति । 
"सहस्र गृश्याश्चयः' एक हजार भृष्टियों का वहु आश्रय है । भ्रष्ट शब्द का अथं भजन, पाक, शारण है। सहस्रसख्यक 
शत्रुओं की भृष्टि अर्थात मारण जा करता हे, उसे सहस्भृष्टि कहते हँ । वृत्रासुर वधादि हिसा विशेष जिसके द्वारा 
किये गयेहै, टसा वह वजर, सहसभृष्टि कटेलाता है । जो वच् अपरिमित दीप्ति बवालादहै, बवहुतुमदहीहो। इस 
प्रकार स्फ्य की स्तुत्ति की गह । व्र की इस प्रसिद्धि को प्रकट करने के लिये "वै" शब्द दिया गया है । इस प्रकारसे 
वणित जिस वका वृत्र का वध करने के लिये इन्द्रने प्रहार कियाथा। 
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११--विहितं जपमनु मन्तरं विधत्ते सर इति । इन्द्रस्य दक्षिणो बाहुरतिशयेन वौयवान्‌ वृत्रासुरवधकारित्वात्‌ 
अतः स एव त्वमसीति स्फ्यस्य स्तुततिः हितीयं भागमनुद्य व्याचष्टे सहस्र भृष्टयोऽश्रयः, यद्रा भजंनानि हिसाविशेषा 
वृत्रवधादीनि येन क्रियन्ते स वजः सहस्रभृष्टिः । यः शततेजा अपरिमितदीप्तिः ताहशो व्रः स त्वमेवासीति स्फ्य- 
स्तुतिः वज्स्येमां प्रसिद्धि योतयितु वं शब्दः । तमूक्तविधं व्र यं दृत्रवधाथं मिन्ध प्राहुरत्‌ । 


१२-तदात्मकमेवानेन मन्वरभागेन स्पयं करोति वायुरसि तिग्मतेजा इति । एतद्रे तेजिष्ठं तेजौ यदयं 
योऽयं पवते । एषहीमाल्लोकांस्तियंडः नु पवते । स ‰ `श्यत्येवेनमेतदुद्िषतो वध इति यदिनाभिचरेत्‌ यद्यु अभिचरेद- 
मुष्य वध इति त्र यात्तेन सर ¢ शितेन नात्मानमूपस्पृशति न पृथिवीं नेदनेन व्रण स% शितेनात्मनें वा पृथिवींवा 
हिनसानीति । तस्मान्नात्मानमुपस्पृहति न पृथिवीम" ( श० १।२।४।७ ) 


१३ - तृतीयभागमनुद्य व्याचष्टे-यः तिग्मतेजा वायुः स एव त्वमसीति स्तुतिः । वायोस्तिगमतेजस्त्वमुप- 
पादयति योऽयं वायुः पवतेऽन्तरिक्षे चरति एतत्खलु तेजसां मध्ये तेजस्वितमं तेजः इममेवातिशयमुपपादयति एष हीति । 
अरन्यादितेजोऽन्तरं कत्रचिदेव परिच्छिन्नमेषहि वायुरिमाल्लोकाननुक्रमेण तियेग्वृत्तिः पवते युगपद्‌ व्याप्नोति । एतत्प्र- 
योजनमाह-स % ` श्यतीति । एतत्‌ एतेनोक्तविधवायुतादात्म्यप्रतिपादनेन स्प्यात्मकं वज्रः संश्यति तीक्ष्णीक रोत्येवेत्ि । 
अभिचारप्रयोगे द्विषतो वध इत्यस्य स्थाने अमुष्य देवदत्तदेवंध इति शत्रोर्नाम निदिशेदित्यथः । एतेन मन्त्रजपात्तीक्ष्णी- 
कृतेन स्पयेनात्मनोऽन्यस्य वा संस्पर्शं न कर्यादित्याह- तेन नात्मानमुपस्पृशत्ति न पृथिवीमित्यादिना । अन्यथा संशितेन 
वज्र णात्मानं पृथिवीं वा हिनिसानि हसितं करवाणि । तस्मान्नात्मानमुपस्पृ्ञति न पृथिवीमिति । 


१४--अध्य।त्मपक्षे-आचार्या योग्यं क्षिष्यं कर्मोपासनादौ प्रवतेयन्नाहु-हे शिष्य अहं सवितुः परमेश्वरस्य 
सर्वत्पादयितुदेवस्य स्वप्रकाशस्य परमात्मनोऽस्मिनू प्रसवे संसारे त्वा त्वामश्चिनोदवभिषजोरध्यात्माधिदेवाद्यारोग्य- 
सम्पादकयोस्तयोर्भिषकतमयोन्न ह्यविद्ररिष्ठयोश्च यशस्विभ्यां बाहुभ्यां पूष्णो हिरण्यपाणे: सूयंस्य ज्योति्म॑याभ्यां 
पाणिभ्यां देवेभ्यः देवश्च देवश्च देवश्च देवास्तेभ्यः, कमंकाण्डसाध्यचानद्रमसदेवभावप्राप्तये उपासनासाध्यहिरण्यगभंपद- 
प्राप्तये ज्ञानसाध्यब्रह्मात्मभावप्राप्तये च आददे सवंविधपुरुषाथंसाधनाय त्वां दीक्षयामि। कीहशं त्वामध्वरङृतं . 
श्रोतस्मात धर्मानुष्ठायि्नं अध्वरं करोतीत्यघ्वरकरत' त्वमिन्द्रस्य परमंश्चयंशालिनो भगवतो दक्षिणो बाहः शात्रुनि रोध- 
भक्तरक्षणप्रतिष्ठापनदक्षो बाहुरिव दक्षिणो बाहुरसि तदन्तरद्खसखासि । द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दक्षं परि- 





१२--' वायुरसि त्तिमम तेजाः इस मन्त्रभागके स्फ्य" को तदात्मक ही करता है। “एतद्रे तेजिष्ठ तेजो 
यदयं योऽयं पवते“ ( श० १।२।४।७ ) मन्त्र के तृतीम भाग का अनुवाद कररके व्याख्या कीजारहीहै--जो तिग्म 
तेज ताला (प्रखर तेज वाला) वायुदहै, वही तुमह, यहस्तुतिकी गर्ईृदहै। वायुको त्तिरम तेजस्विता का उपपादन 
करते है--जो यह वायु अन्तरिक्ष मे चलता है, वही निश्चय से समस्त तेजो मेँ तेजस्विततम तेज है । इसी अःतशयका 
उपपादन एष हीति! से कियादहै। अग्नि आदि अन्य तेज कहींकिसी स्थानपरदही परिच्छिन्न है, किन्तु तेजस्वितम 
वायु, क्रमशः इन लोकों को तियंग्‌ वृत्ति होकर युगपत्‌ व्याप्त करता है । इसका प्रयोजन “स श्यतीति" से बताते हैँ । 
इस प्रकार वायु से तादात्म्य प्रतिषादनके द्वारा स्प्य' रूप वच्को वहु तीक्ष्ण करता ही रहता है। अभिचार प्रयोग 
मे "द्विषतो वधः के स्थान पर अमुष्य देवदत्तादेवंधः' इस प्रकारसेशत्नकेनाम का निदज्ञ करना चाहिये मन्त्र जपं 
से तीक्ष्ण किये गये स्फ्य'का अपनेसेया अन्यकिसी दूसरेसे स्पशंन करे। इस बात को तेन नात्मानमुपस्पृशति 
न पृथिवीम्‌ से बताया है। अन्यथा उप्त तीक्ष्ण वचर से अपने को अथवा पृथिवी को हसित (नष्ट) करेगा । 


१४-- अध्यात्म पक्त मे--आचायं अपने सुयोग्य शिष्य को कमं, उपासना आदिमे प्रेरित करते हए कहं 
रहा है-हे शिष्य ! मै समस्त संसार को उत्पन्न करने वाले स्वप्रकादा परमात्मा सविता देव से निमित इस संसारमें 
आध्यात्मिक आधिदविके भआरोग्यके सम्पादक भौर ब्रह्मविदो में वरिष्ठ देववेद्य अश्चिनी कुमारो के यशस्वी बाहूओों 
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ष्यजाते ।' ( ऋ० सं० १।१६४।२० ) अथवं० ६।५।२० तथा निर० १४।३० इत्यादि धृतेः । कीहशो बाहुः सहस्रभृष्टिः 
सहस्र भ्ृष्टयो असुररक्षसां भजनानि यस्मात्स तथोक्तः। देवासुरसङ ग्रामे विष्णुरूपेण श्री रामावतार श्रीकृष्णावेतारे च 
भगवदक्षिणबाहुनव कोटिकोटिसद्यकानामसुररक्षसां संहारो जातः। शततेजाः शतः तेजांसि यस्य स बहुधा- 
दीप्यमानोऽज्घदकङ्कुणादिभी रोचमानो भगवदंशो जीवोऽपि भगवत्सख्येन तदभिध्यानात्तदनूग्रहादाविभूःतं शवर्ो 
नरावताराजुन इव सहस्रभृष्टिः शततेजा भवतति । त्वं तिग्मतेजा वायुरसि तिग्मानि तेजांसि यस्य स तथोक्तः। 
यथा वायुर्बह्नि प्रदोप्य तीव्रां ञ्वालामृत्पादयन्र्‌ तिग्मतेजाभवत्ति तथेव त्वमपि तत्प्रसादात्‌ साधनादियोगाच्च 
तिग्मतेजा असि । | 

१५-- यद्वा परमेश्वर्यो हिरण्यगर्भो वायुरसि तदूपासनेन तदभेदात्‌ ; द्विषतो वधः हन्तीति वधः द्विषतो 
हन्तेत्यथेः। शास्त्राचार्योपदेशसंस्कारसंस्कृतस्य श्षास्त्रनिष्ठस्य द्विषतां हन्तृत्वं तिग्मतेजौ हिरण्यगभंसायुज्यं परमेश्वरस- 
खित्वं चानायासेन सिद्धचतीत्यथैः । 


| | | | [ 
पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं मा हि ४` सिषं त्रजं गच्छ गोष्टानं 


| | ” | | भने, = ० (र. « 
पषतु ते द्योवधान देव सवितः परमस्यां प्रथिग्या ४` शतेन पाशेर्योऽस्मन्द्रेष्टि यं 


0 2 "भवानि चका = पमा 0 


| | 
च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ ॥ वा० सं० १।२५॥ 


0 





से तथा सूं के ज्योत्तिमंय हाथो से समस्त देवताओं को कर्मकाण्ड साध्य चाद्रमस देवभावको प्राप्त करनेके हेतु, 
तथा उपासना साध्य हिरण्यगभे पद की प्राप्ति कराने के लिये ओर ज्ञानसाध्य ब्रह्मात्मभावकी प्राप्ति कराने के लिये 
तथा सवंविध पुरुषार्था की प्राप्ति करानेके लिये तुम्हं दीक्षा देरहाह। क्योकि तुम श्रौत-स्मातं धमं के अनुष्ठान 
करने वले हौ, तुम परमेश्यंशाली भगवान्‌ इन्द्र के दक्षिण बाहु हो, अर्थात्‌ शत्रुनिरोध ओौर भक्तरक्षण तथा उनका 
प्रतिष्ठापन करने में कुशल (निपुण) बाहू के तुल्य दक्षिण बाहू हो यानी उसके अन्तरङ्घु सखा हो । श्रा सुपर्णा सयुजाः 
भृति ने भी यही कहादहै। वहु की विशेषता बताते हँ कि वह्‌ "सहस्रभृष्टिः" है । हजारो असुर, राक्षसो को भू'ज देने 
वालादै। देवासुरस्ंग्राममरे विष्णुरूपसे, श्रीरामावतारमें ओर श्रीकृष्णावतारमे भगवान्‌ के दक्षिण बाहूनेही 
करोडो-करोड़ं भयुर, राक्षसौ कासंहार कियाहै। उसी तरह तुम भी शततेजाः" हो, अर्थात अङ्खद-कङ्कणादि 
आभ्रुषणों बहुविध किरणो से ्िलेमिल करते हृए यानी देदोप्यमान रहते हो । भगवानू का अंशभूत यह जीव भी 
सख्य भाव से भगवान्‌ का ध्यान (चिन्तन) करते रहने से उनके अनुग्रह को प्राप्त कर एेश्वयं को प्राप्त किये नरावतार 
अजुन की तरह सहस्रभृष्ि ओौर शतशः तेजो से परिपूणं है । है शिष्य ! तुम प्रखर तेज वाले वायु के स्वरूपहो। जम 
वायु, अग्नि को प्रदीप्त करके उससे तीव्र ज्वालाओं को उत्पन्न करता हुआ प्रवर तेज का होता है, उसी तरह तुम भी 
उसके प्रसादसरे ओर साधना आदि करने के कारण प्रखर तेज से सम्पन्न हो 


१५--अथवा परमं्वयंशाली हिरण्यगभं वायु कौ उपासना करते रहने से उसके साथ तुम्हारा अभेदहो 
गया है, इसलिये तुम तद्रपहीहो। तुम श्रुभों के विनाशक हो। शस्त्र ओर आचायं के उपदेश से छत्वन्न संस्कारो 
के कारण संस्कृत हए एवं शास्त्रनिष्ठ रहने वाले तुम शाच्रुविनाशकत्व, तिग्मतेजस्त्व, हिरण्यगर्भसायुज्य, फरमेश्चरसखित्व 
आदि स्पृहणीय गण अनायास ही स्थितहैं। | 


[ २२० 1] 


अ्थं- है देवयाग साधनभूत पृथ्वि ! तुम्हारी ओषधि रूप तृणके मूल को मँ नष्ट नहीं करूगा। हे पूरीष । 
(स्फ्य के प्रहार करने पर निकली हई मृत्तिका को पुरीष कहते दँ ।) तुम गौओं के निवास स्थान मे जाओ। हेवेदि। 
तुम्हारे लिये दयलोकाभिमानी देवता वृष्टि करे । हे सवितुदेव ! जो हमसे द्वेष करता दै ओर जिससे हम देष करते हैँ 


उसरशत्रु कोसीमाकी भुमिपर शत रज्जुपाशोंसे बाधदो ओर उपे अन्धतामिस्र नरकसे मूक्त कभीभी मत 
होने दो ॥२५॥ 


९--पृथिवी देवयजनीति तृणेऽन्तहिते प्रहरतीति" ( का० श्रौ° सू० २।६।६ ) तुणार्न्ताहितायां भुमौ स्फ्येन 
(वज्रे ण) प्रहारं कुर्यात्‌ । तृण एव प्रहरणमिति सम्प्रदायः । हे पृथिवि देवयजनि देवा इज्यन्ते यस्यां सा देवयजनी 
तत्सम्बुद्धौ है देवयजनि ते तव ओषध्यास्तृणरूपाया मूलमहं मा हिसिषम्‌ माविनाशिषमू 'व` गच्छेति पुरीषमादत्त' 
( का० श्रौ° सू० २।६।१७ ) व्रं णोद्धृतां भूदं गरहणीयात्‌ । | 


२-हे पुरीष त्वं वच्र' गच्छ । ब्रजन्ति मच्छन्ति स्थातु गावो यत्र स देशो त्रजस्तम्‌ । कौशं गो्ानं गवां 
स्थानमिदानीं स्थितियंस्मन्‌ ततु गोयुक्त तदीयं स्थानं गच्छ । गोयुक्त गोष्ठ गोत्रज गच्छेत्यथः । "वर्षतु त इति वेदि 
रक्षते" ( का० श्रौ° सू० २।६।११ ) वषेतु इतिमन्त्रेण वेदि प्रेक्षते इति । 


६--मन्तराथंस्तु-हे वेदे ते तुभ्यं त्वदर्थं दयौः दचयुलोकाभिमानी देवो वर्ष॑तु जलसेक करोतु (वृष सेचने) सेचनेन 
खननजनितदुःखशान्तिभंवतु । "वधनेत्युत्करे करोतिः ( का० श्रौ सू० २।६।१२ ) गृहीतां मृदमुत्करे क्षिपेत्‌ । है देव 
सवितः योऽस्मान्‌ द्रष्ट वयं च भं द्िष्मस्तमुभयविधं श्रु परमस्यामन्तिमायां पृथिव्यां बधान । उत्करे क्िप्तायां मृदि 
निगूढस्यारतेस्तत्र बन्धनं कुरु । भूमेरन्तिमग्रदेशेऽन्धतामिस्रो नरकस्तत्र शत्रु वघ्रान। अन्धेतमसि वधानेति यदाहं 
परमस्याम्‌" इति श्चुतः । कं्वन्धनं कतंव्यमित्यपेक्षायामुच्यते शतेनपाशेः शतसंख्याकाभिवेन्धन रज्जुभिरस्मदुद्ष्टृणाम- 











_ ----~------* 


१--'पृथिवि देव यजन्योषध्यास्ते मूलं मा हि ४: सिषं--( वा० सं° १।२५ ) “पृथिवि देवयजनीतिः-- 
( का० श्रौ० सु° २।६।४ ) सूत्रकार कह रहै हँ कि तृणसे ढको हई भूमि परर स्प्य' (वज्र सेप्रहारकरे। तृणपरही 
प्रहार करने का सन्प्रदायरै हे पृथिवि! तुम देवयजनी हो। देवों का यजन [जस पर होता है, उसे देवयजनी केहते 
है । इसलिये हे देवयजनि पृथिवि ! तुम्हारे तृण रूप ओषधि के मूल को मैने नष्ट नहीं कियाहे। श्रं गच्छेति -- 
( का० श्रौ० सु० २।६।१७ ) इस सूत्र के अनुसार वच से उद्धृत की हुई मृत्तिका को ग्रहण करे । 


२-हे पुरीष ! तुम व्रज म जाओ। (्रजन्ति गच्छन्ति स्थातु गावो यत्न सदेशो व्रजः ।" जहां रहने के लिये 
गौए जाती है, उस स्थान को श्रजः कहते हैँ । व्रज (मो-स्थान) की विशेषता बताते है कि इस समय गौए जहां 
स्थित है, अर्थात्‌ गायों से युक्त जो गोत्रज (गोष्ठान) है, वहाँ जाओ । यानी अन्य गौओंसे रहित व्रजमे मतं जाओ। 
ष्वष॑तु त इति' ( का० श्रौ° सू० २।६।११ } सूत्र के अनुसार "वषंतु' मन्त्रसे वेदि का प्रेक्षण करे । 


३- मन्त्र का अर्थं इस प्रकार है-हे वेदे! तुम्हारे लिये द्युलोक का अभिमानी देब जल से सिन करे 
यानी वर्षा करे। (सेचन करने के अथं में ष" धातु है) । सेचन करने से खनन करने के कारण (खोदने से) जो दुःख 
(कष्ट) तुमह हआ होगा उसकी शान्ति हौ जायगी । 'वधाने्युत्करे करोति'- ( का० श्रौ० सु० २।६।१२ ) सूत्रके 
अनुसार पूर्वं ग्रहण की हुई मृत्तिका को उत्करमें डालदे। हे सवितादेव ! जो हमसे द्वेष करता है, ओर हम जिससे 
देष करते है, उस उभयविध शान्रु को अन्तिम पृथिवी पर बंध दो। अर्थात्‌ उत्करमें प्रक्षिप्त मृत्तिकामें निगूढ हुए 
शश्रु को वहीं पर वाँधदो। भूमिके अन्तिम प्रदेशमे अन्धतामिस्र नरकदहै वर्हापरश्च्रुका बांधे दो । "अन्धे तमसि 
वधान" इत्यादि अन्य श्रृतिर्यां भौ यही बता रही है। उस शत्रु को-जो हमसे द्वेष करता दहै, भौर जिससे हम देष 
करते है-सेकड़ों रस्सियो से बाँधकर उस अन्धतामिस्र नरकमे डाल दो जिससे वह्‌ कभी भी ्टुटकारान पा स्के। 


[ २२१ । 


स्मद्द्विष्टानाच्व शत्रूणां बन्न्धनं कृत्वा अन्धतामिस्र नरके तथा क्षिप यथा कदाचिदपि न मुच्येरन्‌ । तदेवाह-अतो मा 
मौक्‌ अतः अस्मात्‌ अन्धतामिसखनरकात्तं शकरसमूहं मा मौक्‌ कदाचिदपि मा मृन्च। 


४-- स्वामिदयानन्दस्तु - अहं सवितुदेवस्य हे देव सवितः परमात्मन तव कृपयाहं देवयजनि देवयसाधिकरणा- 
यास्तेऽस्थाः । पृथिवि भूमे ओषध्याश्च मूलं वृद्धिहेतु मा हिसिषम्‌ । मया पुथिष्यां योऽयं यज्ञोनुष्ठीयते स ब्रजं मेषं 
गच्छतु । गत्वा गोष्ठानं वषत । चौवेषेतु । हे वीर त्वं परमस्यां पृथिव्यां योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं द्विष्मस्तं चनु शतेन 
पा्ैबेधान वन्धय । तमतो बन्धनात्‌ कदाचिन्मा मौक्‌ मा मोचय । 


| ५--भावा्थंस्तु--्दश्वर आनज्ञापयत्ति--विद्रद्धि मनृष्येः पृथिव्याराज्यस्य तस्यां त्रिविधस्य यज्ञस्य ओषधीनाच् 

हिसनं कदाचिन्तेव कायंम्‌ । योऽनौ हृतस्य द्रव्यस्य सुगन्ध्यादिगुणवि्जिष्टो धूमो मेघमण्डलं गत्वा वायुपसूर्याभ्यां छिन्न- 
स्याकर्वितस्य धारितस्य जलसमूहस्य शुद्धिकरोभूत्वा अस्यां पृथिव्या वायुजलौषधिशुदधद्रारा महत्सुखं सम्पादयति 
तस्मात्त यज्ञः केनापि कदाचिन्नैव त्याज्यः । ये दुष्टामनुष्यास्तस्यां पृथिग्यामनेकेः पाशेवंदध्वा दुष्टकमंम्यो निवत्यं 
कदाचित्ते न मोचनीयाः। अन्यत्र परस्परं द्वेषं विहाय अन्योन्यस्य सुखोन्नतये सदेव प्रयतितन्यम्‌' इत्याद्याहः तदपि 
निःसारम्‌, अस्पष्टत्वात्‌ । तथाहि--ओषध्या मूलं कि यस्य हिंसनं निषिध्यते ! एवमेव मयानुष्ठितो यज्ञो व्रजं मेघं 
गच्छस्वित्यपि निःसारम्‌, मूलमन्त्र यज्ञपदाप्रयोगात्‌ । न वा मनुष्यस्येच्छामात्रेणाज्ञया वा किञ्िद्रस्तु मेषं गच्छति । 
अग्नौ प्रहृतं वस्तु मेघमण्डलं गच्छत्येवेति चेतु तदापि लोटः प्रयोगो व्यथं एव तस्यार्भिप्रायाननुसारित्वात्‌ । सुगन्ध्यादि- 
विशिष्टस्य धूमस्य मेघमण्डलगमने तस्य वायुूर्याभ्यां छिन्नता आकषंणच्छापि प्रमाणविधुरमेव । तस्य जलसमूहशुद्धि- 


__ ~ ___-`---(--------------------------- 
इसी, बात को अतो मा मौक्‌' से कहा गया है, अर्थात्‌ इस अन्धतामिस्र नरक से उस शत्रु समुदायंको कभी भौ सक्त 
मत करो, 


४- स्वामी दयानन्द ने प्रस्तुत मन्त्र का अथं कु ओरदही मनमोनीढंगसे कियादहै। स्वामीजी कह रह 
है--अहं सवितु द्व्यहे देव सवितः परमात्मन्‌ ¦ तुम्हारी कृपासे भँ देवयजनि देवयज्ञ के अधिकरणभूत तुम्हारा 
रह । पृथिविहे भूमे! वृद्धिके हैतुभरत ओषधिके मूलको मै नष्टन करू । मेरे द्वारा पृथिवोपर जा इस यज्ञका 
अनुष्ठान कियाजारहादहै, वह्‌ व्रजं मेव को प्राप्त हो । भौर उपे प्राप्त होकर गोष्ठान कौ वर्षा करे। यौः वर्षा करे। 
हे वोर ! तुम, इस पृथिवी पर जो हमसे देष करता है ओर हम जिससे रेष रखते है, उस शच्रुकोसौ रस्सियोंसे बधो । 
उसे इस बन्धन से कभी भी मक्त मत करो। 





५--अभिप्राय यह दै-ईश्वरकी आज्ञाहैकि विद्रानु मनुष्यों को पृथिवी अरात्‌ राज्यका भौर उसमें होने 
वाते तीन प्रकारके यज्ञोका तथा ओषधियोंका कभीभी विनाश नहीं करना चाहिये । अग्निम हवन किये हुए 
द्र्यकाजो सुगन्धी धूमदहै, वह मेघमण्डलमें जाकर वायु तथा सू्केद्धारा धारण कथि हुए जल समूह को शुद्ध 
करता है ओर इस पृथिवी पर वायु जल ओषधि कौ शुद्धिकरते हुए वह महान्‌ सुख कोदेतादहै। इस्तलिये उस यज्ञ का 
त्याग कभी भी ओर को$भीनकरे। जो दृष्ट मनुष्य है उन्हे इस पृथिवी पर अनेक रस्सियों (पाशो) से बांधकर ओौर 
दृष्ट कर्मो से (उन्हँ) परावृत्त कर कभौभो उन्हें बन्धन से मूक्तन करे । अन्यत्र परस्पर द्वेषकात्याग केर परस्पर कों 
सुखोच्नति के लिये सवंदाही प्रयत्न करते रहना चाहिये ।› इत्यादि, कथन भी अस्पष्ट होने के कारण सारहीन है। 
उसी अस्पष्टता को देखिये- जिसके हसन (विनाश) का निषेध किया जातादहै, क्या उसे भोषधिका मूल ( जड) 
कहते है ? इसी प्रकार भेर द्वारा अनुष्ठित हभ यज्ञ मेघ की ओर जाय" यहु कथन भी मूल मन्त्र मे यज्ञ' पदका 
प्रयोग न होने से सारहीन है! ओर यह भी सोचना चाहिये किक्या कोई भी वस्तु, मनुष्य को इच्छा स अथवा उसको 
आज्ञासे मेष मे पहुच जायगी ? यदि यह कँ कि अग्निम हृत वस्तु, मेषमण्डलमेप्रप्तहोही जायगी, तब भो 
"लोट्‌" लकार के प्रयोग को उसके अभिप्राय का अनुसरण व करनेसे व्यथं कहना ही होगा । सुगन्धि से विशिष्ट धुम 
का मेघमण्डलमे गमन होने पर वायु ओौर सूयंके द्वारा उसकी छिन्नता एवं आकषण बताना भी प्रमाण रहित दहै। 
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करत्वं ततो महत्सुसम्पादकत्वन्ा सिद्धमेव । दृष्टान्तं पाशशतं्बन्धनमपि शासनाधीनमेव, न तस्य सामान्यमनुष्येच्छानु- 
विधायित्वम्‌ । 

६- शतपथश्नुतिस्तु सिद्धान्तपक्षीयमेव व्याख्यानं द्रढचति-- 

देवाश्च वाऽसुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे । ते हस्म यद्देवा असुरान जयन्ति ततो हस्म वैतान 
पुनरपोत्तिषठन्ति ।* ( श० १।२।४।८ ) ते ह देवाऊचुः । जयामो वा असुरांस्ततस्त्वेव नः पुनरुपोत्ति्ठन्ति कथं न्वेतानप- 
जय्यं जयेमेति । ( श० १।२।४।८ ) सहाग्निरवाच । उदनो वेतः पलाय्य मुत्यन्त इत्युदच्चो हस्म वंषां पलाय्य मुच्यन्ते ।' , 
( श० १।२।४।१० ) 


७ - स्तम्बयजुहं रणं विधित्सुस्तस्यासु रनिहं रणलक्षणं प्रयोजनं वक्तुमादख्यायिकामाह--तत्रादिते; पत्रा देवा 
दितेः पुत्रा असुरा अत उभये प्राजापत्याः । प्रजापतेदस्त्रियौ दितिरदित्तिश्च । ते प्रजापतेः पुत्राः पस्पृधिरे स्पर्धा कृत- 
वन्तः। यदा ते देवा असुरान जयन्ति ततोऽनन्त रक्षणमेव एनान्‌ देवानभिलक्ष्य पुनरसुरा उत्तिष्ठन्ति । “उदोऽनुष्वंक्मंणि' 
( पा० सू० १।३।२४ ) इति पयु दासादिह चोध्वकमंत्वात्‌ आत्मनेपदाभावः । 


८--अथ देवः ृतजयोपायचिन्तनमुपन्यस्यति- ते हैति । अनपजय्यं जेतुमशक्यं । एनानसुरानु केन प्रकारेण 
पुनरुत्थान रहितं जयेमेति विचारितवन्तः । अथाग्निनोपदिष्टं जयप्रकारं दशंयति सहेति । नः अस्माकं सकाशात्‌ उदडः- 
मुखाः सन्तः पलाय्यमुच्यन्ते । अग्निनोक्तं वाक्यं सत्यमिति श्रतिः स्वयमेवानुवदति उद्वहति । सहाग्निरुवाच-- 
अहमुत्तरतः पयेम्यथ गुयमित उपस 2 ` रोत्स्यथ तानु संरु्यं भिश्च लोकं रभिनिधास्यामो यदुचेमांस्लोकानतिचतुर्थं तत 
पुननं स ` हास्यन्त इति" ( श० १।२।४।११ } 


४--एवमृत्त रतोऽवस्थितानू असुरान जेतुमग्निरेवोपायानू देवान्‌ प्रसयुपदिशति । सहेति--अहमृत्तरतः पर्येष्यामि ' 
युथमिततः अस्माद वेदिलक्षणात्‌ स्थानात्‌ उपसंरोत्स्यथ । उपसंरुढान्‌ प्रतिबन्धगतानसयुराम्‌ करिष्यथ । अथान्तरमेव 








उसका जल समूह शुद्धिकरत्व ओर उससे महत्युख सम्पादकत्व भी अत्यन्त असिद्ध है । उसी प्रकार दृष्ट मनुष्यों को 
सकड़ों पाशो से बरधिना भी शान के अधीन रहता है, वह्‌ सामान्य मनुष्य को इच्छा पर निभरनहींहै। 





६--रातपथ श्रुति ने सिद्धान्त पक्षकौव्याख्याका ही समर्थन किया है। देवाश्च वाऽसुराश्च' ( श० १।२।४ 
८-८६१० ) ।' 


७- स्तम्बयजुहुरण कै विधान करने का इच्छुक असुर निहरण लक्षण प्रयोजन वताने के लिये एक आ्या- 
यिका बता रहा है--भदिति के पुत्र देव जौर दित्तिके पुत्र असुर (दैत्य) है, अतः दोनों प्राज।पत्य है ¦ प्रजापत्तिकी 
दो स्वियां--एकं दिति ओर दुसरी अदिति) प्रजापत्तिके वैपृत्र आपसमें स्पर्धा करने लगे। जबदेव असुरोंको 
जीतते है, तव उसके अनन्तरक्षणमें ही उन देवताओं को लक्ष्य कर असुर पनः उठ खड़े होते ह । 'उदोऽतुध्वंकमं णिः 
( पा० सू०,१।३।२४ ) इस सूत्र से पयु दास (निपद्य) किये जने के कारण ओौर यहु पर ऊध्वं कमं होने से आत्मने पद 
क{ अभाव दह । 


८-- इसके बाद देवताओं ने अपने विजय का जो उपाय सोचा, उसे उपस्थित करते है- जीतने के लिये जो 
अशक्य है उसे अनपजय्य" कहते हैँ । इन असुरो को किस प्रकार से हम बिना उत्थान के पुनः जीत सकंगे, यह विचार 
देवता करने लगे । तव अग्निके द्वारा उपदिष्ट जय प्रकार को दिखाते है । "सहेति! । हमसे उत्तर की ओर मुख करके 
पलायन करने से मुक्त हो सकोगे । अग्निक द्वारा उक्त वाक्य सत्य है, ठेसा श्रुति कहती है ( श० ९।२।४।११ ) । 


<--इस प्रकार उत्तरको ओर अवस्थित अभूरोंको जीतने के लिये अग्निहो देवोंको अनेक उपा्योँको 
बतारहादटं। म उत्तर दिशासे जाऊगा, तुम इसन वेदिस्थानसे असुरोंको प्रतिबद्ध करो। उसी संमय हेम पुरोवर्ती 
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वयमेभिः पुरोवतिभिः पृथिव्यादिभिस्तिभिर्लोकः अभिनिधास्यामः अभितः सवंतो निरुढगतीन्‌ निहितान्‌ करिष्यामः । 
यद्रा अभितो नित्तरां क्षिप्तानर त्याजितानू करिष्यामः । इमांट्लोकानतिक्रम्य यच्चतु्थं लोकजातमस्ति अस्माकमप्रव्यक्षम्‌ 
तेनापि त्याजितानर्‌ करिष्यामः । ततोऽनन्तरमसुराः पुननं संहास्यन्ते सद्धता न भविष्यन्ति विशीर्णा बाधिता एव भवेथू- 
रित्यथंः । (ओहाड. गतौ) जुहोत्यादिः । 

१०--'सोऽग्निरुत्तरतः पर्येत्‌ । अथेम इत उप॒ समरुन्धंस्तान्त्स ¢ ` रुष्य भिश्च लोके रभिन्यदधुयंदु चेमांल्लो- 
कानतिचतुर्थं ततः पूननं समजिहत 1 तदेतन्निदानेन यत्‌ स्तम्बयजुः । ( श० १।२।४।१२ ) इत्यमग्निनोक्त वाक्यं श्रुत्वा 
तथेव तेवै: कृतमिति अग्निदेवसंवादरूपातु प्रतिनिवृत्य भरति: स्वेनैव सूपेणेवाह । अग्निरू्तरतः उत्तरस्यां दिशि 
पर्येत्‌ पयंगच्छत्‌ । देवाश्चेतः वेदिः स्थानात्‌ उपसमरुन्धन्‌ तानुपरद्धानू कृतवन्तः । संरुध्य चभिलकिन्यंदधुः। यदु चेमां 
ल्लोकानतिचतुरथं तेन च न्यदधुः । ततः पुननं समजिहत । असुरा असङ्खता वाधिताएव जाता इत्यथः । अग्निवाक्ये हि 
चिकोषितोपदेशनातु भविष्यदथंवाचिनो लृटः प्रयोगः। श्रुत्तिवाक्ये तु निकृ ताथेप्रतिपादनात्‌ भूतानद्यतनवाचिनो लडः 
प्रयोगः। यदत्र स्तम्बयजुहंरणं करिष्यत एतक्निदानेन मूलकारणेन निरूप्यमाणं सत्‌ देवैः कृतं तत्‌ असुरनिरसनम्‌ 
अतो यज्ञविघातकामसुरनिहरणार्थं विधिः परिकल्पनीयः सयोऽसावग्वीदृत्तरतः पयति अग्नीदेवेष निदानेन तानध्वयु- 
रेवेत उपस ¢ रुणद्धि । तानु संरुष्येभिष्व लोकं रभिनिदधाति । यदु चैमाल्लोकानति चतुर्थं ततः पुननं सल्जिहते येन 
ह्य वेनानू देवा अबाधन्त तेनैवतानप्येतहि ब्राह्मणे यज्ञेऽव बाधन्ते ।' ( श० १।२।४।;३ ) 


| ११--स्तम्बयजुहु रणसमये योऽसावाग्नीध्नो वेदेरुत्तरतः परीत्यवतंते एष निदानेन मूलकारणेन निरुप्यमाणो- 
ऽग्निरेव योऽग्निः पुराऽयुरान्नि रोदुधुमुदक्‌ पर्येत्‌ तदात्मक एवाग्नीध्र इत्यथः । ननु तत्रोपसं रोधका देवास्तत्स्थानीय- 
ऋत्विजां मध्येक इति तं दशंयति तानध्वथु रेवेत उपरुणद्धि- येनोपायेन पुरा देवा असुरानबाधिषत तेनेवोपायेन 
यज्ञानुष्ठानसमये तद्धिधातिनोऽसुरा बाधितय्या इति निममयत्ि-तस्मादप्येतहय सुरान्‌ संजिहते । येन ट्येवैनान्‌ देवा 
अवाबाधन्ते तेनवेनानप्येतहि ब्राह्मणा यज्ञेऽवबाधन्ते । "य उ यजमानायारातीयति यश्च॑नं द्ेष्टि तमेवं तदेभिश्च लोकै. 





पृथिवी आदि तीन लोकों से सव ओर उनको गति को प्रतिबद्ध कर देगे। अथवा तीनों लोकों को उनसे डवा देंगे । 
इन तीनां लोकों के बाद जो चतुथं लोक है, जो हमसे भी प्रत्यक्ष नही है, उससे भी उन्हे हटा देगे । तव ये असुर पुनः 
आपस में मिल नहीं पाये । अर्थात्‌ विशीणं हृएु वे असुर अवश्य ही बाधित होगे । (ओहाड गतौ जुहोत्यादिः) गति 
मथं में जुहोत्यादिगण का ओह ` धातु है | 


१०--'सोऽग्निरुत्तरतः' ( श० १।२,४।१२ ) इस प्रकार अग्नि के वाक्य को सुनकर उन देवों ने उसी प्रकार 
किया । इस अग्नि भोर देवो के सम्बादरूपसे प्रतिनिवृत्त होकर श्रुति अपनेही रूपसे कहु रहीदहै1 अग्नि उत्तर 
दिशाको ओर गया, ओर देवोन वेदिस्थानसे उन असुरोंको अवरुद्ध किया। तव पृथिवी आदि तीन लोकोंने 
तथा चतुथं लोकने भी उन असुरोंको छिन्न-भिन्न कर दिया। तव वे पनः परस्पर स्ङ्खतन हो सके। इस प्रकार 
जबवे परस्परस्द्खत नहौ पये तववे वाधितहो ही गये। अग्निक वाक्यमें चिकीषितका उपदेश होनेसे 
भविष्यदथं वाचके "लृट्‌ लकार्‌ का प्रयोग हु है। किन्तु श्रुति वाक्य में निदृत्त अथं का प्रतिपादन होने से भुतानद्य- 
तनवाचो लड लकारका प्रयोग क्ियागयादै। यहाँपरजो स्तम्बयजुहुरण कंरनेकेलिये कहागयाहै. उसीसे 
देवों ने असुरोंका निरसन कियाद । असुरो के निरसन करने में वहु स्तम्बयजुहुरण) ही मूल कारण दहै । अतः यज्ञ कै 
विघातक असरों के निहूरण (निरसन) कै लियेही विधि की कल्पना करनी चाहिये । 


११--स योऽ अग्नीदृत्तरतः' ( श० १।२४।१३ } अर्थात्‌ स्तम्बयजुहुरण के समय. जो यह 'आग्नीघ्र'है, 
वह वेदि के उत्तरमें स्थितै, इस कारण वह आग्नीध्र अग्नि'रूपहीरहै, जो अग्नि पूवं ही असुरं को अवसरद्ध करने 
के लिये उत्तर दिक्ञामे गथाथा। इसकारण आग्नघ्रकौ तदात्मकही कहागयारहै। य॒ज्ञानुष्ठान के समय उन 
उपस रोधक देवों के स्थानापन्न हुए ऋत्विजो मे से कौन सा वह है ? उसे 'तानध्वयुरेवंत' से बताया टै- पूवं समयमे 


 [ २२४ | 


रभिनिदधाति यदु चेमांल्लोकानतिचतुथंमस्या एव सवं % ` हरत्यस्या ¢ हि सवं लोकाः प्रतिष्ठिताः । कि ¢ हि हरे्यदन्त- 
रिक्ष ¢ हरामि दिव १ 'हरामीति हरेत्तस्मादस्या एव सवं ४ ` हरति ।' { श० १।२।४।१४ ) 


१२- न केवलं स्तम्बयजुषोऽपुरहरणं प्रयोजनं किन्तु शत्रुहुरणमपि इत्याह य उ इति । अरातिरिवाचरती- 
त्यरातीयतति यश्च॑नं यजमानं द्वेष्टि साक्षादुबाधते तदुभयविधशत्रुमेभिलोकिंरभिनिदधाति अन्यत्‌ पूर्व॑वत्‌ । पृथिव्या एव 
सकाशात्‌ स्तम्बयजुर्हरति नान्तरिक्षादेरित्यभिप्रत्याहु- सर्वेलोका इति । पृथिव्यादिभिस्त्िभिर्लोकिंस्तदतिरिक्तन 
चान्येन चतुर्थेन लोकेनासुराच्चिरस्यन्नसावध्वयुःरस्याः पृथिग्याः सकाशात्‌ सवं स्तम्बयजुह रति । नान्तरिक्षादेः । हि 
यस्मादस्यां भूम्यामिमेऽन्तरिक्षादयः सवं लोकाः प्रतिष्ठिताः तस्मातु स्तम्बयजुह्‌ रणस्य प्रथमपर्यायवत्‌ ्ितीयादि- 
पर्याथाणामपि पृथिन्या एव सकाशात्तद्धरणं युक्तमित्यथंः । एतदेव व्यतिरेकमुखेनोपप।दयति- यदि अन्तारक्षं हरामि 
दिवं हरामि इत्येवं स्तम्बयजुह रेत्‌ तथा कि नाम हरेत्‌ । अर्न्तारक्षद्यलोक.योहे त॑व्यस्य रतम्बस्याभवात्‌ न तत्र तद्धरणं 
सम्भवतीत्यर्थः । प्रागुक्तनिगमन स्तम्बयजुडू रणान्तम्‌ । प्रहुरणादिपुरीषनिवापान्तं कमं स्तम्बयजुः शब्देनोच्यते । 


१३-- अथ तुणमन्तर्धाय प्रहरति नेदनेन न वज्रेण स %४' शिते पृथिवी ४" हिनसानीति तस्मात्तुणमा- 
धाय प्रहरति !' ( श० १।२ ५१५ ) “स प्रहरति पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं माहि % ` सिषमिल्युत्तरमूलामिव वा 
एनामेततक रोत्याददानस्तामेतदाहौषधीनां ते मूलानि मा हि ` सिषमिति व्रजं गच्छ गोष्ठानमि्यभिनिधास्यन्ने- 

-_-__-_--_--------------------------- 
जिस उपायसे देवों ने असुरो को बाधित किया था, उसी उपाय से यज्ञानुष्ठान के समय यज्ञविघातक असुरो को 
बाधित करना चाहिये । निष्कषं यह्‌ निकला कि जिस उपाय से देवों ने उन असुरो को बाधित किया, उसी उपाय से 
यज्ञ में ब्राह्ाण भी उनका बाघ करते हैं। 


१२-- षय उ यजमानायारातीयति (शच १।२।४।१४ इससे यहु कहा जा रहा है कि स्तम्बयजु का प्रयोजन 
केवल असुर निहुरणही नहीं दै, किन्तु शब्रुह॒रण भौ उसका प्रयोजन दै । अरातिरिव भाचरति इति अरातीयति' 
"उपमानादाचारे सूत्र से कयच्‌" प्रत्यय किया गयाहै। शत्रु कौ तरह आचरण करने बाले को अरातीयति' कहते 
है । जो इस यजमान को साक्षात्‌ पीडति करतादहै। दोनों प्रकारके रात्रो की गतिको तीनों लोक प्रतिवद्ध कर 
देते है । अन्य सब अथं, पूवं की तरहहीदहै। पृथिवी आदि तीन लोकों से तथा उसते भिन्न चतुथं लोकसे 
असुरो को निरस्त करने वाला यह्‌ अध्वयु, इस पृथिवी से सम्पूरणं स्तम्बयजुका हरण करता द । अन्तरिक्ष से नहीं, 
क्योकि इस भ्रुमिमेंहीये अन्तरिक्लादि समस्त लोके प्रतिष्ठित । इस कारण स्तम्बयजुह रण के प्रथम पर्यायकी 
तरह द्वितीयादि पर्यायो में भी पृथिवीसेही उसका हरण करना उचित है । इसी को व्यत्तिरेक मुष से वताते हैँ । यदि 
अन्तरिक्ष को हरण करता तो दिव (स्वर्गं) कोही हरण कर रहा हँ इस बुद्धिसे स्तम्बयजुकाहरण करे, तव क्या 
हरण करेगा, क्योकि अन्तरिक्ष भौर द्युलोक में हतेव्य स्तम्ब के न होनेसे वहां उसका हरण करना सम्भव 
नहीं है । पूर्वोक्त निगमन स्तम्बयजुहु रणान्त है । प्रहरण से लेकर पुरीषनिवापान्त कमं को 'स्तम्बयजुः" शब्द से कहा 
जाताहै। | 

१३-- "अथ तुणमन्तर्धाय प्रहरति ( श० १।२।४।१५-१६ ) श्रुति ने तृणान्त्धान विशिष्ट (स्फ्यः से ग्रहेण 
का विधान करियाहै। तृणसे ढके हृष्‌ स्फ्यरूपापन्न तीक्ष्ण वचर मे पृथिवौ हसित हागी। इसलिये हिसा तिवृक्त्यथं 
तृण को बीच में रखकर उस्र पर प्रहार करना चाहिये । ईस प्रकार विहित प्रहरण का. अनुतराद करके मन्व का 
विधान किया गया है । 'ओषध्यास्त इति इस मन्त्र भाग की व्याख्या करते हँ स्फ्य' को ग्रहण करने वाला अध्वयु 
इस पृथिवी को उपरि भाग पर अवस्थित मूलस युक्त हुई सी करतादहै। यहु जो प्रहरण है, वहु उत्तर मूलपरदहं। 
उसकी हिसा की आशङ्का होने पर उसके मभाव की इससे प्राथंना की गईदै। मन्त्रगत ओषधि शब्द की जाति के 
अभिप्रायसे एकवचनान्तता को ध्यानम रखकर व्याख्या करते दहै । प्रहुरण से निष्पन्न तृण सहित पांसु (धूलि) के 
उपादान (ग्रहण) का अनुवाद कर श्रजं गच्छ'के द्वारा व्याख्याकी गईहै। यह अध्वयु चारों ओर पटकता हभ उन 


[ २२५ । 


वेतदनपक्रमि कुरुते तद्धचनपक्रमि यद्‌ त्रजेऽन्तस्तस्मादाह व्रजं गोष्ठानमिति वर्ष॑तु ते चयौरिति। यत्र वै अस्यै खनन्तः 
क्र रीकुवंन्त्युपघ्नन्ति शान्तिरापस्तदन्धिः शान्त्या शमयति तद द्धिः सन्दधाति तस्मादाह वर्ष॑तु द्यौरिति वधान देवक्षवितः 
परमस्यां पृथिन्यामिति देवमेवंततु सवितारमाहान्धे तमसि वधानेति यदाह्‌ परमस्यां पृथिव्यामिति शतेन पाश्षेरित्य- 
मुचेतदाह योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौगिति ज्रुयातु ( श० १।२।४५१६ ) | 


१४--तृणान्तर्घानविष्िष्टेन स्फ्येन ग्रहणं विधत्ते श्रुतिः-तृणानन्तधनि हि तीक्ष्णेन स्पयरूपान्नेन व्रण 
पृथिवी हिसिता स्यात्‌ । तस्मात्तद्धिसानिब्रृत्तये त्रृणमन्तर्धाय तदृपरि प्रहतंब्यमित्यथं; विरहितं प्रहरणमस्य मन्तरं 
विधत्ते स प्रहरतीति । ओषध्यस्त इति मन्त्रभागं व्याचष्टे--उत्तरमूलामिति । स्फ्यमाददानोऽध्वयुः; एनां पृथिवीम 
उत्तरमूलां उपारभागावस्थितमरलयुक्तामिव खल्वेतत्क रोति । उत्तरमूलत्वेन प्रहरणम्‌ । तद्धिसाशङ्कु!यां तदभावोऽनेन- 
पराथ्यंते । मन्त्रगतौषधिज्ञब्दस्य जात्यभिप्रायेणेकवचनान्ततामभिपरेव्य व्याचष्टे ओषधीनामिति। प्रहु रणनिष्पन्नस्य 
सत्रृणस्य पांसोरपादानमनूद्य व्याचष्टे व्रजं गच्छेति । अभिनिधास्यन्‌ अभितो निक्षप्स्यन्‌ खल्वध्वयु : एतत्‌ असुरजातम्‌ 
अनपक्रमि अपक्रमणरहितमितस्ततो गमनरहितं कुरुते । तत्खलु अनपक्रमि यत्‌ व्रजे गोष्ठेऽन्तनिरुध्यते अतोऽस्य मन्तर- 
प्रयोगस्यापक्रमणाभावः प्रयोजनमित्यथंः। नोपस्पृशेत्‌ पृथिव्यात्मानौ । तेन स्तम्बयजुह्‌ रिष्यन्‌ वेद्यां तरणं निदधाति । 
उदक पृथिष्यो वर्मासीति' ( का० श्रौ° सु० २।६।७।८ } स्तम्बयजुह रणं करिष्यच्नघ्वयु स्तेन वचर ण पृथिवीमात्मानन्च 
न स्पृशेत्‌ । | 


 १५--यस्मिन्‌ देशे वेदिनिर्मापयिष्यते तस्मिनु देशे वेद्यामध्वयुरुदगग्रं त्रणं स्पयेनसह गृहीतं निदध्यात्‌ । 
पृथिवि देवयजनीति तृणेऽन्तहिते प्रहरति" ( का० श्रौ° सू० २।६।८६ ) त्रजं गरः ति पुरीषमादत्तेः ( का० श्रौ° सू° 
२।६।१० ) त्रजं गच्छेति मन्त्रेण पुरीषं मृदं गृह्णीयात । "व्षंतु त इति वेदि प्रेक्षते ( का० श्रौ° सु० २६।११) 
'वधानेत्युत्करे करोति" ( का० श्रौ° सू० २।६।१२ ) वषेतु त इति मन्त्रेण वेदि प्रेक्षते, वधानेत्यनेन मृदमुत्करे क्षिपेत्‌ । 
शपथादिशनत्यनुक्षा रीण्येवेमानि सूत्राणि, तदनुसार्येव च मन्त्रभाष्यम्‌, तदेव .युक्तम्‌ । प्थि्य वर्मासीति काण्वपाठः। 
तद्रीत्या है वृण त्वं पृथिव्या वेदिस्थानरूपाया भूमेवंर्मासि कवचस्थानमसि । यथा कवचेन शस्तरप्रहारोपद्रवः परि्ियते 
तथा स्फ्येन वेदिखननावसरे भूम्युपद्रवस्तृणेन परिह्नियते । पृथिवि दैवयजनीति तृणेऽन्तहिते प्रहरति हे देव यजनि 
देवयागाश्रयभूने पृथिविते त्वदोयाया ओषध्यास्तरृणरूपाया मूलं मा हि % सिषम्‌ म विनाशयामि । अत्रदेवयजनीति 














असुरोको इधर-उधर चलने के अयोग्य कर देता है । अनपक्रमि" उपे कहते है, नो गोष्ठ के भतर निरुद्ध किया जाता 
है । अतः इस मन्त्र प्रयोग का प्रयोजन 'अपक्रमणाभाव' है। नोपस्पृशेतु पृथिन्यात्मानौ । तेन स्तम्बयजुह' रिष्यन्‌ 
( का० श्रौ सु° २।६)७-८ ) सूत्र कहता है कि स्तम्बयजुह'रण करने वाला अष्वयु उस वख से पृथिवी ओर अपने 
को स्पशं न करे। 


१५--जिस स्थान पर वेदिका निर्माण होगा, उस स्थान परवेदिमें स्फ्थके साथ ग्रहण कि हृएत्रणको 
उदगग्र (उत्तर कौ ओर तुणकाअग्र भाग करके) रखदे। पृथिवि देवयजनि ( का० श्रौ° सू० २।६।१०-११-१२ ) 
सूत्रोने बताया कि 'पुथिवि देवयजनि" मन्ते कहते हए तृणान्तनिहित परथिवी पर प्रहार करे । श्रज गच्छं" मन्त्रसे 
मृत्तिका का ्रहृण करे । वर्षतु त" मन्त्रसे वेदिको देखे । `बधान' मन्व स मृत्तिकराको उत्करमेंडालदे। ये सव सूत्र 
शतपथादि श्रुति काही अनुसरण करते हैँ । ओर तदनुसारी ही मन्त्र भाष्य है, अतः वहो उचित है। प्रुथिव्यै वमीसः 
यह काण्व पाठ है। उसके अनुसारहे तृण | तुम वेदिस्थानरूप भूमि के कवचहो। जैसे-कवचके द्वारा स्त्र प्रहार 
मे होने वाले उपद्रव का परिहार क्ियाजाताहै, वैसेही स्फ्यः केद्वारा वेदिखननके समय भूमिकोहोनेव।ले 
उपद्रव (कष्ट) का तृणस परिहार किया जाता है। पृथिवि देवयजनि" मन्त्रसे तुगान्तहित पृथिवी पर जब प्रहार 
किया जाता है, तव वहु कहता है कि हे देवयागाश्रयभूते पृथिवि ! तुम्हरी तण रूप ओषधिके मूल को मे नष्ट नहीं 
कर रहा ह । पृथिवी को देवयजनि विशेषण देकर यह बता गयादौ किं वान्ति, लोहित आदिके कारण होने 
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विशेषणेन वान्तिलोहिताद्यापादिताशुचित्वं निवायंते । तदुक्तम्‌ तित्तिरिणा-- विषाद नामासुर आसीत्‌ । सोऽबिभेत्‌ । 
यज्ञेनमदेवा अभिभविष्यन्तीति स पृथिवीमभ्यवमीत्‌ । अमेध्योऽभवत्‌ । अथो यदिन्द्रो बरेत्रमहुनत्‌ तस्य लोहितम्‌ 
परथवीमनृ्ावतु 1 अमेव्याभवत्‌ पृथिविरेवयजनीत्याह -मेध्यामेनां देवयजनीं करोति | ओषध्यस्तेमूलं माहि ¢ सिषमि- 
त्याह, ओषधीनामहिसाया इति” ( तं ० १।१।६।३ ) विषमत्तीति विषात्‌ । अतएवायं विषातु नामासुरो यज्ञेन देवकृताभि- 
भवर ङ्कया पृथिवीमभ्यवमीतु। तेन वृ्रलोहितैन च पृथिभ्या अशरुचित्वं जात्तम्‌ । देवयजनीतिमन््ेण तच्चिवायंते । 


१६--सवेथापि शतपथादिश्ुतिभूत्रानुसायेव मन्वभ्याख्यानं यक्तम्‌ । दयानन्दीयं भ्याख्यानन्तु तच्च स्पृशत्येव । 
स्पयस्य प्रहारेण निष्पन्ना धूलिः पुरीषम्‌ हि पुरीष त्वं व्रजं गच्छ व्रजन्ति गावो यत्रावस्थातु यस्मिन्‌ देशे सत्रजः। तं 
गच्छ । गोष्ठाने गवां स्थानम्‌ गोभिरूपेतं देशं गोष्ठानं गच्छं। हैवेदिते त्वदथं द्यौद्युलोकाभिमानी देवो वषतु जल 
सेचनं करोतु खननादयुधद्रवपरिहारो वषृणस्य प्रयोजनम्‌ । वधानेति मृदमुत्करे करोत्ति। उत्तरो नाम वेदेरुत्तरभागे 
वरृणधान्यादिपरित्यागप्रदेशः। हे देव सवितः परमस्यामन्तिमायां पृथिव्यां शतेन पाशैः शतसख्यकाभिवन्धनरज्जुि- 
वंधानास्मद्धिरोधिनः स्प्यानीतायां धुल्यां निगूढस्य बन्धनं कुर । भूमेरन्तिमग्रेशे योऽन्धतामिसरो नरको स्ति तस्मिन वा 
वधान । | | 

१७--अध्यात्मपन्षे--हे देवयजनि देवा इज्यन्ते यस्यां सषा देवयजनी तत्सम्बुद्धो ह देवयजनि ओपष्रध्या मोष- 
धीनां मूलं मूलभूतां त्नांमा हिसिषम्‌ । एतावता न केवलं मनुष्येषु किन्तु ओषधिमूलायाः पृथिव्या अपि हिसा वायते 
सवंस्येव प्रपश्स्य रह्यत्मकत्वातु । (सव खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ( छा० उ० ३।१४।१ } इति 
श्रुतेः । पृथिव्या देवयागाश्रयत्ेनौषधीनां यागस्ाधनत्वेन चाहिसनीयत्वातु । यागाङ्खत्वेन यत्पृथिन्याः पांसुरुत्सायंते 


~ 


तस्यापि गोभिरूपेते व्रजे प्रेषणम्‌ । योदय लोकाभिमानी देवो वषत तेन क्षतिपृतिः प्,थन्या ओषधीनाच पूनः प्ररोहणम्‌ । 


--------(-(----- ~ ~ -------- 
वाली अपवित्रता कः निवारण हो जातादै। इसी बातको तित्तिरिने भी कहा है -विषद्वंनामासुर असीत्‌ । 
सोऽबिभेत्‌ 1“ “ ""-ओषधीनामह्िसाया इति । (त° “` )। जो विष को भक्षण करता दः उपे 'विषातु' कहू 


है । अत एव यहु "विषातु" नामका असुर यज्ञकेद्वारा देवकृत अभिभव की भरद्धुा से उक्तने पृथिवी पर वमन 
किये गये वृत्र ओर लोहित से परथिवी अशुचि (अपवित्र) हो गई । उस अपवित्रता का निवारण "देवयजनि" मन्त्रसे हो 
जाता है। 


१६-अतः श्रूति ओर सूत्र का अनु्तरण करने वाला मन्त्र व्याख्यान ही सर्वथा उचित ह । स्वामी दयानन्द 
का मन्त ग्याख्यानतो श्रुति एवं सूत्र को स्पशं तक नहीं केर रहा है । दयानन्द कहृते है स्प्य के प्रहार से निष्पन्न 
हई धूलि ही पुरीष है । इसलिये है पुरीष | पुम व्रजमें जाओ। गौ जहां रहने के लिये जाती हैँ उष देश्च (स्थान) 
कोत्रज कहते हैँ) गौओंकाजो स्थान द उसे गोष्ठान कहत हँ । गोगो से युक्त गोष्ठान देश को जाओ है वेदि] 
तुम्हारे चिये चुलोकाभिमानी दैव जल सेचन करे ॥ सननादि उपद्रव का परिहार होना वर्षण का प्रयोजन है । बधान 
मन्ते से मृत्तिकाको उत्करमें करता है। वेदीके उत्तरभागे तरण घधन्यादिके परित्याग प्रदेश को "उत्करः कहते 
ह । हे देव सवितः। इस अन्तिम पृथिवी पर शतसंख्यक बन्धन रज्जुओंसे हमारे विरोधियोंको्बधिदे। अथात्‌ स्फ्य 
से निकाली गई धरलिमें चिषे हए हमारे निरोधी को तुम रस्सियों से बांधदो। अथवा भूमिके अन्तिम प्रदेशमे जो 
अन्धतामिस्र नामका नरक है, उसमें उन विरोधियोंको बरधिके रखो। 


१७--अध्यात्म पक्ष मे--हे देवयजनि ! देवों का अर्चन जिसमें होता है, वहदेक्रयजनी प्रदेश कहलाता है, 
उसका सम्बोधन रूप हे देवयजनि !' है । भौषधियों के मूलभ्रुत तुम्हारी हिसा हमसे नहो) इस कथन से केवल 
मनुष्यो मेँ ही नहीं, किन्तु ओषधियो की मूलभूत परथिवीकी हिसा कामी वारण किया गया दै । क्योकि सम्पूणं 
प्रप ही ब्रह्यात्मक है । छान्दोग्य श्रुति केह रही है--'सक खल्विदं ब्रह्य तज्जलानिति शान्त उपासीत" { छा० उ० 
२।१४।१ ) यह पृथिवी, देवयाग का आश्रय (आधार) है भौर ओषधियां याग साधन है इस कारण वह्‌ अहिसनीय है । 
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देवथजनस्थाने ओषधिबहुलप्रदेणे गावो यत्र प्रदेशे तिष्ठन्ति यत्र च वतन्ते तादृशस्य गोष्ठानस्य व्रजस्य प्रदेश्षस्य गवां 
मृत्रपुरीषादिप्रभावेण वृष्टिहेतुत्वम्‌ वृष्टिवैषम्यनिवारणहेतुत्वश्च भवति । चेतनाचेतनात्मकस्य सवंस्यैव राष्टस्य भुमण्डल- 
स्य विश्वस्य च ब्रहमा्मकत्वेन चंतन्यप्राधान्यम्‌ । परस्पराह्िसिनत्वेन परस्परोपकारहेतुत्वेन च सवं सवस्य मधु, 
चेतनानाममृतपुतरत्वेनाचेतनानाच्च तदुपकरणत्वेन तच्छक्तिमयत्वम्‌ । एव ब्रह्मात्मभावनायामपि यदि कश्चिदस्मान्‌ 
ष्टि तत एव यं वयं द्विष्मः तं बाधक शत्रु हे देव सवितः परमस्यामन्तिमायामन्धतामिखनरकादिरूपायां पृथिन्यां 
रातनानन्तैः पाशवधान । मा मौक्‌ कदाचिदपि तं मा मुन्च उग्रदण्डविधानस्यापि शान्तिसामञ्ञस्यहेतुत्वात्‌ । एव 
यथायोग्यं शिष्टपरिपालनेन दुष्टनिग्रहेण च परस्प राहिसनेन परस्परोपकार्योपकारभावेन मोदकत्वात्‌ मधुरूपं सुखमयं 
भवति । 


| | | | | 
अपाररू प्रथिग्ये देवयजनाद्वध्यासं व्रजं गच्छं गोष्टानं वतु ते 


प ॥ प # भ + ण 


| | | | | 
लोर्बधान देष सवितः परमस्यां प्रथिव्या ४ शतेन पाशेर्योऽस्मान्‌ दुष्ट यं च वयं 


| | । | | | 
 दष्मस्तमतो मा मौक्‌। अररो दिवि मा पप्तो द्रप्सस्ते द्यां मा स्कन्‌ त्रजं गच्च 


॥ वा नि 


| | + | „ 
गोष्ठानं वषत्‌ ते दयोबेधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्या ५ शतेन पाशंयाऽस्मान्‌ 


| | 
दवेष्टि यं च पयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ ॥ वा° सं० १।२६ ॥ 


____ ` `-((------------------------------- 


पृथिवी की धूलि का उत्प्रारण, जिसे यागाङ्गं मानकर कियाजातादहै, उसेभी गौभोंसे युक्त त्रजमें प्रेषित किया 
जाता है । यलोकाभिमानी देव वर्षा करे, उससे क्षति पूति हीगौ अर्थात्‌ पृथिवी पर ओषधयो का वनः प्ररोहण होगा । 
ओषधिबहुल प्रदेश वाले देवयजन स्थान में जहाँ गौए" खड़ो रहती है, वह्‌ व्रज प्रदेश, गोमूत्र पुरीष (गोबर) आदिक 
प्रभावसे वर्षाका दहेतु तथा वृष्टि्षम्यके निवारणकाभी हेतु होता दै । जड-चेतन)त्मक सम्पूणं विश्च ही ब्रह्यात्मक 
(ब्रह्म रूप) होने से चंतन्य-प्रधानहै। परस्पर कौ अहस से ओर परस्परकै उपकारकारहेतु होने से सब सवक्रा 
मधुदहै। सभी चेतन, अमूत के पुत्र है, आर अचेतन (जड, उसके उपकरण है, अतः उसको शक्तिसे वे पूणं है । इस 
प्रकार ब्रह्यात्म भावनामें भी यदि कोई हमारादवेष करताहै, उसी कारण जिसका हम द्वेष करते है, इस प्रकार 
ब्रह्मात्म भावना में बाधक होने वाले उस श्रुको हे सविता देव ! अन्धतामिल् नामक नरकमें जो पृथिवी का 
अन्तिम भाग दहै वहाँ रस्सियों से बाध दो ओर उसे कभी भी मत छोडो । इस प्रकार का उग्र दण्ड विधान भी शान्ति 
ओर सामञ्स्य बनाये रखने मे कारण होता है । एव यथायोग्य शष्ट परिपालन भौर दुष्ट निग्रहण के द्वार परस्पर 
उपकायं-उपकारक भाव होने से वह्‌ भनन्दभ्रद होता है तथा सुखमय (मधुरूप) होता है। 
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अथं- देवयागसाधनश्रुत पृथ्वी पर अर्थात्‌ वेदी पर जो राक्षस संज्ञक अशुद्धद्रव्यहै उसेमँदूरकरताहू। 

हे अशुद्ध द्रव्य ! तुम गौए जहां निवास करती हँ वहांजाभो। है वेदि! तुम्हारे लिये दयुलोकाभिमःनी देवता वृष्ट 

करे। है सवितृदेव! जोहमसेद्रष रखतादै गौर जिससेहम द्रेषकरतेहै, उस शन्रुकोसीमाकी भूमि पर श्चत 

रज्जु पाशोसे बधिदो, ओर अन्धतामिख नरकसे उमे कभी भी मुक्त मतहोनेदो। है असुर! (हे अशुद्ध द्रव्य !) 

तुम गौओं के निवास स्थानमेजाओ। हे वेदि! तुम्हारे लिये द्युलोकाभिमानी देवता वृष्िकरे। ह सवित देव । 

हमारेद्रष्यको अर्थातुजो हमसे दवष रखतादहै उसश्न्रुको सीमाकी भरुमि पर शत रज्जु पाश्ोसे बाँधदो ओौर 
अन्धतामिल्र नरक से उसको कभी भी मुक्तं मत होने दो ॥२६॥ 


१--अपारुरमिति द्वितीयं प्रहरति" ( का० श्रौ° सण २,६।१४ } पुवंवदेव ~ पृथिव्यं देवयजनात्‌ पृथिव्याः 
सम्बन्धिनो देवयजनाख्यातु वेदिस्थानातु अररं अरूरनामानमसुरम्‌ अपवध्यासम्‌ अपनीय यथा हृतो भवति तथा 
करवाणि अनेन मन्त्रेण द्वितोयवारं पूववदेव प्रहरेत्‌ । स्प्येनोदुधृतां मृदमूत्करे निःक्षिपेत्‌ मन्त्रास्तदर्थाश्च 
पूववदेव । 

२--'अभिन्यस्यत्यग्नीदुत्करमररोदिवमिति'( का० श्रौ° सु० २।६।१५ ) अग्नीत्‌ तन्नामक ऋत्विक्‌ टृस्तद्रये- 
नोत्करमभिगृशेत । है मररो असुर दिवं दयुलोक यागफलखूपं त्वं मा पप्तः मा गमः। स्वगं त्वया न गन्तव्यम्‌ । (पतुलृ 
गतौ) इति धतोः लुडि "पतः पुम्‌" ( पा० सु० ७।१।१८ } इति सूत्रेण पुमागमे पप्त इति रूपनिष्पत्तिः । द्रप्सस्त इति 
तुतीयमिति' ( का० श्नौ० सू २।६।१६ ) द्रप्सस्त इति मन्त्रेण तृतीयवारं प्रहुरणादिकं कुर्यात्‌ । 

दहे वेदि देवते ते तव पृथिवीरूपाया यो द्रप्स उपजीनग्यो रसः द्यां द्युलोकं मास्कनू मास्कन्दतु मा स्कान्सीत्‌ 
मा गच्छतु । व्रजं गच्छेत्यादीनां पूवंवदेव व्याख्यानम्‌ तुष्णीं चतुर्थं सत्रृण पुरीषमृत्करे प्रक्षिपेत्‌ । न्तुष्णीं चतुथं ¢ `सतू- 
णम्‌" ( कार श्रौ° सु० २।६।१७ ) 

४--स्वामिदयानन्दस्तु-्हे देव सवितभंवत्करृषया वयं परस्परं विद्यामेवोपदिशामः। यथायं सविता देवः 
सूयंलोकोऽस्यां पृथिव्यां शतेनपाशे्बन्धनहेतुभिः किरणराकषंणेन पृथिव्यादीनरू सर्वानू पदार्थानरु बध्नाति तथेव त्वमपि 





१--अपारुर पृथिग्ये देवयजनाद्रध्यासं व्रजं गच्छः तथा "अपारुरमिति द्वितीयं प्रहरति-( का० श्रौ° सु 
२।६।१४ } का अथं पुववतु ही है। पृथिवी के देवयजन नामक वेदिस्थानसे अररुसंज्ञके असुरको हृटाकरजेसेभी 
वहु माराजायवसाकरं। इस मन्वरसे पुव॑वतुही द्वितीय बार प्रहार करे। स्फ्य से उद्धृत मृत्तिका को उकत्करमें 
फक दे । मस्त्र ओर उसका अथं पूुववतुहीहै। 


२-'भभिन्यस्यत्यग्नीदुत्करमररोदिवमिति'- ( का० श्रौ ° सु० २।६।१५ ) अग्नीत्‌ नाम का ऋत्विक्‌ दोनों 
हाथों से उत्कर का स्वरशंकरे। हे अररो असुर! यागफल स्वरूप युलोक पुम्हे प्राप्तन हो । अर्थात्‌ स्वगं में तुम मत 
जाभो । (पत्लु गतौ) धातु का लुङ लकार में पतः पुम्‌" ( पा० सू० ७।१।१९ } सूत्र से पूमागम करने पर्‌ "प्तः रूप 
बनता है । ्रप्सस्त इति तुतीयमितिः-( का० श्रौ° सू० २।६।१६ ) सूत्र कहता है कि ्रप्सस्त' ईस मन्त्रसे तीसरी 
बार प्रहुरण आदि करे। 

३ हे वेदि देवते ! तुम पृथिवी स्वरूपे हो, तुम्हारा जो उपजीग्य रस द्रप्स) है, वह यूलोक मेन जाय । 
व्रजं गच्छः इत्यादि को पुव की तरहही व्याख्या है। तृष्णीं चतुथं ९ `सतृणम्‌'- ( का० श्रौ° सू° २।६।१७ ) सूत्र 
से बताया हे कि चौथा वरष्णीमु अर्थातु बिना मन्त्रके तृण सहित पुरीष को उत्करमे डालदे। 

४-- किन्तु स्वामी दयानन्द कहते ह--है सविता देव ! आपकी कृषा से हम लोग परस्पर विद्या (ज्ञान) का 
ही उपदेश्च करते रहते दँ । जिस प्रकार यह्‌ सविता देव (सयं लोक) बन्धन के हतुभूत अपते सैकड़ों किरणों से पृथिवी 
आदि सम्पूणं पदार्थो का आकषंण कर उन्दंबाँधतादहै, वंसेही तुमभी दुष्टोंको बधिकर शुभ गुणों को प्रकाशित 
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दृष्टान्‌ बध्वा शुभगरणान्‌ प्रकाशय । है विद्वांसो यथाहं पृथिव्यां देवयजनादररुमपवध्यासं तथेव तं युयमप्यपाघ्नत । 
यथाह व्रजं गच्छामि तथव त्वमप्येतं गच्छ । यथाहु गोष्ठानं वर्षामि तथव भवानपि वषंतु । यथा मम द्यौविद्याप्रकाशः 
सर्वान प्राप्नोति तथंव ते तवापि प्राप्नोतु । यथाऽह योऽस्मान्‌ द्वेष्टियं च वयं द्विष्मस्तं परमस्यां प्रथिव्यां शतेन 
पाशोनित्यं बध्नामि, कदाचितं न त्यजामि । तथैवहे वीर तं त्वमिमं बधान । त्वात कदाचिन्मा मौक्‌ । योऽस्मान्‌ 
दष्टियं च वयं द्विष्मस्तमत्तोवन्धनात्‌ कोऽपि वा मुश्वतु । एवं च तं प्रति सवं उपदिशन्दु। हे अररो त्वं दिवोमा पप्तः 
तथाते तव द्रप्सो यां मास्कन्‌। है सन्मार्गजिज्ञासो यथाह व्रजं सन्मार्गं गच्छामि तथेव त्वमप्येतं गच्छ। यथेयं द्यौर्गो- 
छठानं वषंति तथेवेश्वरो विद्भान्‌वाते तव कामान्‌ वषैतु । यथायं सविता देवः सूयंलोकः परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशे- 
बन्धहेतुभिः किरणेराकषंणेन पृथिव्यादीन्र्‌ बध्नाति तथा त्वमपि च योऽस्मान्‌ द्वष्टियं च वय द्विष्मस्ते परमस्यां 
पृथिव्यां शतेन पाणं्बधान । यथाह द्र ष्टार शत्रु शतेन पाशेबध्वा न कदाचिन्मूचखामि तथैव त्वमप्येनं बधान । कदाचिन्मा 
मोक्‌ । वुप्तोपमालद्धुारः। ईश्वर आज्ञापयति हे मनुष्या युष्माभिविद्रत्कारयनूष्ठाने विष्नरकारिणो दृष्टाः प्राणिनः सदा- 
ऽपदन्तव्याः । सत्समागमेन विद्याबृद्धिनित्यं कार्या । यथा अनेकापाये; श्वष्ठानां हानिदुष्टानाश्व बृद्धिनंस्यातु तथेवानु- 
ष्टेयम्‌ । सदा श्रेष्ठाः सत्कार्याः दुष्टास्ताइनीया बन्धनीयाश्च परस्परं प्रीत्या विद्याश्रीरबलं सम्पाद्य क्रियया 
कलायन्त्रेः कानि यानानि रचयित्वा सर्वेभ्यः सुखं देयम्‌ । निरन्तरमीश्चरस्याज्ञापालनम्‌ कतंग्यम्‌ स एव उपासनी- 
यस्च इति । जल्पितवान्‌, 


४-तदविचारितरमणीयम्‌, पदार्थासिद्खतेः । अररुमित्यस्य असुरराक्षसस्वभावं शा्रुमित्य्थं 


करो। हे विद्वानों | जंसेर्मैने पृथिवी पर देवयजन को अरूर नामक असुरको विनष्टकिया, वंसेहौीतुमलोगमभी 
उसे नष्टकरो। जसे व्रजमेजातार्ह, वसेहीतुम भी उस्त्रजक्रोजाओ। जैमेर्मैँ गोष्ठान पर वर्षाकरतार्हु, 
वसेहीतुमभी वर्षाकवो। जेसेमेरी विद्याका प्रकाश सबको प्राप्तहोतारहै, वंसेही तुम्हारी विद्याका प्रका 
भी सनको प्राप्त हो । जसे मै अपने द्वेष्टाओं को इस पृथिवी पर संकडों पाशो से नित्य बांधता रहता कभी भी उन्ह 
नहीं छोडता रह. उसी तर्हहे वीर] तु उपे बाँध, ओर उसे कभी भी उस बन्धनसे मुक्त मतकर। जोाहमाराद्रेष 
करतार, आओौर जिसक्राहम देषकरते रहै, एसे उभय विध रात्रुको बन्धनसे कोईभी न द्टुंडावे । एवच्च उसके प्रति 
सभी लोग उपदेश करं। हैअररो! तुम स्वगं मे मत जाओ। तथा तुम्हारा उपजीव्य रस्त, स्वगंमे नजाय। है 
सन्मागं जानने को इच्छा करने वाले जंसे मँ सन्मागं (व्रज) पर चलतार्ह, वंसेही तुमभी उस पर चलो। जसे 
यह द्यौः (स्वगं) गोष्ठान पर जल सेचन करती है, उसी तरह ईश्वर अथवा विद्वान्‌ तुम परं तुम्हारे अभीष्ट फलोंकी 
वर्षा करे, अर्थ्‌ तुम्हारे मनोरथो को पूणं करे। जसे यह्‌ सविता दैव सूयंलोक इस पृथिवी पर उसके सब पदार्थो 
को अपनी संकटो बन्धन कारक किरणों से आकर्षित कर बरधितादै, उसी तरह तुमभी इस पृथिवी पर भपने 
दष्टाओं को संकडो बन्धनो से ्बँधदो जसे भै अपनेद्रष्टा शत्रु को सेकड़ो बन्धनोंसे बांधकर पुनः उसे कभी छोडता 
नहीं ह उसो तरह तुम भी उसे बाधो, कभी भी उत्ते मत छोडो । यहाँ लुत्तोपमालङ्कार है । 


ईश्वर आज्ञा देताहै कि. हे मनुष्यो | तुम लोग विद्वानों के कार्यो विध्न पहँंचाने वाले दुष्ट प्राणियों 
फो सव्रदा नष्टकरो। ओर सत्समागमके द्वारा विद्याका संवधन नित्य कियाकरो। जितने भी उपायोसे हो 
उन सभी उपायोंसेश्रेष्ठोंकी हानि ओौर दुष्टोंकी वृद्धि जिसतरहुनदहो पाये, वंसाहौ क्रियाकरे। श्रष्ठोका सवदा 
सत्कार कियाकरो। ओर दुष्टों का ताडन ओर बन्धन कियाकरो। परस्पर प्रीति पूवक विद्याबल ओौर शरीरबलका 
सम्पादन करते हुए कलापुणं यन्वों से कतिपय यान आदिको बनाकर सत्रको सुख दिया करो। ईश्वर को आज्ञाका 
पालन निरन्तर केरते रहना चाहिये । क्योकि वही उपासनीय है ।' इस प्रकार दयानन्द स्वामी ने जल्पन कियाहे। 


५-- जब तक उस पर विचार नहीं किया जाता, तभी तक वेह रमणीय 
प्रतीत हाता है। क्योकि पदार्थो कौ परस्पर कहीं कोई सद्खति नहीं है। अररू' पद का असुर राक्षस 
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गौरवमेव । अररुपदस्य शतपथश्रुतौ राक्षसविशेषवाचकतया तदुपेक्ष्य राक्षससामान्यपरत्वाभ्युगमे श्रुतिविरोधात्‌ । 
वथा कथख्चित्‌ राक्षससामान्यपरत्वेऽपि तत्स्वभावशत्रुपरत्वाभ्युपगमस्तु सवंभाऽ्प्रामाणिक एव । तथेव व्रजशब्दस्य 
सतसङ्घपरत्वमध्ययनाध्यापनन्यवहा रपरत्वमपि न सङ्कतमने कान्तिकत्वात्‌ । गवां वाणीनां व्यवहारे गतिनिवृत्त्यंसम्भ- 
वात्‌ । वषतु इत्यस्यापि शब्दस्य विद्यावृष््टिर्नाथंः, जलसेचने तत्प्रसिद्धिविरोधात्‌ु । द्योरित्यस्य विद्याप्रकाशोऽर्थोऽपि 
न सङ्खतस्तत्र शिष्टप्रयोगाभावातु । परमस्यामित्यस्य उक्छृष्टायां पृथिव्यामित्यस्य बहुप्रदायामित्यादि विवरणमप्य- 
सङ्कतम्‌, बन्धनाधारत्वाय पृथिव्यामु््ृष्टत्वबहुप्रदत्वादि विशेषणानवेक्षणात्‌ परस्प रमुपदेशोऽपि न सम्भवति, सामाजि- 
केष्वपि अध्यापकेभ्यश्छात्रकतु कोपदेश्ञासम्भवात्‌ । | 

६--किञ् सू्ं॑लोको यथा बन्धनहेतुभिः किरणैः पृथव्यादीन्‌ पदाथाच्‌ बध्नाति तथा सममपि दृष्टानु बध्वा- 
तमार गुणान्‌ मे प्रकाशपेत्यपिन सङद्धतम्‌ हष्टान्तस्यैवाप्र सिद्धत्वात्‌ पूवत्रनिरस्तत्वाच्च । 

७ किञ्च ृष्टान्ते बन्धनंधारणरूपोऽनुग्रह एव, दार्ष्टान्ति तु निग्रहरूपं बन्धनं किरणानां बन्धकत्वच्छाकषणा- 
भ्युपगन्तृभिरपि नानुमन्यते | 

८ किच्च देवयजनशब्दस्य सङः ग्रामोऽथं इति प्रमाणसपेक्षमेव । अहमीश्चरो यथा पुथिभ्यां सडःग्रामात्‌ 
दुष्टस्वभावान्‌ शत्रुन्‌ हन्मि तश्र॑व त्वमपि तं मारयेत्यपि न सङ्खतम्‌, ईश्वरस्य दुष्टः साधं युद्धश्याप्रसिद्धत्वात्‌ । नचा- 
प्रसिद्धो ृष्टान्तः सम्भवति । विष्णु-राम-कृष्णादिरूपेणासुरादिभिः परमेश्वरस्य युद्ध सम्भवति तस्च युष्माभिरनम्युपे- 
यते । यथाहमृकत्तमगुणज्ञापकंः सज्जनेः सद्धति प्राप्नोमि तथा त्वमपि प्राप्नुहि इत्यपि न सङ्खतम्‌ ईश्वरस्य सवज्ञस्य 
सत्स द्धत्यनपेक्षणात्‌, तदप्रसिद्धेए्च । यथाह पठनपाठनन्यवहारबोधक्रमेघगजंनवेदवाण्योत्तमः शब्द विन्दुभिवंषयामि 
__,_((___--------------------------------- 
स्वभाव वाला शत्रु अथं करने पर गौरव दोषहोतारहं। शतपथ श्रतितो अररु पदको राक्षस विशेषका वाचक 
बताती है। किन्तु उस अथं की उपेक्षा करके अररु पदको रक्षससामान्य के अर्थं में स्वीकार करने पर श्रुति विरोध 
हो गया है) यथाकथख्ित्‌ राक्षस सामान्यपरक भ मान लिया जाय तवर भी तत्स्वभाव शरन्रुपरत्वरूप अथं का 
स्वीकार करना तो अप्रामाणिक दही कहा जायगा । तथेव त्रजः शब्द का सत्सर््खृपरत्व ओर अध्ययनाध्यापनपरत्व 
कहना भी अनेकान्तिक होने स असद्धत हे । नगो अर्थात्‌ वाणी करे व्यवहार में गति निवृत्तिका होना सम्भव नहींहै। 
नव्षतुः का भी विद्या वृष्टि मथं नहीं है । जल सेचन अथं करने पर्‌ उसकी प्रसिद्धि का विरोधहोताहै। श्यौ शब्द का 
भी विद्या प्रकाश अथं करना सद्धत नहीं है, क्योकि शिष्ट लोगों का वैसा प्रयोग नहीं है। शरमस्याम्‌' तथा 'उकत्कष्टायां 
पृथिव्याम" का "वहुप्रदार्यां' यह्‌ विवरण करना भी असङ्खत दै । बन्धनाधारत्व के लिये पृथिवी का उक्कृष्टत्वे, बहुप्रद- 
त्वादि विशेषणो की कोई अपेक्षा नहीं है। परस्पर उपदेश करना भौ सम्भव नहीं है। समाजमें भी अध्यापकों को 
छात्र उपदेश नहीं दिया करते है । 

९- किच्च सूयं लोक जिस प्रकार बन्धन हैतुभूत किरणों से पृथिव्यादि पदरथ कोरवाधताहैवेसेतुमभी 
दुष्टों को बांधकर उत्तम गुणों को प्रकाशित करो, यह्‌ कथन भो असद्धतरै. क्योकि ृष्टन्तही कई प्रसिद्ध नरीह 
ओर पहले इस कथन का निरसन मभौ हो चुक्रा है । 

७_ किच्च हृष्टान्त में बन्धन धारण रूप अनुग्रहही है, किन्तु दार्ष्टान्त में निग्रह रूप बन्धन ओर्‌ किर्णोका 
बन्धकत्व, आकषण को स्वीकार करने वाले भी नहीं मानते हैं 


८--किन्छ देवयजन" शब्द का संग्रामं अथं करना प्रमाणसपक्षहीहै। मँ ईश्धर जिस प्रकार पृथिवी पर 
संग्राम करके दुष्ट स्वभाव वाले शच्रुजंकौ मारता वेसेहीतुमभी उन्हँमारदो, यह कथन भी सङ्खत नहीं है, 
क्योकि ईश्वर का दुष्टों के साथ युद्ध करना कहीं प्रसिद्ध नहीं है। अप्रसिद्धको दृष्टान्तके रूपमे कहना कभी भी 
उचित नहीं होता । असुरादिकोंसे परमेश्वर का विष्णु, राम, कृष्णके रूप मतो युद्ध करना सम्भव हो सकता दहै, 
किन्तु उ ततो आप स्वीकार नहीं कर सकते । जसे मै उत्तम गुणों के ज्ञ।पक सज्जनो से सद्धति करता ह" वप्त तुम 
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तथा त्वमपि वषय यथा सद्विद्यायां या द्यौः शोभा सवं हष्टिगोचरा तथेव त्वदीयापि विद्या सुशोभितास्तु दत्यादिकमपि 
निःसारम्‌, निराकारस्य कण्ठताल्वाद्यभावेन मेवगजनतुल्यशब्दविन्दुवषंणासम्भवात्‌ ) ईश्चरविद्याया शोभापि न सव- 
हष्टिगोचरा, तथात्वे नास्तिक्यानापत्तेः। यथाहूं-- यो मूर्खोऽस्मान्‌ विद्याप्रचारकान टेष्टियं च विरोधिनं जनं वयं 
द्विष्मस्तं परमस्यामुक्ृष्टायां सव'पदाथंधारिकायां विविधसुखदात्यां पृथिर््या बहुभिः पाशबेन्धनेनित्यं बध्नामि कदा- 
चिदपि न त्यजामिहि वीर तथैव त्वमपितं बन्धय कदापिमा त्यज अर्थात्‌ कोऽपि ताहशं पुरुषं न त्यजेदित्यादि सव - 
मेतत्‌ निस्थकम्‌ दृष्टान्ताप्रसिद्धेः । 

>_ किन्चोक्छष्टायां सव'पदार्थधारिकायां सवसुखदात्यां भूमौ दृष्टस्य बदृध्वावस्थापनमपि सुखदाय्येव स्यात्‌ 
तस्याः स्व सुखदःतत्वात्‌ । 

१०- किच्च वयं सवं तं दुष्टमुपदिशामः, है अररो दृष्टपरुष त्व दिव प्रकामून्नति मा प्राप्नुहि । तथा 
तवानन्ददायकं विद्यारसं दिवमानन्दं मास्कनर मा प्राप्नुहि इत्यपि मूढजनजल्पतमेव दुष्टस्य उपदेशपराध्यत्वास्रम्भवाच्‌ । 
नहि कस्य चदुपदेक्षात्‌ कश्चिदु्तिप्राप्तेरानन्दभराप्तेर्वां विरतौ भवति । सिद्धान्ते तु परमेश्वरस्य देवानाभृषीणाचानज्ञा- 
वचनादुन्नति रानन्दप्राप्तिश्च प्रतिबद्धचते नोपदेशात्‌ । सव साघारणस्याज्ञावश्ादपि न कस्यचिदुल्नतिरवरुद्धयतेन च 
कोऽपि कख्िदप्येवमुपदिकशशति त्वयोन्नतिनं कत्तंव्या आनन्दप्राप्तिश्च न कर्तव्येति । किमुत परमेश्वरः । यथाहं विद्रस्रा- 














भी उनमे सङ्खति करो, यह कहना भी उचित्त नहीं हे, क्योकि सर्वज्ञ ईश्वर को सत्सङ्खति को क्या जरूरत भर 
ईश्वर ने सत्सद्खति की, यह्‌ कहीं भी प्रसिद्ध नहीं हे । जसे सै पठन-पाठन व्यवहार बोधक मेघ गजेन तुल्य वेद वाणो 
के उत्तम शब्द रूप विन्दुओं से वर्षा करता ह, वैसे तुम भी वर्षाकरो, जेसेमेरी विद्याम जो शोभा (दयौः) सबके 
दृष्टिगोचर होती है, वैसे ही तुम्हारी व्दाभी सुशोित्त हो, इत्यादि कथन भी नि सार है । निराकार को कण्ठतालु 
आदि अवयव नहीं हा करते, अतः उससे मेघगजंन तुल्य शब्द विन्दुओं को वर्षा होना संभव नहीं है । ईश्वर विद्या 
की दोभाभी सवके दृष्टिगोचर नहीं है। वेसायदिहौ तो नास्तिकता कहीं रहेगी ही नहीं । जंसेमै, जो मूं, हम 
विद्या प्रचारकोंकाद्रेष करता ओर जिक्ष विरोधी मनुष्यका हम देष करते 8 उसशत्रुको समस्त पदार्था को 
धारणं करने बाली, तथा विविध सुखो को देने वाली इस पृथिवी पर अनेकप शो से नित्य बधार, कभी भी उसे 
मै उस बन्धन से मुक्त नहीं करता,उसी तरह हे वीर तुम भी उसको बाधो.कभी भी उसे मुक्त मत करो,अर्थात्‌ कोई भी 


[र 


वंस आदमी कोन त्यागे, इत्यादि सभी कथन निरथंक है, क्योकि कोई दृष्टान्त ही प्रसिद्ध नहीं है । 


2_ किच्च सकल पदाथ धारिणी सवःसुखदात्री उच्छरष्ट भूमि पर दुष्ट को बधिकर रखना भी सुखदायी ही 
होगा, वयोकि पृथ्वी (भूमि) सवक सुख देने वाली होती हे 1 


१०- विग हम सब उस दुष्ट को उपदेश करें कि हे अररो ! दृष्ट पुरुष ! तुम प्रकाश अर्थात उन्नति को 
मत प्राप्त करो तथा तुम्हारा आनन्द दायक वद्या रक्त आनन्द को न प्राप्त करे। इत्यादि कथन भौ मूढ जनके 
जल्पन की तरह ही दहै, क्योकि दुष्ट, कभी भी उपदेशं साध्य नहीं हज करता । ओरन कोई किसी के उपदेशसे 
अपनी उति या आनन्द प्राप्तिका त्याग कर्ता है। सिद्धान्तकी हृष्टि घै तो परमेश्वर, देवता, बौर ऋषयो के 
आदेश से ही उन्नति एव आनन्द प्राप्ति होती है, उपदेश से नहं । स्वसाधारणकी आज्ञासे भी किसी की उन्नति 
अवरुद्ध नहीं हुआ करती ओर न कोई किसी को एेसा उपदेश ही देताहै कि तुम उन्नति मत करो, आनन्द को मत 
प्राप्त करो। जव साधारण मनुष्य भी इस प्रकार नहीं कहता, तो परमेश्वर एेसा कहता है, यह केसे माना जाय जंसे 
मै विद्वानों क प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ मामे को प्राप्त करतारहू वौसे तुमभी उसे प्राप्त करो, यह केना भीनिमसारदहै। 
क्योकि श्रेष्ठ ार्गतो परमेश्वरकेद्राराही समुपदिष्टहै। उसको उस मार्मके प्राप्त करने की क्या आवश्यकता 
सूयं का प्रकाश जंसे-गोष्ठान, पृथिवीस्थान, अन्तरिक्च को सिचित करतादहै, ब॑से ही ईश्वर अथवा विद्वान्‌ तुम्हारो 
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त्तियोग्यं श्रेष्ठमार्ं प्राप्नोमि तथा त्वमपि तं प्राप्नुहि इत्यपि निःसारम्‌, श्रष्ठमागंस्य परमेश्वरेणे वोपदिषटत्वेन तस्य 
तत्प्राप्छयनपेक्षणातु । सूयेप्रकाशो यथा गोष्ठानं पृथिवीस्थानमन्तरिक्षं स्वति तथेवश्चवरो विद्धान्‌ वा त्वदीयां कामनां 
वषेतु पूरयतु इत्यप्यस दधतम्‌, अग्निना सिच्वतीत्यादिवाक्यवदयोग्यत्वातु ईश्वरश्च कर्मानुसारेणेव वाज्छापुरको भवति 
न स्वातन्त्येभेत्युक्तिरपार्थेव एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । 

११-शतपथविरुदढधजञ्चेतत्‌ 1 तथाहि-'अथ द्वितीयं प्रहरति भपाररु पृथिव्यं देवयजनाद्‌ वध्यासमिव्यररुहवं 
नामासुर राक्षसमास । तं देवा अस्या अपाघ्नत । तथो एवेनमेनमेतदेषोऽस्या अपहते व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्ष॑तु ते यौवंधान 
देव सवितः परमस्यां पृथिव्या % शतेन पाशर्योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यच्च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौगिति। ( श० १।२।४।१७ ) 
एवं स्तम्ब्रयजुहुरणस्य प्रथमपर्यायमभिधाय द्विती यपर्यायार्थं प्रहुरणादिकं समन्त्रकं विधत्त अथेति अरर््नामासुर रक्षसं 
सुराणां विरोधि रक्षो बभुव! अनसन्तात्‌! ( पा० सू १।४१०३ } इत्यकारः समासान्तः । अरस्वं नामासुर आसोत्‌ । 
स प्ररथिव्यामुपप्लुनोऽणयतु । तं देवा अपहतोऽररुः पृथिव्या इति पृथिव्या अपाष्तत।'(शश०््रा०१।२ ४।१७)देवा अस्यं अस्याः 
पृथिव्याः सक्राशातु अपाघ्नत अपहूतवन्तः। देववदेवेदानीन्तन एषोऽध्वयु रपाररुमिति मन्त्रेण पृथिव्याः सकाशात्‌ तम- 
पहन्ति । अररुनामकोऽसुरः परथिध्यां वेदिस्थाने गहाशये वृततमे तमररु पृथिव्यं पृथिव्याः सम्बन्धिनो देवयजनाख्यात्‌ 
वेदिस्थानात्‌ अपवध्यासम्‌ । अपनीय यथा हतो भवति तथा करवाणीत्यथं; । त्रजं गच्छेत्यादिकस्य सवस्य द्वितीये पयपि 
प्रयोज्यस्य प्रागुक्त एवाथं इत्यरभिप्रेत्यानुवदति ब्रजं गच्छति । 


१२-'तमग्नौदभिनिदधाति अररोदिवं मापप्त इति। यत्रंवेदेवा अररुमसुरराक्षसमपाघ्नत स दिवमपि- 
पतिषत्तमग्निरभिन्यदधादररो दिवं मा पप्त इति । स नदिवमपप्तत्तयोऽएवेनमेतदध्वयु रेवास्माल्लोकादन्तरे दिवोऽध्य- 
ग्नीत्तस्मादेवं करोति ।' ( श० १।२।४।१८ } उत्करे न्युप्तस्य स्तम्बयजुषोऽभिधानं समन्त्रकमाह- तमिति । अभिनिदधाति 
उपरि हस्तनिधानेनाधस्तात्‌ क्षिपतीत्यथेः । मा पप्त इति पततनाभावभ्रा्थनं समथंयितु पुरावृत्रमुदाहरत्ि सर देवंरपहतो 
अररुः अपिपतिषतु दिव पतितु गन्तुमेच्छतु । तं तथाविधं पिपतिषुमररमृत्तरतः १रिगतोग्निः अभिन्यदधातु । उपरि 


कामनाओं को बेरसावे यानी परणं करे। यह कहना भी असङ्खत है । क्योकि अग्निना सिच्ति' वाक्यकौ तरह उपयुक्त 
कथन भी अयोग्यहै । ओर ईश्वर, कर्मानुसार ही इच्छा पूरक होता टै, उसमें उसकी स्वतन्त्रता नहीं है, यह्‌ कथन भी 
निरथंकही है, इसो प्रकार अन्यत्र भी स्रमज्न लेना चाहूय । 


११-- तथा यह्‌ सव दयानन्दीय कथन दातपथके विरश्द्ध भीहै। तथदह्वि--शतपथ ब्राह्मण ( १।२।४५१७ } 
स्तम्बयजुहुरण के प्रथम पर्याय को बताकर द्वितीय पर्यायके लिये समन्त्रकं प्रहुरणादिका विधान किया गयाहै। 
अररुनामका राक्षसथा, जो देवताओं का विरोधी था। मन्त्र में असुररक्षसम्‌' पददहै। "रक्षः" शब्द से अनसन्तात्‌! 
( पा० सु० १।४।१०४ } सूत्रके द्वारा अकार' समासान्त हुआ दहै । तित्तिरीनेभीकहाहैकि देवोंने इस पृथिवी पर 
से उसका अपहरण किया । देवता के तुल्य ही इस समय का यह्‌ बध्वयु अपारसरुमुः मन्व से उसका इस पृथिवी परसे 
अपहरण करतादहै। अररुनामका असुर वेदिस्थानमे जोरधिपा हुआ दहै, उसे देयजन संज्ञक वेदि स्थान से हटाया, 
ओर हटाकर जेसेभी नष्टह जाय वेसा कर दिया। द्वितीय पर्यायमे प्रयुक्त होने वाले "्रज गच्छ" इत्यादि क्रा अथं 
पहले बता दिया रै । 

१२- शतपथ ब्राह्मण ( १।२।४।१८ } उक्ररमे रखे हूए स्तम्बयजु के अभिनिधान को समन्त्रकं बता रहा 
है । अभिनिधान का अथंहै, उपर हाथ रखकर नीचे डालदेना। भमा पप्तः से पत्तनाभाव (न गिरने) की प्राथंना 
(इच्छा) का समथंन करने के लिये पुरादृत्त (इतिहास) बताते हँ । देवताओं के द्वारा अपहूत हअ! वहु "अरस, नीचे न 
गरू इस इच्छा से स्वगे लोक को जाने को इच्छा करने लगा। उस प्रकार इच्छा करने वाले उरः अररूको उत्तर की 
ओर चारांओरसे व्याप्त हुए अग्निने उसकी गति को कुण्ठित कर दिया । ऊपर हाथके रखनेसे उपे नोचेकी ओर 
प्रेरित करिया । यह कहते हुए प्रेरित किया किहैभररो! तुमद्य॒लोक (स्वगं लोक) को मत जाओ। {गति के अथं 





| २३३ | 


हस्तनिधानेनाधस्तातु प्रेरितवानरु । कि ब्र.वनू है अररो दिवः द्युलोकं मा पप्तः मा प्राप्नुहि । (पतलृ गतौ) भ्वादिः। 
लुडि लुदित्वाद पतः पुम्‌" ( पा० सु० ७।४।१९ ) इति पुमागमः । एवमग्निनाऽभिदिते सति सोऽररः दिव न प्राप्नोत्‌ । 
तद्रदेवेदानीमपि भध्वथु: स्तम्बयजुहुरन्‌ अस्माद्‌ भ्रुलोकात्‌ एनमररू' अन्तरेति अन्तरित व्यवहितं करोति । आग्नीध्र. 
श्चंतन्मन्त्रक रणेनोत्कराभिनिधानेन दिवोऽन्तरिक्षातु तमसुरमन्तरितं करोति । अथ तृतीयं प्रहरति- द्रप्सस्ते द्यां मास्क- 
ल्नित्ययं वा अस्यंद्रप्सो थमस्या इम % रसं प्रजाउपजीवन्त्येषु ते दिवं मा पप्तदित्येवेतदाहु- व्रज मच्छ । गोष्टानं वषंतु । 
ते द्योवधान देवसवितः परमस्यां पृथिव्या शतेनपाशर्योऽस्मानू द्रष्ट यंच वयं द्विष्मस्तमतो मा मौगित्ति। 
( श० १।२।४।१८ }) अथ ततीयं पर्यायं विधत्त- अथेति । मन्तरं व्याचष्टे अयं वा इति । अस्याः पृथिव्याः सम्बन्धिनं 
यमिमं मधुरादिरसं सर्वाः प्रजाउपजीवन्ति अथं खल्वस्याः पृथिव्या द्रप्सः। तथाचहे पृथिवीते त्वदीय एष रसः दिवं 
द्युलोक मा पप्तत्‌ मा पतत्विति इममथं मेषमन्त्रो ब्र त इत्यथः । मस्मिन्‌ तृतीयेऽपि पयय ब्रज गच्चेत्यादिकं सवं पू्ं- 
वदेव प्रयोक्तवपमित्यभित्रेत्य तत्परठति त्रजमित्यादि। तस्मान्दछतपथानुसारि सिद्धान्तमन्त्रसम्मतव्याख्यानमेव युक्तम्‌ न 
दयानन्दादयुक्तम्‌ । 


१३--'स वं त्रिषंजुषा हरति" (श० १।२।४५२० } इत्यादिना समन्वकं त्रिहु रणमनरु् प्रणंसति-इमे पृथव्या- 
दयस्त्रयो लोका त्रिष्कृत्वो हरणेन एर्भिस्त्रिभिरेवलोके रेनमररुमभिनिदधात्ति अभितो निक्षिपति बाधत इति यावत्‌ । 
यजुमेन्त्रेण हुरणस्य लोकत्रयस्य च साम्यमाह-- पृथिव्यादयस्त्रयोलोका अद्धा प्रत्यक्षमेव च्रियंजुहरणच्वाद्धा प्रत्यक्षमेव 
अनुष्ठेयस्य साक्षात्प्रतिपादकत्वातु । एवं लोकानां यजुषाच्च प्रव्यक्षत्वसाम्यातु तुल्यत्वं त्रिवारं यजुषा हरणेन लोकत्रया- 
देवारुरोबधि भवति । | 

१४- तुष्णीं चतुथंमिति ।' ( श० १।२।४।२१ } अमन्त्रकं चतुथं पर्यायं विधत्त-तस्य प्रयोजनचखोक्तम्‌- 
इमान प्रागुक्तानु त्रीह्लोकानतिक्रम्य यतु चतुर्थं लोकजातमस्ति तत्‌ अस्तिनवा इति सन्दिग्धम्‌ अत्यन्तविप्रकृष्टत्वेना- 
मे स्वरादिगण का प्लु" धातुहै। लृदित होने से लड लकार मे "अडः" हआ ओर पतः पुम्‌" ( पा० सू° ७४.१९ , 
सूत्रम पमागम किया} इसप्रकार अग्निके कहने पर वहु अरर स्वर्गलोक को प्रप्त नहं कर सका । उसी तरह 
इम समय स्तम्बयजुहुरण करता हुआ अध्वयु भी इसभ्रुलोकसे अररु को अन्तरित (व्यवहित) करतादै भौर 
आरनीध्र भी इस मन्त्रसे कराभिनिधानकेद्वारा उस असुर को अन्तरिक्से अन्तरित (व्यर्वाहिति) करता दै। उतके 
अनन्तर शतपथ ब्राह्मण ( श० १।२।४।१९ ) से तृतीय पर्याय का विधान किया गय, है। भयं वासे मन्वकी ग्याख्या 
करते टँ-इस पुथिवीका जो मधुरादि रक्ष दै जिसके बल सम्पूणं प्रजा जीवित है, वह इस पृथिवी का उपजीग्य रस 
(दरप्स) है । तथाचहे पृथिवि | तुम्हारा यह उपजीग्य रस (द्रप्स) द्यु लोक (स्वर्गं लोक) मेन जाय । इस अथं को यह्‌ 
मन्त्र व्रता रहाद। इम तृतीय पर्यायमें भी त्रजं गच्छ' इत्यादि सबका पहले कौ तरह्‌ ही प्रयोग करना चाहिये । इसी 
अभिप्रायसे च्रजमुः इत्यादि पढ़ा गया दहै। इस शतपथानुसारी सिद्धान्त मन्त्र सम्मत व्याख्यान ही युक्त है। दयानन्द 
कृत व्याख्यान उचित नहीं है । | - 


१३ सवं त्रियंजुषा हरति'-(-श० १।२।५२० } से समन्त्रकं व्रिहुरण का अनुवाद करके प्रणंसाकोजा 
रहीदै।येप्रृथन्यादितीनवबार हरण करके वेस्वयंही उसअरसरुकोफेकदेतेदै। यजुमन््र के द्वारा किये हुए हरण 
कालोकत्रयसे साम्य बतातेहै--पृथिषग्यादि तौनलोक प्रत्यक्षहीरहैँ। ओर त्रियंजुरहुरणभी प्रत्यक्ष हो रहै, क्योकि 
अनुष्ठेयं का प्रतिपादक है। इस प्रकार से लोक भौर यजुओं का प्रत्यक्षत्व समान होने से दोनों की तुल्यता है । तीन 
बारयजुकेद्वाराहूरणकरनेमेये लोकत्रयही अररका बाध करते दहै, 


१४-- (तुष्णीं चतुथमिति' ( रा० १।२।४।२१ ) इससे चतुथं पर्याय का अमन्त्रकं विधान किया गया है । उसका 
प्रयोजन भी बताया है-- पहले कहै हुए इन तीन लोकों का अतिक्रमण करजो चौथा लोक दहै, उस्केहोने,नहोनेमें 
सन्देह दै । क्योकि वह अतीव दुरतर होने से अनुभवमें नहीं आतादै। इस चतुथं हरण से उसी सन्दिह्यमान लोक के 
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नुमवागोचरत्वात्‌ । एतच्वतुधंह रणात्तेनैव सम्दिह्यमानेन लोकजातेन विदेषं क्रुव न्तं शच्रजातं बाधते । तदुपपादयति- 
तूणीं ह॒रणस्य चतुथस्थानस्य च साम्पमुच्यते तुष्णीं हरणस्यापि अनुष्डेया्थप्रतिपादकमन्त्राप्रयोगादयप्रत्यक्ष चतुधस्य 
स्थानस्य चप्रत्यक्षत्वमिति ! 

१५--अध्यात्मपक्षेऽपि पृथिव्याः सम्बन्धिदेवयजनात्‌ अररु तच्नामकमसुरराक्षसं भगवत्सम्बन्धिकमपिसना- 
दिबाधकमपनीय वध्यासम्‌ । व्रजं गच्छेत्यादिकं पूवंवदेव व्याख्यातव्यम्‌ । अरणो दिवमर््तारक्षं मा पप्तःमा गमः। हे 
पृथिवि द्रप्पस्ते त्वदीयो रसो दयां दिवं मास्कनू मा गच्छतु । मथातु भृगवदाराधना{दप्रतिदन्धकोऽसुरादिः स्वतो रुद्धो 
नाशमेव गच्छतु । पृथिव्यास्तु-द्रप्सो रसो द्यां मा गच्छत द्रपनवत्यां पृथिव्यामेव । 


| । | | । | 
गायत्रेण ला छन्दसा परिगृह्णामि वरेषटुमेन चा चन्दसा परिगृह्णामि 


| | | | | | | | 
जागतेन ला छन्दसा परिगृह्णामि । य॒क्षमा चापि शिवा चासि स्योना चासि सुषदा 


| | 
चस्थूर्जस्रती च।सि पयस्वती च ॥ बा० सं० १। २७॥ 


अ्थं- हे विष्णो ! गायत्र, व्रष्टभ्‌, ओौर जागत इन तीन छन्दस्संस्कारों से युक्त हृए स्फ्यके टरा गायत्रसे 
दक्षिण दिशामे, तरष्टुम्‌ से पश्चिम दिशा, ओर जागत से उत्तर दिशामें नै तुम्हारा ग्रहुणकरर्हा्ह। हे वेदि! 
तुम्हारी भूमि अच्छी दै अर्थात्‌ खनन करके स्वच्छकीहै, रक्षसोंकोहटा देने पे (ख देड देने से) तू शन्त ओर सुख हतु 
है । तथातु बैठने के योग्य है । तुक्षमें (वेदी मे) अन्न मौर दही अदि रखा दै ।,२७। 

१-- पूर्वं परिग्रहं गृहणाति दक्षिणतः पश्चात्‌ उत्तरतश्च स्पेन गायत्रेणेति प्रतिमन्त्रमिति ( काण श्रौ° सूर 
२।६। ) यतोऽरसनिष्कारितस्तत्र वेदेरियत्तां निश्चेतु' दक्षिणादिदिक्‌त्रये स्फ्येन रेखाकरणम्‌ पूवे: परिग्रहः । तं कुया 
दध्वयुः;। अत्र मन्त्त्रस्य विष्णुदेवता ते प्राच विष्णु निपाद्च छन्दोभिरभितः पथग्रटणच्‌ ( श० त्रा० १।२।५-६ ) 
इति श्रुतेः । 

न ___  -- _- 
साथ द्वेष करने वाले शच्रुवर्गको वह पीड़ा पहचाताहै। उसी का उत्पादन करतेर्दै- तूष्णीं हरण ओौर चतुथं स्थान 
दोनों का साम्य बताते ह । तुष्णीं हरण भी अनुष्ठेयाथं प्रतिपादक मन्त्र प्रयोग से रहित होने के कारण अप्रत्यक्ष दहै ओर 
चतुथं स्थान भी अप्रत्यक्ष दै । 








१५--अध्यात्म पश्चमे भी- पृथिवी से सम्बन्धित देवयजन से भगवत्मम्बन्धि कर्मोपासनाहि करनेमे बाधा 
पहुचाने वाले अरर नामक असुरको हटाकर मार दियादहै। न्रजं गच्छः इत्यादि की व्याख्मा पूर्ववत्‌ ही करनी 
चाहिये । हे अररो ! अन्तरिभ्नमें मत जाना। हे पृथिवि } तुम्हारा रसस्वर्ग मेन जाय भर्थात्‌ भगवदाराधना के 
प्रतिबन्धक असुरादिकों का सब प्रकारसे नाश हो 1 पृथिवी का रसस्वर्गमे न जाकर पृथिवी पर ही रहै। 


१--पूर्व परिग्रहं गृहणाति ( का० श्रौ° सू०२।६। ) च्रूकि अररु को निष्काशित किया जा चुका है, अतः 
वेदि के परिणाम का निष्चय करने के लिये दक्षिणादि तीन दिशाओं में स्फ्य ये.रेखा करने को अपूव परिग्रह कहते है, 
उसे अध्वयु करे । श्रुति ( श० १।२।५-६ ) ने बताया है कि यहाँ तीन मन्त्रं की देवता विष्णु हं । 
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२- तेन विष्णुरेवात्र सम्बोध्यते ~. हे विष्णो त्वा त्वां गायत्रेण छन्दसा गायच्यादिषछठन्दस्त्रयरूपततया भावितेन 
स्फ्येन दिकूत्रये परिगरृहणामि। एवं त्रेष्ट्भेन छन्दसा वरेष्टुभङन्दोरूपेण स्फ्येन त्वां परिगृह्णामि जागतेन छन्दो रूपेण छन्द- 
सा स्वां परिगुहणामि ततश्छन्दोदेवता दिक्‌्रयेऽसुरेभ्यस्त्वां पालयिष्यन्ति पूव भाग आहवनीयः पालयिष्यति । 


३- ते प्राश्च' विष्णु निषाद्य इत्यस्याः श्रुतेरियं कथानुसन्धेया-देवाश्चासुराएच प्राजापत्याः परस्परं स्पध 
चक्रः । देवानू पराजितान्‌ मत्वाभर मिमसुरा बिभेजुः। तदानीं देवा वामन रूपं विष्फ़मग्र कृत्वाञ्सुरानागत्यास्मभ्यमपि 
भूम्यंशोदातव्य इति तानयाचिषुः । असुरा असूुयन्तोऽयं विष्णुर्यावति भ्रुभागे शेते तावान्‌ भवदीयोस्तु इत्यूचुः । देवास्तु 
बह्रेतदस्माकमित्युक्त्वा प्रच विष्णु" निपात्य गायत्रेणेव्यादिमन्तेयंज्भ्रुमि जगृहुः । यज्ञो पिष्णुयेत्र तिष्ठति संव यज्ञभूमि- 
भूमिरिति तंविदितत्वात्‌ । 

४-ततोऽध्वयु वद्यं प्रागायतास्तिस्रो रेखाः स्फयेनोटिलिख्प हात्रिः इति प्रेषमन्त्रं पठति । विदिरिति भूमेनामः' 
( ण० १।२।५।१-७ ) इति श्रुतेः । तत एव पूव" वेदिग्रहणं विधेयम्‌ । ततोऽग्नीत्‌ रेख।भ्यः पांसून्‌ त्रिह त्वोत्करे निःक्षिप्य 
लेखाः संस्पृशति संमशेनेन समीकरोति । तत उत्तरपरिग्रहं परिग्रहणाति सृक्ष्मा स्योनोजस्वतीति' ( का०श्नो० सू 
२।६। ) वेदिक रणानन्तरं स्फ्येन पूववत्‌ दिकूत्रये रेखाकरणं उत्तरः पारिग्राहः ! हे वेदे त्व सक्ष्मासि शोभना क्ष्मा- 
भूमिः सक्ष्मोच्यते। खननेनाश्मादिदोषनिरसनेन भूमेः शोभनत्वः सम्पाद्यते । शिवसि उग़स्यासुरस्य निष्कासनेन 
दान्तत्वम्‌ । गुणद्ययप्यान्योन्यसमुच्चयाथौ चकारौ । एकोऽयं मन्त्रः सुक्ष्माचासि शिवा चासीति । दक्षिणतः स्योनाचासि 
सुखदा चासीति पश्चिमतः ! ऊरज॑स्वती चासि पयस्वती चेत्युत्तरतः। स्योना सुखरूपा सुषदा सुष्टु सीदन्ति देवा यस्यां 


~~~ 


२--उस कारण यहु विष्णुरेखा को सम्बोधित किया ज। रहादै- दे विष्णो! गायत्री आदि तीन छन्दां 
के रूप में कल्पित किये गये स्फ्यसे तीन दिशाओं तुम्हारा स्वीकार कररहा ह! उसी प्रकार त्रष्टुभच्छन्द के 
रूप मे कल्पित स्फ्यसे तुम्हारा स्वीकार कर रहार, तथाजागतषछन्दकेरूपमें कस्पित क्यि गये स्पयसे तुम्हारा 
स्वीकार कर रहारह। इस कारण ये छन्दो देवता तीनों दिश्ाओंमे तुम्हारा पालन करेगी । ओर पूवं भाग में आहव- 


नीय तुम्हारा पालन करेगा । 


५--पूर्वोक्त नते प्राच विष्णु निपा्यः श्रुतिकौ इस कथाका अनुसन्धान कर लेना चाहिये। प्रजापति 
के पुत्र देव ओर असुर परस्पर स्पर्धा करने लगे। देवोंको पराजित हुआ समज्लकर असुरोनेभरुमिको बाट लिया । 
तव देवोने वामनरूपधारी विष्णुको आगे कर अयुरोंके पास आगमन क्रिया, ओर हमदेवांकोभी भूमिका अंश 
मिलना चाहिये, इस प्रकार असुरो से उन्होने याचना की) देवों से असूया रखने वाले अश्ुरों ने कहा कि यहं विष्णु 
(वामन रूप) जितने भूभाग पर सोता हौ उतनाभ्रूभागतुम लोगों का रहेगा । तब देवां ने कहा-- हमारे लिये इतना 
बहत है । ओर पूवं दिशाकी ओर विष्णुकोलिटाकर गायत्रेण" इत्यादि मन्तरोंसे यज्ञभमि को अपने अधीन कर 
लिया । क्योकि देव यह्‌ जानते थे कि "विष्णुं जहाँ स्थित रहता है, वही यज्ञ भूमिद) 


४ यहीकारणदहै कि अध्वयुं नामका ऋत्विज्‌ वेदिमें पुवंदिशाकी विस्तार वाली तीन रेखाओं का 
स्पय' से उल्लेखन करता है । ओर तीन बःर प्रेष मन्त्रको पदृताहै, "ेदिरिति भूमेर्नामि' ( श० १।२।५।१-७ ) इस 
्तपथ श्रुति के अनुपार ही प्रथमतः वेदिग्रहण करना चाहिये । उसके बाद अग्नीत्‌ नाम का ऋत्विज्‌, ूर्वाट्लिखितं 
तीन रेवां से धूलि को पतीन बार लेकर उत्करमेंडालदे। पश्चात्‌ लेवाभोंकासंगशंन (स्प करके उन्हं समान 
कर दे। उसक्रे वाद उत्तर परिग्रह का परिग्रह करता दहै । वेदिकरण के अनन्तर स्फ्य" से पूर्ववत्‌ ही तीनों दिशाओं 
मे जो रेखाकरण किया जाता है, उसे उत्तर परिग्रह कहते है । है वेदे ! तुम सृष्ष्म हो । शोभन भूमि को सूक्ष्म कहते हं । 
खनन आदिके द्वारा अश्मादि (पत्थर आदि) दोषों का निरसन करनेसे मूमिको शोभन बनाया जाताहे। हि भूमि | 
तुम शिवा हो, अर्थात्‌ उग्र असुर के निष्कासनसे तुम शान्तहो ग्ईहो। उक्तदो गुणों के परस्पर समुच्चयाथं दो चः 
कार मन्त्र में दृष्टिगत होते है । 'सृक्ष्मा चासि शिवा चासि" इतना एक मन्व है, दक्षिण दिला में तथा पश्चिम दिज्ञामें 
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सा सुषदाचासि। अत्रापि चकारौ समुच्चयार्थौ । द्वितीयो मन्त्रः। ऊज शब्दोऽन्नवाची । पथः शब्दस्तद्िकारदध्यादि- 
वाची । अन्नवती दध्प्रादिमती चास्ति । तृतीयोऽयं मन्तः । 


५--अत्र स्वामिदयानन्दः--थेन यज्ञेनोत्तमेः पदाथः सह सुक्ष्मासि भवति येन कल्पाणकारिभिगु्णैमनुष्यै- 
श्चेयं शिवासि भवति येन चानृत्तमेः सुखंः सहेयं स्थोनासि भवति येन चोत्तमाधिः सुखकारिकाभिः स्थितिगतिभिः 
सहेयं सुषदासि भवति येन चोत्तमेयंव!दिभिरच्न; सहैयमू्‌ ज स्वतो असि भवति येन चःत्तमंमेधुरादिरस्वद्धिः फलेयुक्तयं 
पयस्वती जायते अहं यज्ञविधाविन्मनुष्थो गायत्रेण छन्दसा त्वा तं यज्ञ परिगृह्णामि । अह तरैष्टुभेन च्छन्दसा त्वा तमिमं 
पदाथंसमूहुं परिगृह्णामि । अहु जागतेन छन्दसा त्वा तमिमं परिगृह्णामि" इत्याह । 


६-भावाथत्वेन तु-वेदघ्रकांशकेश्चरोऽस्मान्‌ प्रत्यभिवदति युष्माभिनंचान्तरेण वेदमन्त्राणां षटनं तदथंज्ञानं 
यज्ञानुष्ठानं च | 


सुखफलं प्राप्तु सवंसुखगुणाढचाः सुखकारिणोऽन्नजलवायादयः पदार्थाः शुद्धाश्च कतु" शवयन्ते । तस्मादेतेभ्यः 
त्रिविधस्य यज्ञस्य सिद्धि प्रयत्नेन निष्पाद्य सुखे स्थातव्यम्‌ । ये चास्यां वायुजलौषधिदूषका दुर्गन्धःदयोदोषा दृष्टाश्च 
मनुष्याः सन्ति ते सवंदा निवारणीयः । इति वरणितवान्‌, 


७-- तद्दयमपि निःसारम्‌, येन यज्ञेनेति पदयो मन्त्रासंस्पशित्वात्‌ । उत्तमैः पदार्थः कल्याण- 
कारिभिग णैरित्यादीन्यपि मन्त्रबाह्यानेव । एवमेव गायत्रेण छन्दसा त्वा त यज्ञं परमात्मानं वा परिगरृहणामीति प्रतिज्ञा 
मारन स्वं पौषयितु क्षममुपपत्तिशन्यत्वात्‌ । त्रिष्टुप्‌ छन्दसा पदाथंसमृहं परिगृहणामीत्यपि नियु क्तिकमेव छन्द- 





स्थोनाचास्नि सुखदाचासि'--यह द्वितीय मन्त्रहै। ओौर उत्तर दिशा में “उजंष्वतो चासि पयस्वती च'-यह तृतीय 
मन्त्रहै। तुम स्योना अर्थात्‌ सुखरूपाहो भौर जिसपर देव भच्छीतरहसेवबेठतेहै, ठेसी सुखदा भी तुमटहो। यहां 
पर भी दोनों "च" कार समूच्चय बतानेकेलियेही हैँ) 'ऊजः' शब्द, अन्न का वाचक है । पयः" शब्द, उस्तके विकार 
दधि आदि का वाचक है । तात्पय यहदहैकिहे वेदितुम अन्नवती, दध्यादिमत्ती हो । यह तृतीय मन्त्र है] 


*५--इस पर स्वामी दयानन्द का व्याख्यान इसप्रकार दहै “जिस यज्ञके द्वःरा उत्तम पदार्थोके साथ तुम 
क्ष्म होते हो ओर जिन कल्याणकारक गण विशिष्ट मनुष्यो ये यहु कल्याणकारिणी होती है, जिन अनुत्तम सुखो के 
साथ यह सुखपुणं होती है । ओर जिन उत्तम सुखकारक स्थित्ति-गतियों के साथ यह सुखप्रद होती है, जिन उत्तम 
यवादि अचलौ के साथ यहं ऊजस्वती होतो है ओर जिन उत्तम मधुरादिरसवालेफलोंसे युक्त होकर यहु पयस्वती 
होती है। यज्ञ विद्याको जानने वाला गँ मनुष्य गायत्र छन्द से उस यज्ञ को स्वीकार करता त्रष्टुभ छन्दसे म उस 
पदाथं समूह्‌ को स्वीकार करता । जागत छन्दसे मँ इसको स्वीकार करताहै। 


६-- इसका भावाथ यह दै- वेद प्रकाशक ईश्वर हमसे यहु कह रहार करितुम लोग वेद मन्त्रों के पठन 
के बिना, उसके अथंकाज्ञान हए विना, ओर यज्ञ का अनुष्ठान कयि बिना सुखरूप फलकी प्राप्त के लिये सवं 
प्रकारके सुख गुणो से युक्त अन्न, जल, वायु आदि पदार्थोको शुद्ध नहींकर सकते हो। इसलिये इनसे त्रिविध यज्ञ 
की सिद्धि को प्रयत्न पूवक प्राप्तकर सुर्खंसे रहना चाहिये। इसमे वायु, जल, ओषधि को दूषित करने वलि जा 
दुगन्धादि दोष हो, उत्का सव॑दा निवारण करना चाहिये । इस प्रकार दयानन्द ने वर्णन किथा दै । 


७ -- किन्तु यहु व्याख्या ओर भावाथं दाोनोहीसारहीनरहै। ध्येन 
ओर यज्ञेन" ये दोनो पद, मन्त्र से सम्बद्ध नहीं हैँ । “उत्तम पदार्थो से तथा कल्याणकारी गुणों पे" इत्यादि शब्द भी 
मन्व के बाहरके हँ। इसी प्रकार गायत्रेण छन्दसा" इत्यादि केवल प्रतिज्ञा मात्र है, उपपत्ति से रहित हने के कारण 
वहं प्रतिज्ञा पृष्ट नहीं हुई है । त्रिष्टुप्‌ छन्दसा" इत्यादि कथन भी युक्तिरहित है । क्योकि "छन्दसा" पद से आह्वाद 


[ २३७ |] 


सेतिषदेन आल दकारित्वम्‌ स्वातन्त्यानन्दप्रदत्वमत्यानन्दप्रकाशकत्वं कया व्युत्पत्त्या गरृहीतमित्यस्यानुक्तत्वात्‌ । “इद्धियं 
वीर्याछन्दांसि रसो वं छन्दांसि" ( श० ७।३१।३७ }) वीर्यं वै त्रिष्टुप्‌ इत्याचयुद्धरणान्यपि प्रकृता्थंपोषणे 
नोपयुज्यन्ते । अन्तरेण वेदमन्त्राणां पठनम्‌ तदथेज्ञानं यज्ञानुष्ठानं सुखफलं प्राप्तु न शक्यन्ते इत्यपि निमूलम्‌ मन्त्र 
बाह्यत्वातु । | 


८ भूमिकायां तु मन्त्राणां पठनमभ्यासा्थ॑मेवाभ्युपगतमिह तु तद्विपरीतं तदन्तराफलमेव न प्राप्तु शक्षयत 
इत्युच्यते । लोके तु तद्विपरीतमेव हश्यते । वेदबाह्याश्च वेदमन्वपठनमन्तरापि सुखप्राप्ति वायुजलादिशुद्धि च सादय- 
त्येव । शतपथ्ुतिविरुद्धमप्येतत्‌ । तथाहि- देवाश्च वा असुराश्चौभये प्राजापत्या पस्पृधिरे । ततो देवा अनुग्यमि- 
वासुरथहासुरा मेनिरेऽस्माकमेवेदं खलुभ्रुवनमेवेदमिति' ( श० प० १।२।५।१ ) ते होचुः । हृन्तेमां पृथिवीं विभ्ज्योप- 
जीवामेति । तामोक्ष्णेश्चमं भिः पश्चात्‌ परश्वो विभजमाना अभीयुः ।° ( श० १।२।५।२ ) 


तद्र देवाः शुश्रुवुः । विभजन्तै ह वा इसामसुराः पृथिवीं प्रेत तदेष्यामः। यत्रेमामसुरा विभजन्ते ततः स्याम 
यदस्यनं भजेमहीति ते यज्ञमेव विष्णु" पुरस्कृत्येयुः।' ( श०१।२।५।३ } 

<--इत्थं स्तम्बयजुहुरणं तच्च स्तम्बरूपं स्पयेन मित्वोत्करदेशे हरेत्‌" ( ते० ज्ा० ३।२।४ ) यजुषा मन्त्रेण 
ह रणीयः पांसुसहितः स्तम्बः स्तम्बयजुस्तस्य हरणम्‌ ( ते° सं० १।१।६ ) वेदिस्थानात्सतृणस्य पांसोमंन्त्रेणान्यत्र हरणं 
स्तम्बयजुह रणम्‌ । तदनन्तरं वेदिपरिग्रहु ` वक्त्‌. मितिहासमुपन्यस्यति देवाश्चेत्ति-- 

१०--उभये प्राजापत्याः परस्पृधिरे स्पर्धा कृतवन्तः । स्पधंमानानां तेषां मध्ये देवास्ततस्तेभ्योसुरेभ्यः अनुव्यमिव 
अनुगमनं न्यग्भुमि प्राप्ता इव बभूवुः । ततस्तेऽसुरा इदं खलु भुवनमस्माकमेवेति मेनिरे । ते होचुः हन्त हषंस्थाने देवान्य- 
ग्भुला अतो निष्प्रत्युहमिमां पृथिवीं विभजामहै विभज्य च यथाभागमुपजीवामेति । एवमुक्त्वा तां पृथिवीमौक्ष्णेरन- 


कारित्व, स्वातन्त्यानन्दप्रदत्व, अत्यानन्दप्रकाशकत्व भादि अथं का स्वीकार किस व्युत्पत्ति से आपने किया है, वह नहीं 
बताया है । !इन्दरियं वीर्य छन्दांसि रसो वं छन्दांसि" ( श० ७।३।१।३७ ), ओर "वीर्यं वे त्रिष्टुप्‌" इत्यादि उद्धरण जो 
द्यि, वे भी प्रकृत अथंके पोषक नहींहुं। वेद मन्त्रों के पठन, उनके अथंन्नान, भौर यज्ञ के अनुष्ठान के बिना 
सुख फल प्राप्त नहीं किया जा सकता यहु कथन भी निमूलदै, क्योकि मन्व से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ 
मन्त्रबाह्य है । | 

८--आपने भुमिकामेतो मन्त्रों का पठन, अभ्यास्तकेलियेही मानादहै। किन्तु यहाँ पर उसके विपरीत 
(उसके विना. फल प्राप्ति ही नहीं हो सकती कह रहै हैँ । लोक व्यवहार मे उसके विपरीत भी देखते ह--जो वेदबाह्य 
लोग, वे वेदमन्वों का पाठ किये बिनाभी सुखप्राप्तकरतेदहैँ। वायु, जल आदिक शुद्धिभी करलेतेहैं। किच्च 
दयानन्द स्वामी का कथन, रातपथ श्रुति कै विरुद्ध भी है। तथाहि--दिवाश्च वा असुराश्च" (श० १।२।५।१ ), ति 
होचुः । हन्तेभा'-( श० १।२.५।२ ), तद्रे देवाः शुश्रुवुः । विभजन्ते'-{ श० १।२।५।३ ।, इत्थं स्तम्बयजुहुरण'-( तं 
ब्रा० ३।२।६ ), यजुषा मन्त्रेण हरणीयः'-{ त° सं ० १।१।९ } इत्यादि । 


४--वेदिस्थानसे तृण सहित धूलि (पांसु) के अन्यत्रहरण (हटाना) करने कौ क्रिया को स्तम्बयजुहुरणः 
कहते हं । तदनन्तर वेदि परिग्रह को बताने के लिये एक इतिहास उपस्थित किया जा रहा है--देवाश्चेति' । 


१०--दोनो प्राजापत्य (प्रजापति के पुत्र-देवं ओर दत्य) परस्पर स्पर्धांकरने लगे। स्पर्धा करते हुए उन 
देव-दत्यों में से देव, उन देव्यो (असुरो) कौ अपेक्षा कुचं निबेल से पड़ गये । तब उन असुरो ने यह समञ्ञ लिया कि 
ध्यह सम्पुणं भुवनं निश्चित शू्पसे अबहमाराहीहै।' वे (असुर) बोले-बडे हषं की बातदहैकि देव प्राजितहो 
गये हैँ । अतः इस पृथ्वी को अब हम निविध्नतया आपसमें बाटलंगे। बाँटकर अपने मपनेभागको प्राप्त करके 
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इत्सम्बन्धिभिश्चमं चिः पश्चात्‌ प्रतीचीं दिशमारभ्य प्राचः प्राड मुखा विभजमाना अभीयुः अभिजग्सुरित्यथेः। तद्रे देवाः 
शुशुवुः असुरा इमां पृथिवीं विभजन्त इति । अधुनास्माक तूष्णी मवस्थानमनुचित मस्माभिरपि तद्विषये प्रयतितव्यम्‌ इति 
परस्परमभिमुखीकृत्य प्रतिपाद्यते-हे देव: प्रेत यूयं गच्छत प्रोत्सहध्वम्‌, यत्रासुरा विभजन्ते तत्स्थानं गन्तव्यम्‌ । गत्वाच- 
सुरान्‌ अस्यां पृथिन्यां नोऽस्मानेव अन्वाभजत संयोजयत भागेन; अस्माकमप्य्यां पृथिव्यां भागोऽस्त्विति हनुः ।ते हासुरा 
अमूयन्त इव अनादरमेवं कुर्वाणा यावन्तं देशं ग्याप्येष विष्णुः शेते तावत्परिमाणं स्थानं युष्मभ्यं प्रयच्छामेत्युक्तवन्तः । 
असुरस्तथोक्ते देवास्तद द्धौ चक्क: । विष्णृरहि तदानीं वामनः खर्वो बभूव । अतएवासुरास्तेनाक्रान्तं स्थानं प्रयच्छाम 
इत्यत्र वनू । अथापि ततु असुरेरुक्तमु देवा नजिहीडिरे नह्यनाहतं चक्र.: किन्त्वाद्वियन्तेस्मेव्यथंः । (हेड अनादरे) भ्वादिः । 
नोयज्घसम्मितं स्थानं दत्तवन्तो यत्‌ महद्र तत्‌ दत्तवन्त इति । एवं विचायं ते यज्ञात्मक विष्णु प्राचः प्राकशिरसं निपात्य 
दक्षिणतः पश्चात्‌ उत्तरतश्च गायत्यादिछन्दोभिः सवतः पयंगृह्णन्‌ ¦ तं विष्णु छन्दोभिरभितो गायत्यादिभिश्छन्दोभिः 
परिगृह्य पुरस्तात्‌ पूव॑स्यां दिश्याहवनीयमग्नि समाधाय प्रज्वाल्य तेन विष्णवात्मकेन यज्ञेन अचयन्तः पूजयन्तः 
परमेश्वरं श्वाम्यन्तः कर्मानुष्ठानजनितं श्वमं प्राप्नुवन्तः चेरुः । पूववत्‌ ववृतिरे । चरित्वा च तेन यज्ञात्मकस्याधार- 
भूतेन स्थानेन देवाः सवमिवेमां पृथिवीं सम्यगलभन्त । अतोविद्यते लभ्यतेनेनेति यज्ञस्थानस्य वेदीरिति नामधेयं 
जातम्‌ । 


गत्वा च यतु यदि अस्य अल्याः पृथिव्याः सम्बन्धिस्थानं न भनेमहि न प्राप्नुयाम ततस्तहि वयमभागिनः 
के स्याम के भविष्यामः? न केऽपि अर्थात्‌ सवंथा नगण्या एव भविष्याम इत्यथः । एवमालोक्रय ते यज्ञरूपमेव विष्शु 
पुरस्कृत्य पुनज ग्मुः । 

११- ते होचुः अनु नोऽस्यां पृथिव्यामाभजतास्त्वेव नोऽप्यस्यां भाग इति । तेहासुरा असूयन्त इवोचुर्यावदेवेष 
विष्णुरभिशेते तावद्ध ददुम्‌ इति !' ( श० १० १।२।५।४ 
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अपनी उपजीविका चलायेगे । एेसा कहकर उस पृथ्वी को बैल के चमं से पश्चिम दिशासे आरम्भ कर एवं दिशा तक 
नापकर उन्होने उसे बाट लिया। इस बात को देवों ने सुना कि असुरो ने इस पृथ्वी को आपस मेँ बांट लियाहे। इस 
समय हमारा चुपचाप (निष्क्रिय) होकर बैठना उचित नहीं है । अत हमे भी उत्त विषयमे प्रयत्नशील होना चाहिये । 
इस प्रकार एक दूसरे के सन्मुख होकर कहने लगे । हे देवों ! तुम लोग उत्साह धारण करके चल पडो, जह असुर 
लोग इष पृथ्वी को बाँट रहे है, उस्र जगहे चलो ¦ उन असुरोंके पास चलक्रर कटं कि इस पृथ्वी पर हमारा भीभाग 
रो । इस पृथ्वोमे हमारा भी हिस्सा (भाग) रहै, एसा देवों ने कहा । तब उन असुरोने असूयास भरकर बड़े 
अनादर भावसे कहा कि जितने स्थान को व्याप्त कर यह विष्णु सो सकता है उतना परिमित स्थान तुम लोगो को 
हम देगे । इस प्रकार असरों के कहने पर देवों ने उसे स्वीकार केर लिया। उस समय विष्णुने अपने को वामन 
(बौना) बना लिया । इसीलिये विष्णु के द्वारा व्याप्त होने वाले स्थान को देना असुरोंने स्वीकार कर लिया। असुरा 
ने जो देने के लिये कहा उसका देवो ने भी अनादर नहीं किया। हंमारे लिये यज्ञ परिमित स्थाननजं असूरोने दिया, 
वहु बहत दे दिया है । रेरा सोचकर उन देवों ने यज्ञात्मक़ विष्णुका पुवं दिलाको ओरक्षिरस लिटाकर दक्षिण, 
पश्चिम ओर उत्तर तक गायत्री आदि छन्दो के सहारे सब ले लिया। गायत्री आदि छन्दो के द्रा विष्णुको सब 
ओर व्याप्त कर दिया । पूवं दिशां आहवनीय संज्ञक अग्निको प्रज्वलित कर उसे विष्णु रूप यज्ञ स पूजन किया । 
कर्मानुष्ठान से हुए परिश्रम से श्रान्त हो गये । इस प्रकार यज्ञात्मक विष्णु के आधारभूत स्थानकेद्रवारा देवो ने सम्पूणं 
पृथ्वी को अच्छो तरह से प्राप्त कर लिया। यज्ञस्थान को ष्वेदि' नाम देने का यही रहस्य है--“विद्यते लभ्यते अनेन 
इति वेदिः । जिससे सम्पूणं पृथ्वी का लाभ होता है, उसे "वेदि" कहते हैँ । असुरो के पास जाकर यदि पृथिवीकाभाग 
पराप्तन हो, तो हमसे बढ़कर कौन अभागा होगा 1 अर्थात्‌ कोई नहीं होमा । सब तरह से हम नगण्यही हो जायेंगे । यह्‌ 
सोचकर यज्ञरूप विष्णु को अगज बनाकर पुनः चल पडे । 
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१२-"वामनो ह्‌ विष्णुरास । तद्देवा न जिहीडिरे महं नोऽदुयेनो यज्ञसम्मितमदुरिति ।' ( श० १।२।५।५ ) 


१३--ते प्रा' विष्णु निपाद छन्दोभिरभितः पयंगृहणन । गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगरुहणामीति । दक्षिणत- 
स्रष्ट्भेन त्वा छन्दसा परिगृहणामीत्ति । पश्चाज्जामतेन स्वा छन्दसा परिगृहणामीय्युत्तरतः + (श० १।२।५।६ ) 

१४८- त छन्दोभिरभि तः परिगृह्य अग्नि पुरस्तात्‌ समाधाय तेनाच॑न्तः ्राम्यन्तश्चेरुः तेनेमां सर्वा पृथिवीं 
समविन्दन्त । तथदेनेनेमा % `सर्वा & ` समविन्दन्त तस्मात्‌ वेदिरनमि । तस्मादाहूर्यावती प्ृथिवीत्येत या ही मा सर्वा 
‰` समविन्दन्तीवं ह वा मा ` सर्वा ४ सपत्नाना ` संवृड.क्ते निरभंजत्यस्यं सपत्नान्‌ य एवमेतद्वेद । 
( श० १।२।५।७ ) 

१५--तदेदलनिवं चनं श्रुत्या प्रदश्यंते तद्यदेति-नेमा ¢` सर्वा ? ` समविन्दन्त तस्माद्वेदिर्नामि ! तस्मादाहूर्या- 
वती वेदिस्तावती पृथिवी । एतया इमां सर्वां समविन्दन्देति । 

१६--इत्थं पुराकृत्तमुपन्यस्य प्रकृते योजयति--यथेव हि वेदिपरिग्रहात्‌ देवा असुरसकाशात्‌ कृत्स्नां पृथिवी- 
मपहूतवन्तः, एवमेवायं यजमानोऽपि शच्रुसम्बन्धिनीं सर्वां भमिमपहरति तश्च शतन अस्याः पुथिव्या निभंजत्ति भाग- 
रहितान्‌ करोति । तस्माद्‌ गायत्रेगेत्यादिभिमंन्ः स्फ्येन वेदि दक्षिणतः पश्चादुत्त रतश्च रेखया परिगृहणीयादित्थथंः । 
यस्माद्‌ भूप्रदेशादररुनिष्कासितस्तस्मिन्‌ भूप्रदेशे वेदेरियत्तां निश्चेतु दक्षिणादिदिकृत्रये स्फ्येन रेखात्रयं कुर्यात्‌ । हे 
वेदि त्वा गायत्यादिद्धन्दस्नयरूपतया भावितेन स्फ्येन दिकूत्रये परिग्रुहणामि तत्तच्छन्दोदेवतादिक्‌ त्रये त्वामसुरेभ्यः 
पालयिष्यामि । पूकंस्यां दिश्याहुवनीयाग्निरेव पालकोऽस्तीत्यभिश्रायः। 

१७--तं ्तिरीयरीत्यापि पुरा कदाचिदसुराणां विजये सत्येषा पृथिवी कृत्स्नापि तेष मेव स्वभूतासीत्‌ देवानां 


 भरम्यंशः कोऽपि स्वभतो नासीत्‌ किन्तु यो देवो यत्र यदोपविष्टो यावद्दूरं पश्यति ततर तावन्‌ देशस्तस्य देास्य स्वाधीनो- 
ऽभवत्‌ । ततो देवा असुरान अयाचन्त युष्मदधौनायामस्यां पृथिव्यां कोऽप्यंशो नियताभ्पेक्षितः तत्न तत्र कियत्स्थानमस्मभ्यं 








-------- -=--~ 





१।--ते होचुः अनुनोऽस्यां --( श० १।२।५।४ }, वामनो ह विष्णुरास'--( श० १।२।५।५), ते प्राच विष्णु 
निपाद्य' ( श० १।२।५।६ ), तं छन्दोभिरभितः प्ररिगरृह्य' ( श० १।२।४।७ ) 
१५--ईइस निवंचन को भृतिके द्वारा प्रदश्शित किया गया हे । 


१९--इस प्रकार पुरावृत्त का उपन्यास करके प्रकृत में उसको णोजना कर रहे है- जैसे वेदि परिग्रह के 
व्याजसे देवों ने अपुरो से सम्पूणं पृथिवी का अपहरण कर लिया, उसी प्रकार यह्‌ यजमान भी शात्रुकी समस्त 
पृथ्वी का अपहूरण करलेताहै। ओौर उन शन्रुओंको इस पृथिवीकेभागसे रदित कर देता है । इसलिये शग।यत्रेण' 
इत्यादि मन्त्रो को कहकर 'स्फ्य' के द्वारा दक्षिण पश्चिम ओर उत्तरकी रेखाभोंको करते हुए वेदि का परिग्रह 
(स्वीकार) करे । जिस भूप्रदेशसे अरर्ूको निष्कासित किया है, उस भूप्रदेश में वेदि को इयत्ता को निश्चित करमे 
के लिये दक्षिणादि तोन दिशाओं मेँ स्फ्य से तीन रेखाओं को करे। हे वेदि! गायत्री भादि तीनषछन्दोंकेषूपमें 
भावित किये हए स्फ्यसे तीन दिशाओं मे तुम्हारा स्वीकार कर रहादहू। तत्तच्छन्दों की देवताए" तीन दिलाभींमें 
तुम्हारा पालन करेगी । पुवं दिशा मे आहवनीय अग्नि ही पालक है । 


१७--तंत्तिरीय श्रुति के अनुसार भी पहले किसी समय असुरोंका विजय होने पर सम्पूणं पृथिवौदही 
उनकी अपनी हो गई । भूमि का कोई भी अंश देवों का अपना नहीं रहा । किन्तु जो देव जहां जव बैठा भौर जितनी 
दूर तक वह देख पाया वहाँ तक का देश उसके स्वाधीन हो गया । तव देवो ने असुरं से याचना की तुम्हारी अधीन 
हई इस पृथिवी पर कोई भी अंश नियत होना चाहिये, उसमें कितना स्थान हमे दोगे ? जितना तुमने परिगृहीत किया 
होगा उतना देभे, एेसा असुरो ने कहा । इसलिये यह्‌ वेदि परिग्रह भसुरो का हुआ, भौर बैठा हभ देव जर्हां तक 


| २४० | 


दास्यथेति । तत्तोऽसुरा यावद्भिः परिगृहीत तावद्‌ दास्याम इत्यवोचन्‌ । तस्मादयं वेदिपर््रहुः असुराणां वा इयमग् 
आसीत्‌ यावदासीनः परापश्यति तावद्देवानाम्‌ । ते देवा अन्नू वनु कस्त्वेव नोऽस्यामपीति कियत्सेयं स्वांशोऽन्योदास्यथेति 
यावत्स्वयं परिग्रहमीथेति श्रुतेः । तत्र वेदिखननातु पुरा क्रियमाणः पूरवेषरि ग्रहः पश्चातु क्रियमाण उत्तरपरि ग्रहः । अन्यत्र 
तमेव सिद्धान्तव्याख्याने । नात्र दयानन्दोक्त मनागपि शतपथग्याख्यानेन सम्बन्धः । 


१८- सोऽयं विष्णुर्लानः छन्दोभिरभितः परिगरृहीतोऽग्निः पुरस्तान्नापक्रमणमास । स ततत एवौषधीनां मूला- 
न्युपमुस्लोच ।' ( श० १।२।५।८ } 

१२ वेदेः खननं विधित्सुः प्रकृतमितिहासशेषमनुक्रामति--स यज्ञाटमको विष्णुः दक्षिणतः पश्चादुत्तरतश्च 
छन्दोभिः परिगृहीतत्वात्‌ पुरस्था दिश्यग्नेरवस्थानादितस्ततश्चलितुमशवयत्वात्‌ ग्लानः श्रान्तः सन्‌ अपक्रमणमपगमनं 
नास न जगाम । अस गतिदीप्त्यादानेषु स्वादिः। इत्यस्माल्लिटि रूपम्‌ । यद्रा अस्तेरेव लिटि छाम्दसो भुभावाभावः। 
ग्लानस्य तस्य विष्णोरपगमनं न बभरुवेत्यथंः। स सवंतो गृहीतो विष्णुः तत एव तस्मिन्नेव स्थाने ओषधीनां मुलान्युपेत्य 
भूम्यन्तर्गतः सन्‌ मुम्लोच अस्तं गतः अहृश्यो बभव । 

२०-- तेह देवा ऊचुः क्व नु विष्णुरभुतु क्व नु यज्ञोऽमदिति ते होचुश्छन्दोभिरभितः परिगरृहीतोऽग्निः पुरस्ता- 
चापक्रमणमस्त्यत्रवान्विच्छतेति । तं खनन्त इवान्वो षुस्तं व्यड गुलेऽन्वविन्द॑स्तस्मातु व्यडः गुला व दिः स्यात्‌ तदुहापि 
पाचिस्त्रयङ गुलामेव सौम्यस्याध्वरस्य वेदि चक्र ।" ( श० १।२।५।६ ) 

२१--तद्‌ तथा न कुर्यात । ओषधीनां वं समूलान्युपाम्लाचत्तस्मादोषधीनामेव मुलान्युच्छेत्तवै ब्र या्यन्वेषात्र 
विष्णुमन्वविन्दंस्तस्माद्वेदि चक्र ।' ( श० १।२।५।१० ) 


, २२-देवा विष्णुमपश्यन्तो वितक्रितवन्तः विष्णु क्व कुत्राभुतु तदात्मको यज्ञश्च क्वाभरुत्‌ । एवं विततक्यं 
तेनिर्णीतमर्थं श्रुतिदंशंयति--चतसृषु दिश्चु परिवृतत्वेन गमनासरम्भवातु अत्रव स्थाने तस्य विष्णोरन्वेषणं कुरुतेत्यथंः । 








देख रहा था, वहां तक काभाग देवों का हुआ तब देव कहने लगे कि तुम्हारे समान हमारा भी इस भूमि पर कौन 
साभागहै ! कितना ओर अंश हमें दोग ? जित्तना तुम स्वयंले रहेहो। वेदि के खनन करने के पूवं किया जाने वाला 
पूवं परिग्राह है, ओौर पश्चात्‌ किया जाने वाला उत्तर परिग्रह है। शेष सब सिद्धान्त व्याख्यानमें कहु चुके है । इस 
दयानन्दोक्ति मे शतपथ व्याख्यासे किख्ितु भी सम्बन्ध नहीं है। 


१८--सोऽयं विष्णुग्लनिः'--( श० १।२।५।८ ) वेदि के खनन का विधान करनेकी इच्छा से प्रकृत शेष 
इतिहास को बता रहै हँ । दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर दिशाए छन्दो के द्रारा परिगृहीत होने कै कारण ओौर पूवं 
दिशामे अग्निके स्थित रहनेसे इधर-उधर चलना शक्यनहोने से वहु यज्ञात्मक विष्णु श्रान्त होता हुआ वरहा से 
निकल नहीं पाया । "जास" यह्‌ क्रिया पद अस" गत्तिदीप्त्यादानेषु भ्वादि गणके धातुके लिट्‌ लकारमें होताहै। 
अथवा “अस्‌* धातुकेही लिट्‌ लकार मे यहुरूपरहै, यहाँ भरुभावका अभाव छान्दस दहै । अभिप्राय यह दहै कि ग्लान 
हए विष्णु का वहा से अपक्रमण (निर्गमन) नहीं हुभा । सब ओर से परिवृत (चिरा हआ) हृभा विष्णु उसी स्थानें 
भूमिके भोतर चला गया मौर अहश्य हो. गया । 


२०--तिह देवा ऊचुः" ( श० १।२।५।९ ), "तदु तथा न कुर्यातुः-( श० १।२।५।१० )। 


२२--उक्त शतपथ बता रहा है कि जब देवोंने विष्णुको नहीं देखा तबवे सोचने लगे कि विष्णु कहां 
गया ? विष्णु रूप यज्ञ कहां गया ? इस प्रकार सोचते हुए उन्होने जो निर्णय किया, उसे श्रुति बता रही है- चारों 
दिशाओं मे परिवृत (धिरा हुआ) होने से यहाँ से उप्तक्रा निकल जाना तो सम्भव नहीं है । भतः इसी जगह उस विष्ण 
का अन्वेषण (खोज) करो । इस प्रकार परस्पर निश्चय कर भूमिको खोदते हए विष्णु का अन्वेषण करने लगे । 


। २४१ | 


इत्थं परस्परं निश्चित्य भरमि खनन्त इव विष्णुमन्विषटवन्तः । अन्विष्य तं भरम्यन्तस्त्यडः गले अन्वविन्दन्‌ अलभन्त । वत 
एवमत इदानीमपि यज्ञलाभाय वेदेस्त्यडः गुलमावं, खननं कत्तंव्यमिति विधत्ते--तस्मात्‌ त्यडः गुलमिति, तस्मात्‌ त्यडः- 
गुलपरिमाणेन खाता वेदिर्भवेदित्य्थः वेदेस्त्यङः गुलखननमृषिसंवादेन हृढयत्ि--पा्धिर्नाम कश्चित्‌ । स खलु सोमयाग- 
स्यापि त्यडःगुलखातामेव वेदि कृतवान । अतोऽपि व्यडः गुलखाता वेदियु क्तं ति । 


२३- तमिमं पक्षं निषिध्य पक्लान्तरमाह--स विष्ण्‌ रोषधीनां खलु मूलानि उपेत्याम्तहितोऽभवत्‌ । तस्मा- 
यावदुदेशे भूम्यामन्त रौषधीनां मूलानि प्रसरन्ति तावत्पयंन्तं खात्वा तन्भूलान्येवच्छेत्तुः ब्रयात्‌। तुमर्थे सेसेनसे" 
( पा० सू० ३।४।९ }) इति वे प्रत्ययः । पूवं कृर्स्नपृथ्वीलाभहेतुतया वेदि नाम निरुक्तमु । यज्ञाधिकरणस्य विष्णोर्लाभा- 
धिकरणतयापि तन्निवेक्ति-यज्ञरूपविष्ण्‌.मन्वविन्दन्‌ । तस्माद्‌ वेदिर्नाम तमनुविद्योत्तरेण परिग्रहेण पयंगरृहणन्‌ सुक्ष्मा- 
चासि शिव चासीति । 


२४--तमनुविद्योत्तरेण परिग्रहेण पयंगरृटणनु सृक्ष्मा चासि शिवाचासि । दक्षिणत इमावेवेतत्‌ परथिवी %' 
संविद्य सृक्ष्मा ४ शिवामकरवन स्योना चासि सुषदा चासीति । पश्चादिमामेवं तत्‌ संविद्य रसवतीमुपजीवनीयामकुवन्‌ ।' ` 
( श० १।२।५।११ } | | 
२५ सवं चिः पूवपरिग्रहुं परिग्रहणाति तरिरुत्तरम्‌ । तत्‌ षट्कृत्वः षड्‌ वा ऋतवः संवत्सरस्य संवत्सरो 
यज्ञः प्रजापतिः स यावानेव यज्ञो यावत्यस्य मात्रा तावन्तमेतत्‌ परिगृह्णातीति ।*{ श० १।२ ५१२ ) 
२६ व देरूतरपरिग्रहः कत्तव्य इतीतिहासमुसेन विधिमून्नयत्ति तं विष्ण्‌ मनुविद्य लब्ध्वोत्तरेण परिग्रहेण 
पयंगहणन्‌ देवाः, गायत्रेण त्वा च्छन्दसेत्यादिभिः प्राकृतः पुवपरिग्रहः, तदपेक्चयास्योत्तरत्वम्‌ । सुक्ष्मा चासि शिवा 
चासीति यजुषा व देदंक्षिणतः स्फ्येन लेखया गहणीयात्‌ । | 


२७ -मन्वतात्पयमाह--इमामेव ततु पृथिवी ४ ` संविद्य सृक्ष्मां शिवामक्रुवन्‌ स्योनाचासि सुषदा चासीति 
मन्त्रेण पश्चात्‌ वदेः पश्चिमायां दिशि स्फ्येन रेखया परिशृटणीयात्‌ । 





खोदते हए उन्हीने भूमिके तीन अगल भीतर उसेषालिया। यहीकारणहैकरिआज भी यज्ञके लाभाथं (यज्ञात्मक 
विष्णु कीप्राप्तिके लिये) वेदिकातीन अंगुल मात्र खनन करने का विधान तस्मात्‌ त्यडः गुलमिति' उपलब्ध होता 
दै । अर्थात्‌ उयंगुल परिमाण तकं वेदि का खनन करना चाहिये । किसी ऋषि के सम्वादसे भी वेदि के व्यंगुल खनन का 
समथन हुञा बता रहे है--"पाख्िः नामके एक ऋषि थे । उन्होने सोमयाग के लिये भी व्यंगुल खाता ही वेदि की थी । 
अतः य्ह भी व्यंगुलखाता वेदि का बनाना ही उचित है। 


२३--उक्त पक्ष का निषेध कर एक दूसरे पक्ष को बता रहै रहै--वह विष्ण. ओषधि्यो के मूल (जड़) तक 
पर्ुच कर अन्तित (अदृश्य) हो गया । इसलिये भूमि के भीतर जितने स्थान तक ओषधियों के मूल (जड ) फली 
हो" वहां तक खोदकर ओषधियोके मूलको ही उखाडने के लिये कह । तुमर्थे सेसेनसे" --( पा० सू० ३।४९ ) से 
तवं ' प्रत्यय किया गयाहै। "वंदि" के नाम की निरुक्ति जो पहले बताई थी, वह सम्पूण पृथिवी के लाभाथं बताई 
थी । अव यज्ञात्मक विष्ण्‌ के लाभका स्थान (अधिकरण) ही वह होने से उसका ष्वदि' शब्दसे नामकरण किया 
गया है, यह बात यन्व वात्र" से बताई गरईहे। इस प्रकार देवो ने यज्ञ स्प विष्ण्‌ को प्राप्त किया। 


२४--'तमनु विद्यो्तरेण--( श० १।२।५।११ ) स वं त्रिः पुव परिग्रहं ( श० १।२।५।१२ } वेदि का 
उत्तर परिग्रह करना चाहिये" इस विधि कौ कल्पना इतिहास के आधारपर कीनजारहीषहै। उत्त विष्ण्‌ को पाकर 
देवों ने उत्तर परिग्रहसे उसको स्वीकार किया। गायत्रेण त्वा छन्दसे" इत्यादिके द्वारा किया जाने वाला प्राकृत 
पूव परिग्रह है। उसकी अपेक्षासे यह उत्तर है। 'सृक्ष्माचासि, शिवा चास्तिः इस यजुमंन्वसे वेदिक दक्षिणकी 
ओर स्फ्यः से रेखार्ओंको केरते हुए ग्रहण करे । यही उत्तर परिग्रह का स्वरूप है । | 
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रन--मन्तराभिप्रायमाह--इम मेवं ततु पृथिवीं संवि स्योनां सुषदामकुव नू । सोऽध्वयु रनेन मन्त्ेणेमां पृथिवीं 
देवोपवे शन योग्यां करोति । 'उजंस्वती चासि पयस्वती चे'ति मन्तरेणोत्तरतस्तथंव स्फ्येन लेखया गृह्णीयात्‌ । 


२४ तदभिप्रायन्चाह श्रुतिः--इमामेव पृथिवीं संविद्य मन्तरेण स्पयेन लेया परिगृह्य रसवतीमुपजीवनीया- 
मकुव त। अकं. शब्देन बलकरो रसो विवक्षितः--पयस्वतीत्यस्य व्याख्यानम्‌ उपजीवनीयां करोतीत्ति--पयस्विनी हि 
गौलकि उपजीग्यते । - 


३०--पूर्वात्तरयोः परिग्रहयोः संख्यां समुच्चित्य प्रशंसति--स वं रि; पूवं परिग्रह परिगरृहणाति त्रिरुत्तरं तत्‌ 
१८छत्वः । षड्वा ऋतवः संवत्सरस्य--षडतुसमुदायात्मकं संवत्सरात्मकं यज्ञमेव सम्पादयत्ति--सवत्सरात्मकः प्रजा- 
पतिः। संवत्सरकालभरणेन जातत्वादभेदोपचारः | (तमेतावन्तं कालमबिभर्यावास्‌ संवत्सरः, पमेतावतः कालस्य 
परस्तादसृजते' ( बरु उ० १।२४} तिशुतेः। ओश्रावयः (अस्तु श्रौषट्‌ "यज" ये यजामहे" "वषट्‌ इति सप्तदशा- 
क्षरसाध्यत्वातु "एष वं सप्तदशः भजापतियंजञमन्वायत्तः ( तं ° सं २।६।११ ) इति श्रुते यज्ञश्च सप्तदशात्मकः यज्ञः 
यावानु यत्परिमाणविशिष्टः अस्य यज्ञस्य मात्रा परिमाणं च याचतु तत्परिमाणविशिष्टमेवं तं यज्ञं षट्संख्यात्वसम्पादनेन 
परिगृह्णाति स्वीकरोतीत्य्थः। 


२१ षडभिर््याहतिभिः पूर्गपरिग्रह' परिगरुहणाति षड्भिरुतरं तद्‌ दादशङ्ृत्वो दादश वौ मासाः संवत्सरस्य 
संवत्सरो यज्ञः प्रजापततिः । स यावानेव यज्ञो यावत्यस्य मावा तावन्तमेव तत्‌ परिगृह्णाति ।' (श० १।२।५।१३ ) 
३२--पूर्वोत्तिरपरिग्रह्यो मैन्त्रावयवसंख्यामनुद्य समुच्चित्य प्रशंसति--षड्भिर््याहृतिभिः पूव'परिग्रहु गृहणाति 
षड्भिरुतरमित्ति । व्या्धियन्ते इति व्याहृतयो मन्तरावयवाः। ते च पूवपरिग्रहे षट्‌ गायत्रेण त्वा त्रष्टुभेन त्वा जागतेन 
~~ __-_-~__---------~-----~---_-_~___-- ---- .- ---- - 0 ------- 
२७--मन्त्रके दवारा इसी तात्पयं को बताते है--८दमा मेवं तत्‌ पृथिवी ४ संविद्य मन्त्रसेवोदिके 
पश्चिम दिशा में "स्फ्य" से रेखा करते हृए परिग्रह करे । 








रत--मन्व का अभिप्राय इस प्रकार दै--अध्वयु इस मन्त्रसे उस पृथिवी को देवोंके बैठने योग्य करता 
है । “उज्जेस्वती चासि पयस्वती च इस मन्वसे बोदि की उत्तर दिशामें पृबोक्तप्रकारसे ही स्फ्य' से रेखाकरण 
करते हुए परिग्रह करे। 


२८--उसी का अभिप्राय, भ्रति कह रही है--मन््रोच्चारण करते हए स्फ्यः से रेखाकरणके दवारा इस 
पृथिवी को रसवती भौर उपजीवनीय बनावे। अकं." शब्द से बलकारक रस विवक्षित किया गया दै । पयस्वतीः 
की व्याख्या 'उपजीवनीयां करोति' उपजीवनीय बनाता हे, को गईदहै। लोक व्यवहारमें भी पयस्विनी माय ह 
उपजीव्य कही जाती है । 


३०--रुवं भौर उत्तर दोनों परिग्रहो की संख्या कौ सम्मिलित प्रशंशाकी जा रही है--श्वे त्रिः पूर्वं 
परिग्रह” केद्वारा । अभभिप्राययहहै कि षड्तुसमुदायात्मक संवत्सरस्वहूप यज्ञ काही सम्पादन संवत्सरात्मकं प्रजा- 
पति कर रहा दहै। संवत्सरकालका भरण करने से उत्पन्न होने के कारण यहु अभमेदोपचार दिखाया गया टै । बृहदा. 
रण्यक भूति ( ब० उ० १।२।४) ने भौ इक्तका समर्थन कियाहै। श्रावय", अस्तु श्रौषट्‌", "यज", ध्ये यजामहे, 
वषट्‌” इन सप्तदश (सव्रह) अक्षरो से साध्य होने से तथा तैत्तिरीय भूति ( तं० सं० १।६।११ ) के बताने से भी यज्ञ 
को सप्तदशात्मक यज्ञ कहते हैँ । जितना परिमाण इस यज्ञ का दै, उसकी मात्रा का परिमाण भी, उवनी ही परिमाण 
का होगा, इस प्रकार के उस यज्ञ की षट्‌ संख्या का सम्पादन करके उसको स्वीकार किया जाताहै। 


२२-वेत्तिर परिग्रहो की मन्तावयव संख्या का अनुवाद कर दोनों को सम्मिलित प्रशंसा "षडभिर््याहुति०" 
( श० १।२।५।१३ ) इस ब्राह्मणक द्वाराकी जा रही हं। छह व्याहृत्तियो से पूवं परिग्रह का ग्रहण करता है ओरं 
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त्वेति ्वान्तास््रयः छन्दसा परिगृह्णाति गुहणाम्यन्तास्त्रयः “उत्तरपरिग्रहे च सुक्ष्मासीत्येवमस्यन्ताः षड्‌ व्याहृतयः । 
तद्‌ द्वादशकृत्वो द्वादशमासाः संवत्सरस्य भवन्ति । शेषं पूव वत्‌ । 


३३--ण्याम मात्री पश्चात्‌ स्यादित्याहुः । एतावान वै पुरुषः। पुरुषसम्मिता हि व्यरत्निः प्राची त्रिवृद्धि 
यज्ञो नात्र मात्रास्ति यावतीमेव स्वयं मनसा मन्येन तावतीं कुर्यात ।' ({ श० १।२।५।१४ ) गाहुंपव्याहूवनीययो मध्ये 
सा वेदिरायाश्रतो यजमानमात्री । सा च पश्चातु विस्तृत्य चतुररत्निः पुरस्तात्‌ त्यरलत्नः कार्ये ति विधत्ते- व्याम- 
मारीत) प्रसारितकरद्रयान्तराललक्षणा त्रिभिररत्निभिविस्तृता प्राग्भागे त्रिवृद्धि यज्ञः। सवनत्रयादिरूपेण यज्ञस्य 
चिवृ्वम्‌ । अथवा नात्र वेद्यां परिमाणं नेवास्ति । यावतीं यत्परिमाणविशिष्टामेव वेदि स्वयं मनसा हुविरासादनादि- 
कायंप्याप्तां मन्येत तत्परिमाणविशिष्टां वदि कूर्यात्‌ । तथेव कात्य यनोऽप्याह पक्षद्रयम्‌ व्याममा्त्रीं पश्चात्‌ त्यरत्नि 
प्राचीमपरिमितां वा। सा वं अभितोऽग्निम ४" सा उन्नयति । योषा वे वेदिः, वृषाग्निः परिगृह्यवं योषा वषाण 
शेते मिथुनमेवैतत्‌ प्रजननं क्रियते तस्मादभितोऽग्निम ४ सा उच्यति ।' ( श० १।२।५।१६ ) 


३४. वेदयंसयो राहवनीयस्य स्पशं विधत्ते-अग्निमभित आहवनीयस्य दक्षिणोत्तरपाश्चयोवंद्यंसौ उन्नयत्ति 
ऊर्वं प्रापयति तदेतत्प्रशंसति योषा वै वेदिृषाग्निरिति। लोके हि योषित्‌ पुमांसर्मसा भ्यां परिष्वज्य शेते ! अतो 
वेदेरप्यंसाभ्यामग्नेः परिष्वङ्खो युक्त एवं तिभावः । मिथुनमेवेतत्‌ प्रजननं क्रियते । तस्मादभितोऽग्निमंसा उन्नयति । सा 
वै पश्चात्‌ वरीयसी स्थातु मध्येस्र ४. ह्वारता पुनः पुरस्तादुरव्येवमिह्‌ योषां प्रशंषन्ति । पृथुश्रोणिविमृष्ठन्तरां सा मध्ये 
सङः ग्राह्या जुष्टमेवं नामेतद्देवे म्यः करोति ॥ ( श० १।२।५।१६ ) 
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छह व्याहृतियो से उत्तर परिग्रह का ग्रहण करता है । "व्यवह्ियन्ते इति व्याहृतयः" अर्थात जो ग्यवहूत हती है उन्हे 
"्याहूतिः कहते हैँ । एवच "व्याहृतिः का अथं है--'मन््रावयमर' । पूवं परिग्रह में मन्त्रावयवों (व्य।हूत्तियो) कौ संख्या 
छह है । ( १) गायत्रेणत्वा, (२) व्रष्टुभेनत्वा, (३ ) जागतेन त्वा, इस प्रकारसे तीन तो वान्त हृए । ओर 
"छन्दसा परिगरहणामि' जसे गृहणम्यन्त' तीन हुए, दोनों मिलकर छह होते है । तथा उत्तर परिग्रहं मे 'ृक्ष्मासि 
इस प्रकार 'अस्यन्त, छह व्याहृतियां हैँ । इस प्रकार पूर्वोत्तिर परिग्रह की मिलकर बारह व्याहृतिर्यां ही एक वत्सरं 
(वर्ष) के बारह मास कहलाते हैँ । बाको सब पूववत्‌ हीदहे। 


२३--च्याममात्री पश्चात्‌ स्यतु" ( श० १।२।५।१४ ) यह ब्रह्मण वेदि निर्माणके प्रकार को बतारहादहे। 
गाहः पत्य अैर आहवनीय के मध्यमे उस वदिको जायाम (लम्बाई) मे यजमान के परिमाणकी ओर पश्चात्‌ भाग 
मे चार रत्नी विस्तृत (चौडी) ओर पूव भागम (सामने) तीन अरत्नि के परिमाण को करना चाह्यि । फलाय हए 
दो हाथोके मध्यभागको "व्यामः कहते हँ । अर्थात्‌ फलाये हए दो हाथो के बीच परिमाणके समान तीन अरत्नि 
की विस्तृत (चौड़ी) वेदि, प्रगूभागमें बनानी चाहिये । यह्‌ यज्ञ त्रिवृत्‌ है । यज्ञ को त्रिवृत्ता, तीन सवनोंकेखूपमं 
है। कतिपय ऋषियों का कहना है कि उक्तत्राह्मणकेद्वारा बौदिका परिमाण नहीं बताया मया द । स्वयं हौ अपन 
मनसे हविरासादनादि कायं के लिये पर्याप्त जितनी भूमि समज उत्ते ही परिमाणसे युक्तवंदि का निर्माण कर। 


कात्यायनने भी इसी तरह दो पक्षों को बताया दै--श्याममात्रीं पश्चात्‌ तयरल्नि-- (श० १।२।५।१५) इति । 


२४ --अग्निमभित आहवनीयस्य'--{ श० १।२।५।१६ ) ब्राह्मण से वोदिके दोनों अंस प्रदेशों में आहवनीय 
के स्पणंका विधान कियाजारहादहै। भ्योषावं" से लौकिकस्त्रीकी तरहं सिद्धवत्‌ कहे गये स्त्रीत्व का उपपादन 
करप्सावाः से उसकी प्रशंसाकी ग्ईहै। "व्याम मात्नी पश्चातु से उस वेदिको विस्तीणंतर बताया गयादहै। 
च्यरलिन प्राची" यह विधान होने से पश्चित भाग के अनन्तर रहने वाले बीचकेभाग मे संकुचित ओर पूवं भागमें 
विस्तीर्णं बनाई जातीहै। इस प्रकारसे वोदिके स्वरूप को बताकर उसकी समानता योषित्‌ (स्त्री) मे जोड़ दी गई 
हे। 'विगृषटान्तरां सा" से पृथु श्रोणि बाली, विपुल नितम्ब वाली, ओर उसके दोनों अंसो का मध्य भाग अत्यन्त न्यून 
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३५ योषा वं इति सिद्धवदुक्त स्त्रीत्व लौकिकस्वरीत्वसामान्येनोपपा्य प्रशंसति सा वा इत्तिसावं वेदिः 
वरीयसी उरूतरा विस्तीणंतरा उक्त व्याममात्री पश्चादिति। मध्ये प्रत्यशूभागानन्तरभाविनि मध्यदेशे संहारिता 
सड कुचिता पुरः पूवरभागे उर्व विस्तीर्णा त्यरत्नि प्राचीतिविधानात्‌ । एव वे दिस्वरूपमभिधाय तत्साम्यं स्त्रियां 
योजयति विमूषटान्तरां सेति श्रोणिततो विभृष्ट पृथुश्रोणिविपुलनितम्बा न्युनमन्तरवकाशो ययोस्तौ विमृष्टान्तरौ तथा- 
विधाव सौ यस्याः सा तथोक्ता मध्यदेशे हस्तेन सङ ग्रहीतु" शक्या कृशोदरी एव प्रणस्तयोषिदाकारां वदि कुवन्‌ देव भ्यो 
जुष्टं प्रियां करोति । 


३६--सावं प्राक्‌ प्रवणा स्यात्‌ प्राची हि देवानां दिगथो उदक्‌प्रवणोदीचौ हि मनुष्याणां दिक्‌ दक्षिणतः 
पुरोषं प्रत्युदुहत्येषा वे दिक्‌ पितरुणा ४ स्ता यहृक्षिणप्रवणा स्यात्‌ क्षिग्रेह यजमानोऽमु लोकमियात्तथो दहम्‌ यजमानो 
ज्योग्जीवति तस्माद्‌ दक्षिणतः पुरीषं प्रत्युदृहृति पुरीषवतीं कुर्वीति पशवो वे पुरीषं पशुमतीमेवेनामेतत्कुरुते ।' 
( श० १,२।५।१७ ) __ | | | 

२७--अथ सा वेदिः प्राक्‌ प्रवणा उदक्‌ प्रवणा वा कार्येति विधत्ते--प्राक्‌ प्राच्यां दिशि प्रवणं निम्नं यस्याः 
सा तथोक्ता, प्राच्या दिशो देवसम्बन्धित्व' दिग्विभाजनसमये तस्या देवं रात्मीयतया स्वीकारात्‌ । देवमनुष्या दिशो 
व्यभजन्त । प्राचीं देवाः' ( त° ६।१।१।१ ) इति श्रृतिप्रसिद्धेः । अथो उदकृप्रवणा वा कार्या, उदीच्या मनुष्यसम्बन्धः 
शान्तरूपत्वात्‌ । एषा कं देवमनुष्याणां शान्ता दिक्‌ ।' ( तै० ब्रा० २।१।३ ५) 


३८-वेदेदंक्षिणभागस्य पांसुरभि रौन्नत्यकरणं विधीयते--दक्षिणतः पुरीषं खातं पांसु प्रव्युदहति प्रतिक्षिपति । 
विहितमथंमुपपादयितु विपक्षे बाधकमुपन्यस्यत्ति--एषा वै दक्षिणा दिक्‌ पितु.णां स्वभूता ¦ तथाच सा बेदियंदि दक्षिण- 
भवणा स्यातु दक्षिणतो निम्ना स्यातु तदा तत्रावस्थितोदकवतु यजमानोऽपि दक्षिणतोऽवस्थितः पितृलोक क्षिप्रे क्षिप्र 
मियात्‌ प्राप्नुयात्‌ । प्राचीनप्रवणायन्तु नैष दोषः । तथा सति स यजमानो ज्योक्‌ चिरं जीवतु । तस्माहूलिणतः पुरीषं 
रयुदुहति । खाता वं दिर्नोऽद्धिः प्लक्ष्णी करणीया किन्तु पांबुलैवकारयेति विधत्ते पुरीषवतीं कुर्बीति। 
(ननन 
(सूक्ष्म) एेसा होना चाहिये जसे कृशोदरी स्त्री का मध्य भाग (कमर) हाथके भीतर समा जाताहै। इध प्रकर प्रशस्त 
स्व्रीके आकारकीवेदि का निर्माण करके उसे देवता के लिये प्रिय बना दे। 


३६ साव प्राक्‌ प्रवणा स्यातु" ( श० १।२।५।१७ } “अथसा वेदिः प्राक्‌ प्रवणा उदक्‌ प्रवणा वा कार्या 
एसा विधान होने से पूवः दिशाकौो तरफवेदिको प्रवण (निम्न) करनो चाहिये। प्राची दिशा (पृवं दिशा) देवों से 
सम्बन्धित होती दहै, क्योकि दिग्‌विभाजन के समय उसका देवों ने अपने लिये स्वीकार कियादहै। इसी बातको 
तेत्तिरीय श्रुति ने भी कहा है-- देवमनुष्या दिशो व्यभजन्त । प्राचीं देवाः ( तं० ६।१.१।१ ), अथवा उत्तर दिशा 
को तरफ उसे निम्न (प्रवण) करनी चाहिये, क्योकि शान्तसरूप होने से उदीची (उत्तर दिशा) के साथ मनुष्योका 
सम्बन्ध हे। इसी बात को तेत्तिरीय ध्रुति ने भी कहा है-एषा वं देवमनुष्याणां शान्ता दिक्‌-- 
( त° ब्रा० २।१।३।५ ) 


रे८-वदिके दक्षिणभागको. धूलि (पायु) से उन्नत बनानेका विधान होनेसे वेदि के दक्षिण भागम 
(दक्षिण दिश्ञामे) वेदिसे खोदी गईम््रीको डाल देना चाहिये । विहत अथं के उपपादनाथं विपक्षमें बाधक का 
के उपन्यास किया गया है--वह दक्षिण दिशा पितरोंकी अपनीहै। तथाच वहु वेदियदिदक्षिणकी ओर निम्न 
रहे, तो निम्न स्थल स्थित जल के समान, वहां अवस्थित यजमान भी दक्षिण दिश्चामे स्थित पितु लोकमें शीघ्र 
पराप्त हो जायगा । किन्तु वेदिके प्राचीन प्रवण रहने पर यह दोषनहींहै। प्राचीन प्रवण रहने पर वहु यजमान 
चिरजीवी होगा! इसलिये दक्षिण की ओर पुरीष को डालना चाहिये । खुदी हई वेदि को जल से श्लक्ष्ण (चीकनी) 
नहीं करनो चाहिये, किन्तु पांसुल (धूलि युक्त) ही करनी चाहिये, यह पूरीषवतीं करवीत" से बताया गया है! पशवो 
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तत्प्रशंसति--पशव्रो वं पुरीषं पशुप्राप्तिहेतुत्वातु पुरीषस्य पशुत्वम्‌ धुरीषेः पांसुभिः वेदि कुवन्‌ पशुभियुक्तामेवें नां 
वूःखते । 

३५ तथा च दिकूत्रये गायत्रयादिभिः पुरस्तादग्निना पूज्यदेवन च त्वामसुरेभ्यः पालयामि । मन्वेरेभिः 
सवण कुशेन रेखात्रयं कूर्यात्‌ । 

४०--अध्यात्मपक्षेऽपि--ध्यानभजनादिसाधनोपयुक्तां भमि परिगृह्णीत है मूमे गायत्रेण छन्दसा छन्दोरूप- 
तया भावितेन स््‌वेण त्वां साधधनानुष्ठानाय परिगृह्णामि स्वायत्तौकरोमीति दक्षिणतः बरेष्टुभेन छन्दसा तद्रू पतया भावि- 
तेन परिगृह्णामि पश्चात्‌ जागतेन छन्दसा तद्र पतया भावितेन स्‌ वेण त्वा परिगरुहणामि । हे साधनभूमे ! त्वं सुक्ष्मासि 
शोभनभूमिरूपासि। सेव भूमिः शोभना यत्र भगवदाराधनध्यानादिकं सम्यक्‌ सम्पद्यते । शान्तिदायकत्वातु भूमेः 
शान्तत्वं स्योना सुखरूपा चासि भगवद्धयानानन्दजनकत्वात्‌ स्योनशन्दस्य सुखनामसु पाठात्‌ । भुषदां सम्यगुपवेरान- 
योग्यामु-यद्वा सुष्ट्‌ सीदन्ति देवा अस्यामिति सुषदा ऊजेस्वती निष्ठादाढच रूपबलप्रदा पयस्वती पयस्‌ शब्दः क्षीरस्य 
रसहैतोजंलस्य च व।चकः, तदुभययुक्तासि पयोवत्‌ भगवन्माधुर्यानुभावयित्री रसहेतुजलवसप्राणप्रदा च~ 


| | ~ | (~ ी ^~ | शै | ~ 
पुरा करस्य विसृपो विरष्शिन्नदादाय पृथिवीं जीवदानुम्‌ । यामंरय- 

1. | । | _ | 
श्रन्द्रमसि खधाभिस्ताय धीरासोज्यनदिश्य यजन्ते । प्रोक्षणीरासादय द्विषतो 


वधोऽसि' ॥ वा० सं० १।२८॥ 


0 + 








वे पुरीषम्‌ से उसको प्रशंसा कीगईहै। पशु प्राप्तिमे हेतुभूतदहोनेसे पुरीष पर पशत्वका आरोपकियागयादहै। 
मिही (पुरीष, पांसु) से वेदि बनने वाला मानो उसे पशुओं से ही युक्त करता है । 


३९ तथाच तीनों दिशाओं में गायत्री आदि छन्दो के द्वारा पहले अग्नि ओर पुज्यदेवसेतेरा असुरोंसे 
पालन करता ह इन मन््रोसेस्रवओरकुशके द्वारा तीनरेखा करे, 


४०--अध्यात्म पक्षम भी ध्यान, भजन आदि साधनों के उपयुक्त भूमि का स्वीकार करे। ह भूमे ! गायत्र 
छन्द से अर्थात्‌ छन्दोरूप मे भावित क्यि गये स्व से साधनों के अनुष्ठानाथं तुम्हारा स्वीकार करता ह, अर्थात्‌ भपने 
अधीन कर रहार यह कहु कर दक्षिणकी मोर, तरष्टुभम छन्दके रूपमे भावितक्यिग्येस्व से तुम्हूं अपने स्वाधीन 
करता हुः कहुकर पश्चिम को ओर, जागतच्छन्दके रूपमे भावितक्यिगये स्वसे तुम्हं अपने अधीन करतारहु। 
हे साधन भूमे ! तुम शोभनभुमिरूप्हो। वही भूमि दोभन कहलाती है, जह भगवान्‌ को आराधना ध्यानादिका 
सम्यक्तया सम्पादन किया जा सकता है, शान्तिदायकहोनेसे ही भूमिका शान्तत्व दहै, ओर भगवद्धचान का आनन्द 
देने वाली होने से तुम सुख स्वूप हो, स्योनः शाब्द का सुवाचक् नामों मे पाठ क्रिया है \ “सुषदा -सम्यग्‌ उपवेशन 
(बेठने) के योग्य हो, अथवा देवता जिस प्र अच्छो प्रकारसे बेरते हैँ एेसी तुम हो। तथा ऊ्जंस्वती' अर्थात्‌ निष्ठा, 
हृता रूप बल को देने वाली हो, एवं पयस्वती अर्थातु पय कौ तरह भगवन्माधुयें का अनुभव कराने वालीहो, ओर 
रसकेहैतुभरूत जल को तरह प्राणप्रदात्री हो । पयस्‌ ' शब्द क्षीर ओर रसहेतुभरुत जल का वाचकदहै। भाव यहुहैकि 
तूम उजस्वती ओर पयस्वतो दोनोंहीदहो। 
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अथं-हे वे दत्रयी रूप शब्द करने वाले वेदि रूप विष्णो ! पृथ्वी पर जब महानु युद्ध होने की सम्भावना 
हई, तब उसका सारभूत भाग निकाल करवदके सहित उस भाग को देवताओं ने चन्द्रमें रख दिया । बुद्धिमान्‌ लोग 
उसी भागषरयाग करते) उसी सारभूत भागकोष्वोदी' कहते हैँ । हे आग्नीध्र | तुम प्रोक्षणी जल कोवदीपर 
रखो हे स्फ्य ! तुम शत्रुभों के हिसक हो ।२८॥ 


९- निदानवानयं मन्तः 1 निदानवतान् गन्त्राणां पूर्वं निदानं वक्तव्यं पश्चाद्‌ व्याख्यानं कार्यम्‌, तथा सति 
सुखावगमो भवतति मन्वः-- तदुच्यते । | 


२-कदाचिद्‌ देवानामसुरेः सह सङः ग्रामः प्रवृत्तस्तदा देवे मिथो विचारितं यदस्या भूमेरत्छृष्ट देवयजनस्थल 
तच्चन्द्र संस्थाप्य युद्धं कुमः । ततर यद्यस्मास्कं पराजयः स्यातु तदा देवयजने यागं विधाय पुनर्दत्थपरयाजयं 
करिष्यामहे इति समन्त्य भूमेः सारभागं देवयजनं चन्द्रं स्थापयामासुः । तदेव कृष्णवर्णमिदानीमपि दृश्यते । तदेवाख्यानं 
मन्त्रो ब्रते) 
३--“ुरा क्र रस्येत्यनुमाष्टि' ( का० श्रौ° सू० २।६।३३ ), पुरा क्ररस्येति त्रिष्टुप्‌ चन्द्रदेवत्या विविधं रक्षति 
वे दघ्रयेण शब्दं करोतीति विरप्ली तत्सम्बुद्धौ हे विरप्शिन्‌ वं दित्वं प्राप्तो यज्ञो विष्णुः सम्बोद्धयते--यज्ञगताना- 
मृत्विजामृगादिमन््राणां पठनात्‌ यज्ञे तच्छन्दकरत्वोपचारः, व दं निव॑त्यंमानो विविधं रप्सति शब्दं करोति--ह विष्णो 
हे विरप्डिन्‌ विष्णो परमेश्वर त्व श्युणु अनुगृहाणेतिशेषः । संग्रामो वं क्ररम्‌' ( श० १।२।५।१६ ) इति श्रुतेः । क्र रस्य 
विसुप इति पश्वभ्यर्थे षष्ठयौ । विविधं सपंन्ति योधा अस्मिन्निति विसृपस्तस्मातु विविधयोदधरयुतात्‌ क्र.रात्‌ संग्रामात्‌ 
पुरा पुव" देवा जौवदानु जीव ददातीति जीवदानुस्तां जीवदानु जीवदात्रीं सारभृतां पृथिवीमुपादाय ऊध्व" गृहीत्वा 
स्वधाभिवदेः सह चन्द्रमसि एेरयन्‌ निःलिप्तवन्तः स्वधाशब्दो यचप्यन्नवाचकस्तथाप्यत्र लक्षणया यनज्ञादिकमेणान्न- 
हेतुतां वे दत्रयीं बोधयति । "यां चन्द्रमसि ब्राह्मणा दधु ( श० १।२।५।१० ) इति श्रुतेः । ब्रह्मणा व देन साधंमित्यथः। 


(न -----~ ----- ~ 








१-- यह सन्तर निदानवान्‌ है । निदानवान्‌ मन्तो का तिदान पहले कहना चाहिये, पश्चात्‌ उनका 
व्याख्यान करना चाहिये वसा करने पर मन्त्र सुखबोध्य होता हे । उसी को बताते रहै 


२--एक समय असुरो के साथ देवोंका संग्राम (युद्ध) होने कोथा) तब देवताओंने अपसमें विचार 
किया कि इस भूमि (पृथ्वी } के उ्छृष्टभुत देवयजन स्थल को चन्द्र के पास रखकर युद्ध करे । यदि युद्धमें हमारी 
पराजय भी हो जाय, तो देवयजन स्थलमें याग करके पुनः दैत्यो को हरा देगे। इस प्रकार आपस में मन्त्रणा करके 
धूमि के देवयजन रूप सार भाग को चन्द्रमे स्थापित कर हिया । वही कृष्ण वर्णं (काला धन्वा) अभी भौ दिखाई देता 
है । उसी आख्यान को मन्त्र बता रहा है । 

३--पुराक्र रस्येत्यनुमाष्टि--( का० श्रौ° सु° २।६।३३ )। पुराक्र.रस्य यह मन्त्र कहं रह्‌! है कि त्रिष्टुप्‌ 
ओौर चन्द्र देवताओं से सम्बन्ध रखने वाली यह्‌ ऋक्‌ तीन वेदों के वारा शब्द करती है । "विविधं रप्ति" इति विरप्शी, 
तत्सम्बुद्धौ हे विरप्शिन्‌ | वेदित्व को प्राप्त हा यज्ञरूप विष्णु सम्बोधित किया जारहाहै। यज्ञगत ऋत्विजो के 
दारा ऋगादि मन्त्रों के पठन करनेके कारण यज्ञको उपचार से तच्छब्द कर कहा गया है। वेदों के हारा निष्पन्न 
विविध रीतिसेया विविध प्रकारके शब्दकरने वाले हे विष्णो! हे परमेश्वर | तुम सुन लो अर्थात्‌ अनुग्रह करो, 
संग्रामो वै क्रम्‌" ( श० १।२।५।१५ ) इस धरति ने भी यही बताया है! चकररस्य', विसृपः" ये दोनों षष्ठयाः 
पच्चमी के अथं मे ह । “विविधं सर्पन्ति योधा अस्मिन्‌ इति विसृपः तस्मात्‌, अर्थात्‌ विविध योधधाओसे युक्त हुएक्रर 
सं्रामसे पूवं देवताओंने जीवनदात्रौ (जीवदानु) सारभूत पृथ्वी को लेकर अर्थात उपर (ऊध्वं) उठाकर वेदों 
(स्वधाओं) के साथ चन्मामे उत स्थापित कर दिया} स्वधा" शब्द यद्यपि अन्नका वाचक्र है, तथापि यहाँ पर 
लक्षणा से यज्ञादि ङ्गमके द्वारा अन्न की हेतुभूत वेदत्रयी का बोधन करता दै। इसी भाव को भ्यां चन्द्रमसि ब्राह्मणा 


| २४७ | 


धोरासः धीरा मेधाविनः तामु तामेव (उ एवाथंकः) चन्द्रस्थां पृथिवौमनुदिश्य सैव मूमिरस्यां वेद्यां वतेत इति भाव- 
यित्वा यजन्ते यागं कर्व न्ति । अनेन मन्त्रेण खातायां वयां लोष्टरतवं षम्यनिवृत्तये समीकरणरूपं माजंनं कूर्यात्‌ । 
पोक्षणी रासादयेति अग्नीध्र प्रति प्रैषः । प्रोक्ष्यन्त आभिरिति प्रोक्षण्य आपस्ता आसादय वे दयां स्थापय } द्विषतो वधं 
इति स्प्यमुदन्च प्रहरतीति" ( का० ्रौ° सू° २।६।४२ ) 


ॐ प्रषाथंमुद्तं वज्रमध्वयु सुदगग्रमुतकरे क्षिपति । मन्त्राथस्तु -हे स्फ्य त्वं द्विषतः शत्रोवंधोऽसि हन्तासि । 


५--अत्र स्वामिदयानम्दः--ह रत्नादिपदाथंविरष्डिन्‌ जगदीश्वर भवानेव यां स्वधामियु क्ता जीवदानु 
जीवनदात्रीं पृथिवीमुदाराय चन्द्रमसि चन्द्रसमीपे स्थापयितवानस्ति तस्मादु धी रास्तामिमां पृथिवीं प्राप्यं भवन्तमनु- 
दिश्यानुसृत्य नित्यं यजन्ते यथा चन्द्रमस्यानन्देन वतमाना धीरासः यां जीवदानु पुथिवीमनुदिश्याभ्ित्य सेनां शस्वा- 
ण्युदादाय विसृपः क्र रस्य संग्रामस्य मध्ये शत्रून्‌ जित्वा राज्यमरयत्‌ प्राप्नुवन्ति यथा चैवं कृत्वा धीरासः पुरा प्रोक्षणी- 
श्चा सादितवन्तस्तथैव हे विरप्शिन्‌ त्वमपि उ इति वितक तां प्राप्येश्वरं यज प्रोक्षणी श्वासादय यथा च द्विषतो भवेत्‌ 
तथा कृत्वानन्दे निचयं प्रवतंस्वे'त्याह्‌ । 


६-तदपि यत्किश्चित्‌, स्थापितवानसीति क्रियापदस्य मूलञेऽभावात्‌ । एवं विसृपः क्रः रस्य सङ्ग्रामस्य मध्ये 
शत्रनू जित्वा राज्यमरयते'त्यपि निमूलं, मूले ताहशपदाभावात्‌ । सेनाशस्वादि चर्चापि मन्त्रे नास्त्येव । भरोक्षणी- 
रासादयेत्यपि अप्रकृतप्रक्रियेव । सिद्धान्ते तु श्रुतिसूत्रोक्त । रीत्या सद्धतिः। 








_- _________ ~~~ ~~~ [`` ~ .--- --- ----- 


दधुः ( श० १।२।५।१९ ) इस श्रुति ने भी बताया है । ब्रह्मणा अर्थात्‌ वेद के साथ - यहं अथं किया गयाहै। धीर 
` अर्थात्‌ मेधावी लोग "तामु अर्थात्‌ तामेव" उसी को (“उ' शाब्द, एष के अथं मे है) यानी जो चन्दरस्थ पृथिवी है, वही 
पृथिवी (भूमि) इस वेदिमें है, इस प्रकार कौ भावना करके वहां याग करतेर्दै। इस मन्व से खनन की हुई वदिमे 
लोष्टकरत वैषम्य के निवृत्त्यथं समीकरण रूप माजन करना चाहिये । -श्रोक्षणीरासादयः इस प्रकार आग्नीध्च को प्रेष 
दिया जाता है । श्रोक्षयन्ते आभिः इति प्रोक्षण्यः" अर्थात्‌ जल, उस जल को 'आसादथ' यानि वदि मे स्थापित करो 


(रखो) । "द्विषतो वध इति स्फ्यमुदश्च प्रहरति इति" ( का० श्रौ° सू° २।६।४२ ) 


४-प्रेष देने के लिये उठाये हृए वचर को अध्वयु, उत्कर में उदग्र रख देता है । मन्त्रां इस प्रकार है 
ह स्फ्य ! तुम शत्रुहन्ता हौ । | 

५- स्वामी दयानन्द इस मन्त्र का अथं इस प्रकार करते है--हे रत्नादिपदाथं विरप्शिन्‌ ! जगदीश्वर 
अपने ही स्वधाभों से युक्त, जीवनदात्री जिस पृथिवी को चन्द्रके समीप स्थापितक्रियादै, उप्त कारण धीर लोग उस 
पृथिवी को प्राप्त कर आपका अनुसरण करते हुए नित्य यागरहैः जसे चन्द्रमा मे आनन्द से विद्यमान रहने वाले धीर 
लोग जोवनदात्री जिस पृथिवी का आश्चय करके सेना ओर शस्त्रो की सहायतासे क्र.रसंग्रामके मध्यमे शवर ओको 
जीतकर राज्यको प्राप्त करतेरहै। ओर जिस प्रकार धयंक्षाली लोगोंने इसप्रकारसे प्रोक्षणियों को पाया था उसी 
प्रकारसे हे विरप्शिन्‌ ! तुम भी {उ शब्द वितकं अ्थ॑मेहै) उसे प्राप्त करके ईश्वर की पूजा करो भौर 
यो को प्राप्त करो, ओर जिस प्रकार शश्रुओं कापराजयहो सके वेसा प्रयत्न करके नित्य आनन्द करा अनुव 
करो ।' 


६-किन्तु इस प्रकार अथं करना नितान्त सारहीन है । क्योकि ्थापितवानस्तिः यह क्रिया पद, मूलम 
नहीं है । उसी प्रकार "विसृपः क्र रस्य सड ग्रामस्य मध्ये शत्रून्‌ कषित्वा राज्यमेरयत्‌' यह कथन भी निमूल दहै, क्योकि 
मूल में वैसे पद ही नहीं है। सेना, शस्त्र आदि कौ चर्चा भी मन्त्रम नहीं है । प्रोक्षणोरासादय' यह कहना भी अप्रकृत 
प्रक्रिया ही है। किन्तु सिद्धान्तमें श्रुति ओर सूत्र के अनुसार सङ्गति स्पष्ट है अतः संदधान्तिक अथं ही उचित है । दया- 
नन्दोक्त अथं असद्धत है । 


( २४८ | 


७--अत्र भावाथत्वेन यदुक्तम्‌ तेन--येनेश्वरेणान्तरिक्षे पृथिव्य।स्तत्समीपे चन्दरस्तत्समीपे पृथिव्योऽ्थोन्यं 
समीपस्थानि नक्षत्राणि सवषां मध्ये सूयंलोका एतेषु विविधाः प्रजाश्च रचयित्वा स्थापिताः सवं स्तत्रत्यम॑नुष्येः स 
एवोपास्योऽस्ति । _यावन्मनुष्या बलक्रियाभ्यां युक्ता भूत्वा शत्रून्‌ न विजयन्ते नैव तावस्स्थिरं राज्यसुखं प्राप्नुवन्ति कुतो 
नव युद्धबलाभ्यां विना शत्रवो बिभ्यति, नैव विद्यान्थायविनये धिना यथावत्‌ प्रजाः पालयतु शक्नुवन्ति तस्मात्‌ सव 
जितेन्दियेभु त्वं तत्समासाद्य सवषां सुखं कतु मनुलक्षय नित्यं प्रयतितग्यम्‌ 1' 


८--इति, तदपि न सङ्खतमु, दूरतोऽपि मन्त्राक्नरासम्बन्धातु । परमेश्वरेण चन्द्रसूर्यादयो रचयित्वा स्थापिता 
इत्यस्याथंस्य बोधक्रानि कानिचिदपि पदानि प्रकृतमन्त्े न सन्त्येव । तव्रत्यमनुष्यः स॒ एवोपासनीय इत्यस्याप्यथंस्य 
बोधक पदमच्र नास्ति। यथा कचतु क्वचिदेकं रजतताम्रादिखण्डमालोक्यात्रामुकस्य राज्ञो राजधान्यासीतु तस्य 
चतस्रो भार्याः शतं पूत्र। असन्नित्यादिकमिति वृत्त कल्पयेत्‌ तद्वदेव धृथिवीं यामे रयंश्चन्द्रमसी' त्यादि पदानि दृष्ट्वा 
परमेश्वरेण सूर्यादयो रचयित्वा परस्परसमीपे स्थापयिता इतति, क्र. रस्य विसुपः इति पदे दृष्टवा सङः ग्राम इति, 
"यजन्ते" इति हृष्ट वा तदूपासना कर्तव्येति, श्रोक्षणी रासादये"दिति दृष्टवा यज्ञेन्दरियनिग्रहादि इति, 'हिषतोवध इति 
ट्वा शद्रुविजयेन स्थिरं राज्यमित्यादिकल्पनम्‌ कृतम्‌ । नात्र कश्चन सम्बद्धो गम्भी रोऽ; । वस्तुतस्तु अध्याहार 
ग्यत्ययादिस्वातन्त्येणेवमेव तद्वरुद्धा अपि बहयः कल्पनाः कतु शक्यन्ते । पेरयन्निति बहुवचनस्य द्विषतोवधोऽसीति 
मध्यमपुरुषप्रयोगस्य न का गतिरिति नैव विचारितम्‌ । | 


--रतपथव्याख्यानस्य सङ्कु तः प्रतिमन्त्रं क्रियते किन्तु तद्विरुदमेव व्याख्यायन्ते मन्त्रा इत्याश्चयंमेव । 
----(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-((-(-((-((-(-(-(((((~िनन 

७--यहां पर भाबथंकेरूपमें जोकहा गया है, उससे--'जिस ई्धरने अन्तरिश्नमें अर्थात्‌ पृथिवी के 
समीप चन्द्र, उसके समीप पृथिविरयां, परस्पर समीप रहने वले नक्षत्र, सवके मध्य मे अनेक सूयंलोके, ओर उनमें 
विविध प्रजाओं को रचकर स्थापित किया, अतः वहाँ रहने वाले सभी मनुष्यों का वही उपास्य है । जब तक मनुष्य, 
बल ओर क्रियाशील होकर शन्रुओं को नहीं जीतते है, तब तक वे स्थिर राज्यसुख कोप्राप्त ही नहीं कर पाते। 
क्याकि युद्ध ओर बल के बिना शत्रु भयभीत नहीं हुभा करते, ओरन ही विद्या, न्याय, चिनय के बिना प्रजा का पालन 
यथावतु कर पाते है, इस कारण सभी लोग जितेन्द्रिय होकर उपयुक्त सभी बल, क्रिया, विद्या आदि साधनों को प्राप्त 
करं ओरसभीको सुखी बनाने के लिये प्रयत्न करं ।" 


८-- यह दयानन्दाक्त भावाथं भी असद्धत दहै, क्योकि मन्त्राक्षरं से उसक्रा कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध 
ही नहीं है । परमेश्वर ने चन्द्र, सूयं आदि की रचना करके उन्हं स्थापित किया' । इस अथं का प्रतिपादन करने वाला 
एक भी शन्द, प्रकृत मन्त्र में नहीं है । "वहाँ रहने वाचे मनुष्य, उसी की उपासना करे' इस अथं का भी कोई पद, 
इस मन्व मं नहीं है । यह कथन तो उसी प्रकार की गप्प मारने कै समानदहै. जसे किसोने कहींपर एकाधचाँदीया 
तिके टुकड़े को पाकर कल्पनाकरली करि यहां पर अमुकं राजाकी राजधानी थी, उसकी चार रानि्यांथी भौर 
सौ पूत्रथे। ठीक उसी तरह पृथिवीं यामे रयंश्चन्द्रमसी' इत्यादि कुष पदों को देखकर "परमेश्वरेण सूर्यादयो रचयित्वा 
परस्परसमंपे स्थापिता इति", कल्पना कर लेना उसी तरह क्र रस्य विसृपः इन दो पदों को देखकर संग्राम" की 
कत्पना कर लेना-- यजन्ते पद को देखकर नतदुपासना कतंव्या' कौ कल्पना कर लेना, श््रोक्षणी रासादयेत्‌" को देख 
कर यज्ञ, इन्द्रियनिग्रह भादि की कल्पना करना, द्विषतो वधः' को देखकर “शत्रु विजयेन स्थिरं राज्यम्‌" इत्यादि 
कल्पना कर लेना आदि यहु सब स्वामी दयानन्दजीकी केवल कपोलकत्पना ही कही जायगी, क्योकि न तो 
मन्वक्षरो से सम्बद्ध कोर्दहै, ओर न उसमें कोई गम्भीरता ही है। वस्तुतस्तु अध्याहार, व्यत्यास आदि की स्वतन्त्रता 
से तो कितनी ही उसके विरुद्ध कल्पनाओंको भी क्रियाजा सकता है। देरयन्‌' इस बहुवचन कौ ओर "द्विषतो 
वधोऽसि' इस मध्यम पुरुष के प्रयोग की क्या गति होगी विचार नहीं किया । | 


८-रातपय ब्राह्मण को व्याख्या का संकेत तो प्रत्येक मन्त्रम कियागयादहै, किन्तु उसके विरुद्ध ही मन्तो 


| २४६ | 


निदानवतां मन्त्राणां पूर्वं निदानं वक्तव्यं पश्चान्मन्त्राथंस्तथा क्षिप्रावेगमो भवतीस्युव्वटाचार्याः । निदानविचारमन्तरव 
दयानन्दीयं व्याख्यानमत्तएव विश्युह्कलम्‌ । शतपथे च निदानमृक्तमू-तां प्रतिमा्टि देवाह वै सङ्ग्राम ४. सन्निधा- 
स्थन्तस्ते होचुरन्त यदस्य पृथिव्या अनामृतं देवयजनं तच्चन्द्रमसि निदधामहै । यदि न इतोऽघुरा जयेयुस्तत एवराचन्तः 
श्राम्यन्तः पुनरभिभवेमेति । स यदस्य पृथिव्या अनामूतं देवयजनमासीत्तच्चन्द्रमसि न्यदधत । तदेतच्चन्द्रमसि कृष्णम्‌ । 
तस्मादाहृश्चन्द्रमस्यस्ये पर थव्यं देत्रथजनमित्यपि हवा अस्येतस्मिनू देवयजनं इष्ट भवति । तस्माद्र प्रत्तिमा्टि+' 
( शष० १।२।५।१८ ) 


पुरा क्र रस्येति मन्त्रेण यद्रेदेमजिनं विधत्ते तत्परशंसथं मित्िहःसमाह- देवहिति । पूरा खलु देवा असुरः सह 
योत्स्यमाना एवमवोचनू किमिति-अस्याः पृथिष्याः सम्बन्धि अनामृतम्‌ आसमन्तान्भृतं सवदा नश्वरमामृतं तद्विपरीतं 
सवेदा बाधविधुरम्‌ ईहग्विधं यददेवयजनम्‌ देवयागाधिकरणं स्थानं तत्‌ चन्द्रमसि चन्द्रमण्डलमध्ये निक्षिपामः स इति 
व्यत्ययेनैकवेचनम्‌ । तेऽसुरा यदि नोऽस्मान्‌ इतोऽस्मात्‌ स्थानात्‌ जयेयुः तदा वयमेतत्स्थानं परित्यज्य तत एव चन्द्रमसि 
निहिते तस्मिन्‌ स्थान एव पुनयंज्ञं कुर्वाणा अचंन्तः श्राम्यन्तस्तेन यज्ञेनासुरानू पुनरभिमवामेति ईहग्विधोपाय ज्ञानजनित 
हषंद्योतक्रो हन्तं शब्दः \ एवं विचायं तथंव तः कृतमिति दशंयति श्रुतिः सयदिति। व्यत्ययेन पिल ङ्कता तद्यदस्याः पृथिव्याः 
सम्बन्धि अनामृतः तच्चन्द्रमसि न दधत निहितिवन्तः। ततु निद्धितः देवयजनमिदानीं चन्द्रमसि कृष्णवर्णं सत्‌ 
कन द्धुत्मतया दश्यते उक्तेऽथं लोकप्रसिद्धिमुदाहरति--तस्मादाहुः यस्मादेव पृथिव्या अनागत देवयजनं 
यच्चन्द्रमसि निःक्िप्तः तस्मादेव कारणादस्याः पृथिव्याः सम्बरन्ध्युदीरितलक्षणं देवयजनं चन्द्रमसि विद्यत 
इत्यभिज्ञाः कथयन्ति । यदीहग्विधं देवयजनम्‌ एतस्मिन्नेव पुरा क्र. रस्येति मन्त्रेण प्रतिमाजंनं कुवंतोऽस्य यजमानस्यापि 
यज्ञेतेष्टः भवति । 





ना 





की व्याख्या की गर है, यह एक आश्चयं ही है । “निदान वाले मन्तरोंका पहले निदान बताना चाहिये, उसके पश्चातु 
मन्त्राथं करना चाहिये, एसा करने से ज्ञान शीघ्र होता दहै, इस प्रकार उव्वटाचायं ने कहाहं। किन्तु दयानन्द का 
व्याख्यान, निदान का विचार किये बिना ही हभ है, अतएव वह्‌ विष्ृद्कल है । शतपथ प्रे निदान बताया गया है - 
तां प्रतिमाष्टिदेवा ह वै'--( श० प० १।२।५।१८ ) । धुरा क्र.रस्य' मन्त्रसेजा माजंनका विधान कियागयादहै 
उसकी प्रशंसा करने के लिये इतिहास बता रहे है--षदेवा हेति" । पहले किसी समय देवगण, असुरं कं साथ जब युद्ध 
करनेके लिये तयार हुए, तब यह कहने लगे कि इस पृथिवी का जो अनामृत भाग है, अर्थातु- समस्त बाधाओं से 
रहित देवयजन (देवयागाधिकरण) स्थान है, उसे चन्द्र मण्डल में रख देगे । 


(आमृत--आ समन्तात्‌ मृतं सवंदा नश्वरं, तद्विपरीतं अनामृ्तम्‌, सवदा बाध रहितम्‌) सः" यह्‌ व्यत्यय सं 
एक वचन है । वे असुर यदि हमे इस स्थान पर जीतलगे, तो हम इस स्थान को छोड़कर चन्द्र मण्डल पर रखे हुए 
उस स्थान पर हा पुनः यज्ञ (अर्चन) करेगे, ओर उस्न यज्ञ के द्वारा पुनः ब्रसुरों को पराजित करगे । (यहं पर 'हन्त' 
शब्द अपुरो के पराभवाथं उपायज्ञानसे होने वाले हषं का सूचक है) । इस प्रकार विचार करके उसी तरह उन्होने 
किया इसे 'सपदितिः श्रुति ने दिखयि है । (यहाँ पर लिद्ध व्यत्यय है) । इस पृथिवी का जो अनागत भाग है, उसे 
चन्द्र मण्डल में रख दिया गया है । चन्द्र मण्डलमें रखा हृभा पृथिवीका जो भाग (देवयजन) दै, वही चन्द्रमा मे 
कृष्ण वणं कल्क के रूप मं दिखाई देता है । इस उक्त अथं के समर्थन मे लोकप्रसिद्धिको भी दिखा रहे है- इसी लिये 
कहते है कि जिस कारणसे पृथिवीके इस प्रकारके देवयजन रूप अनामृतभागको चन्द्रमा मे रखषछोड़ाहे, उसी 
कारण विद्वान्‌ लोग कहा करते हँ कि इस पृथिवी से सम्बन्धित जो देवयजन भाग है, वह चन्द्रमा में स्थित ह । इस 
प्रकार का का वहु देवयजन, यज्ञानुष्ठान के समय पुराक्र रस्य ' मन्त्र से प्रति माजन करने वाले यजमान का अभीष्ट भी 
यज्ञकर द्वारा सिद्धकरदेता दै। | 


| २५० | 


१०--स प्रतिमा पुरा क्र रस्य विसृपो विरष्डिन्निति सड ग्रामो वैक्र.र ४ सदग्रामे क्रं क्रियते हतः 
पुरुषो हतोऽश्वः शेते पुराह्य तत्सडः ग्रामान्न्यदधत्‌ तस्मादाह पुरा क्र.रस्य विस्पो विरष्डिन्चित्युदादाय पृथिवीं जीवदानु- 
मित्युदादाय हि यदस्ये पृथिव्यौ जीवमसिस्तच्चन्द्रमसि न्यदधत्‌ तस्मादाहोदादाय पृथिवीं जीवदानुमिति यामं रयंश्चन्द्र- 
मसि ब्रह्मणा दधुरिव्येवतदाह तामुधी रासोऽनुदिश्य यजन्त इत्येतेनोह त।मनुदिश्य यजन्ते ह वा अस्ये तस्मिनू देवयजनं 
इष्टः भवति य एवमेतद्ेद ।' { श० १।२।५।१९ ) - 


११-- विहित प्रतिमाजंनमनुद्य मन्त्रं विधत्ते स इति । पुरा क्र रस्येतिमन्त्रगतक्र रक्न्दस्याथं माहं सङः ग्रामो वें 
करमिति । कथं सड ग्रामस्य कर. रशब्दवाच्यतेत्याशङ्धःयोपपादयति-- सङ्ग्रामे हि क्र कमं क्रियते हतः पुरुषो हताश्वः 
शेते । पुरुषोदश्चतुरद्धबलस्य तत्र हननलक्षणक्र रकमेकरणात्‌ तदधिकररणभरूतः सङः ग्रामोऽपि क्र. रशब्देन प्रतिपाद्यत 
इत्यथः । क्र रस्य सङ्‌ ग्रामस्य विसृपः विसपंणादागमनप्तु पुरा इति मन्ववाक्याथं इत्यभिप्रायः । ` 

१२- मन्त्रस्य ह्ितीयं भागमनू्य जीवदानुपदस्य विवक्षितमर्थं दशंयन्‌ व्यचष्टे--उदादायेति, अस्याः पुथित्याः 
जीवं जीवनरूपं जीवात्मभ्रुतः यदनामृत देवथजनमासीतु तथा च जीवदानु जीवनप्रदां जीवभूतां पृथिवीमितिमन्त्रपदा- 
भिप्रायो वणितो भवति। वैयाकरणास्तु जीवेस्तदानुः इति जीवदानु पदं ्युत्पादयन्ति । तथेव तं ्तिरीयकंराम्ना- 
तम्‌--'अभिन्नो धर्मो जीरदानुः" इत्यादि ( तं° सं० १।५।१० ) जीरं जोवनं पुरोडाशद्वारेण यज्ञस्य ददातीति तत्र 
सायणाचायंः। 


१२३ - मन्त्रस्य भागान्तरमनूद ग्याचणष्टे--यामिति, एतेनेदानीन्तनेन देवयजनेन तां चन्द्रमस्यवस्थितामना- 
मृतां पृथिवीमनुदिश्य तदेवेदमिति तादात्म्येनानुसन्धाय यजन्ते । तद्वेदनं प्रशंसति--अपि ह वा भस्यंव वेदिन एतस्मिन्‌ 
देवयजन इष्ट भवति । 


१४--अत्र सायणः काण्वभाष्ये--'कदाचित्किल देवानामसुरंः सह सङग्रामः प्राप्तः । तत्र ब्रह्मादयो दैवा 





१०-- मस प्रतिमाश्टि पुराक्ररस्य विसृप'-( रा० १।२।५।५ ) यह ब्राह्मण, प्रतिमार्जन का अनुवाद करके 
मन्त्र का विधान कर रहा है। श्पुराक्र रस्य इस मन्त्रम अयि हए ्र.र' शब्द के अथंको सङ्ग्रामो वेक्ररमु ते 
वता रहे हैँ । "सङ्ग्रामः को क्र र' शब्दसे क्यों कहाजाताहै? इसप्रकार आशङ्का करके उपपादन कर रहे है- 
क्योकि संग्राममे क्रर कमं किया जाता है! उसमे चतुरङ्ख सेना का हनन लक्षणक्र.र कमे किया जाता है, उस कारण 
तदधिकरणभुत संग्रामकोभी करर शब्दसे कहाजाताहै। (पुराक्ररस्य विसुपःकाभथंहै किसंग्राम के उपस्थित 
होने के पूवं) । | | 


१२-- अव मन्वके द्वितीय भाग का अनुवाद करके जीवदानु पदके विवक्षित अथं को बताते हए "उदादाय 
इत्यादिसे व्याख्याकीजारहीहै। इस पृथिवीका जीवनरूपजो अनामूत देवयजन था तथाच शजीवदानु" का 
अथं जीवन प्रद जीवभूत पृथिवी को' यहु अभिप्राय मन्त्रगत जीवदानु पदका बताया गयादै। वयाकरण विद्वान्‌ 
'जीवेरदानुक्‌ सूत्र से जीवदानु पद का व्युत्पादन करते हैँ। उसी तरह तंत्तिरीयकों ने भी कहा है-अभिन्नो धर्मो 
जी रदानु" इत्यादि--(ते० सं ° १।५।१०) इस पर सायणाचायं कहते हैँ किं पुरोडाश के द्वारा यज्ञ को जीवन (जीर) देप्तौ 
है, इसलिये उसे जोरदानु कहा गया है । 


१३ मन्त्र के भागान्तर का अनुवाद कर धयामि^्तिसे व्याख्या करते ह इस समय (यागानुष्ठान कालीन) 
देवयजन के साथ चन्द्रमण्डल में अवस्थित अनामृत पृथिवी का तादात्म्यानुसन्धान करके यज्ञ करते हँ । उरस्त तादात्म्या- 
नुषन्धान को अपिहवा'सेप्रशंसाको गईहै। 


१४-इस प्रसद्ध पर काण्व भाष्यमें सायण कहु रहे हँ--'किसी समय देवों का असुरोंके साथसंग्रामहोने 


[ २५१ | 


इत्थं सम्मन्त्ेदं चक्र: देवासुरसङः ग्रामे सरति तेषां रुधिरादिभिरियं भूद षिता देवयजनानर्हा भविष्यति अतोभुवः 
सक्ष्मरूपं सारमृतमादाय चन्द्रमण्डले स्थापयिष्यामः । तदेव मध्यन्दिनवत्‌ कणोऽपि दशंयामास-देवा ह वं असुरेः 
सड ग्रामं सन्निधास्यत इत्यादिना-- | 

१५- तथा च मन्त्राथंः-- विसृपः क्र रस्येति षष्ठयौ पच्चम्यथं । विविधं सर्प॑न्ति योधा अस्मिन्निति विस्‌ 
सङः ग्रामः । क्र रात्सडःग्रामापूर्वं तदुक्त पूरा सङग्रामादित्येवेतदाहैति विरप्शिनिति महतः परमेश्वरस्य सम्बोधनं 
दरस्नाम सुपाठात्‌ जीवदानु जीवस्यदात्रीं यां पृथिवीमुदादाय जीवात्मभूतामत्यन्तसारमभूतां पृथिवीं संक्षिप्यदुधृत्यादाय 
चन्द्रमस्ये रयन्‌ चन्द्रमण्डले देवाः प्रक्षिप्तवम्तः । केन साधनेन प्रक्षिप्तवन्त इति तदुच्यते स्वधाभिरिति । यद्यपि स्वधा- 
दाब्दोऽन्ननामसु पठितस्तथापि तेन शब्देन तत्साधनभूता वेदत्रयगता मन्त्रविद्योच्यते ब्रह्मणा दधुरिति मध्यन्दिन घ्रूतेः | 
अर्थात्‌ पृथिव्याः सारांशस्य चन्द्रमण्डले यत्स्थानं तद्रेदत्रयरूपेण साधनेनव । 


१६- यद्रा भअस्या जीवममन्यन्त तच्चन्द्रमसि न्यदधत यामं रयंश्चन्द्रमसि स्वधाभिरितिया मधुश्चन्द्रमसि 
ब्रह्मणेव्येवैतदाहेति काण्वश्नतेः । चन्द्रमण्डले मृगरूपः कृष्णवर्णो यः कलङ्की दृश्यते सभ्यं भूमेः सारांशः पुरो द्यावा 
पृथिग्यौ सहैवास्थिते सत्यौ यदा परस्परं वियुज्येते स्म तदानीमन्योन्यसरांशं यज्ञयोग्यमन्योऽन्यस्वरूपेण स्थापितिवत्यौ 
तत्र भूमेः सारांशष्चन्द्रमसि दृश्यमानः कृष्णरूपमिस्येव तित्तिरि राहु-चावापृथिवोसहास्यां तै वियती अन्न. तां अस्थेषनौ 
सह्‌ यज्ञियमिति । यदमुष्यायज्ञियमासीत्‌ तस्यामदधात्‌ तदुषा अभवत्‌ यदस्या यज्ञियमासीत्तदमुष्यामदघात्‌ ततश्चन्द्र 
मसि कृष्णमिति ( त° ब्रा० १।१।३।२ ) तंत्तिरीयब्राह्यण्रुतेः । यदमुष्यादिवो य ज्ञयमासीत्तत्तस्यां पृथिव्यामदधात्‌ । 
 तदुषा अभवत्‌ । यदस्याः पृथिव्या यज्ञियं रूपमासीतु तदमुष्यां दिवि अदधातु । ततग्वन्द्रमससि कृष्ण धीरासो घ्रीरा 
बुद्धिमन्तो यजमानास्तां चन्द्रमःस्थितां कृष्णवर्णाभूमिमूदिश्य वेद्यामस्यां विद्यत इति कथयित्वा तादात्म्येनानुसन्धाय वा 





कोथा) उस समय ब्रह्मादि देवगणो ने इस प्रकार मन्त्रणा (सलाह) कर यह तय किया कि देवासुर संग्राम 
होने पर उनके सुधिरादिसे यह पृथिवी दूषित हो जायगी, जितत वहु यज्ञ के योगय नहीं रहेगी । अतः पुथिवो के 
सुक्ष्म ( सारभूत ) भागको चन्द्र मण्डलमें रखदगे। ईती भाव को मध्यन्दिन के समान कण्व नेभीद्देवाहुर्वःसे 
प्रदशित कियादहै। 

१५- तथा च मन्त्र का अथं इस प्रकार हभ । "विसृपः, ओर च्र.रस्य की षष्ठी विभक्त्या, पच्चमी के अथं 
म ह । "विविधं सर्पन्ति योधा अस्मिन्निति "विसृष्‌' == सङग्रामः । `विरप्शन्‌" यह परमेश्वर का सम्बोधन दहै। जीवन 
दात्री अत्यन्त सारभूत पृथ्वी को उठारुर चन्द्रमण्डल मे स्थापित्त कर दिया । किस उपाय (साधन) से स्थापित किया 1 
ेसी जिज्ञासा करने पर कहा कि स्वधा" क द्रारा। यद्यपि स्वधा" शब्द कापाठ अन्नके नामोंमें किया गया है । 
तथापि उस शब्द से तत्साधनभूता वेदत्रयगता मन्त्र विद्या बताई गई है । यह बात मध्यन्दिन श्रुति श्रह्मणा दधुः' से 
कही गई है। अर्थात्‌ पृथिवी के सारभूत अंशका चन्द्र मण्डलमें जो स्थापन है, वह्‌ वेद त्रयसरूप साधनकेद्धाराही 
किया गयादहै। | 


१६--अथवा "अस्या जीवममन्यन्त' इस काण्व भ्रुतिने भी यही बताया । चन्द्र मण्डलम मृगरूपङृष्ण 
वर्णं जो कल्क दिखार्इदेताहै, वह पृथ्वीका सारभूतभागहीदै\ पहले किसी समय द्यावा पृथिवी एकसाथ ही 
रहती शी, जब वे परस्पर वियुक्त हुई, तब एक दुसरे के सारभूत यज्ञयोग्य अंश कौ एक दषरे कै स्वरूप में स्थोपित 
किया गया । उनमें से चन्द्र मे दिखाई देने वाला भूमि का सारभूत अंश कृष्ण रूप है । इसी को तित्तिरि ने बताया है-- 
्यावापृथिवी सहास्यां' ( तं०ब्रा° ) । द॒ लोकका जो यज्ञिय भागयथा, उसे प्रथिवीमे रख दिया । वही 
उषाके खूप में परिणत हो गया । अर्थात्‌ उसे उषा" कहने लगे। ओर जो इस पृथिवी का यज्ञिय रूप था, उसे दयु लाक 
मे स्थापित कर दिया 1 तब बुद्धिमान्‌ यजमानो ने चन्द्रमामें स्थित कृष्णवणं भूमिको इस वेदिमें मानकर उसका 
तादात्म्यानुसन्धान करके यज्ञ करना प्रारम्भ किया। पुराङ्र.रेण' इस मन्वरसे खोदी हृई इस भूमि के लोटत 
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यजन्ते यज्ञं कुवन्ति पुरा क्र रेणेतिमन्त्रेण खातायां वेद्यामस्यां लोष्टकृतवषम्य परिहाराय समीकरणरूपं माजनं कुर्यात्‌ 1 
हे विरप्शिन्‌ हे परमेश्वरेति सम्बोधनस्य अनुगरृहाणेति पदमध्याहूत्यान्वयः कायंः। 


१७ अथाह प्रोक्षणी राक्षादथेति । वज्रो व स्फ्यो ब्रह्मणश्चेममं पुरा यन्ञमम्यजुगुपतां वज्रो वा आपस्तद्‌- 
व्रमेवेतदभिगुप्त्या आसादयति । स वा उपयुपर्येव प्रोक्षणीषु धार्यं माणास्वथ स्प्यमुद्यच्छति-अथ यन्निहित एव स्फ्ये 
प्रोक्षणी रासादयेत्‌ वच्रौ ह समृच्छयात्तां तथोह व्रौन समृद्यच्ठेते तस्मादुपयुपयव प्रोक्षणीषु धयंमाणास्वथ स्पय- 
मुद्यच्छति ।' { श० १।२।५।२० ) वेदिकरणानन्तरं कर्तव्यं विधत्ते--प्रोक्षण रासः दयेत्यादिक प्रेष ॒ब्र॒यादिव्यथंः। 
प्रक्षत्यभिरिति प्रोक्षण्य आपः 1 तासामासादनं यन्ञरक्षाथंमिति व्याचष्टे वजो वे स्फ्य इति। स्प्यस्तावद्‌ षः तदश- 
परिणामषूपत्वात्‌ । तस्य स्पथस्तृतीयं वा यावदा इति पूवंमाम्नातत्वात्‌ । ब्राह्मणोऽपि वच्रूपः तद्न्मन्त्रसामर्थ्येन 
हन्तत्वात्‌। तौ खलु पुरेमं यज्ञं अभ्यजुगुपताम्‌ अभितोऽरक्षिष्टाम्‌ । गृपू रक्षणे" भ्वादिः, इत्यस्म।ल्लुडि गुपेश्छन्दसि" 
( पा० सू० ३।१।५० } चडि रूपम्‌ । आयादय आधधातुके वाः ( पा० स० ३।।३१ ) इत्याय प्रत्ययो विकल्प्यते । 
वख्रो वा अप इत्यपामपि वच्रत्वं पूवंमुक्तम्‌ वज्रूपाणां तासामासादनं यज्ञस्याभितो रक्लार्थं सम्पद्यते । प्रोक्षणीनामा- 
सादनसमये आग्नीघ्रकतु क स्प्योद्यमनं विधत्तं-स वा उपयुपरि समीपे उपरिदेशे आसाद्यमानासु प्रोक्षणीषु धायमाणा- 
सु सतीषु अथानन्तरमासादनसमकालमेवाग्नीध्रः स्फयमुदूयर्छति धारयति । उपषंध्यसः सामीप्ये" ( पा० सु° ८।१७ ) 
इतिसूत्रेणोपरि शब्दस्य द्वं चनम्‌ । उपयु परि समीप उपरिदेश इत्यथः । 


१६ विपन्ने बाधकमाह -अथा यच्चिहित एव - स्फ्य प्रोक्षणी रासादयेत्‌ वचो समृष्ठेयाताम उद्यमनमङृत्वा 
पव वेदिमध्पे निहितस्य स्फ्यस्योपरिसादने स्फ्याब्‌लक्षणौ वज्रौ सद्धतौ भवेताम्‌ । तथा च वज्द्रयस माद्‌ यजमानस्य 
वाधः स्यात्‌ स्वपक्षे तदोषाभाव' दशयति तथोहेत्ति । तथा च स्फ्यस्य वेदेः सकाशादुद्यमने सति वख न स्नमृच्छते तस्मात्‌ 
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वैषम्य का परिहार करमे के लिये समीकरणसरूप मार्जन कियाजातादै। हि विररम्डिन्‌' इस सम्बोधन पद का अन्वय 
"अनुगृहाण इस अध्याहूत पद से किया जाताहे)। 


१७ -'जथाह प्रोक्षणी रासादयेत्ति। वस्नो वै स्फ्यो" ( श० १।२।५।२० } यह्‌ ब्राह्मण वेदिकस्ण के पश्चात्‌ 
कालोन कतव्य का विधान कररहाहै। अर्थात्‌ श्रोक्षणीरासादय' इत्यादिप्रेष को बौले। उस्तकी व्याख्या कर्ते हए 
बता रहे है कि प्रोक्षति आभिः इति प्रोक्षण्यः आपः' जिनसे प्रोक्षण किया जाताहै, उन्हं श्रोक्षणी' यानी जल कहते 
है, उनका स्थापन, यज्ञ को रक्षाके लिये कियाजाताहै। स्फ्य वच्रस्वरूपहै। क्योकि वह्‌, व्केअंशकाही 
परिणाम है । मौर शतस्य स्फ्यस्तरृतीयं वा यावद्‌ वाः ( का० १,प्र०२.ब्रा०२,क०१) सेभी यही पहले कहाजा 
चुकाहै। उसी तरह मन्त्र सामथ्यं से हनन करने का सामथ्यं होनेसेब्राह्मण भौ वज्र स्वरूप है। इन दोनो नै पहले 
किसी समय इस यज्ञ की सबतरहसे रक्षाको थी। (अजुगुपताम्‌ शब्द को सिद्धि गुपू रक्षणे" इस म्वादिगणीय धातु 
से लुड. लकार मे 'गुपेश्छन्दसिः-( पा० सू० ३।१।५० ) से "चडः' करने पर होती है 1 “भायादय आधधातुके वा- 
( पा० सू० ३।१।३१ ) से 'आय' प्रत्यय वेकल्पिक होता है । "वचनो वा अपः" कहकर जल को भो व्र पहले ( कां० १, 
प्र० १, ब्रा० १, कं० १७ ) कह चुके हैँ । वचर रूप उन जलो का सादन (स्थापन) यज्ञ कौ सब प्रकारसे रक्षाकरने 
के लियेहीदै। प्रोक्षणी के आसादनके संमयही आग्नीध्र कतुक स्फ्य के उद्यमनका विघधानसश्वा'केद्रादाक्िया 
जा रहादहै। आग्नीध्रकेद्वारा समीपमेंही उपरकी ओर प्रोक्षणी के स्थापन करने पर अनन्तर ही अर्थात्‌ आसादन 
सम कालमेही आग्नीध्र स्फ्य को उठाता दै । “उपय॑ध्यधसः सामीप्ये-( पा* सू० ८।१।७ ) सूत्र से “उपरि' शब्द को 
दो बार कहा गया है । (उपरि-उपरि का अथं है समीपे उपरिदैशे) । 


१८--विपक्ष मे बाधक्र बताते हैँ । स्फ्य को विना उरये पहलेसेही वेदिमें रखे हुए स्फ्य के ऊपर आसादन 
(स्थापन) करने पर स्फ्य ओर अप्‌ (जल) ये दोनों वज्र परस्पर मिलते हैँ। तथाच दो वच्ोंके परस्परमिलनेसे 
यजमान का बाध हो सकता है । किन्तु स्वपक्ष मे यह उक्त दोष नहीं दहै। तथा चस्प्यको वेदिमेंसे उठा लेने पर, 
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प्रोक्षणीषु धायंमाणासु स्प्यमुचच्छति तां वाचं वदति प्रोक्षणी रासादयेध्मं बहिरुपसतादय स्‌.चःसम्मृढि पत्नीं सन्नह्या- 
ज्येनोदेहीति सम्प्रेष एवंष स यदि कामयेत ब्रयादेतद्यद्युकामयेतापि नाद्रियेत स्वयमृद्यं वौ तदरेदेदमतः कर्म कत्तंव्यमिति ।* 
( ० १।२।५।२१ } त 


१८ प्रतीकग्रहणेन विहितसम्प्रंष मन्तरं साकल्येनानुक्दति अथेतामित्ति हे भाग्नीध् प्रोक्षणार्था अप 
भासादय--अग्निसमिन्धनाथंमिध्ममु वेदिस्तरणा्थं बहिः आहवनीयसमीप आसादय जुह्वाद्याः सर्‌ चः सम्माजंनसंस्कारेण 
सस्वरं । यजमानस्य या पत्नी तां योक्त्रेण सन्नह्य यत्परागग्नावधिधितमाज्यं तेन उर्दोहि आगच्छति सम्प्रंषमन्त्रारथः | 
एवमेष मन्त्रः परप्रत्यायनाय प्रयुक्तत्वात्‌ सम्प्रौष एव न तु मन्त्रान्तरवदटृष्टं कप्रयोजन इत्याहू सम्प ष इत्ति । यदीत्यादि 
्राक्षण्यासादनादिकं यदि कामयेत तदा एततु सम्प्र षवाक्यम्‌ ब्रयात्‌। यदितथान कामयेत तदा एतन्नाद्वियेतापि। 
तत्रापपत्तिमाह्‌-- स्वयमेवेति । अतोऽस्मात्कमंणोऽनन्तरमिदं कमं कत्तव्य स्वयमेवेतदरेद तस्मात्‌ परं प्रत्यज्ञातज्ञापनाथेः 
सम्प्र षो निरर्थकं इत्यथंः । - 

२०--अथोदच् स्फ्यं प्रहुरति--अमुष्ये त्वा वचः प्रहरामीत्ति यद्यभिचरेत्‌ वजो वें स्फ्यस्तृणुते हैवेवनेन ॥' 
( श० १।२।५।२२ ) 

२१-- द्विषतो वध इति मन्त्रेण स्फ्यस्य बहिवेदि उदङ निरसनं विधत्ते ` यद्यभिचरेत्‌ चतुथ्यंन्तं शत्रोर्नाम 
निदिशेतु । वचो वै स्फ्यः स्तृणुते ह्ये वेन शत्रु मन्त्राथंस्तु--हे स्पय द्विषतः शतरोर्वधोऽसि हिसकोऽसि यं द्वेष्यं प्रहुरामित्येवं 
प्रह॒रणकाले मनसा भावयेत्‌ । 

२२--स यहाग्र ईजिरे तेहस्मावमशं यजन्तेते परापीया शस आसुरथ येनेजिरेते श्रेया ¢" स आयुस्तः 
-------- - ----------------------------------------------------~-~- न .----- 
दोनों व्रं का परस्पर सम्मिलन नहीं हो पाता । इस लिये प्रोक्षणी के आसादन सम काल में ही स्फयकोउठालिया 
जाताहै। तां वाचं वदति ( श० १।२।५।२१ ) 





१० प्रतीक ग्रहणके द्वारा विहित सम्प्रष मन्त्र का सम्पूर्णतया अनुवाद करते है-ह आग्नीध्र प्रोक्षणं 
जल का आसादन कर), अनग्निको प्रज्वलित करनेके लिये इध्मको, वेदम अस्तरण के लिये बहि को, आहवनीय 
के समीप रखो । जुह्वादि स्‌. गादि पारो का सम्मार्जन संस्कार से संस्कार (शोधन) करो । यजमान पत्नी को मेखला 
(योक्त्र) पहना कर, प्रागग्नि (अहुवनीयाग्नि) पर अधिधित आज्य को लेकर आभो । यह सम्प्र ष मन्का अथंदहै। 
इस प्रकार यहु मन्त्र पर प्रत्यायन (दूसरे व्यक्तिको बताने के लिये) के लिये प्रयुक्त किया होने से सम्प्रौष मन्नहीतहै, 
अन्य मन्त्रों की तरह इसका अहृष्ट मात्र प्रयोजन नहीं है । प्रोक्षणी का आसादनादि कायं यदि अ।्नीध्रके द्वारा 
कराने की इच्छाहो तो इस सम्प्रौष वाक्यको बोले, ओर यदिस्वयंही उसकायंको करने की इच्छा होतो इस 
मन्त्र कोन बोले । क्योकि अमूक कमं के अनन्तर अमुक कमं करने का ज्ञानतोस्वयं कोहैही, तब दुसरे के प्रति 
अज्ञातज्ञापनाथं प्रयुक्त किया हुजा सम्प्रंष निरथंक ही होगा 


२०--अथोदश्च स्फ्यं प्रहरति'-( श० १।२।५।२२ ) इसके द्वारा "द्विषतो वध. इस मन्त्र से वेदि के बाहर 
स्फ्य का उदड. निरसन (उत्तर को भोर त्याग) बतायाजा रहाहै, यदि अभिचार करनाहोतो शच्ुके नामको 
चतुर्थी विभक्ति लगाकर निदिष्ट करे । स्फ्य, प्रत्यक्ष वजह, वह उस शत्रुको नष्टकरदेताहै। मन्त्र का अथं इस 
प्रकार है-हे स्य | तुम दष्टा शश्र के घातक (हिक) हो, प्रहरण करते समय अपने मन. में अपने द्वेष्य हात्र परं प्रहार 
कर रहा ह-एेसी भावना करनी चाहे । 


२२--'स येहाग्र ईजिरे तेह स्मा वमशं यजन्ते ( शण १।२।५।२४ ) इस ब्राह्मण के द्वारा, श्यत (परिपक्व 
हए) हवियों का याग करने से पूवं जौर निर्माणकी हई वेदि में बह्स्तिरण के पूवं स्पशं का निषेध करने का विधान 
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तोऽ्द्धमनुष्यानु विवेद ये यजन्ते पापीया ४ ` सस्ते भवन्ति य उन यजन्ते श्रेया ` सस्ते भवन्तीति ततइतो देवानू 
हविनं जगामेतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति ।' ( श० १।२।५।२४ ) 


२३- मृतानां हविषां यागास्म्ाङ.निमिताया वेदेष्च बहिस्तरणात्‌ पूर्वं स्पशेनिषधं विधित्सुस्तत्सिद्धयथमित्ति- 
हासमाचष्टे--पूवंवद्वहुवचनस्थाने स॒ इत्येकवचनम्‌ ! ये प्रसिद्धा यजमाना अग्रपुरा ईजिरे इष्टवन्तः ते खलु यागसमये 
श्युतानि हवींषि क्लृप्तं वेदि च अवमे अवमूष्य यजन्तैस्म । ते च तेनावमर्शजनितेन दोषेण पापीययांसो निकृष्टा बभुवुः । 
यागमक्रर्वाणास्तु अवमशंजनितदोषविरहात्‌ श्रेष्ठा एव बभूवुः। ततोऽनस्तरमेवावमशंनस्य दोषहेतुत्वमजानानान्‌ मनुष्यान्‌ 
अश्वद्धाः यागविषथारचिः विवेद प्राप्नोति । तमेवाश्रद्धां दर्शयति ये यजन्ते पापीयांसस्ते य उ न यजन्ते श्रेयांसस्ते । 
ततोऽश्रद्धा्राप्टयनन्तरं केनचिदपि प्रागस्याननुष्ठानातु इतः भस्माद्‌ भूलोकात्‌ देवानू प्रति हविश्चर्पुरोडाकशादिक 
न जगाम। ननु मा गमद्धविः अमूतोपजीविनां देवानां कि तैनेत्यत आह -- इतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति 
मरारलाकत्‌ प्रदीयमानं यद्धविस्तस्माद्‌ देवा उपजीवन्ति । छ@त्यल्युटो बहुल ( पा० सू° ३।३।११३ ) परपर्दाहृदातेः 
कमणि ल्युट्‌ । 


र४-ते ह देवा ऊचुः । बृहस्पतिमाङ्किरसमधद्धा वं मनुष्यानविदत्तेभ्यो विघेहि यज्ञमिति । स हैत्युवाच बृह 
स्पतिराङ्किरस कथा न यजध्व इति होचुः फ काम्या यजेमहि ये येजन्ते पापीया १ सस्ते भवन्ति। यडउनन यजन्ते 
श्यां सस्ते भवन्ति ।' ( श० १।२।५।२५ ) 


२५--तत्रेतिहासमाह--हूविरागमनाभावेन निराहारा देवा अद्धिरसः पत्रं वृहस्पतिमुक्तवन्तः अश्रद्धावं 
मनुष्यानविदत्‌ यागविषया अशद्धा मनुष्यानूप्राप्नोति तत्तां निरस्य तेभ्यो यज्ञं (वधेहि यजध्वमिति विधि कुर्या इत्यथः । 





करने की इच्छा से एकर इतिहास बताते है--पहले कौ तरह बहुवचन के स्थान मे एकवचन किया गया है। जिन 
परसिद्ध यजमानो ने पहले यज्ञ किया था, उन्होने यागके समय परिपक्व हवियो को भोर निमित्त वेदि को स्पशं करके 
याग किया था। उस स्पशं (अवमशं) जनित दोषसेवे निष्ृष्ट हो गये । किन्तु जिन्होंने याग नहीं किया वे अवमशं 
(स्पशं) जनित दोष से रहित रहै, उस कारण वे श्रे हृए । उसके अनन्तर ही दोष का हेतु अवमशं (स्पशं) होता है" 
इस रहस्य को न जानने वाले लोगों में याग विषयक अश्रद्धा (अरुचि) पदा हुई । अर्थावु जो याग करते, वे पापौ 
है, ओर जो याग नही करते है, वे श्रेष्ठ है, यह समञ्षने लगे। यही अश्वद्धा क। स्वरूप दै । इस प्रकार जव याग के प्रति 
अश्वद्धा हो गई तब कोई भी यागानुष्ठान नहीं करने लगा। उस कारण इस भूलोक से देवताओं को हवि, चरू, पुरोडाश 
आदि का प्राप्त होना बन्द ह्ये गथा । इपर पर यदि कोई यह कहे कि भलेही देवताओं को हवि-चशू-पुरोडाश आदि 
की प्राप्तिन हो, देवता तो अमृतोपजीवी होते ह, उन्दै हवि-चरु-पुरोडाश आदि को क्या अवश्यकता ? इसके उत्तर 
म यह कहा गया है किं तः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति अर्थात्‌ इस भ लोक से दिया जाने वालाजो हवि है, उससे 
देवतागण जीवित रहते ह । शरत्यल्युटो बहुलम्‌" ( पा० सु० ३।३।११३ ) इस सूत्र से प्रपूवंक "दद्‌ धातु से कर्मणि ल्युट्‌ 
किया गयाहै। 


२४--ते ह देवा ऊचुः । वृहस्पतिमद्धिरसमश्रद्ध '-- (श० १।२।५।२५) इतिहास बताया जा रहा है कि 
हवि की प्राप्तिन होने से निराहार रहने वाले अङ्खिरस आदि देवताओं ने अपने पुत्र वृहस्पति से कहा- मनुष्यों को 
याग के प्रति अश्रद्धा हो गई है, उनसे उस अश्वद्धाको हटाकर उनसे यज्ञ करने के लिये कहौ तव वृहस्पति ने यहां 
आकर मनुष्यों से कहा- हे मनुष्यों ! तुम लोग यज्ञ का अनुष्ठान क्यों नहीं करते हो । "था हेतौ च छन्दसि'-( णा 
सु० ५।३।३६ ) सूत्र से था" प्रत्यय हा है । वृहस्पति के इस प्रकार पू जाने पर यनुष्यों ने कहा-- फ काल्यायते 
महीः अर्थात किस फल को इच्छासे यज्ञ करे । जो लोग यज्ञ कर्ते" वे पपी होतेह ओर जो लोग यज्ञ नहीं करते वे 
कल्याण को प्राप्त करते हैँ । 


[ २५५ } 


स वृहस्पतिरागत्य मनुष्यानुष्यानुक्तान्‌--हे मनुष्याः कथा कथं कस्माद्धेतोनं यजघ्वे । श्या हैतौ च छन्दसि" ( पा० सू 
५।३।२३६ ) इति था प्रत्ययः । एवं पृष्ट स्तेरुक्तम्‌, किकाम्या यजेमहीत्यादि स्पष्टम्‌ । 


२६--खहोवाच बृहस्पत्तिरद्कधिरसो यद्वं शुश्रुम परिषुतं तदेष यज्ञो भवति यच्छृतानि हवींषि क्लृप्ता वेदिस्ते- 
नावमरशंमाचारिष्ठ तस्मात पापीया ¢` सो भुत तेनानवमशं यजध्वं तथा श्रेया ` सो भविष्ययेत्या कियत इत्या 
व्टिषस्तरणादिति बर्हिष! ह वै खल्वेषा शाम्यति । स यदि पुरा बहिस्तरणाक्किच्िदापद्येत बहिरेव ततु स्तृणन्न- 
पास्येदथ यदा बहस्तृणन्त्यपि यदाभित्तिष्ठन्ति स यो हैवं विद्वाननवमर्शं यजते श्रेयान्‌ हैव भवति । तस्मादनवमर्शंमेव 
येत ।' ( श० १।२।५।२६ ) 

२७--एव' यागानुष्ठानत्यागकारणमूक्तवत्यु तेषु वृहुस्पतिरयथानुष्ठानजनितमेव तत्पापीयस्त्व न तु सम्यक्‌ 
यागानुष्ठानजमिति बोध्यस्तेषां विपयंस्ततां निरस्यति शरुतिः ~ सहोवाचेति-यदरे शुश्रुम यतु खलु देवानामथं परि पूतं 
परिगृहीतं शुश्रुम तत॒ एतदात्मक एव यज्ञः तत्साध्यत्वात्‌ । सामान्येनोक्तं विशिनःष्ट--यच्छृतानि पक्वानि पुरोडाशा- 
दीनि हवींषि पूव परिग्रहादिभिः क्लृप्ता वेदिर्निमितता वेदिरिति यदस्ति एतत्साध्यो देवार्थ यागोऽनेनंवेहग्विषेन यज्ञेन 
हे मनुष्या यूयमवर्शं अवमृश्य यागात्प्राक्‌ पक्वानि हवीषि बरहिस्तरणात्पुव वेदि संस्पृश्य अचारिष्ट आचरणं कृतवन्तः। 
यागसाधनस्य च मनुष्यसंस्पर्शो न मूक्तः। अतस्तस्मादेवावमर्शनातु हे मनुष्या युयं पापी्यांसो भूत न तु यागातु अतोऽव- 
मर्श परित्यज्य यजध्वम्‌ । तथा च श्रंष्ट्य वो भविष्यति । 

२८--एव ` बृहस्पतिना बोधितेऽवमर्शनपरित्यागस्यावधि पृच्छति आकियत इति कियत्कालपर्यन्तं संस्कृतां 
वेदि न स्पृशेत्‌ एतच्च हविषामप्युपलक्षणमु । अतः पक्वानि हवीष्यपि यागात्युव' न स्प्रष्टव्यानि। सूत्रितं च 
कात्यायनेन श्राक्‌ स्तरणात्‌ वेदि नावमृशेतु । श्यृतानि च हवींष्याप्रचरणातु" ( का० श्नौ° सू० २।१७८-१८० ) वेद्यां 
 बहिस्तरणातप्राक्‌ तस्याः स्पर्शो न कायैः ।प्रधानयागावदानावु पूव" पक्वहविषाच् स्पर्शो न कायैः । अडः गुष्ठाङः गुलिभ्यां 
मा ९ सरहित।म्यामवदयन्त्येकका' (काण श्रौ० सू० २१८१ } मांससम्बद्धास्यामनखलग्नाभ्यामनखलम्नाभ्यामर्थात्‌ 








२६--स होवाच बृहस्पत्िरङ्किरसो यदे शुश्रुम ( श० १।२५।२६ ) इस ब्राह्मणके द्वारा यह कह रहै दं 
कि मनुष्यों ने इस्त प्रकार जब यागका अनुष्ठान नकरनेका कारण वृहस्पति को बताया तब वृहस्पत्तिने उन्हें 
समञ्लाया किपापभागी होनेकाकारणहै कियज्ञका यथा विधि (शास्त्र विधि के अनुसार) अनुष्ठानन करना। 
सम्यक्‌ यागानुष्ठान से पाप भागी नहीं होता । इस प्रकार समञ्लाते हए उनकी विपयंस्त हई बुद्धिको श्रूतिने दर 
किया । श्रुति कह रही हैकिजो वस्तु देवताओं के लिये स्वीकृत कौ गई सुना गया हैः वह यज्ञ है, क्योकि उसी से वह्‌ 
साध्य होता है। सामान्यतया बताये गये अभिप्रायकोही अब विशेष रूपसे बता रहे दहँ--परिपक्व हुए पूरोडाशादि 
हवि, पूर्वेपरिग्रहादि से निर्मित वेदि आदिजो पदाथंहँ, उनसे ही साध्य (सम्पन्न होने वाला} यह देवताथं यज्ञ है, 
इस प्रकारकेही यज्ञसेहे मनुष्यों! तुम लोग, याग के पूवं पक्व हूए हवियोंको, तथा ब्िस्तरण से पूवं वेदिको 
स्पशं (अवमशं) करके तुमने अपने आचरण को ्रष्टकिया। याग के साधनभूत पदार्थोका स्पशंकरना मनुष्यको 
उचित नहीं है । अतः उसी अवमर्शच (स्पर्श) सेहे मनुष्यों! तुमपापकेभागी बनेही, याग के अनुष्ठान से नहीं| 
अतः मवमर्शको त्यागकर यज्ञ का अनुष्ठान करो । उससे तुम्हारी श्रेष्ठता होगी । 


२८--इस प्रकार बृहस्पति के द्वारा बोधित किये जाने पर, उन्होने अवमर्शन (स्पर्श) के परित्याग करने की 
अवधि को पृछा, अर्थात्‌ कितने समय तक स्पर्श न किया जाय । तब उत्तर दिया कि बरहिस्तरण तकं संस्कृत वेदिका 
स्पर्श न करे । यह हवियों का भी उपलक्षण है, यानी पक्व हूवियोंका भी यागसे पूवं स्पर्शन करे। अतएव कात्यायन 
ने भो कहा है--श्राक्स्तरणात्‌ वेदि नावमृशेत्‌", श्युतानि च हवीष्याप्रचरणातु"-( का० श्रौ° सू° २।१७६-१८० } । 
उसे स्पर्शन करना उचितमभीहै क्योकि बह्ःस्तरण के पुवं अशान्त रहने वाली वंह वेदि, स्तरण किये जाने वाले 
बरहिसे शान्त हो जाती है। अतः अशान्त वेदिका स्पर्शं करने पर पूर्वोक्त दोषका होना उचितदहीदै बहिस्तरणके 
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काष्ठादिकं विना साक्षादेवाडः गुष्ठाङ गुलिभ्यां केचिदवदानं कुवन्ति सामर्थ्यातु स्वधिति मांसे द्रवद्रव्ये स्रवः स्मृतः 
हुस्तकाष्ठे पुरोडाशमवदातु प्रक्पिते ( मी° सु° १।४।१८ ) युक्तं तदित्याह वर्हिषेति बहिषस्तरणात्पूव'मशान्ता वेदिः, 
स्तीयंमाणेन दहिषा खलु शान्ता भवति । अतोऽशान्तायाः स्पृष्टौ प्रागुक्तो दोषो युज्यत इत्यथः । स यदीत्ति-र्वाहुषः 
स्तरणात्‌ परव यदि वेदिमध्ये किचित्‌ त्रणादिकमापदेत तदा तन्निरासाथंमपिन स्पृशेत्‌ किन्तु बहि स्तृणनु स्तरणसमये 
बहिषः स्तरणं कुव॑न्ेव ततु वृणादिकं निरस्येत्‌ । स्तरणप्रभरृति वेदिस्पर्शो न दोषयेत्यभिप्रेत्याहु- अथेति यदा बर्हमूरट 
स्तरृणन्त्यध्वयवः तदानीं पदा पादेनाप्यधितिष्ठन्ति मतस्तस्मिन्‌ समये स्पर्शो न दुष्यति । 


२५--एवमितिहासमूखेन प्रतिपादितमथं मिदानीमनुष्डेयत्वेन विधत्ते--स य एवं विद्वान उक्तमितिहासं 
जानन्ननवमशमेव यजेत, नाय विधिमेन््रेण ज्ञातु शक्यते तस्मान्मन्नो ब्राह्मणच वेद इति । अत एव च मन्त्रब्राहमण- 
सत्रेरेव वेदार्थो ग्यज्यते त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीत्ति ¦ नैतत्सर्वं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां ज्ञातु शक्यम्‌ । सावमर्णेन यागेन 
 पापीयस्त्वं फलसिद्धिश्च । श्यृतहुविषां वेदेश्चानवमर्शेन श्र॑ष्ठय फलसम्पत्तिश्चेति । "प्रत्यक्नेणानुमिल्या वा 


यस्तूपायो न बुद्धयते । एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य देवता ॥' (मी० शलो० वा० १। ) इति दयानन्दीयो वेदाथस्तु 
सव थास्याः प्रक्रियाया बहिभूत एव । 


२०--अध्यात्मपक्षेऽपि--ह विरप्शिन्‌ निरत्िशयवरहुत्परमेश्वर कर. रस्य सव संहारकस्य कालस्य विसृपो विसपं- 
णात्पुरा जौवदानु जीवदात्रीं पृथिवीं भुमिरूपां सोपाधिकां चिति उदादायानात्मतादात्म्यविच्डेदेनोध्व मुत्थाप्य यां 
चन्द्रमसि सुशीतले निरुपाधिके ब्रह्मणि स्वधाभिः गुरुवेदान्तोपदेशशसंस्कारः ेरयनू ये स्थापयन्ति भेदापोहेनेक्यमनुभवन्ति 
धोरासो धौरा निगरृहीतचित्ताः साधकाः तामु सोधाधिकामात्मचित्ति निरपाधिकब्रह्याभेदानुसन्धानेन ये यजन्ते ब्रह्ययज्ञ- 


(वव _ 
पूव यदि वेदिमें कठ तृणादि गिरा रहै, तब भी उसे हटाने के लियेउसेनष्टूए्‌ ; किन्तु बरहिस्तरण करते हृए ही उस 
गिरे हृए तृणादि को हटावे । जिस समय अध्वयु बहमष्टिकावेदिमे स्तरण करता है, उस समथ वहु उसमे पर रख 
करभौ खड़ा रहता है । अतः उस समयका स्पर्शं रोषावह नहीं होता है । 


२८--इस प्रकार इतिहास के द्वारा प्रतिपादित अथं को अब अनुष्टेयके रूपमे बतततेहै- विद्वान्‌ उक्त 
इतिहास को जानकर अनवमशं (अस्पश्चं) पूर्वक ही याग करे। इस विधि का ज्ञान, मन्त्रसे होना सम्भव नहीं इसलिये 
मन्त ओर ब्राह्मण दोनों को "वेद शब्द से कहा गया अतएव मन्त्र, ब्रह्मण ओर सूत्रोसेही वेदाथं ग्यक्तं होतादहै 
इसी अभिप्राय को त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति" से बताया गया है। यह सब प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे जान लेना शक्य 
नहीं है। सावमशं (स्पशं सहित) याग से पापीयस्त्व (पापभागि) ओौर फल की अप्राप्ति बताई गई है। किन्तु परिपक्व 
हवि कै ओर वेदि के अनवमं सेश्रेष्ठता तथा फल कालाभ हताहै। वात्तिकृकार भटुपरदने भो कहाहै कि 


श्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एनः विदन्ति वेदेन तस्मादु वेदस्य वेदता । ( मौ० श्लो० वा०१ ) 
दयानन्दीय वेदाथं तो इस उक्त प्रक्रिया के सवथा बहिभूतहै। 


३०--अध्यात्मपक्ष में भी--हे विरण्डिनू ! अर्थातु निरतिशय बृहत्‌ परमेश्वर ! क्र रस्य सवंसंहारक काल कै 
विस्तृत विसपेण से पूवं जीवदानु जीवनदात्री पृथिवी अर्थात्‌ भूमि रूपम सोपाधिक चित्ति को उदादाय जडइके साथ 
तादत्म्य करा विच्छेद करते हद्‌ उपर उठाकर चन्द्रमसि सुशीतल निरूपाधिक ब्रह्म यें स्वधाभिः गुरु-वेदान्तोपदेश के 
संस्कारों से एेरयनु स्थापित करते हैँ अर्थात्‌ भेद का निरसन कर रेक्यका अनुभव करते, एसे धीरासः निगृहीत 
चित्त वले धीर साधक तामु सोपाधिक आत्मचिति (आत्मवैतन्य) का निरूपाधिक ब्रह्य (ब्रह्मचिति-चंतन्य) के साथ 
अभेदानुसन्धान करते हुए यजन्ते ब्रह्मयज्ञ परायण होकर अभ्यास करते ह, उन्हें हे प्रभो! प्रोक्षणीः शोधिका ब्रह्मा 
कारावृत्ति को प्राप्त कराओ, अर्थात्‌ उनकी ब्रह्माकार वृत्ति कर दो । तुम द्विषतः अज्ञान ओर उसके जगतु रूप कायं 
के वधोऽसि धातक (विनाशक) हो । तुम सव'साधक होते हए भी महावाक्य जन्य प१रज्रह्याकार वृत्ति में अभिव्यक्त 
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परायणा अभ्यस्यन्ति हे प्रभो प्रोक्षणीः शोधिका ब्रह्माकारावृक्तीरासादय प्रापय । स्वं द्विषत्तोऽज्ञानतत्कायस्य जगतो 
वधोऽसि धातकोऽसि सर्व॑साधकोऽपि त्वं महावाक्यजन्यपरब्रह्याका रवृत्यभिष्यक्तः सर्‌ सवेग्यापकोऽसि । श्रसिष्णु प्रभविष्णु 
च' ( श्री० भ० गी० १३।१६ ) इति गीतावचनात्‌ । यथा तूनराशिप्रकाश्चकोऽपि कौरालोकः सूयेकान्तमणियोगेन स्फुर 
ञजञ्वालाजटिलोऽनलः सन्‌ तूल रारिनाशको भवतीति तद्रतु । 


| | | | । | 
प्रदयुष्ट ४` रक्तः प्रत्युष्टाऽअरातयो निष्टप्त ४ रत्तो निष्टप्ताऽखरा- 
| [क (4 ॥ भश, ७ |, । ^ 
तयः। अनिशितोऽसि सपललिद्वाजिनं ता बजेष्यायं संमामम । प्रघयुष्ट ४ रक्तः 


| | | | | | 
प्रलुष्टाऽ्रातयो निष्पत “` रक्तो निष्टप्ताऽअरातयः। अनिशितासि सपलक्नि- 


| ` | 
दाजिनीन्वा वाजे ध्याये संमाम्मि ॥ वा० सं० १।२६ ॥ 


अथं--अग्निपरस्नवाका प्रतपनकरे। इसस््‌वाके तपाने से उसमें स्थित राक्षस भीरप्रतिबन्धक शत्रु, 
जल जाते ह । उसी तरह उसमें गुप्त रूप से स्थित राक्षस ओौर प्रतिबन्धक शत्रुभी पूणं रूपसे जल गये। है सर्‌.व। 
तुम, हम पर अत्यन्त तीक्ष्ण नहीं होते हो ¡ तुम शत्रु नाशक हो, इसलिये मै तुम्हुं धोकर शुद्ध करता ह । तुम यज्ञके 
द्वारा अन्न के उत्पादक हो। यज्ञ प्रकाशनाथं मैँतुम्हारी शयुद्धिकरतार्हु। इसस्र.वाके तपाने से उसमें स्थित रहने 
वाले राक्षस ओर प्रतिबन्धक समस्त शत्रु जल गये। उसी प्रकार इसमें गृप्त रूप से रहने वाले राक्षस ओर प्रतिबन्धक 
दात्र पू्णंतया जलचृके। हैक | हम पर तीक्ष्ण मत होना । तुम शच्रुओंके नाशक हो । अतः म तुम्हे शुद्ध करता 
ह । तुम यज्ञके द्वारा अन्नोत्पादक हौ । अतः यज्ञ प्रकाशनाथं मै तुम्हारी शुद्धि करता हं ।२६॥ | 

१--ल्‌ वं प्रतप्य पूवंवदितिः ( का० श्रौ सू० २।६।३९ ) अध्वयुंगाहंपत्यस्य पश्चादुपविश्य पूववत्‌ (यथा 
णर्ागिनिहोत्रहवण्योः प्रवयुषटप्तमिति प्रतपनं कृतं तथेव) प्रत्युष्ट रक्ष इतिमन्त्रेण सर्‌. व प्रतप्य किञ्िदिव प्राग्देणं गत्वा 








होकर सब के व्यापादक (विनाशक) हो श्रीमदभगवद्गीता में भी कहा है--श्रसिष्णु प्रभविष्णु च'--(श्री० म० गी 
१३।१५ ) । जसे तूलराशि (दर्हकादढेर) का प्रकाशक होता हा भी सौरालोक (सूयंप्रकाश), सू्येकान्त मणि के 
सम्बन्ध से उहीप्त ज्वालाओं से परिध्रुणं अभ्निकारूपधारण कर समस्त त्रुलराशि का नाशक होता है, उसी तरह वह्‌ 
ब्रह्य च॑तन्य, सम्पूणं अज्ञान भौर उक्षे कायं का विनाश कर देतादै। | | 


१--८स्‌ वः प्रतप्य पूववत्‌ इति-( का० श्रौ° सु २।६।३द }, अध्वयु, गाहंपत्थ के पीठे (पश्चिम मे) 
बैठकर पूववत्‌ (जंसे शूपं ओर अग्निहोत्रहवणी का श्रव्युष्टप्तमु' मन्त्र से प्रतपन (गरम) किया था, उसी तरह) ्रतयषट 
` रक्षः' इस मन््रसे प्व को तपाकर किश्चिन्मात्रप्राग्देशमें जाकर स्रूवकोबयि हाथमे लेकर वैद (कुश मृष्ट) 
के अग्र भागोंकी प्रतिपत्ति का विधान रहनेसेषेदन करनेके कारण वेद (कुक्ञ मुष्टि) पे पृथक्‌ हुए उन अग्र भागौं 
सेस्वकेमूलसे आरम्भ कर उसके मूख तक उपर कौ ओर उत्का (स्व का) शिता" इस मन्त्र से सम्मार्जन करना 


| २५८ | 


घ्व वामहस्ते कृत्वा वेदग्राणां प्रतिपत्तिविधधानात्‌ छेदनेन वेदातु पृथगभूतेमूलमारभ्य मुखपयन्तमुपरिदेशे 
खर व सम्मार्ष्टि अनिरिता इति मन्त्रेण । पुनः किचित्‌ प्रग्गत्वा अग्रादारभ्य मूलपयन्तं वेदमूले रनिशित इति सम्पृञ्यात्‌ 
सवः ॥ | 


२--न निशितोऽनिशितः । हे स्र व त्वमनिशितोऽसि नितरां शितस्तीक्ष्णी कृतो निहितः, न निशितोऽनिशितः। 
अस्मद्विषये तीक्ष्णो न भवसि तथापिसपत्नक्षित्‌ सपत्नान्‌ क्षिणोतीति सपत्नक्षित्‌ । (क्षिणु हिसायाम्‌) सपत्नहन्तासि 
अत एव त्वां सम्माज्मि सम्यक्‌ शोधयामि । कीहशं त्वाम वाजिनम्‌ यज्नवन्तम्‌ - यजञद्वा राऽच्वहेतुत्वादल्लवन्तम्‌ । अन्यत्र 
वाजशब्दोऽन्नवचनस्तथाप्यत्र "यज्ञो हि देवानामनच्नः ( श० ५।१।१।२ } मिति भुत्यनुसारेण यज्ञवचनः । तथा यज्ञाख्यम- 
न्नमहंतीति वाजिनम्‌ अर्हाथंक इन्‌ प्रत्ययः । किमर्थं सम्माज्मि बजेध्ये (तिदृन्धी दीप्तौ) इन्धनमिन्ध्या दीप्तिः। 
वाजस्येध्या यज्ञो ज्वलनम्‌ तस्यै वजेध्याये यज्ञस्य दीप््यै यज्ञप्रकाश्नारथं शोधितेन सर वेणाञ्ये गृहीते हते च सति दीप्यते- 
ऽग्निः । तरीप्त्याहुतिफलभरतमन्नः प्रकाशितं भवतीत्यथंः । तथा च यज्ञप्रकाशनाथं स्‌.नसम्माजेनम्‌ । प्रतप्य प्रतप्य 
प्रयच्छत्यनिशितेति स्र चः ( का० श्रौ सू० २।६।४१ ) अर्थात्‌ अनिरितेतिमन्त्रेण सर्‌ चस्तिस्रो जुहुभ्रभदुध्र्‌.वास्तथेव 
स वं सम्मृज्य प्रत्येक प्रवयुषटप्तं रक्ष इति प्रतप्य प्रतप्य वेद्यां स्थापनाथमध्वयेवे प्रयच्छेत्‌ मन्ध्राः पूज॑बदेव व्याख्यातम्याः । 
तत्र योषावं सक्‌ वृषा स्रवः ( श० १।३।१।९ ) इति श्रुत्या स्‌ वस्य पुस्त्वात्‌ स्‌.चः. स्वरत्वादादौ सवस्य सम्माजं- 
नमू । जुह्वादीनां ख चां स्त्रीलिङ्ख्वात्‌ तद्विशेषणत्वात्‌ मन्त्रे अनिक्ितासि वाजिनोमिति स्वीस्वमृक्तमभ्यतु समानमेव । 
सर वच ग्जुहपभदध्र.वा यजमानं पहत्विजः प्रति अनिशिता अतीक्ष्णस्वभावाः सौम्या हितावहास्तच्छत्रूणान्तु तीक्ष्णाः 





चाहिये । पुनः किञ्चित्‌ प्राग्ममन करस्रवके अग्रभागसे लेकर मूल तक उन कश मूलो से "अनिश्षित' इस मन््रसे 
उसका (सव का) सम्मार्जन करना चाहिये । | 


. 


२--जो निशित (तीक्ष्ण) नहीं है, उसे अनिशित कहते हैँ । हेस्रव ! तुम अनिशित हौ । "नितरां अत्यन्त 
शितः तीक्ष्ण किया गया निचित कहूलाता है, जो एेसा नहीं है, वह 'अनिशित' कहलाता है । हमारे विषय मे तीक्ष्म 
नहीं हो, तथापि हमारे शत्रुओं (सपत्नो) के तुम घातक (विनाशक) हो अर्थातु तुम सपत्नक्षित्‌ हो । हिता के अथमें 
श्षिणु' धातु है । अत एव मेँ तुम्हारा शोधन करतां । क्योकि तुम यज्ञकेद्वारा अन्नके दहेतु रहने से अन्नवान्‌ हो। 
यचपि "वाजः शब्द अन्यत्र अन्न का वाचक है तथापि यहाँ पर ध्यज्ञो हि देवानामन्नम्‌-( श० ५।१।१,२ ) इस श्रुति 
के अनुसार यज्ञ वाचकं है। तथा च यज्ञाख्य अन्नके योग्य है इसलिये वह वाजी कहुलाता है । "वाजिन्‌" मे अर्हाथक 
“इन्‌ ' प्रत्यय है। किसलिये स्व का सम्माजनकियाजारहाहै? तो बताते हैँ करि 'वाजेध्ये" (जि इन्धि दीप्तो) दीप्ति 
अथं में “जि इन्धि" धातु है। इन्धनम्‌-इन्ध्या'==दीप्तिः। वाजस्य इध्या अर्था यज्ञ की दीप्ति यानी ज्वलन, तस्यं 
बजेध्यं अर्थात्‌ यज्ञ की दीप्तिके लिये अर्थात्‌ यज्ञ के प्रकाशनार्थं शोधन क्ियिहृएस््‌वसे भाज्य (घृत) के ग्रहण जौर 
हवन करने पर अग्नि प्रदीप्त होती है । उसके प्रदीप्त होने से हवन का फलभूतं अन्न प्रकाशित होता है । तथाच यज्ञ 
के प्रकाशनार्थं स्वका सम्मार्जन किया जाता है । "प्रतप्य प्रतप्य प्रयच्छत्यनिशितेति स्‌.चः-( का० श्रौ° सू° 
२।६।४१ ) अर्थात्‌ अनिशितः इस मन्त्र से तीनों स्र चाभों (जुहु, उपभृत्‌, ्रूवाओं) का उसी तरह सर्‌.व का सम्माजन 
कर (शोधन कर) प्रव्येक का श्रप्युष्टप्तं रक्षः" मन्त्र से प्रतपन करके बेदी भें उन्हँ रखने के लिये अध्वयु कोदे। मन्त्रौ 
की व्याख्या पूवंके समानही करनी चाहिये। योषावंस्रक्‌ दृषा सवः ( श०१।३।५।९) इस श्रुति के अनुसार 
शस्व" कापुस्त्वओौर सक्‌" कास्त्रीप्व प्रतीत होनेसे प्रथमतःस्लवका सम्माजेन क्रिया जताहै। जुहू जादि 
स चाओोंकास्त्रीलिङ्खं रहने से उसके विशेषण श्रत “अंनिशितः ओर 'वाजिनरःमेभी स्त्रीत्व प्रदशित किया गया है, 
भौर सब समानहीदहै। सवा, सक्‌, जुहु, उपभृतु, ध्वा ये सभी यजमान आर उसके ऋत्विजो के प्रति तीक्ष्णता 
से रहित, (अनिशित) उनके हितकारक होते है, किन्तु उनके शघ्रुओों के प्रति तीक्ष्ण ओौर शत्रु घातक ही होते दँ । जसे 
भगवान नुसिह्‌ उग्र होते हृए भौ एवं हिरण्यकरिपु का अपने तीक्ष्ण नखों से विदारण करते हुए भी प्रह्वादके प्रति 








[ २५६ | 


सपत्नक्षितः शत्रुवातका एव यथा नृहुरिरुग्रोऽपि हिरण्यकशिपु तीक्ष्णैनंखे विदारयश्चपि पह्ादं प्रति परमवारणिकस्तदवत्‌ । 
नह्यत्र जडः: स वादयः प्रथ्येन्ते किन्तु तदन्तर्यामी भगव नेव प्राथ्यते । 
३--यत्त स्वामिदयानन्देन-येनाहमनिरषितेन सपत्नक्षितु सपत्नक्षितासडः ग्रामेण प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातय 

निष्टप्त रक्षः निष्टप्ता अरातयः असि भवन्ति त्वा तं वाजिनं वाजेध्यायं युद्धाद्धानि सम्माज्मि। अहं यया सपत्नक्षिता 
अनिशि्तया सेनया प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः निष्टप्तं रक्षः निष्टप्ता अरातयः अस्ति भवन्तितां वाजिनीं सेनां शिक्षया 
वाजेष्यायं सम्माज्मि इत्येकोऽथंः । अहं येन अनिरितः अनिशितेन सपत्ननिता यज्ञेन प्र्युष्ट रक्षः अक्षि भवन्तित्वातं 
वाजिनं यज्ञं वाजेध्यायेसम्माज्मि एवं यया सपत्नक्षिता अनिश्शितया क्रियया प्रत्युष्ट रक्ष असि भवन्ति तां वाजिनीं 
वाजेध्यायै सम्माज्मि तथेव भवन्तोऽप्येतं सम्माजंयन्तु । भावाथंस्तु--ईश्वर आज्ञापयति सवं मनुष्ये विद्याशरुभगुणदीप्त्या 
दष्टशत्रुनिवारणाय नित्यं षुरुषा्थंः कर्तव्यः सुशिक्षया शस्तरस्त्रपुरुषाडचसेनया श्रेष्ठानां रक्षणं दुष्टानां ताडने नित्यं 
कंत्तव्यम्‌ अतोऽशुद्धिक्षयात्‌ सव पवित्रता प्रवतते त्युक्तम्‌ । 


४--तन्च मनोज्ञम्‌, वेदबाह्यानामपि तथाभिप्रायदशनात्‌ । इयं च राजनीतिरेव मनुशुक्रादिभिरपि तथेवार्भि- 
्रेतत्वात्‌ । मन्त्रव्या्यानमपि विभक्तप्रत्ययपुरुषवचनव्यत्ययबहुलमु क्लिष्टकल्यना प्रायम्‌ यथा प्रत्युष्ट प्रति 
दश्धव्यम्‌ रक्षः विध्नकारी प्राणी इत्यत्रापि मुढ्याथं स्यागो गौणा्थेस्वीकारः, रक्षोबन्धनेन रक्षयिततव्यमित्यपि निमूलम्‌ 
परसिद्धा्ंत्यागे कारणाभावात्‌, सत्यविरोधिनोऽराततयः विद्याविरोधिनोऽर तयः इत्यत्रापि स्वेच्छामूलक एवार्था 
गहीतः । शान्दनगेनेच्छास्वातन्त्पम्‌, अभ्याहूतप्रसरत्वात्तस्याः । न विद्यते नितरां शिता तीक्ष्क्रिया यस्मिन स सङःग्रामो 
` यज्ञपात्रं वा इत्यप्यशुद्धम्‌, सग्र ग्रामे छेदनभेदनादि रूपायास्तीक्ष्णायाः क्रियायाः सत्त्वात्‌ । 


५-- यत्त - सङ्ग्रामो न केवलं दण्डेनैवापितुखामदानभेदवंश्लीकारेऽपि जेतन्य इति भावः इति, तत्त॒च्छम्‌, 
सामदानादिभिररिष्टसिद्धौ सङ ग्रामा प्रवृत्तिरेव भवति न सहः ग्रामजयः | 
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परम कारुणिक रहते है, उसी तरह यहा भी समन्षना चाहिये । यहाँ पर सर्‌ वादि जड पदार्थो कौ प्राथनान हौकर उन 
के अन्तर्यामी भगवान्‌ की प्रार्थना की गई हे । 

३- स्वामी दयानन्द ने जो लिखा है धेनाहमनिशितेन"^ ०००११ ११०१००० ०८१११०० ०००७००० सम्माजयन्तु । 
उसक्रा भावाथं स प्रकार है-ईश्चर आज्ञादेरहाहै कि सभी मनुष्यों को अपनी विद्या एव सुन्दर गुणों के प्रकाश से 
दुष्ट शतरुभं का निवारण करने के लिये परुषां नित्य करना चाहिये । शस्त्रास्त्र को अच्छी शिक्षा प्राप्त किये पुरुषां 
की सेनासेश्रेष्ठोंका रक्षणओर दृष्टोंका ताडन नित्य करना चाहिये। उससे अशुद्धि का क्षय हकर सर्वत्र 
पवित्रता होगी । 


४-- किन्तु यहु स्वामी दयानन्द का कथन उचित प्रतीत नहीं हो रहा है । इस प्रकार अभिप्राय तो वेदबाह्य 
काभी दिखाई देता है । ओर यह तो राजनीति है. उसमे मनु, शुक्र. आदि राजनीति के आचार्य का भीः यही अभिप्राय 
है । दयानन्दोक्त मन्त्र व्याख्यानमेभी विभक्ति प्रत्यय, पुरुष, वचन आदिमं व्यत्यय बहुलतादहै। ओर क्लिष्ट 
कल्पना भी है । जंपे--प्रव्युष्टं प्रतिदग्धव्यम्‌, रक्षः विघ्नकारी प्राणी" यहं पर भी मुख्याथं कात्याग ओर गौणाथं 
को स्वीकार किया गया है। "रक्षोबन्धनेन रक्तयितव्यम्‌' यह्‌ कथन भी निमूलदहै। क्योकि प्रसिद्धाथंके त्याग में कोई 
कारण नहीं ह । सत्य के विरोधी शत्रु ओर विद्या के विरोधी शत्रु यहां पर भौ स्वेच्छामूलक अथंकाही ग्रहण क्रिया 
है। शाब्द व्यवहार मे इच्छा की स्वतन्त्रता नहीं हभ करती, क्योकि इच्छा की गति तो अप्रतिहत रहती है। 
'भनिर्चित' का अथं कियाहैकि "नहीं है अत्यन्त तीक्ष्ण क्रिया जिसमे उसे संग्राम या यज्ञपात्र कहते हँ । किन्तु यहु अथं 
करना भी अशुद्ध दै, क्योकि संग्राममे तो छेदन-भेदनादि रूप तौक्ष्ण क्रिया हुजा करती द । 


१-यहजोकषाहै कि संग्रामकेवलदण्डसे ही नहीं अपितु साम, दान, भेद केद्वारा वश्ीकार्‌करनेमं 
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६--यत्त॒--'किश्च निशिता पदेन तीक्ष्णा क्रियोच्यते" इति, तदपि निमूलम्‌, प्रमाणविरहातु । पात्रे च तीक्ष्मघ्वा- 
प्राप्त्या निशितेति विशेषणं व्यथंमेव । 

७--यदपि-- सपत्नान्‌ शत्रून्‌ क्षयत्ति येन सः, अत्र कृतो बहुलम्‌" ( पा० सू० ३।३।११३ ) इति वातिकेन 
करणकारके विवप्‌ (शि शये) इत्यस्य रूपम्‌, एतदृब्बटमहीधराभ्यां क्षिणु हिसायामित्यस्य भ्रान्त्या व्याख्यातम्‌ इति, 
तदप्यश्ुद्धम्‌, प्रकृते कतु कारकस्य विवक्षितत्वेन केरणकारकस्याविवक्षितत्वात्‌ । 

८ -यत्त्‌-- क्षिणु हिसायामु' किवपि क्षलृपरत्वाभावात्‌ (अनुदात्तोपदेशवनति) पा० सूु° ६।४।३७ इत्यादिना- 
ऽनुनासिकलोपो न सम्भवति इति तदपि तुच्छमु, "तनु वनुक्षणु क्षिणुच्धणु तृणु धृणुवनु मनु तनोत्यादिषु क्षिणो 
ेग्रहणेन क्विपि सपत्नक्षिदिति सिद्धौ बाधाभावातु। न च क्विपः सर्वापरहारिलोपेन अलृषरत्वाभावातु नानुनासिकलोषः 
सम्भवतीति वाच्यम्‌, लोपेऽपि स्थानिव द्धावमाधित्य क्ललूपरत्वानपायातु । अन्यथा सुकृत्‌, कमेङृत्‌, मन्त्रकृतु इत्याद 
क्प लोपे पिक्कृत्परत्वाभावेन ह्रस्वस्य पिति कृति दुक्‌ ( पा० सु० ६।२।७१ } इति सूवराप्रवृर्था कथमेतेषां रूपाणां 
सिद्धिः स्यात्‌ । गमः क्वौ' ( पा० सू० ६।४।४० } इति स्थलीयस्य गमादोनामिति वक्तव्यम्‌ इहापि यथा स्यत्‌ परीतत्‌ 
सहकुण्डिकया संयतं परीततु" इति महाभाष्यस्यानु रोधेन क्िणोतेरप्यनुनासिकलोपापत्तः। 

९-यत्तु भाष्ये क्षिणोतेरपरिगणनात्‌ न गमादित्वं तस्येत्ति, तत्तुच्छम्‌, परिगणनासिद्धः। परीततु संथत्‌ 
आदिभ्रयोगस्तुपलक्षणमेव क्षिणोतेरपीति मन्तव्यम्‌ । प्रकृते हिसाथंस्यैव विवक्षितत्वेन ( क्षि क्षये ) इत्यसङ्गतेः। 


भी होता है, अर्थात्‌ किसी तरह भी जीतना चाहिये यह अभिप्राय दै। किन्तु यहु अभिप्रायभी तुच्छदै। 
क्योकि स्ताम~दानादि के द्वारा इष्टसिद्धि होनेपर नतो संग्राममे प्रवृत्ति होतीहै ओर न संग्राम म विजय 
कदा जातां है । 

६-भौर जो यह कहा है-- "किञ्च निशिता" पदसे तीक्ष्ण क्रिया बतायी गईहै' वहभी निमूलदै, क्योकि 
कोर प्रमाण नहींहै। ओौर पात्रमें तीक्ष्णताकी प्राप्तिन रहने निशिताः यह विशेषण देना व्यथहीहं। 


७--उसी तरह (सपत्नान्‌ शत्रून क्षयत्ति येन सः' यहाँ पर कृतो बहुलम्‌'-( पा० सू° ३,३।१३ ) इति 
वातिक से करण कारक मे "क्विप्‌' प्रत्यय करने पर ('शि' शये) धातु का रूप, दयानन्द जी ने कहकर उव्वट-महीधर 
को भ्रान्त बताया है, क्योकि उन्होने क्षिणु हिसायाम्‌! का रूप है, यह अपनी व्यख्यामे कहा है । किन्तु दयानन्द 
उन्वट-महीधर को भ्रान्त सिद्ध करते हुए स्वयं अपने को ही श्रान्त सिद्ध कर बेठे। दयानन्द जी को सोचना चाहिये था 
किं प्रकृत में कतु कारक को विवक्षा रहने से करणकारक' अविवक्षित है । 


८-तदनन्तर यहुजोकहाहैकि क्षिणु हिसायाम्‌" विवप्‌ मे ज्ञल्‌ परत्व न होने से अनुदात्तोपदेशवनति' 
( पा सू० ६।४।३७ ) से अनुनासिक लोप का होना सम्भव नहींहै। वह भी ठीक नहीं है । 'तनुवनुक्षणुक्षिगु्छणत्णु. 
घृणु वनु मनु तनोत्यादि में 'क्षिणु' का ग्रहण होने से किविप्‌ करने पर 'सपत्नक्षितु" की सिद्धिमे कोई अडचन नहीं है। 
यदि यह कहो कि भक्विप्‌” का स्वपिहारी लोप होने पर ज्लल्‌ परत्व न रहने से अनुनासिक लोप का होना सम्भव नहीं 
होगा । तो यहूभीटोक नहींहै, क्योकि-लोप होनेपरभी स्थानिवदुभाव काआश्चय करने पर क्ललूपरत्व कायम 
रहता है । अम्यथा "सुत्‌, कमंङृत्‌, मन्त्रकृत्‌, इत्यादि स्थलों मे "क्विप्‌" का लोप होने पर भी कृत्परत्वनष्टोनैसे 
€ट्स्वस्य पिति कृति तुक्‌" ( पा० सू०३।३। ) सूत्र कौ प्रकृत्तिहोनेतेहन रूपों की सिद्धिकेसे होगी ? गमः क्वौ 
( पा० सूऽ ६।४४० } इस सूत्र के महाभाष्य गमादीनामिति 7 ~ संपतु परीतत्‌ - के अनुरोध से श्षिणोति' के 
अनुनासिक काभी लोप होने लगेगा \ 


2-यह्‌ जो कहना है कि भाष्य में श्षिणृ' का परिगणनन होने से उसमें गमादित्वनहींहैः वह्‌ भी ठीक 
नहीं है, क्योकि परिगणन असिद्ध है। परीतत्‌, सम्पत्‌" आदि प्रयोगोंकोतो शक्षिणोत्ति' काभी उपलक्षण समक्षना 
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मत एव सपत्नान्‌ क्षिणुयात्‌' ( श० १।३।१।६ ) इति श्रुतौ क्षिणोतेरेव प्रयोगः । एवमेव ्रत्युष्ट' तापनीयं निष्टप्त 
निःसारणीयमित्यपि न सङ्धतम्‌, धात्वथनिनुगमात्‌ । अनिशित्ता अति विस्तीर्णां सेना वेदिर्वा' इत्यप्यसङ्खतम्‌, (शो तच 
करणे) इत्यस्य विशेषतो नि पूरव॑स्य तीक्ष्णीकरणाथंस्वमेव । नजोऽपि तदभावबोधपयंवसायित्वमेव । अतएव--'अहं 
येनानिशितेनातिविस्तृतेन सपत्नक्षिता शत्रुनाशकेन सङः ग्रामेण प्रत्युष्ट॒रक्लः प्रत्युष्टा अरातयः विघ्नकारी प्राणी सत्य- 
विरोधिनश्च दाहरूपेण दण्डेन दग्धाः, येन बन्धनेन निष्टप्तं रक्षः बन्धार्हो निष्टप्ता अरातयः विद्या विष्नकारिणः सन्तप्ता 
भवन्ति त्वा तं वेगवन्तं सङ ग्रामं वाजेध्याये अन्नादि पदार्थेवेलवत््वकरणयोग्यसेनाथंयुद्धसाधनानि सम्माज्मि सम्यक्‌ 
शोधयामि तदीयदोषाज्निस्सारयामि । अहं यया शश्रुविनासिन्या अनिश्शितयाऽत्िविस्ती णंया सेनया परसुखासहा मनुष्या 
यूतादिरता अपगुणाश्च मनुष्या निष्टप्ताः सन्ताप्यन्ते तां वाजिनीं बलवेगादिगरुणशालिनीं सेनां वाजेध्याये बहूभिः 
साधने; प्रकाशनीयायं सत्यनीत्य सम्माज्मि उत्तमोत्तमशिक्षाभिः शोधयामि" इति, तदपि प्रलापमात्रम्‌, मन्त्राक्षरासम्ब- 
न्धात्‌ । मन्त्रे सड ग्राम-सेनानोधकपदाभ।वातु । [र 

१०-- ननु-अनिशशित-सपत्नक्षिदितिपदयोस्तद्रोधकत्वं न सम्भवति, करणकारककिवपः खण्डितत्वातु, अनिशित 
इति प्रथमान्तविरोध्ातु, असीतिमध्यमपुरुषक्रियावि रोधाच्च । न च व्यत्ययेन विभक्तिपुरुषविपरिणामौ युक्तौ, यथा 
भूताथंबाधएव ग्यत्ययाश्रयणोपपत्तेः। 'वाजशब्दोवेगादिगणपर' इत्यपि निमूलम्‌, प्रमाणानुपलम्भात्‌ । जह्‌ अनिशिता- 
भिव हती्भिः क्रियाभिः प्राप्तु योग्यं सपतनक्लिद्धिः दोषाणां शत्रूणां वा नाशकेयज्ञैः विध्नकारिणः सत्यवि रोधिनश्च 
दण्डेन दण्ा येन बन्धनार्हो विद्याविष्नकारिणः सन्तापिता तं वाजिनं यज्ञ वाजेध्यायै अन्नाद्यभिव्यडः ग्याय क्रियायै 
सम्माज्मि शोधयामि । सपतनक्षिता शाश्रुनाशिकयाऽति विस्तीर्णंया क्रियया प्वयुष्टं रक्षः प्रत्युष्टा: अरातयः विष्नकारिणः 
पराणिनः दुःखदीगेन्ध्यादयो दोषाश्च नश्यन्ति त्वा त वाजिनीं सक्कियां वाजेध्याये भ ब्रादिपदार्थे शरकाशनीयाय सत्यनीत्य 
सम्माज्मि सम्यक्‌ साधयामि" इत्यपि विसद्घतमेव पूर्वोक्तदोषदुष्टत्वात्‌ । 
चाहिये । प्रकृत में हिसाथं कौ ही विवक्षा होने से शकष क्षये धातु का रूप बताना मसङ्खत ही है । अतएव सपत्नान्‌ 
क्षिणुयात्‌ --( श० १।३।१।६ , इस श्रुति मे शक्षिणोति" का ही प्रयोग किया गया है। उसी तरह श्रव्युष्टः तापनीयम्‌, 
निष्टप्तं निःसारणीयमु"- यह कथन भी असद्धत है । क्योकि धात्वथं का अनुगम नहीं हो रहा है । उसी तरह अनि- 
शिता अतिविस्तीर्णा सेना वेदिर्वा--यह्‌ स्थन भी सङ्खुत नहींहोरहादहै। शो तनूकरणे धातु का निस्‌ या निर्‌' 
उपसगं लगने पर विशेषतः तीक्ष्णीकरण ही अथं हुआ करता है । "नन्‌" का भी उसके अभाव बोधनमें ही पयंवसान 
है । अत एव "अहं येनाऽनिशितैनाऽत्िविस्तृतेन ““शोधयामिः--यह दयानन्दोय व्याख्या केवल प्रलाप मात्र 
ह ्॑ प मन्त्र के अक्षरों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । मन्त्रमे संग्राम, सेना आदिका बोधक कोद पद 
नहीं है। 


१०- करण कारक अथंमें क्विप्‌ का खण्डनहो जाने से 'अनिशित ओर सपत्नक्षित्‌ः ये दोनों पद उपयुक्त 
अथं के बोधक नहीं हो सकते । तथा प्रथमान्त अनिशित प्दसे विरोधी होगा । एवं "असि" इस मध्यम पुरुष कौ 
क्रियाके साथमभी विरोध होगा व्यत्यय सै विभक्तिओर पूरुष मे विपरिणाम करना भी उचित नहीं होगा, क्योकि 
व्यत्यय का आश्रय वहीं कियाजातादहै, जहां यथाश्रुत अथं का बाध उपस्थित होता हो । वाज शब्दको वेगादि 
गरुण परक बतानाभी निमूलहै, क्योकि एेसा करने मे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । "अहं अनिशिताभिः बृहतीभिः 
क्रियाभि" "नब ११०१११५९. “सम्यक्‌ साधयामि यह्‌ व्याख्यान भी वोक्तं दोषसे दूषित होन के कारण 
विसङ्कतहीदहै। ` ॑ 
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| | | वि 
दिष्य रासलासि विष्णो्वेष्पोऽस्यूलं तराञ्दग्धेन ता चक्षुषा 


#) 000" # 


|  ॥ | - | 
पश्यामि। अमेर्जिहासि सुददवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव॒ यजुषे यजुषे 


॥ वा० सं० १।३०॥ 


अथं--हे योक्त्र ! (यजमानपत्नी की कमरमें बाँध गई मूजकी डोरी को योक्त कहते है) तुम पृथ्वी को 
करघनी हो । हे दक्षिण पाश्च ! तुम यज्ञके भ्यापक हो) हे धृत ! उत्तम रसको प्राप्तिके लिये तुञ्ञे म पतला 
कर रहा हु\ हे घृत! मै उपद्रव रहितनेत्रोसे नोचेकी ओर. प्रीवा करके तुम्हँ देख रही हु। तुम अग्निको 
जिह्वा हो । ओर देवताओं के हविर्भाग हो । इस कारण मेरे भिन्न-भिन्न याग स्थानों में 'पृथक्‌-पुथक्‌ यज्ञो की सिद्धिके 
लिये तुम वहाँ प्राप्त होना ३०11 | | 


१--"पत्नी ®` सन्नह्यति प्रत्यग्दक्षिणतः उपविष्टां गाहपत्यस्य मुज्ञयोक्तरेण त्रिवृत्ता परिहुरत्यधोवासो अदित्यं 
रास्नासीति" ( का० श्रौ° सू० २।७।१ ) | | 


२--अध्वयुर्गाहपत्यनि ऋ तिकोणे पुवंतः समुपविष्टामीशानाभिमूखीं यजमानपत्नीं गुणितेन मृञ्जनिमितेन' 
योकेण नाम्नेरधः कटिप्रदेणे बध्नाति अदित्यं इतिमन्त्रेण परिहितवाससो बहिरुपरि तदुयोक्तरं परिवेष्टयेत्‌ पत्नौसंस्कारत्वा- 
देव तत्प्रतिपततिि कर्तव्यं सति परत्नीबहुत्वे ॥` | 
| ३ -मन्त्राथंस्तु-हे योक्ष् अदित्यै अदित्या भूमेस्त्वं रास्नासि रशनासि । योक्त्राधिष्ठातृदवतस्य भूम्था निया- 
मकत्वेनैव भूमेरचलत्वम्‌ योक्ष्ेण यजमानपत््या अपि यज्ञानुष्ठानं यावदचलत्वम्‌ । | 


४ दक्षिणं पाशमूत्तरे प्रतिमूच्योध्वंमुद्गुहति विष्णोवेष्पो इति न ग्रन्थि करोतीति ( का० भरी सू० 
२।७।२-३ ) अत्रपरम्पराप्राप्तः पाठो वेष्प इति पकारान्तो ञेयः। "पानीविषिभ्यः पः ( उ० सू° ३।३०३ ) इत्युणा 


___________- _-_~_____-~____-_-__-_~___~_________-~_~__~___________ ~~ 





१-- पत्नी ` सन्नह्यति प्रत्यगृदक्षिणतः रास्नासीति"--( का० श्रौ° सू०२।७।१ ) । 


| २- अध्वयु, गार्हपत्य के नंचऋंत्यकोणमें पूवं कीभोर वटी हई, रेशन्य दिक्षा की भोर मुख कौ हुई 
यजमान पत्नी कौ नाभि के नीचे कटि प्रदेश मेँ पहने हए वस्त्र पर मुञ्च से निर्मित त्रिगुणिक मेखला को “आदित्यं ' मन्त्र 
से परिवेष्टित करता है । यह मेखला परिवेष्टन, पत्नौ का संस्कार स्वह्प होने से अनेक पत्नियों के रहने परं प्रत्येक 
पत्नी का मेखला येष्टन करना चाहिये । 


॥ि  इ-मन्वाथं इस प्रकार है-हे मेखले ! तुम भूमि को रशना स्वरूप हो । मेखला (योक्त्र) की अधिष्ठात्री 
देवता रूप भूमि की नियामक होनेसे ही भूमिक अचलता कही जाती है । अतः, उस योक्त्र के परिवेष्टन के कारण 
यजमान पत्नी को भी यज्ञानुष्ठान तक अचल रहना चाहिये । 


४-उसके दाहिने छोरको उत्तरकी ओर निकालकर "विष्णोववेष्पो* मन्त्र से ऊपर उसे उरसदेरर्गांठन 
लगावे इसे कात्यायन ने (दक्षिणं पाक्षमृत्तरे -( का०श्रौ सू २।७.२-३ ) सूत्रसे बताया है। यहाँ मन्वरमे परम्परा 


| २६३ । 


सत्रेण विषेः पकारादेशेन रूपसिद्धिः । अध्वयु : योकत्रस्य दक्षिणाग्रस्थितं पाश्मृत्तराग्रस्थितस्य पाशस्य मध्ये. उपरतः 
प्रवेश्य अध आङ्ृष्य शङ. कुस्थानीये प्रोत्तयित्वा (ततः सामर्थ्यातु पाशं द्विगुण वेष्टयित्वा) दक्षिणं पाशमूध्वंमुद्गूहति 
योक्वमध्य एव प्रेरयति 1 ऊर्ध्वं योक्त्रमध्ये गूह॒नसाम््यातु द्व्वेष्टनम्‌ एकवेष्टने उद्गूहनस्याशक्यतवात्‌ इति द्रेवयाक्ञिकः । 
हे दक्षिणपाश त्वं विष्णोयंजञस्य वेष्पो व्यापकोऽसि। (विषलु व्याप्तौ) इतिधघातोस्तद्र पनिष्पत्तेः। दक्षिणपराशस्यः 
यावदयज्ं नियामकत्वात्तस्य यज्ञव्यापकत्वोक्तिः । (वेष्ट वेष्टने) इत्यस्माद्वा वेष्य शब्दनिष्पत्तिः । यज्ञस्य वेष्टनं त्रा त्वमि) 
परत्नीवेष्टनेन यज्ञ एव वेष्टितो भवति । आवर्तो वा वेष्पः स्वं यज्ञस्य विष्णो रावरतऽस्ि। 


५- “उजं तवेत्याज्यमुद्वास्येति' ( का० श्रौ° सू० २७४ ) ऊजं त्वाम्‌ उद्वास्यामि इत्यभ्याहारयुक्त न मन्तरेणा- 
घ्वयु; आज्यमुद्ास्य पत्नीमवेक्षयेतु । है भाज्य त्वामुद्रासयामीति शेषः । किमथंम्‌ ऊजं उत्तमरसलाभाय, विलापितघुतस्य 
सुस्वादुत्वातु । | | [र 

६--"पत्नीमवेक्षयत्यदन्धेनेतीति" ( का० श्रौ° सुऽ २।७ ) - पल्याज्यमवेक्षस्वेति ` अध्येषणापूवंकमाज्य- 
मावेक्षयेत । हे भाज्य अदन्धेन अनुपपहिसितेन चक्षुषा त्वामवपश्यामि ; अवाचीनं यथा तथा अधोमुखी पश्यामि । 
त्वमग्नेजिह्वासि । आज्यहोमावस्तरे जिह्वातु्यज्वालोत्पत्तेः । सृहः देवेभ्योऽ्याय सुष्टु हयन्ते इति सुहु; । पु स्त्वमत्र- 
छान्दसम्‌ अथवा सुहूरिति जिह्वाया विशेषणम्‌ । चुष्टु हूयन्ते अनयेति सूहजिह्वा । ज्वालां ष्ट्वा देवा आयान्तीत्यथंः । 


प्राप्त पाठ वेष्प' रेसा पकारान्त ही समज्लना चाहिये । (“पानी विषिभ्यः पः ( उ० सु ) इस उणादि सूत्र 
च "वषि" को पङारादेश करने से वेष्प' रूप सिद्ध होता है । अध्वयु, योक्त्र के दक्षिणाग्र स्थित पाक्च को उत्तराम्न 
स्थित पाक्ञ के मध्य ऊपरको शोर प्रवेश कराकर ओर उसे नोचे खचकर शाडःकु स्थान मे पिरोकर (उसके सामथ्यं 
से पाश्चको द्विगुण लपेट कर) दक्षिण पाक्चको ऊपर उरस देता है अर्थात्‌ योक्त्रमें ही उसे उरस.देता है । योक्त्रं 
ऊपर की ओर उसको उरसने से (गृहन सामथ्यं से) दो वेष्टन हो जाते ह, एक वेष्टन में गहन करना शक्य नहीं है । 
ठेस देवयाज्ञिक कहते हैँ । हे दक्षिण पाश! तुम यज्ञके व्यापक हो, (विष्ल्‌ व्याप्तौ) धातु से इस वेष्पः" सूप को 
निष्पत्ति हई दै , यह दक्षिण पाश, यज्ञ समाप्ति तक उसका (यज्ञ का) नियामक रहने से उसे (पाश को) यज्ञ व्यापक 
कहा गया है । अथवा वेष्ट' वेष्टने धातु से वेष्प' शब्द को निष्पत्ति होती है। तब यज्ञ के तुम वेष्टन हो, यह्‌ अथं 
होगा । पत्नी कै वेष्टित होने से यज्ञ ही वेष्टित हृभा समज्ञा जाता हे । अथवा 'वेष्प' शाब्द का अथं आवतं" भीही 
सकता दै । तुम यज्ञ रूप विष्णुके आवतं हो । 


५- “ऊने स्वा इति आज्यभुद्धास्यः--( का० श्रौ° सु० २\७४ ), "उजं त्वाम्‌ उद्वास्यामि इस अध्याहार से 
युक्त हृए मन्त से अध्वयु आज्य का उद्वासन कर पत्नी का अवेक्षण करे। हे आज्य ! त्वामुद्रासयामि' यह शेष 
लगना चाहिये । किसलिये ? तो उजं म उत्तम रस के लाभके लिये) क्योकि तरल किया हा (तपाया हृजा) घी 
सुस्वादु होता हे ! ` _ 
६ - गलनीमवेक्षयत्यदन्धेनेतीति-( का० श्रौ° सू० २।७। ) ¶त्नि आज्यमवेक्षस्व' इस प्रकार अध्ये- 
षणा पूर्वक (आदर पुर्वकं कहने पर) पत्नी आज्य को देखे । हे आज्य ! अनुपहिसित अर्थात्‌ निदुंष्ट (अदन्ध) नेत्रो 
से अधोमुखी होती हुई तुम्हे देव रही ह । तुम अग्नि की जिह्वा हौ । आज्य से होम करने के अवसर पर जिह्वाकै 
तुल्य ज्वालाओं की उत्पत्ति होती है । 'सुहः - देवताओं के लिये अच्छी प्रकारसे जो हवन की जाती है, उसे सुहु 
कहते हैँ । यहाँ पर पुस्त्व, छान्दस समक्चना चाहिये । भथवा “सृुहूः' यह जिह्वा का विशेषण है । "सृष्ट हृयन्ते अनया 
इति सुहु: जिह्वा" । ज्वाला को देखकर देवताए ` आती हँ । अतः तुम तत्तद्‌ यागफलोपभोग स्थान सिद्धचथं बनी, 
ष्यजुष्‌ शब्द, यहाँ पर याग परक है। फलेन युज्यते इति यजुर्यागः' फल के साथ युक्त होता है इस कारण "यजु को 
याग भी कहु सकते है । अतः "यजुषे यजुषे का अथं तत्त्याग सिद्धचथं हुजा, उसके लिये तुम बमं जाओ। क्योकि 
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अतोमे मम धाम्ने धाम्ने भव तथा यजुषे यजुषे भव । धामस्थानम्‌ । तक्तद्यागफयोपभोगस्थानसिद्धचर्थं भव । 
यजुषशब्दोऽत्र यागपरः । फलेन युज्यते इति यजुर्यागः। यजुषे यजुषे तत्तयागसिद्धचर्थं भव, आज्यसाध्यत्वा- 
यागस्य यगलभ्यफलस्थानस्यापि च। तत्साध्यत्वादाज्याधिष्ठात्रदंवतमत्र प्राथ्यंते। पल्यावेक्षितस्यैव संस्करतत्वा- 
दाज्यस्य याग उपयोगः । आज्यवेक्षणञ्चंकयेव पल््या कायम्‌ द्रन्यसंस्कारत्वात्‌ । एकावेक्षणेनोपपत्तौ अन्यस्य 
नं रथंक्याव्‌ । | | 

७--स्वामिदयानन्दस्तु-ह जगदीश्वर यस्त्वमदित्ये अदित्या रास्नासि रसहैतुभरतक्रियासि, विष्णोरिष्णुरसि 
सवस्य वेष्पोस्यगनेजिह्वासि देवेभ्यो धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे सुहरसि एवं भूतं स्वामहमदन्येन चक्षुषा ऊजं आदित्यं 
धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे त्वा अवपश्यामि । स च स्वमस्माभः कृपया विदितः पूजितश्च भव । 


त-- यद्वा यतोऽयं यज्ञः अदित्या अन्तरिक्षस्य रास्ना रसादिपदार्थानां क्रियाकारणमस्ति। विष्णोर्यज्ञसम्ब- 
न्धिकार्याणां वेष्पो ग्यापकरोऽस्ि अग्नेभौतिकस्य जिह्धुासि, देवेभ्यो दिन्यगुणेभ्यो धाम्ने धाम्ने कीत्तिस्थानजन्मभ्यः, 
यजुषे यजुषे यजुषामाशयज्ञानाय सुह: सम्यक्‌ प्रशंसायं मे भव ! अतस्त्वा त यज्ञमहं तस्मात्तमहमदन्येन चक्षुषोजं- 
ऽवपश्यामि । तथात्वादित्यं देव भ्यो धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे हितायावपश्यामि । सर्वमंनुष्ये रयं जगदीश्वरः प्रतिवस्तुषु 
स्थितः प्रतिमन्त्रं प्रतिपादितः पूज्यश्च भवतीति मन्तव्यम्‌ । तश्राचायं यज्ञः प्रतिमन्त्रेण सम्यगनुष्ठितः सवेप्राणिभ्यः 
भ्रतिवस्तुषु पराक्रमबलग्राप्तये भवतीति' प्रोक्तवानू, एतदपि यत्किचित्‌, यथेच्छव्यत्ययमूुलकत्वात्‌ । ` 
८--यत्तु अदितिपदाथंवणेनप्रसङ्ख -अनेन गमनागमनग्यवहारश्राप्तिहैतुरवकारोऽन्तरिक्ष गृह्यते" इति. तन्न, 

न्न... _____``_____ `` ~ -~ --------------- 
यागका होना आज्यपर निभर रहनेस्ेयाग, अज्यसे साध्यहै, ओरयाग लभ्य फल स्थानभी आज्यसे ही 
साध्य होनै से आज्य की अधिष्ठात्री देवता की यहां प्राथना की गई है। पत्नीके द्वारा -अवेक्षण संस्कार किया हआ 
भाज्य ही संस्कृत कहलाता है । तभी उस आज्य का यागमें उपयोग हो पाताहै। आज्य के अवेक्षण एक ही पत्नी 
करे । क्योकि वह द्रव्य का संस्कार है । एक के अवेक्षण करनेसे ही जब संस्कार उपपन्न हो जाताहै तब अन्यकेद्रारा 
निरीक्षण करना निरथेक है| | | 


७- स्वामी दयानन्द नें जो अथं किया, वहु उनका प्रलाप मात्रहै, वर्योकि उन्होने उसमे अपनी मनगडन्त 
व्यत्ययादि को कल्पना की है । स्वामी दयानन्द का अर्थं इस प्रकार है-- हे जगदीश्वर । तुम अदिति की रस हेतुभूत 
क्रिया हो, तुम विष्णुहो, तुम अग्निकी जिह्वा हो, देवताओं के लिये प्रत्येक जगह तुम सूहरूपहो, इस प्रकारके तुम 
को अदब्ध नेत्र से देखते है । इस प्रकार क तुम हमारे लिये कृपा करके विदित ओौर पूजित हो जाओ । 


८--अथवा क्योकि यह्‌ यज्ञ॒ अन्तरिक्षके रसादि पदार्थोकी क्रियाओंका कारण है। यज्ञसे सम्बन्धित 
कार्यामे व्यापकदै। तुम भौतिकअग्निकी जिह्वारूपहो, दिव्य गुण वालोंके लिये स्थान स्थान पर कीत्तिको ष॑दा 
करने वाले हो, यजुभों के आशय को जानने के लिये सहु अर्थात मेरी सम्यक्‌ प्रशंसा के लिये बनो। अतः उस 
यज्ञ को मै अदन्धनेत्रमे देख रही हुं । उसी प्रकार देवताओं के लिये प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक यजु के हित 
के लिये देखतौ हँ । यह जगदीश्वर प्रत्येक वस्तु मे स्थित है, प्रत्येक मन्त्रम उसे बताया गया है वह्‌ पूजनीय है, 
एेसा सभी मनुष्यों को मानना चाहिये । तथा च यह्‌ यज्ञ प्रत्येक मन्वके द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से अनुष्ठित होने पर 
समस्त प्राणियों को प्रत्येक वस्तुओं में पराक्रम भौरबलकी प्राप्तिके लिय होता है। उसी प्रकार अदिति पदाथंके 
वणेन के प्रसद्ध मे इससे गमनागमन व्यवहार प्राप्तिमें हेतुभुत "अवकाशः शब्द से अन्तरिक्ष का ग्रहण किया है" इति । 
यह भी उचित नहीं है, क्योकि काल, आकाश आदि को समस्त कार्योके प्रति साधारण कारण माना गया है, अतः उस 
मे विशेष कारणत्व उपपन्न नहीं हो सकता । 


५-- उसी प्रकार "रास्ना" को रस हेतुमत क्रिया कहना भी उचित नहं है । क्योंकि जो सव॑साधारण के प्रति 
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कालाकाशादीनां सवका प्रति साधारणकारणत्वेन विशेषहैतुत्वानुपपत्तेः । यदपि रास्ना रसहैतुभूतक्रियेति तदपि न,सवं- 
कारणस्य सवेहेतुभतक्रियावत्तवेन वंशेष्यायोगात्‌ । एवं चक्षुषा विज्ञानेन प्रव्यक्षप्रमाणेनेत्यपि निमूलम्‌ इन्द्रियविशेषे रूढस्य 
चक्षुःशब्दस्य विज्ञानादिपरत्वायोगात्‌ । शतपथविरुद्च्चं तत्‌ । तथाहि- 


१०--अथ पत्नी ४ ` सन्नह्यति । जघनार्धो वा एष यज्ञस्य यत्पत्नी प्राड मे यज्ञस्तायमानो यादित्ति युनक्त्ये- 
वनामेतत्‌ युक्तामेव यज्ञमन्वासाता इति ( श ० १।६।१।१२ ) 

११- प्र षक्रमप्राप्तपत्नीसन्नहनं विधत्ते- अथेति । जघनार्धो वा गाहुंपत्यानुष्टेयेषु पत्नीसंयाजादिषु पल्याः 
सम्बन्धात्‌ सा यज्ञस्यपराघंः । कि ततु इत्याह प्रागिति । मदीयो यज्ञः प्रागपवर्गं तायमानः विस्तायंमाणो यातत गच्छन । 
अतः पराघंमारम्य यजो विस्तारयितन्यः इत्यनेनाभिप्रायेण पत्नीं सन्नह्य दित्यथंः । यदेतत्सनच्नहुनं तदेतत्‌ रथे अश्वादोना- 
भिव पल्न्या यज्ञेन सार्धं योजनं बन्धनमित्याह युक्ता, योक्तुरभिप्रायाविष्करणम्‌ । युक्ता च सा मदीयं यज्ञमनुलक्ष्य यक्ञ- 
समाप्तिपर्य॑न्तम्‌ आसातं आसीत नह्ययुक्तो रथो नियमेनास्ते । 

१२-योकेत्रेण सन्नह्यति योक्त्रेणहि योग्यं युञ्जन्त्यस्ति वं पल्या अमेध्यं यदवाचीनं नाभेरथंतदाज्यम- 
वेक्षिष्यमाणा भवति । तदेवास्या एतदयोक्तरेणान्तदेधात्यथ मेध्येन वोत्तरार्धनाज्यमवेक्षते तस्मात्‌ पत्नीं सन्नह्यति । 
( श० १।३।१।१३ ) 

१३- एवं विहित सन्नहनं प्रशस्य तत्साधनं विधत्त योक्तरेणेति । रथाद्यवयवस्य युगस्य धुरि बलीवर्दादि 
नियोजना्थं दाम योक्त्रं सन्नह्यते । लौकिकोदाहु रणेनेतत्‌ द्रढयति योक्तेण योग्यं योजनीयमनड्दश्वादिकम्‌ तच्च 
सन्नहनं नाभिदेशे कायं मित्याहु-अय्ियस्य पत्न्या नाभेरधोभागस्य यज्जियस्योपरिभागस्य च मध्ये सन्नहनेन साङ्कुयं- 
निवारणात्‌ यज्ञियेनेवोपरिभागेन विधास्यमानमाज्यावेक्षणं साधुकृत भविष्यतीत्यथ; । 


कारण हं, उसमे विशेष कारणता अनुपपन्न है । उसी प्रकार श्वश्युषा विज्ञानेन अर्थात्‌ प्रव्यक्त प्राणीसे कहना भी 
निमूलदहै। क्योकि श्चक्षुष्‌' शब्द, इन्द्रिय विशेष में रूढ़ (प्रसिद्ध) है, उसे विज्ञानादि परक मानना ठोक नहीं है। 
ओर उसे विज्ञान परक बताना, शतपथ के विरुद भी दहै) तथाह्ि- 


१० -- अथ पत्नी % ` सन्नह्यति । जघनार्धो वा... यज्ञमन्वासाता' इति ( श० १।३।१।१२ ! । 


११--इस ब्राह्मण के दारा प्रषक्रम से प्राप्त पत्नी सन्नहन का विधान कियाजा रहादहै। 'जघनार्घोवाः 
गाहंपत्य के अनुष्ठेय पदार्थो में अर्थात्‌ पत्नी संयाजादिकों मे पत्नी का सम्बन्ध रहने से, वह्‌ (पत्नी) यज्ञ का अपराधं 
भागदहै। श्राक्‌'सेउसीको बततायाजा रहाहै। मेरा यज्ञ, राक्‌" अपवगं तक विस्तारको प्राप्त करने वाला बने। 
अतः पराधं से आरम्भ कर यज्ञ का विस्तार करना चाहि्यि। इक्षी अभिप्राय से पत्नी का सत्नहुन करे । यह जो सनच्नहन 
है, वहू रथ में अश्वादिकों कौ तरह पत्नी का यज्ञ के साथ बन्धन (योजन) है । इसे युक्ता शब्द से बताया गया है, अर्थात्‌ 
योक्ता के अभिप्रायकरो प्रकट कियागयादहै। यज्ञके साथ युक्त हुई वहु पत्नी मेरे यज्ञकोध्यानमें रखकर यत्तको 
समाप्ति तक स्थिर रहे, क्योकि बिना जुता रथ, नियमित नहीं रहता । | 

१२--'ोक्त्रेण सन्नह्यति.“ -“ “पत्नीं सन्नह्यति” --{ ० १।३।१।१३ ) 

१३--इस प्रकार विहित सन्नहन की प्रशंसा करके उसके साधन का विधान शयोक्त्रेणःसेकियाजारहाहै। 
रथादि के अवयवभूत युगकी धुरामें बलीवर्दादि (बेल आदि) के नियोजनाथं योक्त्र (दाम) अर्थात्‌ रस्सी को बर॑ि। 
इर लौकिक उदाहरणसे यह हद्‌ कियाजा रहार कि योक्त्र (रस्सो) से अनङ्ह, आदि योग्य वाहक को योजना 
करनी चाहिये । उस सन्नहन को नाभिदेश में करना चाहिये । तात्पयं यहू है कि पत्नी की नाभि का अधोभाग अयज्ञीय 
है, ओौर उसका उफरि भाग यज्ञिय दहै, उन दोनों भागोके बीच मे सन्नहं करने (बाधने) से साद्धुयं नहीं हो पाता। 
यज्ञिय उपरि भाग से विधानं किया जाने वाला आज्यावेक्षण उचित (सम्यक्‌) होगा, यह अथंहै। 
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१४--स वा अधिवासः सन्नह्यति । ओषधयो वा वासो वरुण्या रज्जुस्तदोषधीरेवंतदन्तदधाति तथो हैनामेषा 
-चरुण्या रज्जुनं हिनस्ति तस्मादधिवासः सन्नह्यति ।* ( श० १।३।१।\४ ) 

१५--स सन्नह्यात्‌ । अदित्यै रास्नासीतीयं वै प्रृथिव्यदितिः । सेयं देवानां पलन्येष। वा एतस्य पत्नी भवति 
, तदस्या एतद्रास्नामेव करोति न रज्जु ¢ ` हिरो वं रास्ना तामेवस्या-एतत्करोति ।' ( श० १।२,१।१५ | 

१६-परिहितस्य वासस उपरि तत्सन्नहनं कयंमिति विधत्ते स वा इति योक्न्नपत्नीशरोरयोर्वाससाः व्यव. 
घनं प्रषंसति-ओोषधयः वं वास इति सूत्रकार्पाक्षादीनामोषधिप्रसूतत्वात्‌ ओषधिवाससोस्तादात्म्य- 
व्यपदेशः । वरुणसम्बन्धिनी वरुण्या रज्जुः । स च वरुणपाशो निग्रहहेतुभंवति, तस्य केनचिद्‌ व्यवधानेन भाव्यन्ित्ि 
वासोलक्षणौषधिभिव्यंवधानं युक्तम्‌ । तस्य प्रयोजनमाह-तथो हेति । तथा सत्येषा वर्ण्या रज्जुननां यजमानपत्नीं 
हिनस्ति, तस्मादध्िवासः वासस उपरि सन्नह्यति । विहितं सन्नहनमनू् मन्त्रं विधत्ते - स सन्नह्यति अदित्यं रास्नासीति 
मन्त्रेण मन्त्रं व्याचष्टे--इयं वे अदितिः अखण्डनीया देवानां पत्नी या पृथिवी सा चंषापि योषित्‌ । एषा वा यजमानस्य 
पलनी। पृथिव्या इवास्या रास्ना रशनामलद्धुारार्था मणिमृक्तादिखचितां मेखलामेव बध्नाति न रज्जुमिति मन्त्र 
प्रयोगार्भिप्रायः। उक्ताथंपरतां रास्नाश्षब्दस्य दशंयति हिरो वे रास्नेति। हिरशब्दोमेखलापर्यायः । तामेवास्याः करोत्ति.। 
योक्त्रे रज्जुबुद्धिमपोह्य अदितेमं णिमुक्तादिचितमेखलानुद्धिः कायत्यथः । 

१७-- "स वं न ग्रन्थि कूर्यात्‌ । वरुण्यो वै ग्रन्थिः। वरुणोहपत्नीं गृह्णीयात यदुग्रन्थि कुर्यातु । तस्मान्न ग्रन्थ 
कुर्यात । ( श० १।३।१।१६ ) 

१८--वरुणपाज्लो हि प्रन्थिमानू । अतो ग्रन्थिरपि वरुणसभ्बन्धी । तत्करणे वरुणः पत्नी गृहणी यात्‌ बाधेत, 
तस्मान्न ग्रन्थि कुर्यात्‌ । 


१४--'स वा अधिवासः सन्नह्यति । ओषधयो वा वासो.“ "सन्नह्यति ।' { ० १।३।१।१४ ) 
१५--“स सन्नह्यति । आदित्यं रास्नासीतीयं "~ˆ एतत्करोति ।* ( श० १।३।१।१५ ) 


समञ्लना चाहिये । 

१७ --'स वंन ग्रन्थि कुर्यात्‌ | वर्यो वं म्रन्थि; 1" "तस्मान्न ग्रन्थि कुर्यात्‌ | 
( श० १।३।१।१६ ) 

१८ क्योकि वरुण, ग्रन्थिमान्‌ है । अतः ग्रन्थि भी वरुण से सम्बम्धित है । ग्रन्थि लगाने प्रर वरुण उप्त पत्नी 
का ग्रहण करेगा ओर उसे बाधा पहंचावेगा । इसलिये ग्रन्थि नहीं लगानी चाहिये । 
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१९--उध्वं मेवोद्गूहति । वि्णोरवेऽ्पोऽसीति सा वै न पश्चात्‌ न प्राचो देवानां यज्ञमन्वास्ते तद्धेमा- 
मभ्यारोहेत्‌ सा पत्नी क्षप्रेऽमुः लोकमियात्तथोह पत्नी ज्योग्जीवति । तदस्या एवेतन्निह ते । तथो हैनामियं न हिनस्ति । 
तस्मादु दक्षिण इवेवान्वासीत' ( श० १।३।१।१७ ) 

२०- ननु प्रन्थिकरणाभावे विचस्तं स्यादित्यत आह --योकत्रस्य मूलश्रे संयोज्य एकोकृत्य उ्वमूद्गूहेत 
उपरिष्टात्‌ लम्बयेत दक्षिणं पाशमृत्तरे प्रतिमुच्योध्वं मदुगहते ।" काण श्रौ सू ) 


२१-सनच्रहनसमये गाहंपत्यस्य नऋ त्यां दिशि पर्या अन्वासनं विधित्सुः साक्षात्‌ पश्चातु प्राङ्‌ मूखोपवेशनं 
निषेधति-सा वा इति । तदुपपादयत्ति इयं वेति । इयं हि पृथ्वी देवानां पत्नी । सा गाहुपत्यस्य पश्चातु प्राङ्मुखी सदोप- 
विति । अतस्तत्रान्वासीनाभिमामेव देवपत्नी मन्वा रोहेत । तथा च यो वाधरस्तं दशयति- सा पत्नी क्षिप्रे भत्पकाल 
एव अमु लोकमियातु गच्छेत्‌ । तथोहेति--पश्चादुपवेशनत्यागे सति उक्तदोषाभावाच्चिरकालं पत्नी जीवति तेन पश्चा- 
दासनत्यामेनास्था देवपल्या यदुपवेशनस्थानं ततु निह.ते अपलपति । त्तत्स्यानवर्जनेन तां प्रीणयति । तथा चेयं 
पुथिवी-अपि एनां पत्नीं न हिनस्ति । तस्मात्‌ देवपत्नी स्थानात्‌ दक्षिणतो दक्षिणभागे गार्हपत्यस्य नेतऋ त्यां दिश्षी- 
स्यथंः, अन्वासीत 1 


२२-- तदेव कात्यायनेन सूत्रितम्‌ (पत्नीं सन्नह्यति प्रव्यग्दक्षिणत उपविष्टां गाहुपत्यस्य मुञ्जयोक्त्रेण 
(का० श्रौ सु° २।१६४ ) 
२२--"अथाज्यमवेश्षते । योषा वै पत्नी रेत आज्यं मिथुनमेवेततु प्रजननं क्रियते तस्मादाज्यमवेक्षते ।' 
( श० १।३।१।१८ ) 


२४--सावेक्षते । अदम्धेन त्वा चक्षुषावपश्यामीत्येवं तदाह अग्नेजिह्लसीति । यदावं एतदग्नौजु ह्वत्यथाग्ने- 


__[_[(_(,( ___------------------------------------------------ 


१६--ऊध्वंमेवोद्‌ गूहति । विष्णोवेष्पोऽस्तीति इवेवान्वासीत्‌ ।--( श० १।३।१।१७ ) । 


२०--यदि को शद्ा करे किंम्रन्थिन लगाने पर वस्त्र (पहना वस्त्र) नीचे खित्क जायगा (छूट जायगा) 
तो इस शद्धा के समाधानम यह कहा गयाहै कि योक्त्र कै मूलभ्रोंको एक करके ऊपर कगे ओर्‌ उरस देना चाहिये । 
कात्यायन ने भी कहा है-- "दक्षिणं पाशमूक्तरे प्रतिमुखोष्व॑मुद्गूहते"-( का० श्रौ° सू ) 


२९-सश्नहन के समय गाहंपत्य की न्त्य दिला मे पत्नी के अन्वासन (बेठना) विधिको इश्डा से 
साक्षात्‌ पश्चात्‌ प्राड.मुख होकर बेठने का निषेध सावा इति" से किथा गया है । उसी का उपपाद शयं वेति' से 
कर रहै 1 यह जो पृथिवोहै, वहु देवों की पत्नी है\ वह गाहंपत्य के पश्चात्‌ प्राड मुखी होकर सर्वदा बढती हे । 
अतः व्हा पर बेटी हई उसी पर देवपत्नी का अन्वारोहण होगा । उस कारण जो हानिहोगी उसे बताते हँ-वह 
पत्नी अल्प कालमेही उप्त लोक को चली जायगी । किन्तु गाहुंपत्य के पश्चातु भाग में जब नहीं बेठेगी तो उक्त 
दोषकेनहोनेसे चिरकाल तक जीवित रहैगी । गाहपत्य के पश्चातु भाग में आसन का त्याग करने से इस देवपत्नी 
कोजोवैठने कास्थानदहै, उसे छ्योडदेने से उस देवपत्नी का जो बेठने का स्थान है, उसे छोड देने से उस देवपत्नी 
को वह प्रसन्न कर लेती है) तथा च यह पृथिवी भौ इस पत्नी कौ हिसा नहीं करती है । इसी कारण देवप्नी कै स्थान 
ते दक्षिण भाग मे अर्थात्‌ गाहपत्य की नैच्छ त्य दिशा मे वह (यजमान पत्नी) बेठे । 


२२--इसी बात को कात्यायनने भी अपने सूत्रमे कहा दहै-पल्नीं सक्चह्यति मुञ्जयोकत्रेण'- 
( का० श्रौ° सू० २।१२४ ) | 
२३-'अथाज्यमवेक्षते । योषा व पत्नी रेत आज्यं.“ "` ""“ मवेक्षते ॥'( श० १।३।१।१०८ ) 


[ र्दन | 


जिह्वा इवोत्तिढन्ति तस्मादाहाग्नेजिह्वासीति । सृहूदं वेम्य इत्ति साधुदेवेम्य इत्येवं तदाहु- धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे 
यजुषे इति सव स्म मे यज्ञायधीव्येवं तदाह ।' ( श० १।३।१।१२ ) 


२५-- विहितमवेक्षणमनुद्य मन्त्रं विधत्ते सेत्ति मन्त्रगतमदन्धेनत्तिपदं व्याचष्ट अनातनेति । आति तद्र- 
हितेन चक्षुषा त्वा त्वामवपश्यामि । अग्नेजिह्वासि--आज्यस्य जिह्वा रूपत्वमुपपादयति- यदा वं एतदाज्यमग्नौ जुह्वति 
तदागनेजिदह्वा जिह्वासदहशज्वालाहेतुत्वादाज्यं जिह त्युच्यते । मन्वगत सहुरिति पद व्याचष्ट शष्ठ. हूयमानत्वात्‌ सुहुः। 
अनेन होमानुगुण्येन साधुत्वं लक्ष्यत इत्यथः । धाम्ने धाम्ने इति मन्वरशेषं व्याचष्ट सवंस्मे मे यज्ञाय एधीत्येवंतदाह्‌ धाम्ने 
धाम्ने तत्तद्‌ वताशरीराय यजुषे यजुषे तत्तदुग्रहणमन््राय च पर्याप्तं भवेति मन्वाथंः। अतः स्वेस्मं यज्ञाय एधि भवेति 
तदथप्रतिपादन मन्त्रेण क्रियते । 


२६-अथाज्यमादाय प्राडःदाद्रवति आहुबनीयेऽधिश्रयति यस्याहवनीये हवींषि श्रपयन्ति सर्वो मे यज्ञ 
भाहूवनीये श्यतोऽसदिव्यथेः । यदमुत्राग्रे अधिश्चयति पत्नी ` ह्यवक।शयष्यनु भवति नहि तदवकेत्पते यत्सामि 
परत्यग्धरेत परत्नौमवकाशयिष्यामीत्यथ यतु पत्नीं नावकाश्चयेदनारियाद्ध यज्ञात्‌ पत्नीं तथोह यज्ञात्‌ पत्नीं नान्तरेति 
तस्मात्‌ साधंमेव विलाप्य प्रागुदाहूरत्यवकाश्य पत्नीं यस्योपपत्नी न भवस्यग्र एव तस्याहूवनीयेऽधिश्रयति तत्रत आदेत्तं 
तदन्तववेयाक्तादयति ।' ( श० १।३।१।२० ) 


२७- पुरस्ताद्धरणं विधत्ते मथ पलन्यवेक्षणानन्तरं पुनस्तस्याज्यस्याहुवनीयाधिश्रयणं विधत्ते तदाहवनीये 
अधिश्रयतीति ¦ हविःश्रपणमाहवनीयगाह पत्ययोविकल्पितम्‌ । तत्नाहवनीयाधिश्रयणपक्षे पल्नयवेक्षणानन्तरं पुरस्तादू- 
धृत्वा आहुवनीयेऽधिश्रयेत्‌ । एवं क्वं तोऽभिप्रायमाह सवं इति । सर्वो मे यज्ञ आहवनीये श्यतोऽसदित्यादि । यागसाधन- 
त्वाद्धविरध्र यज्ञशब्दाथः। सर्वे मदीयं हविराहवनीये संस्कृतमिति- अस्मिन्नपि पक्षे प्रथमतो माह पत्याधिश्रयणे 
कारणमाह--अथ यदमूत्रे्ति। अमुत्र गाह पत्ये अग्रे पुपुरोडाशाधिश्रयणकाले पत्नीमवकाश्चयिष्यन्‌ पल्याज्यावेक्षणा- 


[म ---- 











२४--'सावेक्षते । अदब्धेन त्वा चक्षुषा... त्येवेतदाह्‌ ।*( श० १।३।१।१२ ) 


२५-- विहित अवेक्षण का अनुवाद करके सेति" से मन््रका विधान कियाजा रहा है। मन्त्रमत अदन्धेनः 
पद को व्याख्या “अनातेनः से करते हैँ । “आति' शब्द का अथं है हिसा । अतः हिसा रहित चक्षुषा से तुमह देवता 
ह । तुम अग्निक जिह्वाहो। आज्यकी जिह्वा रूपता का उपपादन करते है-जब भाज्य भाग (दो आज्य भाग) 
को अहुति देने है, तब अग्निको निह्ाके समान ज्वालाकाहेतुं होनेसे आज्यको जिह्वा शब्दसे कहाजातादहै। 
मन्त्रगत (सुहु: पद को व्याख्या करते ह--सुष्ट्‌ हुयमानत्वात्‌ सुहुः' अच्छी तरह हयमान होने से सुहु" कही जाती 
है। होमके इस आनुगुण्य (आनुक्रुल्य) से साधुत्व लक्षित होता है। "धाम्ने धाम्ने इस मन्व शेष की व्याख्या करते 
है-मेरे सम्पूणं यज्ञ के लिये आओ। इसीबातको बता रहे हैँ धाम्ने धाम्ने तत्तद्‌ देवता शरीर के लिये ओर्‌ 
"यजुषे यजुषे" तत्तद्‌ ग्रहण मन्त्र के लिये पर्याप्त हो जाभो। यह्‌ मन्त्राथं है । अतः सम्पूणं यज्ञ के लिये तुम बने रहो 
इस अथ का प्रतिपादन मन्त्रसे किया गयाहै। 


२६--अथाज्यमादाय प्राडः दाद्रवति तदन्तवद्यासादयति ।--(श० १।३।१।२० } 


२७--अथेति' ब्राह्मण से पुरस्तात्‌ (सामनेसे) हरण का विधान किया गया है । "अथः शब्द कौ अथं पत्नी 
के द्वारा अवेक्षण करने के अनन्तर है। पुनः आहवनीय पर उसके अधिश्रयण का विधान ्तदाहूवनीये" इत्यादि ब्राह्मण 
से किया गयादहै। हविःश्रपण, आहवनीय पर अथवा गार्हपत्य पर करने का विकल्प दहै आहवनीय पर श्रपण करने 
के पृक्षमें पत्नीके द्वारा आनज्यावेक्षण कर चुकने पर ही उस भाज्य को सामने (पुरस्तात्‌) रखकर आहवनीय पर 
रखे (अधिध्ित करे) । इस प्रकार करने का अभिप्राय सर्वोमे यकञ्ञ' से कहु रहैदहँ। याम का साधन होने से हवि 


[ २६९ | 


देतोस्तत्सन्निधानाय गाह्‌ पत्येधिश्चरयणं कत्तेव्यमित्यथंः । प्रथमत एवाज्यास्याहुवनीयेऽधिश्चरयणे दोषमाहु- नहीति । 
पुराडाशाधिश्रपणकाल एव आहवनीये यद्याज्यमधिश्वरयेत तदा गाह पत्यसमीपेऽन्वासीनाया; पलन्यास्तदन्वावेक्षणं न 
घटते भिन्नदेशत्वात्‌ । यदि च पत्नीमवकाशयिष्यामि अवेभयिष्यामि इति तदर्थं सामि संस्कारमध्ये तत्‌ प्रत्यक्‌ पश्चात्‌ 
पत्न्याः समोपमाह्रेतु तदा संस्कारविवातः स्यात तदपि न युज्यते । अथेतटोषपरिजिहीषंया पत्नीं नावेक्षयेतेति । तस्याः 
पल्या यज्ञादन्त रायो भवति तस्माद्‌ गाह्‌ पत्यै हविःश्रपणपक्चे ह्याज्यमपि तत्रवाधिध्रीयते इति समीपोपविष्टायाः पल्या- 
स्तदवेक्षणं घटते इति न काप्यनुपपत्तिः । आहवनीयश्चपणयपक्षे प्रथमत एवाज्यस्यापि तत्रेवाधिश्रय५ पूर्वोक्तदोषः 
प्रसज्यते । कथ तहि तस्मिन्‌ पक्षे कायंमिति चेतु उच्यते- प्रथमतो गाह पव्येऽधिश्नित्य पलन्यवेक्षणानन्तरमा।हवनीय- 
समीपं नीत्वा सत्राधिश्चयेत । तथासत्युक्तदोषो न भविष्यति । तथोह यज्ञात्पत्नी नान्तरेति- तस्मादु साधंमेव विलाप्य 
प्रागुदाहुरत्यवकाष्य पत्नीमिति । यस्मादेवमाहुवनीये प्रथमतोधिश्रयणे दोषस्तस्मात्‌ पल्न्या सार्धं गाह्‌ पत्ये प्रथमाज्यस्य 
विलापनमू । यस्य तु पल्न्या रजोदशंनादिनिमित्तवशेनासच्चिधानात्‌ तदीयकर्मण्याज्यावेक्षणादीनि न क्रियन्ते तश्योक्तदो- 
पाभावात्‌ प्रथमत एवाहूवनीय आज्याधिश्रयण कायम्‌ । | 


२८--"तदाहूर्नान्तर्वेद्यामासादयेदतो वं देवानां पत्नीः संयाजयन्ति-अवसमा आहु- देवानां पत्नीः करोति 
परः पुसो हास्य पत्नी भवतीति। तदुहोवाच याज्ञवल्क्यो यथादिष्टं पल्य अस्तु कस्तदाद्वियेत यत्परः 
पु "सा पत्नी स्यात्‌ । यथा वा यज्ञो वेदिय॑ज्ञ आज्यं यज्ञा्यज्ञ निमिभा इति तस्मादन्तवद्येवासादयेत्‌ 
( र० १।३।१।२१ ) | 





को यहाँ पर भ्यज्ञ' शब्द से कहा गया है । मेरा आज्य -पुरोडाशादिरूप सभी हवि, आहवनीय पर संस्कृत हो, इस 
अभिप्रायसे यह्‌ कहा गयारहै। इसपक्ष मेंभी प्रथमतः गाहुपत्य पर अधिश्रयण करनेका कारण अथ यदमुत्र 
इत्यादि से बताते हैँ । "अमुत्र गाहपत्य पर, अग्रे पशु पुरोडाश का अधिश्रयण करते समय पत्नीमवकाशयिष्यन' 
पत्नी उसे देख सके इस निमित्त उसके सन्निधान के लिये गाहूंपत्य पर उसका अधिश्रयण करना चाहिये । प्रथमतः ही 
माहुवनीय पर्‌ आज्यका अधिश्रयण करनेपर भनदहि' इत्यादिसे दोष बतातेरहँ। पुरोडाशधिश्रयण कालमेही 
आहवनीय पर यदि . आज्याधिश्रयण करे स्तो दोनों का देश भिन्न रहने से गाहंपत्य के समीप बी हुई पत्नी उसे अच्छी 
तरह से देख नहीं सकेगी । ओर पत्नी को 'अवकाशयिष्यामिः अवेक्षण करा दूरगा (दिखा दुगा) इति! इस इच्छासे 
"सामि" संस्कार के मध्यमे उसे श्रत्यक्‌ गाह'पत्य के पश्चातु भागमें बैदी हुई पत्नी के समीप यदिलेजाय तो 
संस्कार का विघतंहो जायगा, तो वहु (संस्कार का विधात होना) भी उचित नहींहै। यदि संस्कार विधातसरूप 
दोष का परिहार करनेकी इच्छसे पत्नीको उसेन दिखाया जायततो उस पत्नी का यज्ञ में कोई प्रयोजन ही नहीं 
रहेगा । तात्पयं यह है कि गाह पत्य पर हुविश्चपण पन्न मे आज्य का गाह्य प्रर ही अधिश्रयण होने से भौर उसी 
के समीप पत्नी के बठे रहने से वहु उसे अच्छी प्रकारसे देख सकती है, देखने में उसे कोई बाधा नहीं रहती । किन्तु 
आहवनीय श्रपण पक्ष मे प्रथमत एव आज्य का भी उस पर अधिश्रयण करने पर उक्त दोष की प्रसक्ति होगी । अतः 
इस पक्ष में कये करना होगा ? एेसी जिज्ञासा होने पर बताया गया है कि प्रथमतः गाहपत्य पर अधिश्रयण करके 
पत्नी के द्वारा अवेक्षण किये जाने पर आहवनीय के समीप ले जाकर उस पर उपे अधिश्रित करे। एसा करने षर 
उक्त दोष नही होगा । निष्कषं यह है कि आहवनीय पर प्रथमतः अधिश्चयण करने पर दोषहोताहै। इसक्रारण 
पत्नी के साथ प्रथमतः गाह पत्य पर आज्य का विलापन किया जाता है क्रन्त रजोदशेनादिके कारण जिसको पत्नी का 
सन्निधान नहीं रहता, उस समय पत्नी सम्बन्धित आज्यावेक्षणादि कमं का अनुष्ठान नहीं किया जाता उस्र संमय 
अनवेक्षण जनित दोषके नहो पाने से आहवनीय पर प्रथमतः ही आचज्याधिध्रयण करने के लिये यस्योपत्नी" इत्यादि 
ब्राह्मणसे बताया गयाहे, 


२८-- तदाहनन्तिव दयामासादयेदतो 7" सादयेत ।'-( श० १।३।१।२१ ) 
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२९--तस्याज्यस्यान्तवंद्यासादनं केषाख्खिन्मतेन निषेधति तदाहुरिति । निषेधाभिप्रायमाह्‌-- अलः अस्मादेव 
खल्वाज्यात्‌ देवपत्नीनां यागः, अतस्तत्वम्बद्धस्याज्यस्यान्तवचासादने सति तदव देवपत्नी: अवसमा अवेगत्तमनसमूहाः 
करोति य्टव्यदेवसङ्खस्य वेद्यामवस्थानात्‌ । अह इति निपातो विनिग्रहे । अस्तु तथात्व देवपत्नीनां कि तत्त इत्यत 
आहू-देवपत्नीनां समाप्रपणातु अस्य यजमानस्य पत्न्यपि परःपुसाभ वति । परस्‌ इत्ययं सकारान्तः शब्दः परस्ता- 
दर्थे स्वपुरुषादन्यत्र राजवीथ्यादौ पुरुषसमूह प्राप्ताः परप्पुसा इत्युच्यते 'अचतुरविचतुरे' ( पा० सू० ५।४।७७ ) त्यादि 
सते स्त्रीपु सेति निपातितत्वात्‌ परःपु सेत्युप्‌ पदान्तरेऽपि समासान्तोऽचप्रत्ययः । इत्येकीयमतसमाप्तयर्थं याज्ञवल्क्यमते- 
नान्तव्यासादनमेव निगमयति श्रुतिः तदिति । यथादिष्टे यथादेशनं यथाशास्त्र परल््याः सम्बन्धि का्य॑मस्तु अत्तः 
पत्नीसंयाजार्थमन्तव यासादनमित्ि न युक्तम्‌ पल्न्यपि परप्पुसावा भवतु प्रयाता यथातथा वा भवतु तथापि कि 
प्रयोजनम्‌ अतः परपु सेति दूषणं को वा आद्रियेतेत्यथंः। एवमृक्तदूषणं निरस्य वे्यासादनपक्षमुपपादयति यज्ञो वेदिः । 
वेदिराज्यश्चोभयमपि यज्ञसाधनत्वात्‌ यज्ञः। तथा च वेद्यासादने वेदिरूपादयज्नादाज्यरूपं यञ निमिमे नि्मितवानु भवती- 
त्यभिप्रायेण तत्रंवा सादयेदित्यथः। तस्मादन्तवचे वासादयेत्‌ । 


३०--एव श्रुतिसू्रानुसारेण मन्व्राथेः स्पष्टो भवति । है योक्त्रज्जो त्वमदित्यैभुम्या रास्नासि रशना मेखला 
भवसि । यद्रा अदित्या इन्द्राण्या सन्नहनं वस्त्रस्योपरि सम्यग्बन्धनहैतुसौवणंदामस्थानीयमसि । तमेतं मन्त्रं तित्तिरिस्पि 
स्पष्ट व्याख्यात्ति- अदित्यै रास्नासि इयं वा अदितिः । अस्मा एतद्रास्नां करोति इन्द्राण्यै सन्नहनमित्याह--इन्द्राणी वा 
अग्रं देवताना %` सन्नह्योत आर्नोदितिश्रतेः। हे योक्व पाश त्व॒विष्णोग्यपिकस्य यज्ञस्य वेष्पो वेष्टनरूपोऽसि । 











२६--कृछ लोगों के मत से अन्तवद मेँ उस आज्य के आसरादन (स्थापन) करने का निषेध क्रिया गया है । 
निषेध करने का अभिप्राय यह है कि इसी आज्यमसि देव पत्नियों के लिये याग करना दहै, अवः तत्सम्बन्धित आज्यका, 
अन्तर्वेदी मे आसादन करने पर, उसी समय देव परिनियों को जन समूह से अवगत कराया जातादै, क्योकि यष्टव्य 
देव समूह्‌ वेदो मे अवस्थित रहता है । विनिग्रह के अर्थं मे अह निपातै! यह्‌ सब फरनेसे देव पत्निथांको क्या 
लाभ हुआ ? उसे बता रहै ह-देव पत्नियों को प्राप्त कराने से इस यजमान को पत्नी भी परः पूसा होती ह। 
"परस्‌ ' शष्द सङारान्त परस्तात्‌" के अथंमेहै। राजंवीथ्यादि मागं में स्वपुरुषके अतिरक्त पुरुष समूहमे प्राप्त 
होने बाली को "परः पुसा" कहते है । “अचतुरविचतुर' ( पा० सू ५।४७७ } सूत्र मे सस्त्री पु स' एसा निपातन करने 
के कारण 'परःपुसा में उपपदका व्यवधान रहने पर भी समासाम्त अच्‌" प्रत्यय किया गयादहै। इसप्रकार किसी 
एक के मत की समाप्ति का प्रदर्शन करने के लिये “इत्ति शब्द कहा गया गया है । अब याज्ञवल्क्य के मत से भगवती 
भति तदिति" से अन्तवंचासदन करनेकोही बतारहोहै। शास्त्र के आदेशानुसार अर्थात्‌ शास्त्र ने अंसा विधान 
किया हो तदनुसार ह' पत्नी सम्बन्धित कायं होना चाहिये । अतः पत्नी संयाजाथं अन्तवेदी मे माज्यासादन करना 
उचित नदीं है । यजमान पत्नीभी परः पुसाहो अथवा जोकुल्लभी हो, तथापि उससे कौनसा प्रयोजन सिद्धही 
रहा है । अतः “परः पुसा' इस दूषण का आदर कौन करेगा । इस प्रकार उक्त दूषणका निरसन करके वेदयासादन 
पक्ष का यज्ञोवेदिरितिः से उपपादन करते हं। वेदि ओर राज्यदोनोंही यज्ञ के साधन रहमेसे यज्ञ'रूपरहैँ। तथा 
च वेद्यासादन में वेदि स्वरूप यज्ञ से आज्य स्वरूप यज्ञ निमितहोतारै, इस अभिप्रायस्े वेदिमेंही आज्यासादन 
करना चाहिये । एवच्च अन्तदि में ही आज्यासादन करे । 


३० -इस प्रकार श्रुति ओर सूत्र के अनुसार मन्तरका अथं स्पष्टहोजातादै। है योक्त्र अर्थात्‌ हि रज्जो | 
तुम भुमि की रशना (मेखला) हो, अथवा “आदित्याः' इन्द्राणी के सन्नहनं! वस्त्र के उपर सम्यग्बन्धन को हेतुभूत 
सुवणं की रशना स्वरूप तुम हो । तित्तिरिनेभो इस मन्त्र की स्पष्टव्याख्या की है-- अदित्यं रास्नासि इयं वा 
अदितिः । “इन्द्राण्ये सन्नहनम्‌' से उसके लिये इसकी रस्ना (रशना) करता है । क्योकि “इन्द्राणी वा अश्र इस श्रुति ने 
कहा है! हे योक्त्र पाश! तुम "विष्णोः व्यापक यज्ञके वेष्ः' वेष्टन रूप हो। "विष्ल्‌ व्याप्तौ", वेष्ट वेष्टने टन दो 


| २७१ | 


'िष्ल्‌ व्याप्तो" (वेष्ट वेष्टने) इत्यनयोरूपमु \ है आज्य विलापनाय पूर्वं वह्भावधिश्चितं त्वा त्वामिदानीमूजं अधिकपा- 
काभावे स्वादुतमरसलाभाय बर्िप्रदेशाद्‌बहिरुद्रासयामीत्ति शेषः । हे आज्य अदब्येन हिसारहितेन चक्षुषा त्वा त्वामव- 
पश्यामि । अवाचीनं यथास्यात्तथा अधोमुखी सती पश्यामि, आज्यमग्नौ यदा जुह्वति तदाग्नेजिह्वेव ज्वालोत्पद्यते 
अतस्तन्निमित्तत्वादग्नेजिहवासि । किच्च ह्‌ आज्य त्वं सूह; देवेभ्योऽर्थाय सुष्ठ. हूयसे ईति सृहूः पृ स्त्व छान्दसम्‌ । यद्रा 
जिहवाविशेषणम्‌ -सृषठ, हूयन्ते आहूयन्ते देवा अनया सा सहजा । अतो है आज्य मे धाम्ने धाम्ने भव धामस्थाने तत्त- 
यागफलोपभोगस्थानसिद्धचर्थं भव । यजुषे यजुषे तत्तद्यागसिद्धचं योग्यं भव । 


३१--अध्यात्मपन्नेऽपि-हे परचित्तिरूपे त्रिपुरसुन्दरि त्वम्‌ अदित्या इन्द्राण्या रास्नासि मेखलोपलक्षितसर्वा- 
ल्कारभूतासि। हे श्ुतिसीमन्तसिन्दुरीक्रृतपादान्जधूुलिके विष्णो्यपिक्रस्थ यज्ञस्य विष्णोर्वा वेष्पो वेष्पासि पु स्त्वमाषं 
वेष्टनरूपासि बव्यापकरूपासि सर्वाधिष्ठानरूपत्वात्‌ । हे देवि त्वां अदञ्धेनानुपदिसितेन (अनुपहतेन) अर्थात्‌ सानुरागेण 
चक्षुषा ज्ञानचक्षुषा त्वदनुग्रहोपेतेन बाह्यचक्षुषा चावपश्यामि । अन्तमुखः सनू पश्यामि। त्वमन्नेरग््ुपलक्षितानां 
सर्वदेवानां जिहवासि जिहत्रादिवत्‌ सवं रसादिग्राहयित्री असि, श्रोचस्य श्रोत्रमु चक्षुश्चक्षुरित्यादिश्नुतैः । त्वं च देवेभ्यो 
हिताय सृहुः सष्ठ तया सर्वहुते स्तुयसे इति सृहुः। यद्वा देवेभ्यः सृष्ट, हुयतेऽनयेति सुहूः स्वाहा असि। 
स्वाहाकारस्य देवतृप्तिहेतुत्वात्‌ । हे चिद्रूपे सा त्वं धाम्ने धाम्ने प्रतिदिव्यस्थान यजुषे यजुषे प्रतियाग प्रप्यतया 
इज्यतया च त्वमेव भव । | | 


----- - ---- ---~------~~------~~ 
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धातुओं से यह्‌ वेष्पः" रूप बना है । ह आज्य ! विलापन (पिघलाने) कै लिये वद्धि पर अधिध्चित किये तुम्दू अवरम 
"ऊर्जे" अत्यधिक पाक के भभाव में अत्यन्त सुस्वादु रस प्राप्तिके लिये अग्निपरसे बाहर उसे निकालताह। हं 
आज्य! हिसा रहित चक्षु से तुम्हें मँ देव रहा ह । ओर अधोमुख होकर भैं तुम्हें देती ह । दो आज्य भागोंका जब 
हवन करते है तब अग्निकी जिह्वा की तरह ज्वाला उत्पन्न होती है। उस कारण तुम अग्नि को जिह्वारूपहो। 
किच्च हे आज्य ! तुम सुह स्वरूप हो । देवताओं के उह श्य से अच्छी तरह से तुम्हारा हवन कियाजाताद्‌ इसकारण 
तुम्हे "सुहू' कहा जाता है । यहाँ पु स्त्व प्रयोग छान्दस है । अथवा उसे जिह्वा का विशेषण भी कहु सकते हैँ । अच्छी 
प्रकार से बुनाये जाते हँ देवता जिससे एेसी सुहु अर्थातु जिह्वा अतः हे आज्य! मेरे धाम स्थान में अथातु 
तत्तद्‌ धाम फलोपभोग स्थान की प्राप्तिके लिये तुम कारण बनो । उसी प्रकार तत्तद याग सिद्धि कराने के योग्य तुम 
वन जाओ। | | | 

३1-- अध्यात्म पक्षम भी-हे परचितिक्पे त्रिपुर सुन्दरि ! तुम इन्द्राणी की रास्ना स्वरूपहो। अर्थात्‌ 
मेखला के रूप में उसके सम्पूणं अलङ्कार स्वरूप हो । हे श्रुत्तिसीमन्त सिन्दरुरी कृत पादाब्ज धरूलिके । इस व्यापक यज्ञ 
के अथवा विष्णुके वेष्पहो यानी वष्टनरूपहौ, सर्वाधिष्ठानलूप होनेसे ग्यापकरूपहौो। यहां पुस्त्वका प्रयोग 
आषंहै। हेदेवि! मैं तुम्हँं अनुपहत (अदब्ध) यानी सानुराग चक्षुसे (ज्ञान चक्षुसे) ओौर तुम्हारे अनुगृहीत बाह्य 
चक्षु से भी देख रही ह । अन्तमुख होकर देख रहा हँ । तुम भग्नं से उपलक्षित हुए समस्त देवताओं कौ जिह्वा के 
समान सम्पूणं रस आदि की ग्रहण करने वालीहो) क्योकि भ्रुतिने तुमह श्रोत्रकी भी श्रोत्र मोर चक्षु कौ भी चश 
बताया है । भौर तुम देवताओं के हित के लिये सुहु रूपहो। सभी लोगोंके द्वारा सृष्टतया तुम स्तुत होती हो इसं 
कारण तुम्हं “सुह कहा गया है । अथवा देवताओं के लिये सृष्टतया इससे हवन किया जाता है इसलिये तुम सुहु यानीं 
स्थाहा रूप हो । स्वाहाकार से देवताओं की तृप्ति हुभा करती है । हे चिद्र.पे ! प्रत्येक दिव्य स्थान में ओर प्रत्येक याम 
मे प्राप्त होने योग्य ओर थजनके योग्य तुमही हो जाभो। . 


[ २७२ ] 


|  । | । | | 
सवितुस्वा प्रस्व उग्पुनाम्यच्छद्रिण पवित्र द्यस्य रश्मिभिः 


भनक 


| | । | ॥ | 
सवितुवेः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रिण पवित्रेण ~ सयस्य रश्मिभिः 


| | | _ . | | | 
तेजोऽमि शुक्रमस्यमृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि 


॥ वा० सं० १।३१॥ 


अथं--हे आज्य ! प्रेरक सयं देवता कौ प्रेरणासे मँ छिद्र रहित पवित्र ओर सूये किरणोंके द्वारा तुम्हे शुद्ध 
कर रहा ह । उसी तरह ह प्रोक्षणी जल ! यज्ञ निवास स्थान भूत सूयं की किरणोंसे ओर छिद्र रहित पवित्रसे तुम्हे 
प्रेरक देवता की प्रेरणा के कारण शुद्ध कररहार्हु। हे आज्य | तुम शरीरकी कान्तिको देने वाले तेज हो ओौरप्रका- 
शक हो ओर भविनश्वर हो । उसी तरह हे आज्य ¡ तुम समस्त देवताओं के स्थान हो, सबको द्युकाने वालेहो ओौर 
देवताओं के द्वारा तिरस्कारनकरनेके कारण तुम उनके ्रियहो। ओौर तुम देवताओंके याग के साधन हो, इसलिये 
म तुम्हारा ग्रहण करता ह , ३१।; 
१--अध्वयु: पवित्राभ्यामाज्यं प्रक्षणीश्चोत्पुनात्ति सविदुवं इति मन्वाभ्याम्‌ । सवितुस्त्वेत्याञ्यमुत्पुनातीतिः 
( का० श्रौ° सु° २।७।७ ) सवितुर्देवस्य प्रसवे आज्ञायां वतंमानोहुं त्वा त्वां उत्पुनामि शोधयामि । प्रोक्षणी श्च पूव' वत्‌, 
( का० श्रौ° ०सू २।७।८ ) वः युष्मान उत्पुनामि । आज्यमवेक्षते तेजोऽसीति ।* ( का०श्रौ° सू० २७७) है आज्य 
त्व तेजोऽसि । शरी रकान्तिहेतुत्वादाज्यस्य तेजस्त्वमू । शुक्रमसि दीप्तिमदसि । स्निग्धकूपत्वात्‌ दीप्तिमत्व अमृतम 
विनाशरहितमसि बहुदिनावस्थानेऽपि भोदनादिवतु पयु षितत्वादिदोषाभावादमृतत्वम्‌ भक्षण-दान-हुवनादिभिराज्यं 
तेजस्वित्वदीप्तिमत्वामुतत्वादीनि सम्पादयत्ति । 
२--'स.वेणाज्यग्रहणं चतुजु वां धाम नामेति सक्रन्मस्त्रम्‌' ( का० श्रौ° सू० २।७।११-१२ } स्र वेण जुहवां 
चतुर्वारमाज्यं गृह्णीयात्‌ । चतुरः स्‌ वान्‌ पूर्णान्‌ गृहणीयात्‌ । अतएव मन्वः प्रथमस्त्‌ वग्रहुणे प्रयोज्यः। हे जाञ्यत्व 


| १-- स्त्वा भौर सवितुर्वः इन दो मन्तो से अध्वयु दोनों हाथो में परस्पर असंसृष्ट पवित्र रखकर उनपे 
भाज्य ओौर प्रोक्षणी स्थित जल का उत्पवन केरे! सवितृस्त्वेव्याज्यमुत्पुनाति'-( का० श्रौ° सु° २।७।७ }- सविता 
देव की अनल्ञामे रहनेवाला म तुम्हारा शोधन करताहु। प्रोक्षणीश्न पूववत्‌" मेँ तुम्हारा उत्पवन करता ह" 
'आज्यमवेक्षते तेजोऽपीति --( का० श्रौ° सु° ३।७।८ ) है आज्य | तुम तेजोरूपहो) शरीर की कान्ति का उत्पादक 
होने से आज्य को ^तेज' कहते हैँ । तुम शुक्र स्वरूप हो, दीप्तिमानुष्टो। स्निग्ध रूप होने से उसमें दीप्तिमत्ताहै। तुम 
भमृतरूप हो यानी विनाश रहित हो । बहुत दिनों तक्र रहने परभी ओदन (भात) आदि की तरह उसमें पयु षित- 
त्वादि दोषन होने के कारण उसे अमृत कहा जाता है । भक्षण, दान, हवन आदि के द्वारा अ।ज्य, तेजस्वित्व, दीप्तिमत्व 
अमृतत्व को सम्पन्न करता है। 

२-स्र्‌ वेणाज्यग्र्हेणं चतुजु वां धाम नामेति सकृन्मन्त्रम्‌" ( का० श्रौ° सू० २।४।११-१२ ) स्रव से जुहु में 
चार बार आज्यं कः ्रहुण करे। अज्यसे पुणं हुई चार सर्‌.वाभों को ग्रहृण करे। अतएव प्रथमस्लवके ग्रहणम मन्त्र 


[| २७३ | 


१४0) च 


धाम स्थानमसि । धीयते स्थाप्यते चितकृत्तिदेवंरत्रेति धाम । भोग्यत्वेन देवानामपि त्वद्विषयिणी बुद्धिर्धीयते त्वयि । 
तथा त्वं नामासि नामयति स्वात्मानं प्रति सर्वाणि भूतानीति नाम ! आज्यदशंनेन सवेऽप्यत्तु नमन्ति । तथा देवानां 
प्रियमिष्टमसि त्वं तथा अनाधृष्टमनभिभूतं गतरसत्वादिना पुरोडाश्ादिवदत्तिरस्कृतम्‌, चिरस्थित्या चर्पुरोडाशादिकं 
यथा गतसारं भवति न तथाज्यमित्यर्थः । यद्वा अनाधृष्ट अधरषितम्‌ अप्रतिदरतं रक्नोभिः । देवयजनमसि देवा इज्यन्ते- 
ऽनेनेति देवयजनमर्थात्‌ देवयजनप्ताधनमसि त्वमित्यतस्त्वां गृहणाम्युत्पुनामि च । 


३-स्वामिदयानन्दस्तु- यतोऽयं यज्ञस्तेजोऽस्यस्ति शुक्रमस्थस्ति धामास्यस्ति देवानां प्रियमनाधृष्ट 
देवयजनमसि तेनानेन यज्ञेनाहं सवितुः प्रसवे अच्छिद्रेण पवित्रेण सू्ंस्य रश्मिभिर्वा युष्मानेतान सर्वान्‌ पदाथ 
ष्चोत्पुनामि । 

४-- अथवा यो यज्ञः अच्छिद्रण पवित्रेण सूयंस्य रश्मिभिः सह्‌ सर्वान त्वा तं यज्ञं यजमानं वाहमु्पुनामि । 
एव सवितुः प्रसवेऽच्द्र ण पवित्रेण सूर्य॑स्य रर्मिभिर्वा युष्मानेतां्च पदार्थाश् यज्ञेनोत्पुनामि । हे ब्रह्मत यतस्तव 
तेजोऽस्यमूतमसि धामासि नामासि देवानां प्रियतममस्यनाधृष्टमसि तस्मात्त्वामहमाश्रयामि 1 


| ५- ईश्वरो यज्ञविद्याफलं ज्ञपयति युष्माभियंदनुष्ठितो यज्ञः सूर्य॑स्य रश्मिभिविहरति स्वकीयेन पवित्रेणा- 
च्छिद्र ण गुणेन सर्वान्‌ पदार्थान्‌ पवित्रयति स च तद्दारा सू्ंस्य रश्मिभिः तेजस्विनः शुद्धानू अभृत रसहेतुकान्‌ प्रसन्नता- ` 


जनक्रानु दृढान्‌ यज्ञहैतूम्‌ पदार्थान्‌ करोति यतस्तद्दरोजनान्छादनद्वारा वयं शरी रपुष्टिबलादीन्‌ शुद्धगुणांश्च सम्पा 
नित्यं सुखयाम इति । | 





क] प्रयोग करना चाहिये हे आज्य] तुम धाम अर्थात्‌ स्थानलूपहो। श्वीयते" स्थापन को जाती है चित्तवृत्ति, 
देवताओं के द्वारा जहाँ पर उसे धामः कहते है । देवता भी तुमह योग्य समक्ष कर तुममें बुद्धि रखते हँ । उस प्रकार 
तुम अपनी ओर सबको नवाते हो, इसलिये तुम्ह नाम कहा जाता है । क्योकि आज्य (घृत) को देखकर सभी लोग 
उसके भक्षणार्थं अपने को नवाते द| तथा देवताओं के लिये तुम प्रिय (इष्ट) हो, तथा अनभभिभूत (अनाधृष्ट) हो, 
अर्थात नष्ट रस हृए पुरोडाश की तरह तिरस्कृत नहीं हो । तात्पयं वह है करि दीघं काल तक रहने से चर, पुरोडाश 
अदि जैसे सारहीन हो जातिहै, वसे आज्य नहीं होता है । अथवा राक्षसो के द्वारा अप्रतिहत अ थात्‌ अंघषित (अनाधृष्ट) 
हो । तथा तुम देवयजन हो, `देवताए' पूजी जाती दँ जिससे उसे देवयजन कहते है", अर्थात्‌ देवयजनके साधन ल्प ही, 
इसलिये गै तुम्हारा ग्रहण भौर उत्पवन करता) 


३---किन्तु स्वामी दयानन्द उक्त मन्त्र का अथं इस प्रकार करते है- "क्योकि यह यज्ञ, तेजोरूप हे, शुक्र रूप 
है, धाम रूप है, देवताओं को प्रिय है, अनाधृष्ट है, देवयजन रूप है, इसलिये इस यज्ञ से मै सविता के प्रसव मे अच्छिद्र 
पवित्र से अथवा सूयं की रश्मयो से इन सब पदार्थो का उत्पवन करता हं 


४ - अथवा जो यज्ञ, सूं की अच्छिद्र पवित्र रङ्मियो के साथ तुम सरको, उस यज्ञ कोथा यजमान कोम 
शुद्ध करता हं । एव सविता के प्रसव में. सूयं की अच्छिद्र, पवित्र रङ्मियाों से तुम्हे ओर इन समस्त पदार्थो को यन्न 
के द्वाराशुद्धकरताहं। हे ब्रह्मन्‌ ! क्योकि तुमतेजो रूप हो, अमृत, धाम, नाम स्वह्प हो, देवताओं के प्रियतम हो, 
तथा अनाधृष्ट हो, इसलिये मै तुम्हारा अआश्रयलेताहं। | 

५- ईश्वर यज्ञ विधाके फलको बता रहा है-तुम लोगोंके द्वारा अनुष्ठित हभ यज्ञ, सूयं कौ रश्मय 
के साथ विहरण करता है ओौर अपने पवित्र अच्छिद्र गुणसे समस्त पदार्थो को पवित्र करता दहै ओर उसके द्वारा वहं 
सूयं की रश्मियों की सहायता से तेजस्वी, शुद्ध, अमृत रस को हेतुत, प्रसन्नता देने वाले, सुहृद्‌, यज्ञ के साधनभरूत 
पदार्थो को करता है क्योकि उसके भोजन, आच्छादन द्वारा हम लोग शारीरिक पुष्टि, बल आदि शुद्ध गुणका 
सम्धादन कर नित्य सुख प्राप्त करतेदहै। | 





[| २७४ | 


 ६-रईश्वरेणास्मन्नध्याये मनुष्यान शूद्धकमानुष्ठातु दोषांश्च निवारयितु" यज्ञक्रियाफलं ज्ञातु सम्यक्‌ पुरुषां 
कतु" विद्या विस्तारयितुं धर्मेण प्रजाः पालयितु धर्मानुष्ठाने निर्भयतया स्थातु" सर्वेः सह मित्रतामाचरितु वेदाध्ययना- 
ध्यापनाभ्यां स्वं विद्याग्रहीतु ्राहयितुः च शुद्धये परोपकाराय प्रयतितुमाज्ञा दत्तास्ति। सेयं सवेमनुष्य यंवावदनु्टात- 
व्येति इत्याह 
७--तदेतत्सव' विस ङ्खतमेव निष््रमाणत्वात्‌, ग्यत्ययादिमूल कत्वाच्च । ~ 


द--किन्व तद्रीत्या यज्ञः शुक्रादिकमस्ति । तेन च परमेश्वरः सर्वानुत्पुनात्येव, तदा सव शुद्धाः सुखिन एव 
भवेयुः । न च तथा हश्यते, न वा तत्सम्भवति तथात्वे जीवपुरुषथंव यथ्यपित्तिः । 


&-यो यज्ञः अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सह सर्वानू पदार्था पुनाति तं यज्ञ यजमानं वाह 
मूत्पुनानीस्यत्र कः कर्ता? न जीवो यजमानः, तस्य कर्मत्वेन निर्देशात्‌ । नापीश्वरः पूर्वोक्तदोषानुषद्धात्‌ । 
हे ब्रह्मन्निति सम्बोधनमपि निमूलं मन्त्रे ताहृशापदाभावात्‌ । मन्त्रसम्बन्धितशरुतिसूत्रा्यबोधितत्वाच्च } वस्तुतस्तु 
त्वदीयो यज्ञोऽप्याकाशकुसुमायित एव श्रुतिसूतरादिसम्मत याज्यापुरोऽनुवाक्यावद्‌ वषट्कारप्रधानस्य विहिितदेवतो- 
ददेश्यकद्रव्यत्यागलक्षणस्य यागस्य त्वयानवगमातत्तदनभ्युपगमाच्च भौमिकेन बह्िना सू्यंस्य रर्मिभिश्चान- 
मोष्टा अभीष्टा नानापदाथंरसा उद्यन्त एव दोषदीगंन्ध्यादिनाशकाश्चानेके बाधुनिकाः पदार्थाः सन्ति 
यरहोममन्तरापि पदाथेरसादयः शुद्धचन्त्येव पायिच्यमपि किमिति युष्माभिनं निर्णेतु शक्यते। न च स्वच्छतंव 
पवित्रता म्लेच्छाद्युच्छिष्टसीसकीयचीनीयपात्रादिषु व्यभिचारात्‌ । गोमूत्रादिष्वव्याप्तेश्च । प्योऽयं वातः पवते' 
"आपः पुनन्तु इत्यादिभिवचनैः प्रत्यक्षानुमानेश्च वायुजलाग्न्यादीनां स्वतः शोधकत्वमाधुनिकंः दास्तरप्रामाण्या- 








६ श्रते इस अध्याय में मनुष्यों को शुद्ध कर्मोका अनुष्ठान कस्ते कौ दोषो कानिव(रण करनेकी, | 
यज्ञ क्रिया के फल को जानने की, सम्यक्‌ पुरुषाथं करने की, विद्या विस्तार करने की, धम से प्रजा पालन करने को, 
धर्मानुष्ठान मे निमंय होकर स्थित रहने की, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करने की, वेदके भध्ययनाध्यापनके 
वारा समस्त विद्यां को ग्रहण करने ओर कराने की, शुद्धि भौर परोपकाराथं प्रयत्न करने की आज्ञादी ह । उसकी 
इस आज्ञा का पालन सभी मनुष्यों को यथावत्‌ करना चाहिये । 


--उयानन्दोक्त यह सम्पूणं मस्त्राथ, प्रमाण रहित होने से विसङ्खतही है, इस प्रकार अथं करने में न्यत्य- 
यादि का आश्रयभी उन्हँ करना प्रडाहै। 


८--किनच्च - तुम्हारे कथनानुपसार यज्ञ शुक्रादिरूप होनेसे परमेश्वरने सबको शुद्ध करहीदियादहै, तव 
सभी को शुद्ध ओर सुबीहो जाना चाहिये था, किन्तु संसार में वैसा दिखाई नहीं देता, भौर न सभीका सुखी होना 
सम्भवही है । अन्यथा जीव का पुरुषाथं करना ही व्यथं होगा । 


६--दथानन्द जी ने जो अथं (यो यज्ञः मच््छिद्रण पवित्रेण “यजमानं वाऽहमुलयुनामि) कियाद, 
उसमे कर्ता कौनहै? जीव या यजमान को कर्ता नहीं कहु सकते, क्योकि उसकातो कमंकेरूपमें निदश कियाहै। 
ईश्वर को भी कर्ता नहीं कह सकते, अन्यथा पूर्वोक्त दोषापत्ति होगी । हे ब्रह्मम्‌ !' यह सम्बोधन भी निमूल दहै, क्योकि 
मन्त्र में वंस्ा कोई पद नहीं है । मौर मन्त्र सम्बन्धित किसी श्रुति यासूत्र आदिकेद्वारा वसता बोधित भी नहीं हभ 
है । वस्तुतस्तु तुम्हारा यज्ञ भो भाकाशपुष्पकी तरहहीदहै। क्योकि यागतो वहीहोतादैः जिसमें श्रुति-सूत्रादि 
सम्मत अश्यापुरोऽनुवाक्या होती है, वषट्कार की प्रधानता रहती है, भौर विधि विहित दैवता के उदुश्यसे विधि 
विहित द्रग्ध का त्याग कियाजाताहै। इस प्रकारकात्यागही याग कास्वरूपहै। इस प्रकारके उक्तलक्षण वाले 
यागकोतो तुम मानते नहींहो, ओर न तुमह उसकाज्ञानहीदहै। तुमतो पाथिव वह्भि ओौरसूयंकौ रष्मियोसे 


नुपमन्तृभिरपि अभ्युपगमात्‌ युक्तिभिस्तत्सिद्धेः शस्त्रप्रामाण्याभ्युपगमेऽपि शरुतिसूत्रादिभिः सनातनिसम्मत एवाथोभ्युप- 
गन्तव्यःस्यात्‌ । 


१० एतेन प्रथमाध्याये ईश्वरेण शुद्धं कमचिनुष्ठातुमाज्ञा दत्ेत्या्यपि निमूलं तत्र तत्र मन्त्राणां तथाथंस्य 
खण्डितत्वात्‌ शतपथश्रुतिविरोधाच्च । तथाहि-- 


११--श्रोक्षणीषु पवित्रे भवतः 1 ते तत आदत्ते । ताभ्यामाज्यमृत्पुनात्येको वा उत्पवनस्य बन्धुमेध्यमेवं त- 
त्करोति ।' ( श० १।३।१।२२ ) | 


१२ - तस्याज्यस्योतवनं विधत्ते-प्रोक्षणीष्विति । प्रोक्षण्युत्पवनं याम्यां पवित्राभ्यां कृतं ते तत आदाय 
ताश्यामेवाज्यस्योत्पवनं कायेमित्यथंः । उत्पवनविधिस्तावकं दृत्रोह वा इदं सव मित्यादिक प्रागाम्नातं ब्राह्मणमाज्यो- 
त्पवनस्यापि समानमित्यत आहु एको वा उत्परवनस्य बन्धुः । | 


१३- पथवसितमथंमाह मेध्यमेवं तत्करोति । स उत्पुनाति--सवितुस्त्वां प्रसव उल्पुनाम्य च्छछ्रोण पवित्रेण 


सूर्यस्य रर्मिभिरित्ि सोऽसावेव बन्धुः । ( श० १।३।१।२३ ) 


१४- विहितमुत्पवनमरुद्य मन्तरं विधत्त-स उत्पुनातीति । अज्यस्य एकत्वात्‌ त्वा इत्येक्रवचवान्तते व प्रोक्ष- 
पयुत्पवनमन्तरतोऽस्य विशेषः । अतस्तन्मन्त्व्याख्यानरूप सविता व देवानां प्रसविता इत्यादिकं ब्राह्मणमन्रा तिदिशति 
सोऽसावेव बन्धुरिति । 


„(~ ------------------------------------------------ 


अनभीष्ट तथा अभीष्ट अनेक पदाथं रसो को कल्पना कर ते हो, उसी प्रकार दोष, दुगंन्ध आदि के नाशक भधुनिक 
अनेक पदाथं ह, जिनसे विना होम किये भी पदाथं रस आदि शूद्धहोही जति है । पवित्रता का भी निणंयतुम नहीं 
कर सकते । केवल स्वच्छता ही पवित्रता नहीं है, म्लेच्छादि लोगो के उच्छिष्ट शीशेकेया चीनीके पात्र भी स्वच्छं 
रहते है किन्तु वे पवित्र नहीं रहते । गोमूत्र आदि स्वच्छन रहने पर भी पवित्र रहते हैँ । "योऽयं वात्तः पवते", जापः 
पुनन्तु" इत्यादि वचनो से भौर प्रत्यक्ष, अनुभानादि प्रमाणो से वायु, जल, अग्नि आदि पदार्थो मे स्वतः शोधकता को 
शास्त्र प्रामाण्य का स्वीकार न करने वाले आधुनिकों ने भी स्वीकार कियाहे। शस्त्र प्रामाण्य के स्वीकार 
करने पर भी युक्तिसे भो उनकी शोधकता सिद्ध होती है । अतः श्रुति सूत्रादिसे प्रमाणित सनातनिसम्मत अथेही 
स्वीकार करने योग्य होगा । 


१०-- अतः श्रथमाध्यायमें ईश्वर ने शुद्ध कर्मादि के बनुष्ठान करने की आज्ञा दी हैः इत्यादि ऊथन 
निमूल है, क्थोकि मन्त्रों के तथाविध अथं का खण्डन हौ जाता है ओर शतपथ श्रुति से तथाविध अथं का विरोध 
भीदटै। . 

११--श्रोक्षणीषु पवित्र भवतः..." """' तत्करोति "--( ए० १।३।१।२२ ) 


१२-इस शतपथ ब्राह्मण कै द्वारा आज्य के उत्पवनका विधान किया गया है। जिन पवित्रं से प्रोक्षणी 
का उत्पवन किया है, उन पवित्रो को उससे लेकर उन्हींसे ञञ्यका उत्वन करना चाहिये । उत्पवन विधिका 
स्तावक ब्राह्मण ववृत्रोह वा इदं सर्वः इत्यादि, जो पहले पठा गया है, वही आण्योतवन में भी समक्षना चाहिये । 
इसीलिये /एको वा उत्पवनस्य बन्धुः, कहा गया हे । 

१३ -सम्पूणं निष्पन्न अथं को भेध्यमेवेतत्क रोति" से बताया गया है। 


१४--'स उत्पुनाति “" सोऽपतावेव बन्धु"--( श० १।३।१।२३ ) विहित उत्पकवन का अनुवाद करके 
"स उत्पूनाति' ते मन्त्र का विधान कियाजारहाहै। आज्यके एकहोने से “त्वा को एकवचन मेही रखा गयादहै। 


| २७६ | 


१५- तद्यदाज्यलिप्ताभ्यां पवित्राभ्यां प्रोक्षणीरुत्पुनाति तदप्सु पयोदधाति । तदिदमप्सु पयो दधाति तदिदम- 
प्ुपयोहितमिद ¢` हि यदा वषंत्यथौषध्यो जायन्त ओषधीजंरध्वा अपः पीत्वा ततएषरसः सम्भवति तस्माद रसस्येव 
सवंत्वाय । ( श० १।३ १।२५ ) | 


१६ - आज्यलेपसहिताभ्यां पवित्राभ्यां प्रोक्षण्युत्पवनमुपपादयति तत्‌ तत्र यतु इदमाज्यलिप्ताभ्यां पवित्रा- 
भ्यामुत्पवनं तेन पय एवाप्सुदधाति स्थापयति संयोजयति आज्यस्य पयः कायत्वात्‌ । भप्सु हि परम्परया तत्कायत्वात्‌ 
पयः प्रतिष्ठितम्‌, एतदेवोपपादयति--यदा वषंति अथानन्तरमोषधयो जायन्ते । ओषधीजंरध्वापः पीत्वा ततएषपयोरूपो 
रसो जायते । यस्मादेवं गव्यं पयः परम्परयोदकपरिणामरसरूपं तस्मात्कारणात्‌ तत्कायंस्याञ्यस्यापाच यदत्पवने संस- 
जनं तद्रसस्येव सवंत्वाय काटस््याय भवति । | 

१७--'अथाज्यमवेक्षते तद्धेके यजमानमवख्यापयन्ति' { शए० १।३ १।२६ ) 


१८- इहाध्वर्योराज्यावेक्षणं विधत्ते -केचिच्छाखिनस्तु यजमानमेवावख्यापयन्ति अवेक्षयन्ति, तच्च 
याज्ञवल्क्य रीत्या निरश्यति यतो यजमानाः स्वयमेवाध्वयंवो न भवन्ति नवा स्वयमेव होतारो भूत्वा याज्यानुवाक्या- 
दीनि अनुतर वन्ति यत्राध्वयंवादौ तत्करणमन्रबंहूतरा इवाशिषः फलप्राथंनाः क्रियन्ते ताहकफलप्रतिपादकमन्त्रविशिषट- 
माध्वर्यवादिकन्च स्वयमेव कथं न कुवन्ति आज्यावेक्षणमेव कुतो यजमानेनैव कत्तेव्यमित्याग्रहः { वस्तुतस्तु 
दक्षिणापरिक्रीतत्वात्‌ ऋष्विग्भियत्फलमाशास्यते तद्‌ यजमानस्यैव भवति तेन न पृथगाक्ासनं कायम्‌ अतोऽध्वयु - 
रेवावेक्ेतेति। प्रकृते शाखान्तरनिन्दनं स्वशाखीयकमंप्रशंसाथंमेव नहि निन्दा निन्य निन्दितुं प्रवतंते किन्तु विधेयं 
स्तोतुमिति सिद्धान्तात्‌ । | 
~ ` _____---------------------------- 
प्रोक्षण्युतपव्रन मन्व से इस मन्त्र में कछ विशेषता है । भतः उस मन्व के व्याख्यान रूप सवित वै देवानां प्रसविता 
दस्यादि ब्राह्मण का यहु पर 'सोऽप्तावेव बन्धुः" कहकर अतिदेश किया गया हे । 


१५--'तद्यदाज्यलिप्ताभ्यां पवित्राभ्यां चैव सव॑त्वाय'( श ० १।३।१।२५ ) । 


१६--आज्य लेप सहित दो पविघ्रों से प्रोक्षणी के उत्पवन का उपपादन करते है--आज्य लिप्त पवित्रां से 
जो उत्पवन कियाजा रहा है, उससे यह प्रतीत होतादहैकि पयकोहीजलमे स्थापित्त क्रियाजा रहा है । क्योकि 
"आज्य पयस्‌ काही कायं है। यहु पयस्‌ परम्परया जलकाही कायं है, अतः वहु जलमे प्रतिष्ठित रहत। द । जब 
वर्षा होती है, तव उसमे भोषधि्यां पैदा होती हैँ; ओषधियों को खाकर जल पीकर उससे यह पयोरूप रस उत्पन्न 
होता है । जबकि इस प्रकारसे गायका पय (दू) परम्परया उदकं (जल) परिणामभूत रसरूप है, उस कारण 
कायं भूत आज्य का ओर जलका उत्पवन करनेमें जो संसजन ( सम्बन्ध ) है, वह उपतके रस करो सम्पूर्णता कै 
लियेहीदहै। † । 

१७--'जथाज्यमवेक्षते "` "` ख्यापयन्ति" ( श० १।३,१।२९ } । 


१८ - इस ब्राहमण से अध्वयुं के आज्यवेक्षण का विधान कियागयादहै। कुछ अन्य शाखा वाले विद्वान्‌ 
यजमान काही अवेक्षण करते है। किन्तु ` याज्ञवल्क्य ने उसका निरसन किया है। क्योकि जो यजमान रहते हँ 
वे स्वयं अश्वरयु नहींहोते ओरनही स्वयं होता बनकर याज्या अनुवाक्या आदि कहते हैँ । जिस आध्वयंव भादि 
कमं मे करण मन्त्रके द्वारा अनेक फल प्राथंना की जातीदहै, उस फल प्रतिपादक मन्त्र विशिष्ट आध्वयंवादि कमं 
कोस्वयंही क्यों नहीं करते? आज्यावेक्षण के सम्बन्धमें ही यह्‌ आग्रह क्यो है कि उसे यजमानही करे। 
वस्तुतस्तु दक्षिणा के द्वारा परिक्गीत होने से ऋत्विजो दवारा जो फल मांगा जाताटै, वह यजमान के लिये ही 
होता है, इसलिये अध्वयुं को भपने लिये पृथक्‌ फल र्मागने को आवश्यकता नहीं होती । अत्तः भध्वयु ही अवेक्षण 
करे । 'न हि निन्दा निन्दं' इस सिद्धान्त के अनुसार शाखान्तर को निन्दा, उसको निन्दा के लियेनटहोकर स्व शाखीय 
कमं को प्रशंसाथहीदै। 


|. २५७ | 


१६ सोऽवेक्षते ।' ( श० १।३।१।२७ ) | 

२०- इति तदवेक्षणमनूद् प्रशंसति--अवेक्षणस्य कारणं चक्षुः, तच्च यथाश्रुतमेव वस्तु विषयीकरोतीति 
तत्सत्यम्‌ । यद्‌ विवदमानयोद्वंयोर्मध्ये यश्चक्षुषा हष्टवानस्मौति वदति तद्वचनमेव श्वद्धा्हु भवति न तु भ्रुतवानस्मीति 
वक्त वचनम्‌ तथा श्रद्धेयं तस्मात्‌ सत्यं वे चक्षुः । 

२१- सोऽवेक्षते । तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसीति स एव मन्त्रस्तेजो ह्य तच्छुक्र ` ह्यं तदमृतं ? ` ह्य तत्सत्ये- 
नेव तत्समधंयति ।' ( श० १।३।१।२८ } 

२२--विहितमवेक्षणमनुद् मन्तरं विधत्ते- तेजोऽसि शुक्रमसीत्यादिमन्तरेणाध्वयु राज्यमवेकषेतेत्य्थंः । योऽय तेजो- 
ऽसीतिमन्त्रः स एष सत्यः यथाथं एव विद्यमानां प्रकाशकत्वात्‌ न गौणाथं इत्यथःकूत इत्यत आह--हि यस्मात्‌ एतदाज्य 
तेजः तद्धेतुत्वात्‌ तथा शुक्रः निमंलम्‌ अमृतम्‌ यागांदिद्वारा अमरणस्ताधनत्वातु अमृतवत्पुष्टिकारकंत्वाच्च । एवमाञ्यस्यव 
रूपत्वात्‌ विद्यमानाथंप्रकाशक्त्वात्‌ मन्त्रः सत्य इति युक्तमेव । तथाचाध्वयुरुक्तमन्वेण सत्यात्मकेन चध्षुषाज्यमवेक्षम।णः 
सत्येनव तदाज्यं तत्साध्यं कमं च समूृद्धियुक्तमेव करोति । 

२३- पुरुषो वं यज्ञः" ( श ० १।२।२।१ ) 

र४--अत्र जुहुपभृद्‌ध्र वासु एतस्याज्यस्य स्र वेण ग्रहणं विधित्सुः तत्समुदायस्य पुरुषःवयवकल्पनय) स्तुत्यथं 
तत्साध्यस्य यज्ञस्य पुरुषतादातम्यमक्तम्‌ । पुरुषभ्रयत्ननिवत्यंत्वात्‌ यज्ञस्य पुरुषत्वम्र अतएव यज्ञस्तायमानो विस्तायंमाणो 
यदवयवपरिमाणवििष्टः पुरुषः ताहगवयवपरिमाणविश्िष्ट एव विधीयते । 





१८६--'सोऽवेक्षते'--( श० १।३।१।२७ ) 


२०--उस अवेक्षण का अनुवाद कर प्रशंसा करते ह--अवेक्षणका कारण चक्षुहोता है, वह यथाभूत वस्तु 
को अपना विष्य बनाता है, इसलिये उसे सत्य कहा जाता है । विवाद करते हए दो व्यक्तियोमेसे जो धह कहता 
हैकिर्मैने चक्षुसे देखा दै, उसी का वचन श्रद्धेय समज्ञाजातादहै। मैने सुना दहै, यह कह्ने वाले का वचन वसा श्रद्धेय 
नहीं माना जाता है, इसलिये चक्षु ही सत्य है । 


२१--सोऽवेक्षते । तेजोऽसि ""“"“““""““ “""समधंयति ।( श० १।३।१।२८ ) 


२२--विद्ित अवेक्षण का अनुवाद करके मन्त्र का विधान किया गया है। (तेजोऽसि शुक्रमसि" इत्यादि मन्त्र 
से अध्वयु आज्य का भवेक्षण करे । जो यह तेजोऽसिः मन्त्र है, वहू सत्य है, अर्थात्‌ विद्यमान अथं का प्रकाशक (प्रति- 
पादक) होने से यथाथं है। बहु गौणाथं प्रतिपादक नहींहै। क्योकि वहु तेज का उत्पादक होने स्वयं तेजहीदहै। 
उसी तरह वह निमंल (शुक्र) दहै भौरयाग आदिकेद्भारा अमरणका साधन होने से तथा अमूत के समान 
पुष्टिकारक होने से वह अमृत है। आज्य का स्वरूपं उपयुक्त प्रकार का होने से यानी विद्यमान अर्थं का 
प्रकाशक होने से मन्त्रको सत्य कहना उचितहीदै। तथाच अध्वथु उक्त मन्व से सत्यात्मक चक्षुके दारा 
अज्य का अवेक्षण करता हुआ सत्य के द्वारा ही उस्र आज्य को ओर तत्साध्यं कमं को समृद्धि से युक्त 
करता है । 

२३-- पुरुषो वं यज्ञः'-( श० १।३।२।१ ) 

र४--यहां पर जुहू +, उपभृत्‌ ओरध्रवामेंल्वके द्वारा आज्यके ग्रहण करने का विधान करने को इच्छा 





१. ये सब यज्ञ के काष्ठमय पात्र । खादिरः स्रवो भवति, पणंमयी जहूभभेवति, आश्वत्थी उपभृत्‌, वकद्भुती 
घ्र.वा भवति, एतद्र स्र्‌.चां रूपम्‌- (त° सं० ३।५।७) 


{ २७८ . | 


२५--'तस्येयमेव जुहुः । इयमुपभ्रुदात्मेव ध्वा । तद्वा आत्मन एवेमानि सर्वाण्यद्कानि प्रभवन्ति । तस्मादु 
घ्र वाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति ।' ( श० १।३।२।२ ) ताहगवयवक्लृप्तिमभिनयेन दशंयति--या जुहूः सा इयम्‌ । अयं 
दक्षिणो बाहुः छान्दसस्तरीत्वं तथा या उपभृतुसा इयं वाम बाहुः घ्र्‌ूवा आत्मा मध्यदेहः जुहुदक्षिणो हस्तः उपभृत्‌ सम्य 
मात्माघ्र्‌ वः' ( ते° ज्रा० ३।३११ ) इति श्रुतेः । ध्र.वाया आत्मत्वमुपपादयत्ति आत्मनो मध्ये देहदेवेमानि हस्तपादादी- 
न्यङ्कानि सर्वाणि प्रभवन्ति \ ध्रूवायाश्च कृत्स्नो यज्ञः प्रभवति घ्‌. बास्थस्याज्यस्य सवंयागसाधारण्यात्‌ । तत्न प्रमाण 
घ्र वाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवतीति श्नुत्तिरेव । 


२६--प्राण एव स्नवः! सोऽयं प्राणः सर्वाण्यद्कान्यनुसच्चरत्ति, तस्मादुस्‌वः सर्वा अनुस्‌चः सश्वरति ।* 
( श० १।३।२।३ ) जुह्वादि सर्वायु सक्षु सर्‌ वस्य सश्चरणमुपपादयितु तस्य प्राणरूपतामाह सोभ्यमिति । देहमध्येऽव स्थितः 
प्राणो यस्मात्‌ सर्वण्यङ्खानि नाडीभिः क्रमेण व्याप्नोति तथेव स्र. बोऽपि तदात्मकः । जुह्वाद्याः स्वाः स्‌. चः अनुलक्ष्य- 
क्रमेण सच्चरति । 


२७--तस्यासवेव दयौजुहः । अथेदमन्तरिक्षमुपभरदियमेव घ्र वा । अस्या एवेमे सव लोकाः प्रभवन्ति । तस्माद्‌ 
ध्‌ वाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति ।' ( श० १।३।२।४ ) 


२८--पृरुषावयवादिकल्पनया जुह्वादिसमुदायं प्रस्य लोकतादात्म्यप्रतिपादनेनापि तत्प्रशंस'त-- 
तस्य यज्ञस्यासौ दौज हः इदमन्तरिश्चमुपभृत्‌ इयमेव भूमिधर. वा जुह्वादयो लोकत्रयात्मका यथा अस्या भूमे 
सकाशात्‌ सवे लोकाः प्रभवन्ति पृथिवीस्थमनुष्यकमं साध्यत्वात्‌ ध्र्‌ वायास्तदात्मिकायाः सर्वा यज्ञः प्रभवति । 


से पुरुषावेयब को कल्पना करके यज्ञिय पात्र समूह्‌ की स्तुतिके लिये तत्साध्य यज्ञमें पुरुषकातादात्म्यवतायादहै। 
पुरुष प्रयत्न से सम्पन्न होने के कारण यज्ञकोभी पुरुष कहा गया ह। अततएव विस्तीणं क्रय जने वाले यज्ञ का परि- 
माण पुरुष के अवयव परिमाणकेजंसाही करने का विधान क्रिया गया दै। 


२५--तस्येयमेव जुहूः । इयमूपभरदात्मेव ध्‌ वा... यज्ञः प्रभवति ।--( श० १।२३२।२ ) निर्णत की 
हुई पुरुषःवयव की कल्पना को अभिनय के द्वारा प्रदशित कर रहरहै-जो जुहू दहै, वह यह दक्षिणबाहुह, मूल 
ब्राह्मण वाक्य में श्यम्‌" यह स्त्रीलिङ्क में प्रयुक्त कियाहै, उसे छान्दस समज्लना चाहिये । तथा जी "उपभृत" है, वह्‌ 
यह वाम वाहू है, घ्र वा' यह आत्मा अर्थातु मध्यदेहहै। इसीबातको तेत्तिरीयश्रुतिने स्पष्ट बताया है--जुहू 
दक्षिणो हस्तः, उपभृतु सव्यः, अत्माध्र्‌वेति"-- (तेर ब्रा० ३३३) रवाः को आत्मा कहने का उपपादन इस 
प्रकार है-मध्यदेहस्पओआत्मासेही येचारोंओर विद्यमान हस्त-पादादि समस्त अद्ध उत्पन्न होते हैँ । लाकसुष्टि 
के समानही यक्ञसृष्टिमेंभीध्रूवाको आत्मा यानी मध्य देहु बताकर उसीसे सम्पूणं यज्ञ कौ उत्पत्ति बता गद 
है । इस कथन से यह निष्पन्न हुआ कि घ्व पात्र में स्थित आज्य, सवस्राधारण होतादहै। 


२६ श्राण एव स्‌ वः। सोऽयं प्राणः सच्चराति ।*--( श० १।३।२।३ ) ।जुह आदि समस्त सर्‌ चाभओों 
मेस्र.व के सश्वरण का उपपादन करने के लिये उसकी प्राण रूपता बता रहे हैँ शरीर में अवस्थित प्राण जवकि 
सभी अद्धो को नाड्योंके माध्यमसे क्रमशः भ्याप्तकरतादहै, तथेवस्‌वभी तदात्मक यानीप्राणरूप हं । अतः वह्‌ 
भी जुहू आदि सभी स्‌ चाओमेंक्रम से सच्चार करता) 


२७--"तस्यासावेवे यौजु हः । अथेदमन्तरिक्ष"' """ -प्रभवति'--( श० १।३।२।४ ) 


२८--इस प्रकार पुरुषावयवादि की कत्पना करके (आध्यात्मिके हृष्टि से छां० उ० १।२) जुह्वादि समूह्‌ की 
प्रणंसा करके, अब लोकतादात्म्य बताकर भी उसकी प्रशंसा कररहहैँ। दूर देशमे अवस्थितद्योही यज्ञकीचुहूदहै। 


यह अन्तरि् ही उपभृत्‌ है, यह भरुमिदहीध्रूवादै। तात्पयं यहदहैकि जुहु आदि यक्ञियपाच्र लोकत्रयसूपद। जिस 


[ २७६ | 


२९ अयमेव स्र.वो योऽयं पवते । सोऽयभिमाल्लोकाननु पवते तस्मात्‌ स्‌,वः सर्वा अनस चः स्वरति 
( श० १।३।२।५ ) अनेनापि वायुवत्छ्‌ वस्य तदात्मकस्य लोकत्रयात्मिकासु स्‌ क्षु युक्तमित्यथंः । 


३०-- स एष यज्ञस्तायमानो देवेभ्यस्तायते ऋतुभ्यश्छन्दोभ्यो यद्धविस्तद्देवानां यत्‌ सोमोराजा यत्पुरोडाश- 
स्तदादिश्य गरृहणात्यमूष्यं त्वा जुष्टं गृहणामीत्येवमृहैतेषाम्‌ ।' ( श० १।३।२।६ } 


३१-- तासु स्‌ ्ु भाज्यग्रहणं विधित्सुस्तस्य पुरोडाशादिहवि रन्तरवत्प्रसक्तं॒देवतादेशनपूवंकत्वं निवारयि- 
तुमाह-स एष इति स एष यज्ञस्तायमानः प्रथममग्न्यादिभ्यः प्रधानदेवेभ्यः, तादर्थ्ये चतुर्थी । ( पा० सू° १।४।४४ ) 
इति स्थलीयेन वात्िकेन प्रयाजदेवताभ्यः देवतार्थं तायते छतुभ्यो वसन्तादिभ्यः छन्दोभ्यो गायत्रयादिभ्योऽनुयाजदेवता- 
भ्यश्च तायते । पुरोडाश्ादिलक्षणं यद्धविस्तद्देवानां स्वभूतम्‌, अतस्तद्देवानामदेशनपुरःसरं ग्रहीतव्यम्‌ । कुत एतदि- 
त्याह-एवमेव हि तेषामग्न्यादिदेवतानां दशंपूणमासादिषु सोमयागादिषु च नामादेशविश्िष्टा मन्त्राः समाम्नाताः-- 
"अग्नये त्वा जुष्टं गहणामि' ( वा० सं० १।१० } अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं गृह्णामि" ( वा० सं° ७।= } पुरोडाशचनिवपि 
सोमरसश्रहुणेष्वेन्द्रवायवादि उपयामगरहीतोऽसि वायवदन्द्रवायुभ्यां त्वा ( वा० सं०७।८) 


३२-- अथ यान्याज्यानि गृह्यन्ते ऋतुभ्यश्चव तानि छन्दोम्यश्च गृह्यन्ते तत्तदनादिश्याज्यस्यैव रूपेण 
गृहणाति । स वं चतुजु हां गृहणात्यष्टकृत्व उपभृति ।* ( श० १।३।२।७ ) 








प्रकार भूमिसे हो सम्पूणं लोक उत्पन्न होते रै, क्योकि वे सब लोक पृथिवी स्थित मनुष्य कृत कर्मो से साध्य होते द। 
` उसी प्रकार भूमिस्वरूपघ्रवासे ही सभी यज्ञ उत्पन्न होते दँ इस कथनसे भी ध्र्‌वा स्थित आज्यकी सवंयाग 
साधारणता सिद्ध होती है) 


२४--- अयमेव स वो योऽयं पवते" स्‌ चः सन्चरति ` -({ शा० प० १।३।२।५ ) इस ब्रह्मणसे भौ यही 
कहा गयादहैकिस्रवमभीौवायुलूपहोनेसे वायु की तरह लोकत्रय रूप स््‌चाभो से सम्बद्धदहै। 


३०--'स एष यन्ञस्तायमानो 7 हैतेषाम्‌ 1" - (श० १।३।२।६ } । 


३१--उन स्र चाओं मे आज्य ग्रहण का विधान करने की इच्छा से उसमें पुरोडाक्चादि अन्य हविके समान 
परपक्त देवतादेशन पवंकत्व का निवारण उक्तत्राह्मणसे करिया गयादहै। विस्तार करिया जाने वाला वहु यज्ञ, प्रथमत; 
प्रधानभूत अग्नि आदि देवताओं के लिये विस्तीणं किय। जाता है। देवेभ्यः” का अथं ष्देवताथं' है, क्योकि (पा सूर 
१।४ ४४ ) सूत्रस्थ वातिक से तादथ्यं में चतुर्थीकी बईदटै। लथा तायते" मे भी तनु विस्तारेण (त° उ०१) धातु 
से कर्मणि यक्‌" ( पा० सू० ३।१।६७ ), पश्चात्‌ (तनोतेयंक्‌* ( पा० सू० ६।४।४४ ) सूत्र से *आत्व* होकर न्तायतेः 
रूप बनता ह । तदनन्तर प्रयाज देवता रूप वसन्तादि ऋतुओं के लिये उसे विस्तीण किया जाता है, तदनन्तर गायत्री 
आदि अनुयाज देवताओं के लिये उसे विस्तीणं किया जाता है। पुरोडाश्ादि लक्षण जा हवि ह वहु उन देवताभो का 
स्वभूतः है अर्थात्‌ स्वीकय धन है। अतः तत्तद्‌ देवताओं के नाम ग्रहण पूर्वंक उसहविका ग्रहण करना चाहिये । 
इसमे कारण यह्‌ बताया गया है कि दशंपूणंमासादि इष्टयो मे मौर सोमयाग आरद में अग्निआदि देवतानां कानाम 
ग्रहृण करते हए मन्त्र पट मये हैँ । जँसे-- अग्नये स्वा जुष्ट ` गृहणामि' ( वा० सं० १।१० )» अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्ट 
गृहणामि'--( बा० सं० ७८) ये मन्त्र पुरोडाज्ञ निर्वापिके लिये पृ गयेरहैँ। सोमरस का ग्रहण जिनमें किया नाता 
है, उन देन्द्रवायवादि पात्रों के ग्रहृण करते समय "उपयामगृहीतोऽसि वायव इन्द्रवायुभ्यां व्वा" ( वा० सं° ७।८।१।२ ) 
मन्त्र पढ़ गयेहें। 


३२--अथ यान्याज्यानि गृह्यन्ते ऋतुभ्यश्चव कृत्व उपभृति 1" { श्ञ० १।३।२।७ ) 


| २८० | 


३-अथ तस्मिनु यज्ञे यदाज्यग्रहणं तत्प्रयाजानुयाजदेवतार्थं चशब्दात्‌ स्विष्टक्रद्यागार्थं च । तत्‌ तथासति 
तत्‌ आज्यदेवतानामनादिश्य भाज्यसम्बन्धिनेव रूपेण गृह्ाति । आज्यसम्बन्धिरूपच देवताया अनादेशनम्‌, नवा एतत्‌ 
केस्यं चन देवतायं हविगर ह्वननतिदिशति यदाज्यमित्यनादेशनस्थतद्मतया प्रागाम्नातत्वातु । ( श्ञ० १।२।१।२२ ) 
जूहुपभृतो राज्यग्रहणं विधत्ते सवा इति । जुहवां चतुर्वारं स्‌ वेणाज्यं गरृहणीयात्‌ उपभृत्यष्टवारम्‌ । जुहुस्थमाज्यं किमथय- 
मित्याशङ् क्य तस््मयोजनमुक्तम-छतुभ्यस्तद्शरणात्ति, के पुनस्तद्‌ऋव;इत्याहु-प्रयाजदेवताहि ऋऋतवोवसन्ताद्याः । तेषां 
नामादेशनरहितमेवाज्यं ग्रहीतन्यम्‌, तदनूद्य तस्य प्रयोजनमूक्तम्‌-तदनादिश्य ग्रहणमजामिताये जामितादोषराहित्याय 
सम्पद्यते । हविग्रंहणाज्यग्रहणयोर्दवतादेशने सत्येकर्पेणाजामिता स्यातु्तमिम दाष विपक्षे दशयत्ति-जामि वा एतत्कुयत्‌ 
यद्वसन्तायत्वा ग्रीष्मायत्वेति गृहणोयात्‌ तस्मादनादिश्यंव आज्यस्यंव खूपेण ग्रुहणीयात्‌ । 

३४--*अथ यदष्टौकृत्व उपभृति गृहणाति । छन्दोम्यस्तदुगहणाति । अनुया जेम्यस्तद्गरहणाति।' (श० १।३।२।२) 

३५ 'यच्चतुध्र्‌" वायां गृहणाति सवंस्मं तद्यज्ञाय गृहणाति तदनादिश्याज्यस्येव रूपेण ।' (श० १।३।२।१०)} 


३६-भ्यज्जुहवां गृहणाति प्रयजेभ्यस्ततु यदुपभृति प्रयाजानुयाजेभ्यः। सवेस्म वा तद्‌ यज्ञाय गृह्यते यद्‌घ्र्‌- 
बायामाज्यम्‌' ( ते० ब्रा० ३।३।५।५) इति श्रुतेः । 


३२-उस यज्ञ मे भयाज-अनुयाज कौ देवता के लिये आज्य ग्रहण बताया गयादहै ओर श्व शनब्दसेही 
स्विष्टकृत्‌ यागाथं भी वह्‌ है। इस उत्लेख से यहु अवगत होता है कि वहु आज्य देवताओंकं लिये, एेसान कहकर 
आन्यस्वषरूप सम्बन्धी के रूपमे ही उसका प्रहुण किया गयादहै' देवताका कथनंनं करना (अनादेशन) ही आज्यका 
स्वरूपदहै।,' ओरनहौी यहु किसी देवताके लिये हविग्रहण करते हुए अतिदेश करतादहै। क्याकि ब्राह्मण ने भ्यत्‌ 
भाज्यस' इस प्रकार का अनादेश्षन किया है, जो इसका धमं बताया गया है ( श० पर १।२।१।२२ )। तदन्तर स वं० 
ब्राह्मण से जुहु ओर उपमूतु में अज्यग्रहण का विधान कियागयादहै। जुहूमेस्वसे चार बार आज्यग्रहुण करे ओौर 
उपभृत्‌ मे आठबार आज्यग्रहण करं । जुहूपात्र में स्थित भाज्य का प्रयोजन बतायाहै कि ऋतुओं के लिये वह अाज्य- 
ग्रहुण क्रिया गया है । वे कौनसी ऋतुए' है, जिनके लिये जुहुस्थित आज्य काभागदै। वे ऋतुए-प्रयाजदेवता वसन्त 
ऋतु अदि हैँ । उनके लिये नामादेशन के विना ही आनज्यग्रहण करना बताया गया है । वह जामितादोष कौ अनुत्पत्त 
के लिये किया जातादहै! हविग्रंहण ओर आन्यग्रहण दोनों मे उनकी देवताओं के नाम बोले तो, निरन्तर वोलते रहने 
से जामिता ( आलस्य ) दोषहोनेको सम्भावनाहो सक्ती है) अतः तत्तद्‌ देवताओंके नामन बोलकर केवल 
स्वरूपतः ही आज्य का ग्रहण किया जाता है। 


दे४-'अथयदष्टौ कृत्व उपभृति गृहणाति । ,...... | तद्गरुहणाति ।*- 
( द° १० ९।३।२।८६ } । 
३े९--"यच्चतुघ्र्‌. वायां" रूपेण ।*- (श ० प* १।३।२।१०)} उपभृतु में स्थित आज्य का विनियोग 


(उपयोग) बताया गय है । वह्‌ आज्य छन्दस्‌ (छन्द) के लिये है । ये गायत्री आदि छन्दही अनुयाज देवता हैँ । अतः 
अनुयाज के लिये ही उपभृत्‌ मे आज्य ग्रहण कियागयाहै। यहांपरभी देवता नाम का अनादेश्लन पहलेके समान 
ही जामिता (आलस्य) दोष की अनुत्पत्तिकेलियेहीदहै। घ्रूवामेजो अाज्यग्रहूण किया जातादहै, वह भी देवता- 
नादेकानरूप आज्यधमंसे ही करना है! यहु बताकर यहां पर देवतादेशन की प्रसक्तिही नहींहै, क्योकि ध्र्‌वार्थित 
जो आज्यहै, वहु यज्ञ में जितनी देवताए है, उतनी सभी देवताओं कै लिये विभक्त करके लिया जाताहै। अतः सवं 
देवताओं के लिये वहु साधारण होने से किसी देवताविशेष का उह शन करना सम्भव नहींहै। 


३६-अतएव तंत्तिरीय श्रुति कहती है--'यन्‌ जुह्वां गरहणाति प्रयाजेभ्यस्तदू्‌, यदुपभृति प्रयाजानृयाजेभ्यस्तत्‌ 
सववंस्भं वा एतद्‌ यज्ञाय गृह्यते घ्र वायामाज्यम्‌' (तं० तब्रा° ३।३।५।५} । 


३७-यजमान एव ॒जुहमनु योऽस्मे अरातीयति स॒ उपभूतमन्वत्तव जहुमन्वाद्य उपभतमन्वत्तव जुहुराद्य 
` उपश्रत्स चतु जुह्वां गृहणात्यष्टौकृत्व उपभृति ( श ० प० १।३।२।११ ) । 

३८- स यच्चतजु हवागृह्वाति अत्तारमेवेतत्‌ परिमिततरं करोति कतौयां ४ संकरोति यदष्टोकृत्व उपभर 
गृहणात्याद्यमेवेतदपरिमिततरं भूया ‰ ` सं करोति तद्धिसमृद्ध यत्राच्नाकतीयानाद्योभूयानू ।।' ( श० १।३।२।१२ ) 

२६--भोक्तणामल्पीयस्त्वं भोग्यजातस्य भूयस्त्वम्‌ । ततखलु समृद्धम्‌ । तत्रापि जुहूपभरृतोधंमं विशेषो 
विहितः । बहुतरमधिकमाज्यं जुहवां यथाभवति तथासम्यक्‌ पूवण सवेण कर्तग्यम्‌ । अल्पतरमुपभृति गृह्यमाण यथा- 
स्यात्तथाधंपुर्णल वेण कायंमत्ि ग्रहणसंख्याह्वासेन भोक्तारं भोग्यजातादल्पीयांसं करोति । भूयोग्रहणेन च भोक्तरि 
अधिकबी्यं स्थापयति । अल्पीयस आज्यस्य ग्रहणेनाद्यमवीर्यं बलरहितं करोति तस्मादेवाद्यवर्गोबलरहितोभवति । 
तस्मादेव सावंभौमोराजा अपारां निरवधिकां विशं प्राप्यापि जिनाति स्वाधीनं करोति । तदेतद्राज्ञः सामर्थ्यम एतेनेव बौ- 
येण जनितम्‌ यद्रीयं जुह्वां भूयोग्रहणेन भोक्त निष्पन्नम्‌ । तत्रापि जुहुपभृतुधृतयोराज्ययोजु हरं व होमः कर्तव्य इति 
विधतो । स यत्‌ जुह्वां गृहणाति जुह्वं तज्जुहोति यदुपभृति गृहणाति जुह्वं तज्जुहोति ।' ( श० १।३।२।१४ ) 





--- =-= --------*--~----"- - 


३ऽ--'यजमान एव जुहुमनु । योऽस्मा करुत्व उपभति ।*--(श० प० १।३।१।११) 

इस ब्रह्मण के द्वारा जुहु ओर उपभृत में किये गये आज्यग्रहण की चतुष्ट्‌वादि संख्याविशेष का उपपादन 
कियागयादहै। जो जुहूः है, वह यजमानकाही भागहै। जुहूमनु' यहां पर (भागः अथंमे अनु" है । 'लक्षणेत्थभू- 
ताख्यान भागवीप्सासु'-- ( पा० सूु० १।४८द० } सूत्र से “अनु को कर्मं प्रवचनीय संज्ञा होने पर, कमंप्रवचनीययुवते 
( पा० सु०२।३।८ ) सूत्रसे "जुहु में द्वितीया विमक्तिको गर्ईहै। तथा जो यजमानसे शच्रु कौ तरह आचरण करता 
दै (जो यजमान का श्रु है) उसक्रा (शत्रुका भाग उपभृत्‌ है । इसी बात को तेत्तिरीयश्रुति ने भी कहा है--यजमान- 
देवत्या वै जुहुः- श्र तृव्यदेवत्योपभृतु-( ते० ब्रा ० २।५।४ ) ' तथा भोक्ता भौर भोग्य के क्रमशः जुहु ओर उपभृत 
भाग । उनका भाग होने पै उनके साथ उन पात्रों का तादात्म्य बताया गयादहै। 


३८--'स यच्चतुजु्ां गृह्धाति । अत्तारमेव॑तत्‌ परिमिततर भूयान्‌" (श० प० १।६।२.१२) । 


३६--इस ब्राह्मण के द्वारा जुहू में चतुग्रंहण का अनुवाद करके संख्या के अल्पीयस्त्व कौ प्रशंसा की गई दहे। 
जुह' अत्त ( अत्ता । स्वरूप होने से अष्ट संख्या को अपेक्षा चतुः संख्या का अल्पीयस्त्व होने से अत्ता को ही परिमित्त- 
तर है, अतः उसमे स्वल्प माज्यकिया गयारहै। ओर उपभूतु में आज्यण्हणकी संख्याका अनुवाद करके उसके 
भुयस्त्व की प्रशंसा को गई है उपभु आद्य ( भक्ष्य ) रूपा द्वै । जुहु भोवतृहूपा है । संख्या बाहुल्य के कारण आज्य 
अर्थात्‌ भोग्यवस्तुसमूह ही अधिकतर ( अपरिमित्ततर ) होता है । अतएव उसे अतिशय अधिक करते हैं । भोक्ताओं 
का जो अल्पीयस्त्व है भौर भोग्यवस्तु समुदायका जो भ्रूयस्त्व है, उसी को समृद्ध कहते हँ । 'स वे चतुजु ह्वा गरहणनु । 
भूय अज्यं गृहणात्यष्टौ । ( श॒० १० १।३।२।१३ ) | 


इस ब्राह्मण के दारा आच्यग्रहण करनेमे जह ओर उपभृत्‌ के धमंविशेष का विधान कर रहेहँ। जुहुमें 
अधिकतर आज्य जैसे हो सके उस तरह पूर्णस्रवसे करे, ओर उपभृत्‌ मे अल्पतर आज्य जंसे हो सके वसे अधपूर्णस्‌व 
से करे। | 


स यच्चतुजु हा गरहणन्‌ । भूय आज्यं गृहणत्यत्ता रमेवैतत्‌ ० १००००००, कत ०१ ०११० १८०८०००९१०११०००११०१०५०००५० ५०५००९ 
त जघ व तज्ञ होति "-( श० प० १।३।२।१४ ) । | | 


जुहूस्थित विहित भाज्य के भूयस्त्व का अनुवादकर उसकी प्रशंसा की गर्दै ग्रहणसंख्या कै हसि को 
दिाकर भोग्यपदाथं समूह से अल्पतर हए भोक्ता में भूगोग्रहण के द्वारा अधिक सामथ्यं ओर उसकेदेतु भूतबलकौ 
स्थापना की गईहै। उसी तरह उपभु में स्थित विहित आज्यके अत्परीयस्त्व का अनुवाद कर उसक्री प्रशंसाकी 
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ज॒हवदूपभृतोऽपि होमसाधनत्वे सस्युपभृतोऽपि स्वातन्त्यादन्नस्थानीया इमाः सर्वाः प्रजाः राज्ञः सकाशात्‌ 
स्वतन्त्रा एव भवेयुः । तथा च राजा नैवशास्तास्यातु राज्यमपि नवं भोग्यं स्यात्‌ अत जौपभरृतमाज्यं जुह्वामानीय तथेव 
होमे तु नोक्तदोषः। यस्मादेव होमाय जुहुमपेक्षमाणायामूपभृत्याज्यं गृह्यते तस्मादेव कारणातु क्षत्रियस्य वशे रक्षार्थं 
क्षत्रियाधीनत्वे सत्येव वेश्यं पशवोगवाद्या उपतिष्ठन्ते । उपभृतिग्रहणाद्रेष्यस्य धनसमृद्धिभवति । भयत्वे यद्यपि प्रजातन्त्र 
शासनं तथापि कायंपालिकायां शासनपरिषदि तत्रापि प्रधानमन्त्रिणि राष्टूपतौ वा श्चासनरशाक्तः पयंवस्यति । यस्मादौ- 
पभरृतमाज्यं जुह्व जुहोति तस्मादेव यदोत क्षत्रियः कामयतेथाहवेश्य यत्तोपरो निहितं तदाहरोति त जिनाति । 

(तानिवा एतानिद्न्दोम्य आज्यानि गृह्यन्ते । सयजच्चतुजु ह्वा गृहणाति गायत्रे तदुगृह्वात्यथ यदेष्टौ कृत्व उपभृति 
गृहणाति तरिष्टु्रजगतीभ्यां तदुगृह्लाव्यथ यच्चतु घ्र्‌वायां गृह्धत्यनुष्टुभेन तद्गृह्णाति अनुष्टुब्वाचोवाइद ` सर्वे्रभवति 
तस्माद्‌ घ्र्‌वायां सर्वोयज्ञः प्रभवति ।' ( श० १ ३२।१६ । घ्रौव्यस्याज्यस्य प्रागक्त सवंयज्ञसाधारण्यं द्रद्यितु जुह्वादि 
ष्वाज्यग्रहण प्रकारान्तरेण प्रशसति तानि वा इत्ति। तानिवाह्वन्दोभ्य आज्यानि गृह्यन्ते 1 सामान्योक्त विवृणोति । स 
यज्चतुजु हवां गृह्णातीति । गायत्रे तद्गृह्णाति । ननुत्रिपदा गायत्रौति चतुःसंख्यायोगो नोपपद्यते इतिचेन्न, अष्टाक्षरं; 
पादः त्रिपदा षडक्षरः पादेश्चतुष्पदा तस्मात्‌ प्राथम्यात्‌ संख्या चतुष्ट्वयोगातु जुहवांप्रहुणं गायच्य्थम्‌ अत एवाम्नायते 
“सषा चतुष्पदा षड्विधागायत्री' (साम०छा० ब्रा० ५।१२।५) त्िष्टुग्जगत्यामिलितयोः पादानामष्टसंख्या तथा 








जारहोहै। संख्याकी अधिकता बताकर भोग्य पदाथंको अपरिमित करते हए अत्पत्तर आज्य का ग्रहण कर उस 
आद्य ( भोग्य ) को वीयं रहित ओर बलरहित करता दै । इस रीतिसे जब कि आद्य (भोग्य) वगं बलरहित हं, उसी 
कारण सावभौमहोता हृञा भी राजा अर्थातु निरवधिक राज्य प्राप्त करके भी उसे एक गृहकेरूपमेही अपने 
स्वाधीन करता है । एकः९क वस्तु ( प्रत्येक वस्तु ) को जसे बह चाहता है, वंसे-वेसे ही वहे पाता है। यहां पर त्वतुः 
शब्द “एक' के अथंमेंहै। एेसा "उत त्वः पश्यन्न ददशं वाचम्‌" ( ऋ० सं० मं० १०।७१।४ } ऋचा मे देखा गया है । 
अथवा त्वत्‌" यह निपाततण्च' के अथं मेह (निरु० १।३।५)। राआ का यह सामथ्यं, इसी वोयं से उत्पन्न हुआदहै,जो 
वीयं जुहू मे भुयोग्रहण से भोक्ता मे निष्पन्न होता है। जुहु भौर उपमूतुमे स्वेआज्योंका जुहुसही होम करना 
चाहिये । 


(तदाहुः । कस्मा उ तहयु पभृत्ति बक ००१११०७७ ०००५०००१ ०००० ०१०००००० ०० तद्रीयंण |> ( शा० प० १ ।३।२। १५ ) | 


यदि उपभृत्‌" होमसाधन नहीं है तो उसमें अज्यग्रहण क्यों किया गया है, यह भाक्षेप (तदाहुः सेकिया 
गया है । उपभृत्‌ मे आच्यग्रहण करना तो उचित है, किन्तु उस उपभृत्‌ कोहौम का साधन मानाजायतो जुहूको 
समान उपभृत्‌ की भी स्वतन्त्रता कही जायगी, तब अन्नस्थानीय समस्त प्रजा, राजा से स्वतन््रही होगी । उस कारण 
राजा "अत्ता ( भोक्ता ) अर्थातु क्ास्ताही नहीं रहेगा ओर राज्य भी “भोग्य' नहीं रहेगा 1 परन्तु उपभरृतस्थित 
आज्य को जुहू मे लेकर, उस जुहु से होम करने पर उक्त दोष नहीं होगा। क्योकि होम करने के लिये जुहु कौ अपेक्षा 
रखने वाली उपभृत मे भज्यक)लियाजातादहै, उसो कारण संरक्षणाथं क्षत्रिय को अधीनता रहने पर ही गवादि 
पशु उपस्थित रहते दँ । तात्पयं यह है कि उपभृत्‌ मे अज्यग्रहुणकरनेमेही वेश्य को धनसमृद्धहोतीदहै। आजकं 
युग में यद्यपि प्रजतिन्त्र शास्तन रहै, तथापि शास्तन शक्ति ( सामथ्यं) कायं पालिकाके शासन परिषद्‌ की उसपर भी 
प्रधानमन्त्री की अधवा रष्ट्पतिकोही रहती है। जिसकारण मे ओौपभृत आज्यका होमनुहुसेही किया जातादटैः 
उस कारण क्षत्रिय धमपरतन्त्र अपनी इच्छानुसार वश्यसेजो चाहता दहै, उस मांगकचन्डेलेतादहै। इस रोतिमे 
वंश्यादिप्रजावर्गं को वहु अपने स्वाधीन रखतादहै। 


धतानि वा एतानि" "" “प्रभवति ।-- (ज्ञ० प० १।२।२।१६) । पहने बताई हुई ्नौवाज्य 
की सर्गयकज्ञसाधारणता को ढ्‌ करने के लिये जह आदि में क्रिये गये आज्यग्रहण की प्रकारान्तरसे प्रशंसा कररहेरहै। 
सामान्यतया उक्त काही सयतु" केद्वारा स्पष्ट विवरण क्रिया गयादौ प्राथम्य की समानता आर चतुः संख्या 


[ २८३ | 


चाष्टौकृत्व उपभृति ग्रहणं ताभ्यामरथे सम्पद्यते । एवमेव पादस 'व्यासाम्यातु प्नुवार्या चतुग्रंहणमनुष्टुबथं भवति । 
अनेन घ्र वाया अनुष्टुबथंत्वोपजीवनेन तत्स्यस्याज्यस्य सर्व॑यज्ञसाधारण्यमिप्रेत्याह-वाग्वा अनुष्ट्प्‌ वाचोवा इदं सर्वर 
प्रभवति अनुष्टुप्‌ च सप्तदशश्च समभवता % ` सानुष्टुप्‌ चतुर्तराणि छन्दा ¢ स्यसृजत षड्त्तरानू स्तोमान्‌ सप्त- 
दशः' इति सामताण्डयत्राह्मणे ! सवषां छन्दसामनुष्टुप्‌ सकाञ्चात्‌ सृष्टे राम्नात्तत्वात्‌ सावागात्मिका । वाचः शब्दस्य 
सकाशात्‌ सवंमिदमथंजातं प्रभवति 'अनादिनिधनंन्रह्य शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । विवतंतेऽ्थभावेन प्रक्रिया जगतोयतः।' 
( वा० प० १।१ ) "न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्ते । अनुविद्ध मव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ।।' (का प०१) 
“शब्द इतिचेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाम्यामुः (ब्र° सू० १।१, इत्याद्याप्तवननेभ्योवाचः सवंजगदुत्पत्तहेतुत्वात्‌ 
तत्सम्बन्धिन्याघ्र्‌ वाया अपि सवेयज्ञहेतुत्वं युक्तमेव । इयंवा अनुष्टुप्‌ इति एवं विरहितमाज्यग्रहणमनृद्य मन्त्रं विधत्ते स 
गह्णाति धामनामासिप्रियं देवनामित्येतद्रै देवानां प्रियतमं धाम यदाज्यम्‌ तस्मादाह धामनामासि प्रियं देवानामित्यना- 
घृष्टं देवयजनमस्ीति ।' ( श० १।२।२।१७ ) 


स एतेन यजुषा सक्रञजुह्धां गृहणाति तरिस्तृ्णीमेतेनैव यजुषा सढ़रदुपभृति गृहणाति सप्तकृत्वस्तुष्णीमेतेनव 
यजुषा सकृदूघ्र्‌ वायां गृहणाति त्रिस्तरष्णीम्‌ । तदाहूस्त्रिस्त्िरेव यजुषा गृह्णीयात्‌ च्िवृद्धि यज्ञः इति तदनु सकृत्‌ सक्- 
देववाचोदह्यष त्रिगुहीत ` सम्पद्यते।' ( श० १।३।२।१८ } मन्त्रगतस्य धामशब्दस्य विवक्षिततमथेयाह-एतद्रा इति । 
धामशब्दस्तेजोवाची । ( नि० ९।३ } तद्धेतुत्वादाज्यमपिधामोच्यते । अतएव 'तेजोवं घृतम इति श्रुतिः । मन्त्रशेष- 
मन्‌ तत्रानाधुष्टपदस्य तात्पयगम्यमथेमाह-अनाधुष्टमिति हि यस्मादाज्यं व्रः धृतखचु वं देवा वचर करत्वा सोममस्ननू' 
इति श्रुतेः । व्रश्च धषितुमशक्यत्वात्‌ अनाधृष्ट, तदात्मकत्वादाज्यमप्यनाधृष्टम्‌ । 

-___-_-------(-(-(-(-(--(------- 


( चार संख्या ) की समानता को देखकर पादचतुष्टय से युक्त जो माज्यग्रहण जुहु में किया गया है, वहु गायत्री के 
के लिये है शंका गायत्री तो तिषदा ( तीन पादवाली ) है, तब उसके साथ चतुःसंख्या का सम्बन्ध कंसे कियाजा 
रहा ह्र? समां--जो शंका की गई, वह ठीक दहै । आठ अक्षरोंकोहष्टिसे त्रिपदा गाथत्री ओर छह अक्षरो कौ हट 
से चतुष्पदा भी गायत्री होती है 1 अतएव अन्यत्र यह कहा गया है--'सेषा चतुष्पदा षड्विधागायत्री- इति (सा० छां 
तरा० ५।३२।५ } त्रिष्टुब्‌ू-जगती को मिला देने पर पादो कौ संख्या आठ हो जाती दहै। तथा च उपभृतुमेजो आर बार 
आ।ज्यग्रहण किया गया है, वह व्रिष्ट्ब-जगती छन्दके लियेहै। उप्तीतरह पादसंख्याके साम्यसे घ्व मे जो 
चतुम्र॑हण आज्य का किया जाता है.वह अनुष्टुब्‌ छन्द के लिये है । इस विवेचनसे यह निष्पन्न हुआ कि श्रू वा' अनुष्ट्ब्‌ 
के लिये होने से उस में स्थित आज्य सर्व॑यज्ञसाधारण है । इसी अभिप्राय को 'वाग्वाअनुष्टुब्‌" से बताया गया है। इसी 
प्रकार सामन्नाह्यण में (ज्ञां म० ब्रा० १० प्र २ खण्ड) अनुष्टुप्‌ चं सप्तदशष्च समभवता ~ सानुष्टुप्‌ चतुरुत्तराणि 
छन्दा * स्यसजत षडुत्तरान्तस्तोमान्त्सप्तदशः' इति से कहा गया है । समस्त छन्दो मे से जो अनुष्टुब्‌ छन्द है, उसी से 
सृष्टि का होना बताया गया है, वहीं वाक्‌ ' सृष्टि है । वाचः" शब्द से यह सम्पूर्णं अथंजात (पदाथं समूह्‌) उत्पन्न होता 
है । अतएव (जगत्‌ ( सृष्टि ) को शब्द का विवतं कहते हँ -'अनादिनधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । विवतंतेऽर्थभावेन 
प्रक्रिया जगतो यतः ।"-(वा० प० १।१), उसी तरह न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । अनुविद्धमिन ज्ञानं 
सर्वं शब्देन गम्यते ॥° इति ॥ ( वा० प० १) शब्दानुवेध (शब्द से सम्बद्ध) होने के कारण सम्पूर्ण अथं प्रपच्च (सृष्टि) 
उस शब्द काही कायं है। `शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यामुः-[ब्र° सु° १।१।) इत्यादि आप्तवचनों 
से वाक्‌ (वाणी-शब्द) को ही सम्पूणं जगत्‌ कौ उत्पत्ति का हेतु (कारण ) कहा गया है । उसमे ( वाणी से ) सम्बन्धित 
घ्रवाको भी समस्त यज्ञ का हेतु कहना उचित ह है । इसी अभिप्राय को इयं वा अनुष्टुप्‌ इत्यादि से कहा गया है। 


इस प्रकार विहित आन्यग्रहण का अन्‌वाद कर सगरहणाति' से मन्वका विधान किया गया है । स एतेन 
यजुषा०--{ श० प० १।३।२।१६ ) "एतद देवानम्‌' से मन्वगत "धाम' शब्द के विवक्षित अर्थं को बताया गयादे। 
'अनाधष्ट देवयजनमासि० से अनाधृष्टपद के ता्पयंगम्य अथे को बता रहै दँ । क्योकि अज्य जो टे, वह वज्र दै । 
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अनेन मन्त्रेण ग्रहे विशेषमाह तच्च स्पष्टमेव । तस्माच्छ तिसूत्रसम्मतोऽयं मन्त्रः-ह आज्य त्व तेजोऽसि 
सविनाशशरी रकान्तिहेतुत्वारोजोऽसि । त्व शुक्रमसि दीप्तिमद्सि स्निग्धरूपत्वादीप्तिमत्त्वम्‌ । अमृतमसिविनाश 
रहितमसि बहुदिनावस्थानेप्योदनादिवत्‌ पयु षितत्वादिदोषाभावादविनाक्ञित्वमौपचारिकम्‌ यद्वा पारम्पयंणामृतयाग 
फलहेतुत्वादविनाशित्वम्‌ । | 


हे आज्य त्व धाम स्थानमसि धीयते स्थाप्यतेत्तरेत्तिधामशब्दन्युत्पत्तेः । यद्रायागकलोपभोगस्थानप्राप्तिहैतु- 
त्वात्‌ धामासि नमयति सर्वाणि भूतान्यात्मानं प्रति प्रणतानि करोतीव्याज्यस्य नामत्वम्‌ । तथंतदाञ्य देवानां प्रियम्‌ । 
तास्प्ियत्वच तित्तिरिराह ~ श्रजापतिदेवेभ्यो यज्ञान्यादिशत्‌। स आत्मन्याज्यमधत्त | त देवा अन्नू वन्‌ एषवाव यज्ञो- 
यदाज्यमप्येव को चास्त्वितीति श्रुतेः । यदा प्रजापति्यज्ञहवीषि देवेभ्यो विभज्यददौ तदानीमाज्यं स्वकीयत्वेन स्वीच- 
कार। तदृहष्ट्वा देवा यज्ञे सारहवि राज्यमेवेति वदन्तोऽस्माकमाज्ये भागोऽस्त्वित्यवेक्षितवन्त इत्यथः । तच्चेदमना- 
धृष्टम्‌ गतसारत्व्रादिदोषेणकदाचिदप्यतिरस्कृतम्‌ । एतदपितित्तिरिणा प्रष्नोत्तराम्यां स्पष्टमुक्तम्‌ ब्रह्मवादिनो वदत्य 
कस्मात्‌ सुत्या यातयामान्यन्यानि हवींष्ययातयाममाज्यमित्ति । प्रजापत्यमिति त्रुयादयातयामो हि देवानां प्रजापति 
रितीति चर्पुरोडाक्ादीन्यचिरावस्थानेन यातयामानि गतसाराणि अज्य तुन तथा तत्र हैः प्रजापतिदेवताकत्व- 
मित्यथेः । देवयजनं देवानुहिश्ययागस्ाधनम्‌ ईहश्ञस्त्वमतस्त्वां गृह्णामीति शेषः । 








श्रुति कह रही है कि श्वृतं खलु वैदेवा वचर कृत्वा सोममघ्ननर? । वच का धषंण करना श्वय न होने से राज्यः भी 
अनाधृष्ट है । उक्त मन्त्रसे ग्रहणमेंजो विशेष कहा गयाहै, वहस्पष्टहीहै। तस्मात्‌ श्रुति भौर सूत्रसे सम्मत यह 
मन्त्रहै। है आज्य | तुमतेजोरूपहो, कभी नष्ट होने वाली शरीरकान्तिके हेतु रहने से तुम तिज! हो । तुम शुक्रः 
अर्थात्‌ दीप्तिमान्‌ हो, अर्यात्‌ स्निग्धलूप होने से तुम में दीप्तिमत्त्व है , तुम “अमृत अर्थात्‌ विनाशरहित हो, क्याकि 
अधिक दिनों तक तुह रखने परभी "ओदन" आदिको तरह तुम में पयु षितत्वादि दोष नहीं पदा होत्ता, इसलिये 
तुम में ओपचारिक अविनाश्लित्व कहा गया है। अथवा परम्परया अमृत ( अविनाक्ली ) यागफल केटेतु रहने से तुम्हें 
अविनाशी कहा जाताहे। 


| है आज्य | तुम श्वाम' अर्थात्‌ स्थानरूषहो । क्योकि धीयते स्थाप्यते अत्र इति धाम" स्थापन किया 
जाताहै जहां पर उसे धामः कहते हैँ, यह धाम' शब्द की व्युत्पत्ति है) अथवा यागफलोपभोगस्थान की प्राप्ति 
केराने मे हेतुभूत होने से तुम्हं धाम कहा गया है । "आज्य' को ^नामः' भी कहते है, क्योकि वह सभी भूतों (प्राणियो) 
को अपनी भोर नमाता है, अर्थात्‌ ब्ुकाता ( प्रणत करना ) है, इसलिये "आज्य! को "नम" कहा गया है, यह्‌ आज्य 
देवताओं को प्रिय है। उसकी प्रियता को तित्तिरिने बताया है-- प्रजापति देवेभ्यो यज्ञान्यादिश्ञत्‌० इत्यादि । जब 
प्रजापति ने यज्ञहवियों का विभक्त करके देवताओं के लिये दिया, तब उन्होने उस आज्य हवि को स्वकौय मानकर 
उसका स्वीकार करिया । अर्थातु उस आच्यको देखकर देवगण कहने लगे कि यज्ञम सारभूत हवितो आज्यहीरहै, 
हमारा भाग ( हिस्सा) अज्यमेही रहे, यहु चाहने लगे! यहजो भाज्य है, वह्‌ अनाघृष्टहै, क्योकि गतसारत्व 
( सारहीनता ) आदि दोषसे कभोभी वह्‌ तिरस्कृत नहीं किया जाता। इस अभिप्राय को भौ तित्तरि ने प्रष्नोत्तर 
कै माध्यम से स्पष्ट तिया है ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात्‌ सृत्या०' चरु पुरोडाश मादिको चिरकालतक रखनेपर 
यातयाम ( सारहीन) हो जते, किन्तु आज्य व॑सा ( सारहीन ) नहीं होता । क्योकि वहु प्रजापति देवता काह) 
देवगणो मे श्रजापत्तिः मयातयाम रहता है । तुम देवयजन हो, अर्थातु देवताओं को उह एयकर याग करने के साधन- 
स्वरूप हौ, इन विश्षताओं से पणं रहने वाले तुम्हारा मँ ग्रहण करता ह| 

अनुष्ठान का प्रकार यहु है-प्रणीताओौर आहनीयके बीचमें प्रोक्षणीपात्रके रखदेने पर शर्माऽसि' 


मन्त्र से अध्वयु कृष्णाजिन को अपने हाथ से उठता है । तदन्तर स्थापित यज्ञपात्रोंसे दूर जाकर अर्थात्‌ उत्कर देश 
पर जाकर अवधूत ? रक्नः' मन्बरसे कृष्णाजिनको ज्ञार देता दहै यानी फटकारता है अर्थात्‌ उसमे लगी धूल आदि 
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अनुष्ठानप्रकारस्तु-ततोऽध्वयु शर्मासीति मन्त्रेण कृष्णाजिन हस्तेन गृहणाति । तत आसादितपात्रेभ्यः परतो 
गत्वा कृष्णाजिनमवधूनोति “अवधूत % ` रक्ष” इतिमन्त्रेण, उदकोपस्पशेनम्‌ तत उत्तरेण गार्हुपत्यमु्करदेशे प्रत्यग्प्रीवं 
कृप्णाजिनमास्तृणाति “अदि्यास्त्वगसी'” तिमन्त्रेण द्वाभ्यांहुस्ताभ्यां विस्तारयति सव्येन हस्तेना विमुक्तेन कृष्णाजिने 
दक्षिणेन हस्तेनोलूुखलमाहत्य कृष्णाजिनस्योपरिनिदधाति आहुरासि वानस्पत्य इति मन्त्रेण ्रावास्ति पृथुवृघ्न'ईइतिमन्त्रेण- 
वा प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तविति-उभयोमन््रयोः शेषः कायः । ततः शूपं पृथक्‌ स्थापितः हविद्धेयं मिश्रीकृत्य सव्येनावि- 
मुक्ते नोलुखलमध्ये अग्तेस्तनूरित्ति मन्त्रेण शूपंणेव हविरावपति । ततोऽध्वयु यजमान योर्वाग्विसगंः । ततोऽघ्वयु बहद्ग्रा- 
वेतिमन्त्रेण मुसलं हस्तेन गरटणाति । ततः स्वयमेवकण्डने प्रत्तः कण्डनं कुबेन्नैव हविष्कृदेहीति व्रिहंविः कण्डनकर््री 
पत्नीमाग्रीध्न वाह्वर्याति। अत्रवातयोर्वाग्विसगंः। यदाध्वयुहं विष्कृदाह्वान करोति तदानीमेवाग्नीघ्ः कुक्कुटोऽसीति 
मन्त्रेण ल्म्ययाद्विदषदं कटुयति मनन्तरावृत््या, उपलां तेनैवैकवारम्‌ । तदनन्तरं पत्नी आग्नीध्रोवाकण्डन करोति । 
वितुयेषुन्रीहिषु ““वषंवृद्धमि"' ति मन्त्रेणाध्वयुहृस्तेनशूप' गरहणाति । ततः प्रतित्वावषेवृद्धमिति मन्त्रेण कण्डितं हविरलू- 
खलान्निष्काश्य तुष्णीं शपे निदधात्ति। ततः परापुतमितिमन्त्रेण शूप णनिष्पुनात्ति । तुषान्‌ पृथक्करोति । ततोऽप 
उपस्पृश्य ““वायुवं ' इति मन्त्रेण तण्डुलानकण्डितान्‌ ब्रीहींश्च वि विनाक्त ततः कण्डितान्निधाय अकाण्डितानु पुनशलुखले 
निक्षिप्य कण्डनं कृत्वा पुननिष्काश्य श्प कृत्वा तुषान्‌ पृथक्करर्यातु । ततः सर्वात “अपहत % ` रक्ष” इतिमन्त्रेणो्छरदेशे 
निरस्येत्‌ । उदकस्पशंः । ततः शरपस्थांस्तण्डलान पाच्यं प्रक्षिप्य देवोवः सवितेत्यभिमन्वयते ! तण्डुलाननामिकाग्रण 
स्पृशन्‌ विलोकयन्‌ मन्व प्ठतीत्यथः । 











को कृष्णाजिन को कम्पित करके उत्कर में गिराता है। तदन्तर उदकोपस्पशं यानी आचमन करके गाहपत्य के उत्तर 

की ओर उत्कर देश में प्रतीची (पश्चिम) दिशाकीभोर जिसकी ग्रीवा है, अर्थात्‌ प्रत्यग्‌. ग्रीव कयि हुए कृष्णाजिन 
को 'आदित्यास्त्वगसि०" मन्व से वहु अध्वयुः बिषछठाताहै। दोनों हाथों से उपे फलाता है, वाम (बयि) हाथ से कृष्णा- 
जिन स्पर्शा कयि हए ही दक्षिण ( सीधे ) हाथ से उद्ूबल को लेकर (उठाकर) भअद्विरसि० अथव। श्रावाऽसि' मन्त्र 

से स्थापित करता है । उक्त दोनों मन्त्रो मे श्रतित्वाऽदित्यास्त्वग्वेत्त' को जोड देना चाहिये । तदनन्तर शूष में अलग- | 
अलग रवे हए दोनों हनियों को एक-दूसरे से मिलाकर । (मिश्वणकर) बाये हाथमे थामे हुए शुपंसेही हविः प्रक्षेप 

उलुल में 'अग्नेस्त नूः" मन्त्र से करे उलूखल मं हविः प्रक्षेप करने के बाद अथवा हविष्कृदाह्वा न के समय अघ्वयु 
ओर यजमान दोनों अपना वाग्‌ विस्षगं यानी मौन खोल दे । तदन्तर अध्वयुः 'वृहदुभ्रावासि' मन्त्रसे मुसल को हाथ 

से उठाने, ओर स्वयं ही कण्डन-करने के लिये प्रवृत्त होकर अर्थात्‌ कण्डन करते हए ही--'हविष्कृदेहि' इस मन्त्र स 

तीन बार (च्रिवार). हविःकण्डन करने वाली पत्नी को अथवा हुविष्कर्ता आग्नीध्र को बुलावे । जव अध्वयुं हविष्ठरतु 
का आह्वान करता है, उसी समय आग्नीध्र "कुक्कुयेककुऽसि' मन्त को दो बार कहकर शम्या से षद्‌ पर्‌ दो वादं ओर्‌ 

उपला पर एक बार मन्त्र बोलकर आघात करे। तदन्तरं पत्नी अथवा अग्नीध्र कण्डन करता है । त्रीहियां के तुष- 

रहित होन पर ववषंङृद्धिमु ० मन्त्र कहकर हाथ में शुप' लेता है । तदनन्तर श्रति त्वा वर्षवृद्धम्‌" मन्त्र को बोलकर | 
कण्डित हुए हवि को उलुखल से निकालकर शूप में चुपचाप ( मन्व्रहित } रखता है । उसके बाद "प रापुतमु ० मन्त्र 
बोलकर शूप से कण्डित ब्रीहयो को पखाइता है । तुषो को ब्रीहियों से अलग करता है । पश्चात्‌ जलस्पशं (आचमन) 
करके "वायुं मन्त्र कहकर अकण्डित तण्डुलो को भौर ब्रौहियों को अलग-अलग करता है । तव कण्डित चावलों 
को रखकर ओर अकण्डितों को पूनः उलुखल मे डालकर ओर उन्हँ कण्डितकर पुनः निकालकर सूप में रलकर तुषो 
को पृथक्‌ करे । तदनन्तर सम्पूणं तुषो को † अपहत ` रक्षः" मन्त्र बोलकर उत्कर देशम डाल दे। ओर जलस्पशं 
(आचमन) करे । उस पश्चातु शू स्थित तण्ड्लों को पात्री में उलट कर देवो वः सविता०' मन्त्र से उन्हं अभि- 
मन्त्रित करे । अर्थात्‌ तण्डलों को अनामिका के अग्रभागसे स्पर्श करते हुए ओौर उनकी ओर देवते हुए मन्त्र पद । 


तदनन्तर तीन बार फलीकरण करना चाहिये, अर्थात्‌ तीनबार कण्डन करके सूक्ष्म कणो को उनसे पृथक्‌ 
कृर उन्हें उज्ज्वल ( निमंल ) करे। पहले उलूखल में हवि को डालकर, उसको कृटकर, फिर उसे निकालकर, रूप से 
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ततस्त्रिः फलीकरोति त्रिःकण्डने सूक्ष्मकणिकाभ्यो वियोज्योज्ज्वलान्‌ करोति पुवमुलुखले हविरूप्य कण्डयित्वा 
निष्काश्य सर्वाणि निष्बुय कृणान्निदधाति । एवमेववारत्रयं फलीकरणं कणनिधानच्च कर्तव्यम्‌ । ततः पेषणोपधाने 
सहभवतः । एकस्य युगपदुभयकतृुःत्वासम्भवेनाध्वयुं : पेषणंकरोति । अग्नीच्चं कपालोपधान प्रथम कपालानि प्रक्षालयति 
गार्हपत्यस्य पश्चादुपविश्य ्ृष्टिरसी'ति मन्त्रेणोपवेषं हस्तेन गृहणाति । ततोऽग्ेऽग्निमिति मन्त्रेणोपवेषेण श्रपणस्याङ्गा- 
रान्‌ स्वस्थानास्राच्यां प्रेरयःत खरमध्य एव यथाङ्कारस्थानेऽतितप्तभूमौ कपालान्युपधीर्यन्ते। ततो यज्ञमित्युपवेषेणेव 
प्रक्‌पररिताद्धारमध्यातु एकं गार्हपत्यस्य पश्चाद्भागे दक्षिण पुरोडाज्ञस्थानस्य मध्ये आनयति । ततीघ्र्‌ बमसीत्यनेन- 
मन्त्रेण तस्यानीतस्याङ्घ रस्योपयु तानं मध्यमं कपालमुपदधाति, तत्राभिचार कुवंनु श्रात्यस्य वधयेत्यत्र भ्रात्रव्यस्येति 
पदस्य स्थाने अमुकस्य वधायेति शत्रोरनामि गृह्वीयातु । तदोदकस्पशंः। अभिचारनबुदधयभावे उदकस्पर्शाभावः। ततः 
सव्यहुस्तस्यांगुल्याऽशन्य स्पृष्टे मध्यमकपाले एकम ङ्घारं दधाति अग्नेत्रहमेति । ततारुणमसीति मन्तरेण मध्यमकपालस्य 
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पखाडकर किसी पत्रमे कणों रो रख्े। इसी प्रकार तोन वार फलौकरण अओौर कणनिधान करे 1 अर्थात्‌ तूष्णीं 
(बिना मन्त्र पटु ) तीन वार कण्डन, सूर्पादान, हविरुद्रपन, निष्पवन, विवेकीकरण, ओर कणनिधान करे । फलीकरण 
से यह्‌ तात्पयं है कि हविष्करण, कण्डन, उद्वाप, निष्पवन, विवेचन, कणनिष्काशन करे ¦ तदनन्तर पेषण ओर उपधान 
का युगपत्‌ अनुष्ठान किया जातादहै। अर्थात्‌ तण्ड्ल का पेषण ओर कपालो का उपधान एक ही समयमे एक साथ 
ही करना चाहिये । उसमे भी अन्तरंग होने से पेषण अध्वयु करे, ओर बहिरंग होने से कपालोपधानं अग्नीत्‌ करे । 
क्योकिएक ही समयमे ओरएक साथदो कार्योको एक व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रथमतः कपालो का प्रक्षालन 
करता है, गार्हपत्य के पश्चात्‌ भाग में बैठकर शधृष्टिरसि०' मन्त्र से "उपवेषः को हाथ से उटाता है । अङ्गारको सर- 
काने में समर्थं, हाथ के आकार वाले काष्ठविशेष को उपवेष" कहते हैँ । हाथ में उपवेष को लिया हृजा अग्नीतु उसः 
उपवेष से गार्हपत्यखर मेँ स्थित अपर भागीय अङ्कारोंकोखरके पूर्वभागमें अपाग्ने अभ्निमु०' मन्व कहकरर््रोरत 
करे अर्थात्‌ चिसक्रावे । खरमेंही अङ्गार स्थान की अत्यन्त तप्त भूमि पर कपालौंकोरखाजाताटहै। तदनन्तर 
'अदेवयजंब्वह" मन्त्र से पूवं दिशा मे विसकाये हुए अङ्खारोमे सेवे एक अङ्गारको गाहंपत्य के पश्चिम भाग मे दक्षिण 
पुरोड।श श्रपण करने कौ जगह उपवेष से लाकर स्थापित करे, भौर उस लायंहुवे अङ्खार के ऊपर "घ्‌ वेमसि०' मन्त्र 
से मध्यम कपाल को रखे। उस्र समय यदि अभिचार करने की इच्छा होता घ्रूवमसि०' मन्त्रम वैरिवाचक 
'घ्रतुन्यः शब्द के स्थान में षष्ठयन्त शत्रु (वैरी) केनाम का उच्चारण करे। अर्थात्‌ "भात्ुव्यस्य वधाय में श्रातू- 
व्यस्य' पद के स्थान में अमुकस्य वधाय' इस प्रकार शच्रुके नाम कोले तदनन्तर उदक (जल) स्पर्शं ( आचमन) 
करे । अभिचार करी इच्छा नहो तो उदकस्पर्शं करने कौ आवश्यकता नहीं है । वंरिमरणानुक्रूल व्यापार को अभिचारः 
कहते हैँ । सन्य (वारयि ) हाथकी अगुलीसे स्पशं कयि हुए मध्यम कपालपर “अग्ने ब्रह्म गृभ्णीष्व' मन्त्र बोलकर 
एक अङ्खार को रवे । यह्‌ अङ्घारनिधान कपाल का संस्कार है, अतः प्रत्येक कपाल के लिये उसे पुनः करना चाहिये। 
तदनन्तर धरणमस्यन्तरिक्षं दटब्ह ब्ब्रह्म ०” मन्त्र बोलकर मध्यम कपाल के पश्चात्‌ भागमें द्वितीय कपाल का पटले 
रवे हृए कपाल से सटाकर रखे । तदनन्तर "धवंमसि दिवं हठच्ह ब्रह्म व०' मन्त्र स॒ मध्यम कपालके पुर्वंभागमे तृतीय 
कपाल को उससे सटाकर रवे । उसके बाद 'विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदधामि' मन्त्रसे प्रथम कपालके दक्षिणभागमें 
उससे संश्लिष्टकर चतुथं कपाल को रखे । उसके बाद "चितस्थोध्वं चितः" मन्त्र बोलकर चतुथं कपाल क पूवेभागमें 
पच्चम कपाल को ओर चतुथं कपाल के ऊपर ( पश्चिम ) भागम षष्ठ कपाल को तथा चतुथं कपाल के उत्तरभागं 
दो कपालो को प्राक्‌ संस्थ रखे । तात्पथं यह है कि आठ कपालोमेसे चारकोतो पहलेहौ रखा गया धा, तदनन्तर 
अवशिष्ट चार रहै, तब उनका सम विभाग करके "चितस्थेति' मन्त्रसे दोदक्षिणभागमें भौर दो उत्तर भागमें 
प्रत्येक के साथ मन्त्र बोलकर प्रादक्षिण्येन उनका उपधान करे । अर्थातु एक को चतुथं से पूर्वं ओौर दुसरे को चतुथं से 
अपर में रते । उसके बाद उत्तर की भर पश्चात्‌ भागम एक ओौर पुवंभागें द्वितीय ( दूसरे } कोरखे। अथवा 
चासोंका उपधान करने के बाद अवशिष्टजो चार्‌ बचे टै, उन सभी कपालो का उपधान तुष्णींही करे, अर्थात्‌ 
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पश्चातु द्वितीयं कपालमुपदधाति मध्यमकपालस्य पुरस्तात तृतीयं कपालमुपदधाति धव्रेमसीति मन्त्रेण । ततो 'विष्वाभ्यः 
इति मन्त्रेण मध्यमकपालस्य दक्षिणतश्चतुर्थ कपालमुपदधाति । ततश्चितः स्थेति चतुर्थात्‌ पूर्वं पन्चमं चतुर्थादपरं षष्ठ 
उत्तरतोदुवे प्राक्‌ संस्थे प्चमप्रभृतीनां सर्वेषां चितः स्येत्युपधानमन्त्रः । तुष्णीं वा पच्मादीनामृपधानमु । एवमेकादश- 
कपालानि अग्नीषोमीयस्पोपदधाति तंरेवमन्तैः । तत्रैवं पूर्वं मध्यमः ततः पश्चात्‌ द्वितीयं ततः पुरस्तात्‌ तृतीयं मध्यमा 
दक्षिणं चतुर्थं चतुर्थादपर्वमेकस्य कपालस्यान्तरालं परिशिष्य पच्चम चतु्थंप्चमयोरन्तराले षष्ठं चतुथस्य पश्चात्‌ 
सप्तममु तस्य पश्चादष्टमम्‌ सर्वेभ्य उत्तरतो नवमदश्षमकादशानि प्राक्‌संस्थानि । ततोभृगू गामित्यनेन ज्वलद्धिरङ्गारंः 
सर्वाणि कपालान्याच्छादनीयानि । ततस्तदेवोपसर्जनीरग्नीदेव गाहुपत्येऽधिश्रयति । पिष्टसयवनर्था आप उपसजन्यः। 


अथ पेषणम्‌-तत्राश्वयुः शरमसिीति कृष्णाजिनमादाय अवधूतमिति पुवेवद्नोति । ततोऽप उपस्पृश्य प्रत्यग्रोव- 

मदित्या इ्यास्तीयं सर्वेस्तेनाविमुक्ते कृष्णाजिने दक्षिणेन हस्तेन प्रागग्र हषदं करष्णाजिनस्योपरि निदधाति धिषणा- 
सीति । १।१२ ततोदिवः स्कम्भनीरित्ति १।११ हषदः पश्चाद्भागे अधस्तादुदगग्रां शम्यां प्रेरयति । थथा हषदः प्राचीन- 
प्रवणता ज्ञायते ततोधिषणासि पावंतेयीत्युपलां १।१० हषद उदगम्रामपदधाति । ततोधान्यमसीत्ति १।२० दृषदि तण्ड्ला- 
नोप्य प्राणायत्वेति १।२० प्रतिमन्त्र पिनष्टि । पिष्यमाणेषु तण्डुलेषु कपालेषु भृगूणामिति ताप्यमानेषु यजमानो मही- 
नामिति १।२० पात्रान्तरादाज्यमाज्यस्थाल्यां प्रक्षिपति । ततो वेदोऽसीतिमन्त्रेण वेदः करोति तत्र पशुकामो यजमानः 
प्रदक्षिणवृत्तं वत्सजानुसटशं प्रादेशमात्रं वेद' करोति ब्रह्मवचंसकामस्तरिवृत मूताकार करोति । मूतस्तुणपच्रादिनिमित- 
 धान्यावपनस्थानम्‌ । कामाभावेऽपि त॒ एव वेदस्याकारा भवन्ति निष्कामस्याकारान्तरानुपदेशात्‌ । ततोऽ्वयु दघानु- 
प्रसित्तिमित्ति १।२० हषद उपरि वतंमानानि पिष्टानि छकष्णाजिने प्रोहत्ति । ततश्चक्षुषित्वेति कृष्णाजिने पतितान 
` पिष्टानि विलोकयति । तत पवित्रे पाचयां कृत्वा कृष्णाजिनातु पिष्टान्यादाय सपवित्रायां पात्यामावपति । कृष्णाजिन- 
मूत्पाद्य तेनेवावपेदिति हुरिस्वामिनः। देवस्य त्वेत्ति संवपामीत्यन्तेन मन्त्रेण संवापः। तत उत्थाय गाहुंपत्यस्य पश्चा 





'चितस्थेत्ति" मन्त्र को न कहे । अग्नोषोमीय पुरोडाश के एकादश कपालो का उपष्ठान भी इसी प्रकारसे करनाहं। 
अर्थात्‌ अष्टाकपालोपधान के समानहीचारोंका मन्वरसे ओर अवशिष्ट सातोंका तुष्णीं उपधान करना हं । उसका 
प्रकार यहु है प्रथमतः मध्यम कपाल, उसके पश्चातु द्वितीय कपाल, ओर पुरस्तात्‌ वरतीयकाल, तथा मध्यम के 
दक्षिण से चतुथंकपाल, चतुथं से पूवं एक कपाल के अन्तराल को छोड़कर पश्चम की ओौर चतुथं पन्चम के अन्तराल 
मे षष्ठ को तथा चतुथं के पश्चातु सप्तम्‌, उसके पश्चात्‌ अष्टम जओौर उसके उत्तरभाग में नवम, दशम ओर एकादश 
कपालो को प्राकसंस्थ रखना चाहिये । एकरादज्ञ कपालोपधान मे विशेषता यह्‌ दै-अष्टाकपालोपधान की तरद्‌ चार 
कपालो का उपधान करने के बाद अवशिष्ट सात कपालों को सरम विभक्त करनेके समय जिस अधिक सप्तम कपाल का 
विभाग नहीं कर पाते ह, उस सप्तम कपाला उपधान दक्षिण भागमे करदेना चाहिये । अर्थात चार कपालोका उपधान 
करनेके बाद दक्षिण भागमें चार कपाल होते हैओौर तीन कपाल उन्नरभागमे रखे जाते हँ । इस्त रीतिसे एकादश कपालो 
का उपधान किया जाता है इसप्रकार उपहित किये गये कपालो को श्ृगरणामद्धिरसां तपसा तप्यध्वमुः मन्ते वोल- 
कर अद्घाों से तपाना चाहिये। अर्थातु अद्खारोंसे कपालो को भाच्छादित केर देना चाहिये ( ठक देना चाहिये ) । 
जहां एक कपाल हो वहाँ मन्त्र मेँ तप्यस्व" ओर जहां दो कपाल हो, वहां 'तप्येथाम्‌' इस प्रकार से ऊह किया जाता 
है। तदनन्तर उसी समय अग्नीत्‌ संज्ञक ऋस्विज्‌ उपसजंनी को गार्हपत्य पर चढाता { अधिश्रित करता ) है। पिष्ट 
संयवना्थं ( चावल का आटा मांडने के लिये }) जो जल होता हैः उसे "उपसजंनी" कहते ह । उपसजंनी का गाहुंपत्य 
पर अधिश्रयण ओर पेषण दोनों का समान काल है । अतः पेषणकायं मे अध्वयु के ग्यापृत्त होने से उपसजंनाका 
अधिश्रयण आग्नीघ्रको करना पडता है । चविष्टि आदि में जहां पेषण नहींहै, वहां उपसजंनी का अधिश्रयण 
अध्वयु ही करतादहै। 

अव पेषण का प्रकार बताते दै--अध्वयुः शर्मासीति' मन्त्र बोलकर कृष्णाजिन को उठाता है भौर 'अवधूत- 
मित्तिः मन्त्रसे उसे क्षटकारताहै। तदन्तर जलस्पशं करता दै। तदनन्तर उपे प्रत्यग्‌ प्रोव करके ( पर्चिमकौ 
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दुपविशति वेदिमध्येवा। तत आग्नीध्रः स्फ्थं सव्यहस्ते गरहीत्वोपासर्जनीरुद्ास्याध्वर्योदाक्षिणेनानीय पिष्टानामुपरि 
धृतस्य सपविव्रस्याध्व्योहिस्तस्योपरिनिनयति । ततोध्वयुःरग्नीधा निनीयमाना उपसजंनीदं क्िणहस्तधृताम्यां पवित्राभ्यां 
प्रतिगृह्णाति समाप आषधधौथिरिति । अग्नीधा च तथा निनयनं कार्यं यथाध्वर्योमिनत्रान्ते ग्रहणं सम्पद्येत । जनयत्येत्वेति 
१।२१ मन्त्रेणोदकं पिष्टानि संयौति । समं विभज्य द्वौपिण्डौ कृत्वा पाच्रयामुदक्संस्थौ निधाय क्रमेणालभते इदमग्नेरिति 
१।२२ प्रथमं इदमग्नीषोमीयमिति द्वितीयम्‌ । ततोऽगनीदेदं सब्यहस्ते गृहीत्वा इषेत्वेति १।२२ दक्षिणत आज्यमधि 
श्रयति । अध्वयुः सदहैवाष्टासु कपालेषु प्रथमंपुरोडाशमधिश्रयति घर्मोऽसीति । स्फ्योपग्रहेण तत एकादशमु हितीयः 
पूरोडाशमधिश्चधति धर्मोस्ति सतउर्प्रथा-इति यावत्कपालं पुरोडाशं प्रथयति : अत्तिपृथु न कुर्यादु, एवमेव द्वितीयम्‌ । 
ततोऽग्निष्टे त्वचमिति मन्त्रेण पुरोडाशमद्धिरभिमृशति सक्ृद्वातरिर्वां मन्त्रः सकृदेव 1 एवं द्वितीयमपि श्लक्ष्णयति प्रथमे 
क्रियमाणे यत्र क्वचनविदीर्णं तत्सन्दधाति । ततः पा्यामंगुलोनां प्रक्षालनम्‌ । ततोगार्हुपत्यादङ्धारमानीयान्तरितं ४ 
रक्ष इति पयंग्निकरणम्‌ । आज्यस्थाली पुरोडाशान्‌ परितः प्रदक्षिणमङ्खारं परिद्यति। ततोऽङ्गारं गाहंपत्ये प्रक्षिप्य 
हस्तस्याप्रादक्षिण्येनानयंनम्‌ । उदकस्पर्शः । ततोदेवास्त्वेति मन्त्रेण ज्वलद्धिदंभतृणेः प्रथमं पुरोडाशं श्रपयति । एवमेव- 
द्वितीयम्‌ । ततः ग्युताश्युतन्नानाय मारमा संविक्था इति १।२३ क्रमेण द्रौ पूरोडाशावालम्भते । अश्युतौचेत्‌ पुनः श्रपण 
प्रक्षेपः । श्यृतौचेत्‌ अतमेरुरिति मन्वेण वेदेनोपवेषेण चवा तप्ततरेणाङ्खारभिश्रेण भस्मनाच्छादयत्ति । ततः पाव्रयंगुलिं 
्रक्षालनजलं पात्रोस्यमेव गाहुपत्यादीप्त॑स्तृणैज्वंलद्धिस्तापयित्वा विहारस्योत्तरतः स्फेयन तिस्लोलैखाः प्राक्‌संस्थाः 
कृत्वा परस्परं संसर्गमप्राप्नुवत्‌ त्रितायाश्यायत्वेति प्रतिमन्त्रं निनयति इदं द्वितोयाध्याय त्वा इदमेकतायादुयायेति- 
त्रयभ्यागा। 

~~~ 
तरफ उसकी ग्रीवा करके ) अदित्या इति" मन्व से उसे विछठाता है भौर सव्य ( बि ) हाथ से उसे स्पशंकर ( उसे 
पकडे हृए ) दक्षिण ( दाहिनै ) हाथसे टृषद (सिल) के प्रागग्र करके शधिषणाऽसि' मन्त्र बोलकर करष्णाजिन 
पर उसे रते । इस प्रकार कृष्णाजिन पर शिला रखने के बाद ष्दिव स्कम्भनीरसि' मन्त्र बोलकर उस दृषद्‌ ( शिला } 
के पश्चातु भाग में ( दृषद्‌ के अधोभागमें ) द्वादशाङ्ख.लवाली उदगग्र शम्या को अध्वयुः रे । इस प्रकार शम्या को 
दृषद्‌ के नीचे लगाने से वह शिला पश्चात्‌ भाग से उची ओौर अगले भागसे निम्न ( नीची) हो जाती है। तदनन्तर 
पेषण करने के लिथे 'धिषणाऽसिः मन्त्र से दृषद्‌ ( शिला के ऊपर उपला ( शिलापुत्रक } को उदगग्र स्थापित करे 1 
उसके बाद श्ान्यमसि धिनुहि देवानू" मन्त्र बोलकर शिलापर तण्डुलो को उड़ेलकर श्राणायत्वा" इत्यादि प्रत्येक मन्त्र 
से पेषण करना चाहिये । उक्त पेषण मन्त्रो मे "पिनष्भि' का अध्याहार किया जाता है 1 अर्थात्‌ श्राणाय त्वा पिनघ्मि, 
उदानाय त्वा पिनष्मि, व्यानाय स्वा पिनष्मि' कहना होगा । उसी तरह धान्यमसि धिनुहि देवान्‌" में भी देवम्‌, 
देवौ" इस प्रकार जहां जैषी आवश्यकता हो उस प्रकार विकृति मे ऊह करते हैँ । पितृयज्ञ मे पितृन्‌" एसा ऊह किया 
जाता है । तण्डुलो के पसे जाने पर ओर शभूगुणामिति' मन्बसे कपालो के तपाये जाने पर ब्रह्मा महीनां पयोऽसि 
मन्त्र कहकर पात्रान्तर से आज्यस्थाली मे आज्य उडेलता है । तदनन्तर वेदोऽसि" मन्त्र कहकर 'वेद' बनाता हे । 
यदि यजमान पशुकामहो तो प्रदक्षिणवृत्त वत्सजानुके आकार का प्रादेश परिणाम बाला वेद वनावे। यदि ब्रहा- 
व्चंसकाम हो तो तरिदृेत मूताकार वनावे। तृण-पन्न आदि से निमित धान्यावपन स्थान कौ भूतः कहते ह । यजमान 
यदि निष्कामहोतवभीवेद को उन्हीं अकारो में बनाना चाहियै। क्योकि निष्काम के लिये किसी अन्य आकार का 
विधान नहीं किया गया है । उसके अनन्तर अध्वयु "दीर्घामनु प्रसितिम्‌०' मन्त्र कहकर हषद्‌ पर्‌ विद्यमान पिष्ट को 
कृष्णाजिन पर भिरा दे। | 


कृष्णाजिन पर भिरायेगये पिष्ट को शचक्षुषं त्वा ईक्षे" मन्त्र कहकर देखे ) यहां हर “चक्षुषे त्वा" मन्त्र मे 
हन्ने का अध्याहार करियाजातादहै। चविष्टिमे तण्ड्लोंकाभी ईक्षण किया जाता है । तदनन्तर अध्वयु प्रक्षणी- 
पात्र मे दोनों पवित्रो को लेकर इडा पात्रीमें उन्हं उदगग्र रखकर उस सपवित्रक इडापात्नी में कृष्णाजिनपर स्थित 
पिष्टको देवस्य त्वा मन्त्र कहकर कृष्णाजिन सेही डालताहै। इडापत्रीमें पिष्टका जो आवपन ( डालना) 
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तदुक्तम्‌--'आदौ द्रन्यपरित्यागः पश्चाद्धोमो विधीयते । प्रयोगमिदमिन्द्राय नममेति यथाथंतः। अवततं तुत्य- 
जेदन्न मनसा वचसापि च। ततश्च प्रक्षिपेदग्नाविति धमः सनातनः ।॥' प्रणवपूर्वकः त्यागः कायः । चतुर्णामूत्विजां 
तृप्तिपयंन्तभोजनसमर्थं दक्षिणाग्नावधिश्चयति । श्रपणा्थ॑मव्रावसरे ग्रहणम्‌ ततो वेदिमानमु प्रथम परचात्तिण्म्या- 
ममात्रीं मिमीते चतुर्भिररत्निभिर््यामो भवति। ततो मध्ये त्यरत्नि प्राचीं मिमीते। ततः पुरस्तात्‌ च्यरत्नि मिमीते 
वरुणप्रघासेषु वयः पुरस्तादित्ति ५।३।१३ परस्तात माने त्र्यरत्निदर्शनाच्च । ततः श्रोण्योरारभ्य दक्षिण उत्तरतश्च 
वेदि मध्पसङ्क.हीतां कूर्यात्‌ 1 ततोऽग्निमभितो सौत्रं कुर्यात्‌ तततोऽग्नीददेः परिसमूहनं कृत्वा गाहुपव्याहवनीययोरन्त- 
रालस्योत्त सपूर्वं तृतीये उत्करं तृणधूल्यादिराशि करोति । ततोध्वयु्दवस्य त्वा आददेष्वरङ़ृतमिति 11२४ मन्त्रेणाक्ता- 
दिततुणसहितस्प्थम।दाय सव्ये हस्ते कृत्वा सतूणं स्पयं निधाय दक्षिणेन हस्तेनालभ्यन्दरस्य बाहुरिति स्वरेण जपति । 
अत्र हुस्तमार्जनेन स्फ्यस्य तीक्ष्णीकरणम्‌ । स ?' श्यत्वेवं नमेनेदिति ( १।२।४.७ ) श्रुतेः । तेन वर ण स्तम्बयजुह्‌- 
रणादर्वाक्‌ पृथिव्यात्मनोः स्पर्शो न कायः । अभिचरतोद्िषत इति स्थाने अमुष्य शत्रोर्नाम गृह्णीयात्‌ । उदकोपस्पशः । 
तदभावे तदभावः । ततः ““पुथिव्ये वर्मासी'” तिमन्तरेण तं तरणं वेद्यामुदगग्र निदधाति । पृथिवि देवयजनी १।२५ तिमन्त्रेण 
तृणस्याधस्तात्‌ भुवि स्फ्येन प्रहरति । ततो व्रजं गच्छेति प्रहुरणेनोत्वातं पुरीषं पांसुहस्तेन गृहणाति । ततो वषंतुत 
इति प्रह रणदेशे परेक्षते । ततो वधान देवेततितद्गृहीतं पुरीषमुत्करे प्रक्षिपति । अत्राप्यभिचारतो नामोगित्यत्र तमिति 
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कियाजा रहाहै, वह्‌ संयवन ऊ लिये कियाजारहाह। अतः च्िष्टिमें संयवनकेन होने से तण्डुलो को इडापात्री 
मे नहीं डाला जाता, तथापि पवित्रो को प्रोक्षणी से निकाल कर इडापात्ती में अटष्टाथं रखा जात्ता है। वरहा स उठकर 
गार्हपत्य के पश्चात्‌ भागमे अथवावेदी मेँ बेठतादै। तदनन्तर आग्नीध्र अपने वाम हस्तमें स्फ्य' को लेकर 
ओर तपी हुई उपसर्जनी ( जल ) को गाहंप्य से उठाकर उपे अध्वयुं के दक्लिणभागसे लाकर पिष्टके ऊपर रखे 
हुए अध्वयु के सपवित्र हाथ पर डालता हे। आग्नीध्रके द्वारा समानोत उपसजंनीको दक्षिण हाथसे धारण करिए 
हए दो पवित्रो से 'समापऽओोषधीभिः' मन्त्र कहने के बाद अध्वयु लेता है । उपस्जनी का आनयन चरु मेभीदहोता 
है, क्योकि वहू भो उदक की आवश्यकता रहती है । गृहमेधीयादि इष्टिमे 'समापः के स्थान पर 'सम्पयः-एेसा 
विपरिणाम किया जाताहै। उसी प्रकार जहां दधिभौर घृतहो वहाँपरभी विपरिणाम समज्ञ लेना चाहे । 
आग्नीध्र को उक्ती प्रकार निनयन करना चाहिये, जिससे मन्त्र समाप्त होने प्र अध्वरयुः उस जल ( उपसजनी } को 
ले सके । (जनयत्यै त्वा० मन्त्र बोलकर उदक ओौर पिष्ट दोनोंको मिश्रित करे। तव जले मिश्रित किये पिष्ट 
केदो समान विभाग करके उनसे दो पिण्ड तयार करे। भौर उन्हं इडापात्री मे उदक्‌ संस्थ रखकूरक्रमसे दो मन्त 
बोलकर दो पिण्डों कास्पणं करे। अर्थात्‌ “इदमग्ने: मन्त्र कूकर प्रथम पिण्डको ओौर “इदमग्नीषोमीयमु० मन्त्र 
कहकर द्वितीय पिण्डको स्पशं करे। यह आलंभ (स्पशं) देवता निदेशरूप हष्टप्रयोजन के लिये है 1 अतः जहा 
देवत। अधिक हों, वहीं पर तत्त वताओं का निदेश करने के लिये विभाग ओर आलम्भन की आवश्यकेताहै, इस 
कारण जहाँ एक ही देवता हो वहां न विभाग क्रियाजताहै ओरन देवतानिदेशही कियाजाताहे। देवतानिदेश 
करने के वाद ब्रह्मा (आग्नीध्र वाम हस्तमेंवेदको लेकर } “इषेत्वाऽधिश्रयामि० मन्त्र कहकर गाहुपस्य के दक्षिण 
भागमेंआज्यका अधिश्रयण करे यहां पर इषे त्वा० ये मन्त्र पद साक्षि रहने से 'अधिश्रयामि' का अध्याहार 
किया जाता है । श्रौतसूत्र कारने आज्याधिश्रयण का कर्ता अन्यः शब्द से बताया है । अतः ऋत्विजो मे से वहु अन्य 
ब्रह्मा? ही होगा, क्योकि अध्वयु पुरोडाशाधिश्रयणमें व्यापृत दहै । जब अध्वयु किसी विहित कायंमेव्यपृतनहौ 
तत्र ( विकरतीष्टिमें ) वह्‌ स्वथं ही अ।ज्याधिश्रयण करे। अध्वयु ओर आग्नीध्र दोनों एकाथ ही 'धर्मोऽसीति' मन्त्र 
बोलकर आग्नेय अग्नीषोमीय पुरोडाशोंका अधिश्रयण करते है। उनमें अध्वयु आग्नेय पुरोडाशका ओर अग्नीत्‌, 
अग्नीषोमीय पुरोडाश का अधिश्रयण करताहै। वहु हविष्कवाली इष्टम अन्य ऋत्विज्‌ भी अधिश्रयण कर सक्ते 
हैँ ! भध्वयु ओर अग्नीत्‌ भपने-मपने आग्नेय ओर अग्नीषोमीय पुरोडाशो का प्रथन करते दहं । अर्धात्‌ "उर-प्रथा उर्‌ 
प्रथस्वोरु ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌'मन्त्र बोलकर कपालका जितना परिमाण हो उतना ही प्रथन अधिश्रित पूरोडाश्चकरा करे, 
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स्थानेऽमुकमिति शत्रुनाम गृहणीयात्‌ 1 उदकोपस्पशेः । तदभावेऽभावः ततोऽपाररुमिति १।२६ मन्त्रेण पूवप्रहूतादुत्तरत- 
स्तृणस्याधस्तात्‌ स्फ्येन द्वितीयं प्रहरति । उदकस्पशंः। मन्त्रस्यासुरत्वातु पूवंवत्पुरीषादानवेदिप्रक्षणपृरीषक्षेपणानि 
ततोऽनोत्‌ स्फ्यं गृहीत्वा द्वाभ्यां पाणिभ्यामुत्करमरभिन्यस्यति पाणिभ्यामृत्पीडयतीत्यथः । 


उदकोपस्पशंः । “ततो द्रप्सत'' ( १।२६ ) इति मन्त्रेण द्वितीय प्रहतादुत्तरतस्तुणस्याधस्तात्‌ तृतीयं प्रहरति । 
अत्रापि पुरीषादानादीनि। ततस्तृतीयब्रहूता दत्त स्तष्तरृणस्याधस्तातु तूष्णीं चतुर्थं प्रहरत । तूष्णीमेव सतृणं पुरीषा- 
दानम्‌) तूष्णीमेवोत्वातप्रदेशप्र्ेपणं सतृणस्य पुरीषस्योत्करे प्रक्षेपस्तुष्णीमेव । ततो ब्रह्मन्‌ पूवंषरि ग्रहं परिग्रहीष्या- 
मीति ब्रह्माणं पृच्छति । ततो ब्रह्मा वृहस्पते परिग्रहणोतेमं मन्त्र धेहीत्यन्तमूपांश्ु पित्वा भीम्‌ परिगृहाणेव्युच्चरध्वयु - 
मनुजानीते । ततोजनुज्ञातोऽध्व्रयु: स्फ्येन श्रोगेरारभ्य दक्षिणतो गायत्रेण त्वेति १।२७ वेदि परिगृह्णाति । माहवनीय- 
खरपयंन्तां रेखां करोति ्रष्टुभेनेति दक्षिणश्रोणे रारभ्पत्तरश्रोणि यावत्‌ परिगह्णाति । तताजागतेनेव्युत्तरश्रोभरार- 
भ्योत्तरपाश्वं परिगृह्णाति आहवनीयखरंयावत्‌ । ततोवेयां प्रागायता उदक्‌संस्थास्तिस्रो लेखस्तुष्णीं स्फ्येन लिखित्वा 
हर तरिरित्यग्नीधं प्रतित्र यातु । ततोऽग्नीत्ताम्यो लेखाभ्यः पांसुमुदध.त्योत्करे प्रक्षिप्य ता लेखाः संमृशेत्‌ मार्जनेनस्फोट- 
येत्‌ । ततोऽश्रिमादाय प्रदक्षिणं स्वंतो वेदि खनति च्यज्खलमू ओषधिमूलोच्छेदपयंन्तं वा। अस्मिन्‌ पक्ष मोषधीनां 
मूलोच्ञत्तवे इति प्रेषमध्वयुरग्नीधः प्रति ब्र.यातु। सच प्रेषितो मूलोच्टदपयंन्तं खननं करोति। ततो ब्रह्न उत्तरं 
परिग्रहं परिग्रहीष्यामीति ब्रह्माणं पृच्छति । ब्रह्मा च पूर्ववत्‌ बृहस्पते परिगरृहाणेति पर्त्वा ओम्‌ वरिगरहाणेति प्रस्तौति । 
ततः पूववत्‌ स्पपरेन दक्षिगपश्चिमोत्तरपाश्वेषु वेदि परिगृहणाति सूक्ष्माचासीति दक्षिणतः। स्योनाचासीति पश्चात्‌ 
ऊर्जस्वतीत्युत्तरतः। ततः स्पेन दक्षिणां दिशं प्रति वेदिपुरीषमृदृह्य पुरा क्र. रस्येति १।२८ मन्त्रेणानुमाष्टि प्राकसस्थ 
पुरस्तादारभ्य प्रतीचीं दिशं प्रति पुराक्र.रस्येत्ति मन्त्रेणानुमाष्टि । प्रत्यक्‌संस्थमनुमाजनमुक्तमस्तीति तथं वानुष्टेयम्‌ । 
स्वशाखायां विशेषानुपदेशात्‌ । अनुषाजंन्वात्र खननेन समीकरणम्‌ । पशुकामस्य यजमानस्य प्रागनुमाजंनाद्र दि- 
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उससे अधिक नहीं। श्रौतसृत्रकार ने यावत्‌ कपालमनतिपृथुम्‌ कटा है । किन्तु यावत्कपालं कहने से ही अनतिपृथुत्व 
सिद्धहोही जाता है, तब भी “अनतिपृथु' कहने का तात्पयं यह ह कि कपालो का परिमाण, श्रुव्युक्त ही होना चाद्धिये। 
जिस पुरोडाश का जिसने अधिश्रयण कियाहो, वही उसका प्रथनादि अभिमशेनान्त कायं करे । "अग्निष्टे त्वचं 
माहिटं सीत्‌" मन्त कहकर जलाद्र हाथसे पुरोडाश कासबओरसे यातीनवार स्पशं करे, किन्तु मन्त्रएक्रही बार 
कहना होमा । उसी प्रकार दूसरे को भी जलाद्र हाथ से श्लक्ष्णित करे । ठेसा करने से जहाँ कहीं प्रथन करते विस्तीण- 
फलति) समय यदि विदी्णंहो गयाहोतो उसका सन्धानहो जाताहै। इस अभिमर्शेन के अनन्तर पात्री प्रक्षालन 
गौर अंगुलि प्रक्षालन करने के लिये यद्यपि नहीं कहा दै, तथापि पिष्टलिप्त पात्री प्रक्षालन भौर पिष्टलिप्त अगुलि- 
प्रक्षालन यहाँ पर अवश्य करना होगा, क्योकि आगे चलकर सूत्रकार ते इस प्रक्षालन जल की प्रतिपत्ति का विधान 
किया है । यदि उत्पत्तिहीनहोत्तो प्रतिपत्तिका होना सम्भवही नहीं होगा । अतः यहाँ पर अनुक्त रहने परमी 
पात्री तथा अंगुली का प्रक्षालन तदनन्तर गाह पत्य से अंगार लाकर *अन्तरित ल ० रक्षोऽन्तरिता अरातयः इस मन्त 
को बोलकर पयं ग्निकरण करे 1 अर्थात्‌ आज्यस्थालो भौर पुरोडाशोंके चारों ओर प्रदक्षिण करते हुए अंगार को 
मावे । पश्चातु अंगार को माह'पत्य में डालकर हाथ को प्रदक्षिण करते हुए लवे । तव उदकस्पशं करे। तदनन्तर 
देवस्त्वा सविता मन्त्र कहकर जलते हए दर्भतृणों पर प्रथम पुरोडाश का श्रयण करे। उसी प्रकार दरे पृराडाश्च का 
श्रयण करे । तदनन्तर उनकी पक्वता अपक्वता को जाननेके लिये 'मा भेमसिंविक्याः (वा० सं०१।२२) मन्त 
बोलकर क्रम से दोनों पुरोडाशो का स्पशं करे दोनों का स्पशं करनेके लियेदो बार मन्त्र बोलना होगा। यह अभि- 
मर्शन ( स्पर्श) श्ुताश्यत परिक्ञनाथं होने से चरुमें भीटहोगा। धानामें नहीं होगा, क्योकि उनको देखनेसे ही 
उनके पाक काज्ञानहो जातादहै। यदि श्यत (पक्व) नहृएहोंतो उन्हे पुनः श्चपणाथ-डाल द यदि श्यत ( पक्व ) 
हो गये हों तो अतवैरुयंज्ञोऽतमेख्यं मानस्य प्रजाभरुयात्‌ -( वा० सं° १।२३ ) मन्त्र बोलकर वेद से अथवा उपवेष से 
तप्ततर अंगार मिधित भस्म लेकर उससे उन पुरोडाशोंको आच्छादित करदे। चरुप्र्‌ भस्मसे भभिवासन 


पुरीषं निष्काष्योत्करे प्रक्षिप्यान्यपुरीषमानीय वेदेः पूरणम्‌ ततोऽनुमार्जने समीकरणम्‌ । ततोऽग्नीस्प्रोक्षणीगर हीत्वा 
वेदेरुपरिष्टात्‌ समीप एव धारयति । 


ततो घायंमाणासु प्रोक्षणीष्वध्वयुः: स्पयमद्यम्य सर्वं प्रंषजातमाह प्रोक्षणीरासादय । इध्मंबर्हिरूपसादय । स्‌-चः 
सम्मृडद्ि । पत्नीं सन्नह्य ज्येनोदेहीति । अनेकपत्नीकेऽपि पत्नीशब्दस्य नोहः । यदि प्रेषणेच्छाभवेत्तदा प्रेषणं वुर्यात्‌ । 
यदि नेच्छेत्‌ तदा अत्रेषितोऽप्याग्नीध्र एव कुक्करृटाहनादिवत्‌ प्रोक्षण्यासनादिपदार्थान्‌ कुर्यादिति हरिस्वामिनः। अप्रष- 
पश्चऽप्यध्वरयु; क रोतीत्यपरे । ततो द्विषतो वध इति मन्त्रेण स्फ्यमूत्करे प्रक्षिपति । अभिचरतोऽमूष्मं वा व्र प्रहरामीति 
विशेषः! अमृष्म इत्यत्र श्रोष्चतुरथयेकवचनान्तं नामग्रहणम्‌ । ततोपामुपस्पशेः। ते दभावेऽभावः। ततोऽध्वयुं : स्पयं 
गृही त्वोत्करे पाणी प्रक्षाल्य प्रगीतानां पश्चातु प्रागग्रमुदगग्र वा स्पयं निदधाति। ततोऽग्नीद्रदिमध्ये उदगग्रामग्नि 
हो त्रहवणी मासाद्य प्रणीतानां पश्चातु स्पयस्योत्तरतः प्रागग्रमिष्ममासादेध्मादुत्तरतोबहिः प्रागग्रमास्तादयति । अथवा 





( आच्छादन ) नहीं फिया जाता । तदनन्तर पिष्टलिप्त पात्री प्रक्षालन जल ओर पिष्टलिप्त अगली प्रक्षालन जल को 
पात्रीमेंही गाहुपत्य से लाये हए उहमूक ( जलते हए तृणों } से तपाकर पूवं से आरस्भ कर पश्चिम तक उत्कर के 
समीप विहार के उत्तर म भूमि पर स्फ्ये प्राक्‌संस्थ तीन रेखाओं को कर परस्पर संगं जिसतरहन हापाये उस 
तरह 'त्रित्तामाप्त्यायत्वाः मन्त्र बोलकर त्रितादि तीन देवताओं के लिये अध्वयु उसका निनयन करे । अर्थात्‌ त्रित- 
` आप्त्य भादि देवतारूप होने से उन्ह उदेश्य कर त्याग करे। यहां तीनों मन्तो मे 'निनयामि'काभध्याहार करना 
चाहिये, यानी त्रिताय त्वा निनयामि, द्ितायत्वा निनयामि, एकताय त्वा निनयामि' इस प्रकार मन्त्रव हे । 


कहीं पर कहा भी है - पहले द्रभ्य का त्याग करे तदनन्तर होम करे। “इदमिन््रायन मम' यही अपने अथं 
के अनुरूप व्याग पदाथं है । मन ओौरवाणीसे भौ अवत्त ( गृहीत ) अन्न का त्याग करे, तदनन्तर अग्निम उसका 
प्रक्षेप करे। यही सनातन धमं दहै, व्याग हमेशा प्रणव पूवकं करना चाहिये । तदनन्तर अन्वाहायं ओदन का 
दक्षिणाञ्नि पर अधिश्वयण करे। दर्शपूर्णमासेष्टिमे दक्षिणाथं जो ओदन (भात ) है, उसे अन्वाहायं' कहतेहं। 
चार ऋत्विजो कौ तुप्ति करने मे पर्याप्त उस अन्वहायं संज्ञक दक्षिणाथं ओदन का भिश्रयण सध्वेयु दक्षिणाग्नि पर 
करे। इस ओदन का पाक प्रणीता कैजलसे अथवा लौकिक जलसे कियाजातादहै। किन्तु प्राशित्र प्रहुरणपात्रका 
प्रक्षालन ओर अध्वयु के हाथ का प्रक्षालन प्रणीताके जलसे ही करना चाहिये, क्योंकि वहु स्वथं हाता दै। 


तदनन्तर वेदिखनन किया जाताहै। उसके खनन करने का प्रकार यह है-पूवं दिशामें अरत्िमत्र, 
चतुरस, द्वादशाङः गल उच्च ओर चतुरडः गुल विस्तीणं मेखला वाले आहुवनोयखर का निर्माण कर उसके पश्चिममें 
तीन अंगुल के खातवाभी, ओर पूवं तथा अपर भारमें तीन अरत्नि प्रमाणकी विस्तीणं, उक्ती तरह पश्चिमम चार 
अरत्नि परिमाण की दक्षिण तथा उत्तरभार मे आयत ( विस्तीर्ण), विषम चतुरस्र बाली वेदी का निर्माण अध्वयु 
करे । अथवा उक्त प्रमाण के बजाय यजमान कल्पित प्रमाणसे पूवंभाग या उत्तरभागे किचित्‌ निम्ना ओर मध्य 
मे अखात संग्रहवतती वेदी को अध्वयुः बनावे। यजतिस्थान ओर जुहोतिस्थान कौ संग्रह" शब्द से कहा जाता है। 
तात्पयं यह है कि प्रथमतः पश्चिम भागे तियंक्‌ व्याममात्र परिमाण ओर मध्यभागमें पूवं को व्यरत्नि परिमाण 
रखना चाहिये । चार अरत्ियों का व्याम होता है । तदनन्तर सामने तीन अरत्नि परिमाण रसे । वरुण प्रधासेष्टि 
में त्रयः पुरस्तात्‌" ( का० श्रौ° सू० ५।३।१२ ) पुरस्तात्‌ भाग मे मेंतौन अरत्नि परिमाण हष्टिगोचर होता है । 
तदनन्तर दोनों श्रोणियों मे आरम्भ कर दक्षिण ओर उत्तर वेदीको मध्य संगृहीत करे। तदनन्तर सूत्रोक्त प्रकारसे 
अग्निके चारो ओर अनुष्ठान करे 1 अग्नीत्‌ नाम का ऋत्विज. कुशाओं से वेदि का परिसमूहन करके गाह पत्य भौर 
आहवनीय के बीच में आहवनीय के उत्तर ओर वेदि के पूवेभागके वितृृतीय देश ( स्थान ) मेँ अथात्‌ संग्रह स्थान मे 
तीन अंगुल का वृत्ताकार ओर छह अंगुल का विस्तार जिसका हो पसे एक अंगुल के गतं अर्थात्‌ पांसु भादि कै प्रक्षेप 
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इध्मं प्रणीत दक्षिणेन प्रदक्षिणामाहूत्य प्रणीतानां पश्चादेव प्रथममासादयति । ततो बहिः । तत आग्नीध्रः । खादिरं स्‌.व 
मादाय प्रत्युष्टं रक्षः, निष्ट प्रमितिवा मन्त्रेण गाहंपत्ये प्रतप्य उपस्पृश्याग्निसमीपात्‌ प्राच्यां गत्वा वेदागनेरन्तरतः प्राच 
संमाष्टि। मूलादारभ्यग्रपयंन्तं अनिशितोऽसीति १।३० मन्त्रेण ततो वेदमूलेबंहिः प्रदेशे सख वपृष्करस्यब्र्‌ध्नादारभ्य 
मूलपयन्तं प्रत्यव संमाष्टि अनेनव मन्तरेण । ततोऽग्निसमीपे गत्वा पूवेवत्प्रतप्याप उपस्पृश्याध्वयंवे समपंयत्ि । ततो 
जुहमादाय प्राङ्‌ त्क्रम्यानिशितासीति घ्रवमन्तरतो बाह्यतश्च मन्त्रेण संमृज्य पूवं वत्प्रतप्याप उपस्पृश्याध्वयंवे प्रय- 
नछति । एवमेवोपभृतं घ्र वाख स मृज्यप्रतप्य प्रयच्छति । प्रततस्तुष्णीं प्राशिव्रहरणे श्यृतावदानं पुरोडाशपात्रीं च प्रत्येक 
प्राङ्‌ त्क्रम्य तुष्णीमन्तबं हिश्च स मृज्याग्निसमीपमागत्य तुष्णीं प्रताप्याध्वयंवे प्रयच्छति । तत्र रक्षोदेवतमन््रोचारणा 
भावादुदकस्पर्णाभावः। ततः सम्माजंनानि उत्करे प्रक्षिपत्याहवनीयेवा । उत्ताना धारयमाणः स्र चः स माष्टि। समृष्टा- 
न्यस मृष्टः स्पर्शयति । यथास्यानमृत्तांनाः स्च: सादयति। शाखान्तरीया अत्रविशेषाः। इडापात्रीषडवत्तयास्तु न 
संमागेः क्वचिदपि सूत्रेऽदशंनात्‌ । पुरोडादापात्री च द्वयोः पृरोडाक्ञयोः साधारणी एकव भवति पात्रीमित्येक्वचनात्‌ । 


ततः पत्नी संनहनम्‌ । तन्नाग्नीध्रोय)क्त्रमादाय गाह्‌ पत्यान्नेऋत्यां दिक्लीलशानाभिमुखीमुपविष्टां पततीं 
परिधानवस्तरातु बहि्योक्त्रिण प्रदक्षिणं वेष्टयति अदित्येरास्नासीति ( १।३० ) मन्त्रेण । ततो दक्षिणं पाशमृत्तर शङ्कु 
स्थानीय प्रतिमुच्य सामर्थ्याद्धि वेष्टयित्वा योक्तस्यान्तमृध्वंमुदहति विष्णोवेष्पोसीति मन्त्रेण ग्रन्थि न करोति। ततो 


करने के लिये एक गड्ढा करे । इसी गतं को"उत्कर' सज्ञादी गईदै। गाह्‌ पत्य मध्य शकु ओर आहेवनीयमध्य शंक 
से बंधी हुई रज्जुके मध्यवर्ता चिन्ह के पूरवस्थानमेंरज्जुको लेकर उत्तरको ओरखीचनेमे जहां चिन्ह होतार, 
उसे वितृत्तीय' देश कहते हैँ । यही उत्कर स्थान कहु लाता है। उसके बाद अध्वयु देवस्यत्वा स्म्‌ । आददेऽध्वर- 
कृतं देवेभ्यः” --( वा० सं० १।२४ ) मन्त्रसे आसादित तरुण के सहित स्प्यको उठाकर उसे वामहस्तमें रखकर 
वामहस्तस्थित उस सतृणस्प्यको दक्षिण हस्तसे स्ण्णंकर "इन्द्रस्य बाहुरसि०' मन्त्र को सस्वर जपे। इसी समय 
उस पर हस्त साजेन करते हए उस स्फ्यको तीक्ष्ण करे), 'स ` श्यत्येवंनमेनतु' एेसाश्रूति कह रही दहै। पितयज्ञ 
मे मन्त्रगत्त देवेभ्यः" के बजाय द्देवपितृभ्यः' यहु विपरिणाम करना चादह्धिये। यह स्फ्यादान ओर जप, स्तम्बय- 
जुह रणाथं होने से उक्षके अभावमें नहीं कियाजाता। प्रहुरणसे लेकर पुरीषनिवपनात्त कमं को स्तम्बयजुह्‌रणः 
शब्द से कहा जाता है । स्तम्बयजुहुरण से पूवं उस वच्रसे पृथिवी ओर आत्माकास्पशंन करे। 'अभिचरतो द्विषतः" 
के स्थान में 'अमुष्य' अर्थात्‌ शत्रु कानाम कहना चाहिये । तदनन्तर उदक स्पशं करे! यदि अभिचारनकरनाहोतो 
उदकस्पशं न करे तदनन्तर "पृथिव्ये वर्मासि मन्त्र बोलकर भावी वेदी में अर्थात्‌ जिसमेवेदी का निर्माण किया 
जायेगा, उस देश में अध्वयु स्फ्यके साथ ग्रहुणक्ियेहुएत्ृणको उदगग्र रखदे तदनन्तर भूथिवि देवयजन्याषध्यास्ते 
मृलं मा हिठं० सिषम्‌"--( वा० स ० १।२५) मन्त्रबोलकर तृणस अरन्ताहित भ्ुमिपर वे्रसे प्रहार करे। तुणपर 
ही प्रहरण करने का सम्प्रदायहै। व्रकेद्वारा प्रहार करनेसे उद्धृत मृत्तिकाकरो यानी उसके पूरीषको न्च 
गच्छ गोष्ठानम्‌" मन्त्र बोलकर हाथसे प्रहुण करे | तदनन्तर 'वषतुते यौः मन्त्र बोलकेर वेदी कौ ओर अर्थात्‌ जहां 
प्रहरण किया दहे, उस स्थानको देखे, ओर ग्रहण की हई मृत्तिका ( पुरीष ) को "वधान देव सवित्तः०' मन्त बोलकर 
उत्करमेडालदे। यहाँपरभी यदि भुभिचार करनाहोतो सन््रगते बधान देव मामोक्‌' में तम्‌' के 
स्थान मे अमुकम्‌ अर्यात्‌ शत्रु का नामग्रहण करे, तब उदकस्पणं { आचमन ) केरे) यदि अभिचारनकरनाहौतो 
उदकस्पशं नहीं करना होगा । शतपथ ब्राह्मण ने प्रहणादि निक्षेपान्त कार्य के लिये "पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते० मन्त्र 
का यथपि अविशेषेण उपदेश क्रिया है, तथापि अन्यशाख। ( त° ज्रा० ३।२,९ ) मे विशेषरूप से बताया गया है, अतः 
विशेष ( तत्तत्‌ ) कायं मेहो तत्त्‌ मन्त्रको कहना उचित, क्योकि सामान्यविधिरस्पृष्टः स प्टियेत विशेषतः” 
( तं० वा० ३।४।४७ ) न्याय से अवयवशः ही उक्त मन्त्र का तत्तत्‌ विशेष कायं मे विनियोगहै। तात्पयं यह॒दैकि 
पृथित्रि देवयजनि०' मे चार मन्त्रँ । उनमें प्रथम मन्त्र प्रहुरणमे, द्वितीय मन्त्र पुरीषादान में, तृतीय मन्त्र वेदिव्रक्षण 
मे ओर चौथा मन्त्र उत्करमे पांसु प्रक्नेपणमें विनियुक्त दै। तदनन्तर 'अपाररु पृथिव्यं देवथजनाद्‌वध्यासम्‌- 
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वेदोपग्रहेणोजे त्वेव्याज्यघ्यालीमुत्तरत उद्वास्य पल्या अग्र निधाय पल्याज्यमवेक्षस्वेति वक्ति सा पत्नी "अदन्धेने'' ति- 
मन्त्रेणाज्यमवेश्षते । अनेकासु पत्नीषु सर्वासां योक्त्रबन्धनं पल्गीसंस्कारत्वात्‌ 1 माज्यावेक्षण त्वेकयेव कायम्‌ आज्य 
संस्कारत्वात्‌ । ततोऽग्नीत्‌ पर्या अग्रत आज्यं गृहीत्वा वेदिमध्ये प्रोक्ष णीभ्योऽपरं सादयत्युपविश्य ततोऽध्वयुं वंदं गहीत्वा 
प्रोक्षणीभ्यः पवित्रेगृहीत्वा आज्यलिप्ताभ्यामेवताभ्यां सवितुर्वः प्रसव इति मन्तरेण प्रक्षणीरुप्पुनाति । ततस्तेजोऽसीति 
१।३१ मन्त्रेणाज्यमवेक्षतेऽध्वयु रवा यजमानोवा वेदोपग्रहेण । ततोऽध्वयु: सम्येन जुहूं वेदं च गृहीत्वा दक्षिणेन स््‌व- 
मादाय तेनाज्यस्थाल्याः सकाशात्‌ तूष्णी माज्यमादाय जुह्वां निनयति धामनामासीति। जुह्वां चतुरः स-वान्‌ गृहणाति 
तत्रंकवारं मन्त्रेण त्रिस्तुष्णीम्‌ । केचित्तुत्रिमेन्वाः सकृत्तष्णीम्‌ । तत उपभृत्यष्टौ कृत्वा धुत्त गृहणाति । अन्रापि स्वङृदधा 
मनामेति मन्वः सप्तकृत्वस्तूष्णीं केचित्तु त्रिमंन्वः पन्चकृत्वस्तृुष्णी मित्याहुः । अष्टङृत्वो गृहणन्नपि जौहवादाज्या- 
दल्पतरं यथा स्थात्तया गृहणोयात्‌ । जहां चतुरः स्‌ वान पूर्णान्‌ गृहणीयातु । उपभृति तु अपर्णा स्‌-वानू गृहणाति । 





( वा० सं० १।२६ ) मन्त्र बोलकर पूवं प्रहूतस्थानसे अगे तृण के नीचे भूमिपर स्फ्य से द्वितीय प्रहार करे। तदनन्तरं 
उदकस्पशं करे मन्त्र कौ असुरता होने से पू्वंवत्‌ पुरीषादान वेदिगरक्षण, पुरीषक्षेपण आदि कार्यो को करे । तदनन्तर 
अग्नीत्‌ स्प्यकोलेकर दोनों हाथोंसे उत्करको अररोदिवंमा प्रप्तःः--( १।२६ ) मन्त्र कहकर पीटे, जिससे धूल 
दव जाये। 


तब उदवस्पशं कर । तदनन्तर ्रप्सस्ते यां मा स्कनमु-( १।१६ ) मन्त्र कहकर द्ितीय बार प्रहत किये 
गये स्थानसे अगे तृण के नीचे की भूमिपर व्रृतीय प्रहार करे। भौर उत्करकरणान्त कायं करे। अब तृतीय प्रहार के 
बाद तुष्णीं ( चिना मन्त्र कहे ) चतुर्थंवार प्रहरण ओर उत्करकरणान्त कमं करे । पुरीषकोतरृणकेसाथही चतुथं- 
धारमे तृष्णीं रहकर ही डाल दे। उसके बाद ब्रह्न पूवंपरिग्रह परिग्रहीष्यामि" इस प्रकार ब्रह्मा से पूरेः तव ब्रह्मा, 
"बृहस्पते परिग्रुमीत' इस मन्त को धेहि तक उपांशु पट्कर ॐ परिगृहाण इतना उच्चस्वर से बोलकर-अध्वयु 
को अनुज्ञा देता है । अनृज्ञापाया हज अध्वयु स्फ्यके द्वाराश्चोणी से आरम्भकर वेदी कै दक्षिण, पचिम ओर उत्तर 
मे "गायत्रेण स्वा छन्दसा परिगहणाभि०ः त्रंष्टुभेन त्वा छन्दसा परि०, *जागतेन त्वा छन्दसा परि ० मन्त्र कर्कर 
उसका पूवं परिग्रह करे । वेदी की इयत्ता का निश्चय करने के लिथे दक्षिणादि तीनों दिक्षाओंमेंस्फ्यसेजोरेखा- 
करण किया जाताहै, उसे पूवं परिग्रह कहते हैँ । तात्पयं यह है कि त्रौष्टुभेन' मन्त्र कहकर आहवनीय खर तक 
रेखा करता है, अर्थात्‌ दक्षिण श्रोणि से आरम्भ कर उत्तरश्रोणि तक रेखा करे । तदनन्तर (जागतेन ०' मन्त्र कुकर 
उत्तरश्रोणि से आरम्भकर उत्तर पाश्च में आहवनीय खर तक परिग्रह करे। इसके बाद वेदिमें प्राक्‌ आयत षव 
उदक्‌ संस्थ तीन रेखाओं को स्प्यसे तुष्णीं करके अभ्नीध को भध्वयु हर त्रिःः यह प्रषदे। “हर त्रिः' दस प्रकार 
त्रि शषब्द घटित ही मन्त्र विवक्षित है। इसी कारण वरुण प्रधास आदिमे जहांदोवेदी हों वहां श्रि शब्द का विपरि 
णाम किये विनाही शहर च्रिस्त्रिः' इस प्रकार मन्त्र पढना चाहिये । ननि शब्दके स्थानमें षट्‌ कृत्वः एेसा ऊह नहीं 
होगा । तदनन्तर अग्नीत्‌, उन रेखाओं से पांसुओं को तीन वार लेकर उत्करमे उसे डालकर रेखाओं का संमशन से 
समीकरण करे, अर्थात्‌ जल सिचनकर लेप दे। 


मथवा लेखाहरण ओर संमशंन पित्रयज्ञ ओर अग्निचयन मे करे, यहा नहीं । क्योकि उन दोना मेही विधान 
दिखाई देता है । लिखति, हरति यत्‌ हार्यं भवति'--( श० ब्रा° २।६।१।१२ ) इति पितृथन्ञे, लिखित्वाऽश्ह हर 
त्रिरिति, हरति त्रिराग्नीध्र'--(श० म्रा० ७।२।२।१ ) इति चयने च । किन्तु कर्काचाये का कहना है कि यहाँ पर 
यद्यपि लेखाहरण ओर संमशंन का विधान श्रुत्तिने नहीं कियाद, तथापि विकृतियायमे दोनोंका अनुष्ठान होता 
है, अर्थात्‌ दोनों का विधान है, अतः प्रङृतियाग मेँ उन दोनों के उपदे क! अनुमान कर लिया जाताहै। इसलिये 
प्रकृति मे उन दोनों करा अनुष्ठान करना हौ चाहिये । तदनन्तर भशि ( कुदाल ) कोलेकर वेदि को तीन अंगुलया 
भोषधि के मूलोच्छेद तक सब ओर से प्रदक्षिण खोदे। इस पन्न में "ओषधीनां मूलोच्छेत्तवे' यह प्रेष अग्नीधको 








ततो वायां चतुराज्यं गृहणाति सकृन्मन्त्रेण त्रिस्तूष्णीम्‌ । ततत आज्यस्थलीं सृगप्तेस्थले निदधाति । यदष्टो कृत्वो- 
गृहणाति उपभृति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तगृहाति' ( तं० ब्रा ३।३।५ ) इति प्रयाजानुधाजोभयाथेत्वादरधं प्रयाजेषु अधमनु- 
याजेषुपयुज्यते । यत्रानुयाजाभावो यत्र वा पृषदाज्यादिना अनुयाजा विहितास्तत्र चतुगरहीतमेवाज्यं ग्राह्यम्‌ । चतुरन्यत्र 
प्रति विभागात्‌" ( का० श्रौ° सू० २।७।११ ) इति प्रम.णातु । . 


अध्यात्मपक्षे तु- भगवान्‌ वेद आत्मान सम्बोधयति- हे जीव सवितुः प्रपच्चोत्पादयितुः परमेश्वरस्य देवस्य 
स्वप्रकाशस्य प्रसते आज्ञायां वत्तंमानोऽह' त्वा त्वामच्द्िद्रण निदेषिणापास्तसमस्तसं क्य विपयं्या{दना पवित्रेण पावकेन 





अध्वयु दे। तब वह प्रैष पाया हआ अग्नीश्च मूलोच्छेदतक खनन करे । तब ब्रह्मन्‌ उत्तरं परिग्रह परिग्रहीष्यामि' 
इस प्रकार ब्रह्मा से पूे। भौर ब्रह्मा पुवं कोतरह वृहस्पते परिगृहाण एेस्रा बोलकर ॐ परिगृहाणः--हां, परिग्रह 
करो-कहता है । तब वह ( अध्वयु ) पहले की तरह स्फ्यसे दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तरके भागोमें वेदि परिग्रह 
करता है । पसूक्ष्माचासि मन्त्र से दक्षिण भागका ओर स्योनाचासि० मन्त्र से पश्चिम भाग का तथा उजंस्वती' 
मन्त्र से उत्तर भाग का परिग्रह करे। वेदिकरण कै अनन्तर स्पयसे पूर्ववत्‌ तीनों दिशा्ओंमे रेखाकरण करने को 
उत्तर परि ग्रह कहते है । तदनन्तर स्फ्य से दक्षिण दिशामेंवेदिपुरीष को फक कर 'पुराक्र. रस्य" ( वा० सं० १।२८ ) 
मस्त्र से पूर्वं से पर्चिम दिशा तक वेदी का प्राक्‌ संस्थ समीकरण करे। स्वकश्ाखामें कोई विशेष ( भिन्न } बात नहीं 
कही गर्ईहै। यहां पर अनुमार्जनका अथंहै खौदकरएकसा करना! यजमान यदि पशुकामनावानरु हतो वह 
अनुमार्जन करने के पूव वेदौ के पुरीषको निकालकर उसे उत्कर मे पटककर अन्य पुरीषस वेदौ को भरकर तब 
अनुमाजंन से उसका समीकरण करे । तदनन्तर अग्नीत्‌ (अश्वयुः ) वेदि के ऊपर अर्थात्‌ वेदी के समीपम हौ दोनो ह थो 
सेप्ोक्षणी को धारण करे। तव अध्वयुः ( अग्नीत्‌ ) वज्र उठाकर अध्वयुके प्रति चार प्रेषो को लगात्तार 
( सतत ; दे! 


वे चार प्र॑ष इस प्रकार है-(१) प्रोक्षणीरासादय, (२) इध्मं वर्हिरूपसादय, (३) स्‌.चः सम्मूद्‌ाढ, 
(४) पत्नीं-सन्नह्य आगच्येनोदेहि । इध्म भौर बहिः शब्द जात्तिवाचकं होने से वरुणप्रघासमें उनमें विपरिणाम नहीं 
किया जाता। गृहमेधीयेष्टिमेंसक्‌ एक रहने से "स्‌चं सम्मृद्‌" एेसा विपरिणाम क्रियाजाताहं। वरुणप्रघास मे 
'प्रौक्षणी रासादयतम्‌' ठेसा विपरिणाम किया जाता है। अनेक पत्नियों के रहने पर भी "पत्नीः शब्द मे विपरिणाम 
( ऊह ) नहीं किया जाता । मन्त्रगतं “आज्य शब्द, आज्य जाति का वाचक है, अतः जहाँ वरुण प्रघ।स आदि मे आज्य 
अनेक रहते है वहा भी "आज्येनोदेहि' इसी प्रकार जन्त का प्रयोग किया जातादहै। द्विवचन मे उसका विपरिणम्‌ 
नहीं किया जाता कालत्यश्चौतसूत्रकार ने "यदीच्छत ( २।६।२६ ) कहा है, इस कारण प्र॑षकरण वेकल्पिक है। यदि 
प्र॑षदेनेकीइच्छानहोतोबिनाप्र॑ष प्राप्त किये ही आग्नीध्र, कुक्कुटाह्वान के समान प्रोक्षणी आसादनादि पदार्थो 
को करे--यह हरिस्वामी का कथन है। अप्रौषपक्षमे भी अच्वयुः इन पदार्थोको करे-एेसा अन्य लोग कहते ह 
तदनन्तर द्विषतो वधः' यह्‌ मन्त्र बोलकर स्प्यको उदगग्र करके उत्करमेंडालदे। यदि अभिचार करना होतो 
"अस्मै वा वचर प्रहरामि यह कहना होगा । 'अमृष्म' कौ जगह शत्रुका चतुथ्यंकवचनान्त नाम कहना चाहिये । 
तदनन्तर जलस्पशं करे । यदि अभिचारनदहो तो जलस्पशं नहीं है । तदनन्तर अध्वयु' स्फ्यकरो लेकर उत्कर मे दोनों 
हाथों को धोकर प्रणीता के पश्चातु भागमें प्रागग्र अथवा उदग्र करके स्फ्य को उदगग्र करके रखे। तदनन्तर 
आग्नीध्र वेरी में उदगग्र रखी हई अग्नि होत्र हवणी को स्थापन कर प्रणीता के पश्चातु भागम जौर स्फ्य के उत्तरभाग 
ये इध्म को प्रागग्र रखकर, इध्मके उत्तरभागे बहि को प्रागग्र रवे। पलाशादिवृृक्षांकी अरत्तिमात्र परिमाण 
की अछारह समिधाओं को “इध्म' कहते हैँ । अथवा इध्म को प्रणीता के दक्षिणे प्रदधिण लेकर प्रणीता के पश्चात्‌ 
भागम दही प्रथमतः स्थापन करे, तदनन्तर बहि को स्थापन करे । तदन्तर अध्वयु ( अग्नीत्‌ !) गाहुपत्य के पश्चात्‌ 
भाग में नंठङृर श्रव्युष्टम्‌०' अथवा 'निष्टप्तमु० मन्त्र कद$र खादिरस्रवाको गाहुपत्याग्नि पर तपवे। ओर 


[ २९५ | 


ज्ञानेन उत्पुनामि उत्कषेण पुनामि सु्ंस्य स्वप्रकाशस्य ज्ञानसूयंस्य रष्मिभिस्तदनुगुणे विचारश्च सम स्तोपाधिनिरसनेन 
परिशोध्य ब्रह्यात्मतादात्म्ययोग्यत मापादयामि । सवितुदवस्य प्रसवे वो युष्मानु अच्छिद्रेण. संशयाद्यनास्कन्दितिन 
ज्ञानेन सूर्य॑स्य तस्यैव ज्ञानसूरयस्य रर्मिभिश्च उच्चः पुनामि पवित्रयामि शोधयामि । हे जीव तेजोऽसि परमात्मालम्बनं 
तेजोऽसि । "येन तेजसेद्धः सूयंस्तपतोत्ि श्रुतेः। शुक्र दीप्तिमदसि ज्योतिष्मदसि। अमृतमसि मर्त्यं यह्‌ हेन्दियादिकः 








बैठा हआ ही क्रिचिन्मात्र पूवं दिजश्ाकी ओर जाकर सबको वामहस्तमें लेकर दन करके वेदसे पृथक्‌ हूए वेदाग्रो 
से उसस्नवकोमूलसे आरम्भकर मुख पयंन्त ऊपर की ओर अनिशितोऽपसि° मन्त्र कहकर सम्माजंन ( स्वच्छ) 
करे । तदनन्तर वह ( अध्वयुः ) किचित्‌ पूवंकी भर जाकर उसी खादिरस््‌वको बाहरीभाग में विपयास से 
अर्थातु अग्र से आरम्भकर मूल पयंन्त॒ अनिशितोऽसि० मन्त्र बोलकर वेदके मूल भागी से स्वच्छ केरे। यह जो 
उत्रमण है,वह सम्माजेनाथं नहीं है । प्रतपनाथे नहीं है तदनन्तर अध्वयु श्रत्युष्टम्‌ मन्त्र कहकर पूनः स.वका प्रतपन कर 
वेरो में रखपे के लिये अग्नीत्‌ ( अध्वयु ?) कोदे, यहु प्रतपन अध्वयु अपने स्थान पर वापस आकर केरे । 
वयोंकि पूर्वोक्त प्राक्‌ उत्रमण संमागं मात्राथं था) तदनन्तर जुहू, उपभृत, घ्रूवाको भी प्राय उक््तमण मन्त बोलेकर 
वेदाग्र ओरवेदमूल से भीतर-बाहर क्रम-व्युकरम से स्वच्छ कर प्रतपन करके अग्नीत्‌ को दे । तदनन्तर मन्त्रको बिना 
बोले ही ( तृष्णीं ) प्राशित्रहरण. श्यृतावदान, दो पुरोडाशपात्री ओर इडा पात्री का संमाजंन प्रतपन करन्ण चाहिये । 
यहाँ प्राक्‌ उक्रमण नहीं करनाहै। तुष्णीं प्रतपन करके वेदी में स्थापन करने के लिये अग्नीत्‌ कोदेदेनादहै। इस 
समय रश्नोदेवत मन्घोच्चारणन होने से उदकस्पर्शंभी नहीं करनाहै। तदनन्तर संमाजन साधनभूत वेदाग्रोको 
उत्कर मेँ अथवा आहवनीय में डाल दे । स चाओंको उत्तान कर उसका संमाजेन करना चाहिये । संमृष्टों (ख चाओ) 
को असंमृष्टो से स्पशं करावे । ओर यथास्थान स्‌ चाओ को उत्तान स्थापित करे) शाखान्तर मे इस प्रसंग पर कुठ 
विशेष कहा है । इडापात्रौ ओर षड्‌ अवत्तों का संमागं किसी सूत्रम दृष्ट न होने से उसे नहीं करना चाये | सूत्रम 
पात्री" इस एक वचनके प्रयोग से दोनों पुरोडाशो कौ एक ही साधारण पुरोडाश पात्री होती है। 


तदनन्तर पत्नींघंनहन करिया जाता है । अष्वयुः गाहुपव्यके निच्छति कोणमें पहलेसे बठी हई ईशान 
दिशाकीओरमृखकी हुई यजमान पत्नी को उसके पहने हृए परिधान वस्त्र (साड़ी ) के ऊपर से मज्ज संज्ञक तृण 
विशेष से निर्मित त्रिगुणित योक्त्र ( मेखला } से नाभिके नीचे कटि प्रदेशमे अदित्यं रास्नाऽसिं मन्त्र कहकर प्रद- 
किण लपेट देता है । यह पत्नी सन्नहन, पत्नी का संस्कार होने से अनेक पल्नीयों के रहने पर प्रत्येक पत्नी का वह्‌ 
संस्कार करना चाहिये । उस योक्त के दक्षिणाग्रस्थित पाश को उत्तराग्रस्थित पाशके मध्यमेंसेउपरकी भरं 
प्रवेश कराकर पुनः उसे नीचे खींचकर शंकुस्थान मे उसे पोकर उस दक्षिण पाश को उपर कौ ओर उरस दे अर्थात्‌ 
योक्त्र मे ही उत्ते अटकादे । योक्त्र के मध्यमे से ऊध्वंगहन बतानेमे प्रतीत होतादहै किदो बार योक््रसे वेष्ट न 
करना चाहिये, क्योकि एक वेष्टन मेँ उदुगहन करना शक्य नहीं है एसा देवयाज्िक कहते है । 'विष्णोवेष्पोसि०' मन्त्र 
से उमे ग्रन्थि न लगावे। “उर्जेत्वा०" मन्त्र मे "उद्‌वासयामिः एसा अध्प्राहार करके अध्वयुः आज्य का उदुवासन 
( निकाल ) कर (अदन्धेन०ण मन्त्र कहकर यजमान पत्नौ को दिखावे। अवेक्षयति' इस णिजन्त प्रयोग के कारण 
पल्याज्यमवेक्षस्व' यहु अध्येषणा करनी चाहिये 1 अनेक परिनियों के रहने पर भौ भाज्यावक्षण एक ही पत्नी करे, 
वयोकरि वहं द्रव्यसंस्कार है, पत्नीसंस्कार नहीं है। पत्नी के अभाव मे अध्वयु"ही अवेक्षण करे। तदनन्तर अध्वयु 
( अग्नीत्‌ ? ) पत्नी के सामने से आज्य को लेकर उसे आहवनीय पर रखकर पूनः उस से निकालकर वेदि में प्रोक्षणी 
के पश्चिम भागे रख दे तदनन्तर अध्वः वेदक ग्रहणकर ओर प्रोक्षणी से पवित्रोंको लेकर आज्य लिप्त हूए 
उन्ही पवित्रं से 'सवितुस्त्वा०' भौर सवितुः" इन दो मन्त्रो से आज्य ओर प्रोक्षणीजल का उत्पवन करे । तदनन्तर 
ते जोऽसि०' मन्त्र बोलकर अघ्वयुः अथवा यजमान वेद का ग्रहण कर अज्य को देखे । तत्पश्चात्‌ अध्वयु सव्य (वाम) 
हस्त मे जुहु ओर वेद को लेकर ओर अपसब्य ( दक्षिण) हातमेंस्््‌.ब लेकर उससे अज्यस्थालीमेसे तृष्णीं 


[ २५६ | 


तद्धिन्नोऽत्ि । धामासि धीयते चित्तवृत्तियं सिमंस्तत्‌ धाम परन्रह्मलक्षणं सर्वाश्चयस्वरूपमसि “यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम 
परमं ममे ( भ्रीभण० गी० १५।६ ) ति वचनात्‌ । नामासि नमयति सर्वाणि भूतानि स्वात्मानं प्रतीति नाम सर्वाधिष्ठा- 
नम्‌ तद्र पमसि । देवानामिन्द्रियमनोबुद्धिरूपाणां ज्योतिषामिन्द्रादीनां च प्रियं परप्रेमास्पदं ब्रह्मासि । अनाधृष्टमप्रघृष्यं 
"महद्‌ भयं वचर मुचतमु 'भोषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूयंः' इत्यादि श्रुतिभ्यः । देवयजनमसि देवे रपीज्यते यतु ततु 
देवयजनम्‌ असीति । 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ।। | वेद पुरुषाय नमः ॥ ॥ श्रीरस्तु ॥। 


( मन्त्र रहित ) आज्य लेकर धाम नामासि" मन्त्र बोलकर जुहूमे उले। स्रवसे जुहुमेंचार वार भाज्य ग्रहण 
करे, चारोंबारस््ू.वकोपूर्ण भरकरनले) उनमेंते प्रथम आञ्यु ग्रहण के समथही मन्त्र बोलना चाहिये, भौर तीन 
बार तृष्णीं आज्य ग्रहण करना चाहिये | कष्ठ लोगों का कहना है कि तीन बार अज्य ग्रहण समन्त्रक करना चाहिये 
ओर एक बार तृष्णीं करना चाहिये । तदनन्तर उपभृत्‌ मे आठत्रार घृत (आज्य)का ग्रहण करना चाहियि। य्ह पर 
भी शधामनामासि०' मन्त्र कहकर सकृत्‌ { एक बार ) आज्यग्रहुण करे, ओर सात बार अमन्तरक (त.ष्णी) आज्य ग्रहण 
करे । कुछ लोगों का कहना है कि तीनबार संमन्त्रक ग्रहण करे ओर पांच बार अमन्त्रकं प्रहण करे। आज्य द्रव्यक 
जनुयाजसहित कमं मेख्रव को अपूणं भरकर उपभृत मे ठवार आज्य ग्रहण करे। ओौपभृत आज्य प्रयाज अनुयाज 
दोनों के लिये होता हैँ । उपभृत्‌ में अश्ृहीत आज्यका अर्धं भाग प्रयाज मे उपयुक्त किया जाता है ओर अवशिष्ट 
मरधंभाग अनुयाज मे उपयुक्त होता दहै। तात्पयं यहदहैकि जुहु मे लिये हुए आज्य से उपभृत्‌ मे अल्पतर आज्य ग्रहण 
करना चाहिये । जुहूमेचारस्व पूर्णभरकर लियेजातेहै, किन्तु उपभु में अपूर्ण भरे हृएस्र.वौंसे आज्य ग्रहण 
किया जाता है । तत्पश्चात्‌ ध्वा में एक बार समन्त्रकं ओर तीन बार तृष्णीं आज्यग्रहण करे 1 तदनन्तर आज्यस्थाली 
को सुगरप्त स्थान में रखे । जहां अनुथाज नहीं होते अथवा पृषदाज्य आदि द्रव्यान्तरसे ग्रहण करना कहा गया हो 
वहाँ ( विकृति में ) आज्य को चारवारही ग्रहण करना चाहिये। क्योकि श्रौतसूत्रकारने अष्टगृहीत आज्यका 
प्रपाज-अनुयाज कै लिये विभाग कर दियादै। 

भध्यात्म पक्षमे तो भगवान वेद, आत्माको सम्बोधित कररहेहैँ किह जीव | प्रपच्च के उत्पादक 
स्वप्रकाश परमेश्वर को आज्ञा में रहने वाला मै, तुम्हं संशय--विपयंयादि दोषोसे रहित परवित्रज्ञान से उक्कृष्टतया 
पावन कर रह हूं । अर्थात्‌ स्वप्रकाश ज्ञान सूयं कौ रश्मियों से यानी तदनुलूप विचारोंके द्वारा समस्त उपाधिर्योका 
निरसन कर परिशोधन करते हुए तुक्च में ब्रह्मतादात्म्य प्राप्त करने की योग्यतापेदाकररहर्ह) हैजीव ! तुम, 
परमात्मा का आलम्बन करने वालेतेजके स्वलूपहो। तुम दीप्तिमान्‌ ज्योतिष्मान्‌ हो, तुम अमृत हौ यानी देह्‌, 
इन्द्रिय आदि जो मत्यं ( नश्वर ) है, उससे भिन्नहो, तुमधामहो यानी जिन्न में चत्त की वृत्ति को स्थापित किया 
जाता है, उस परब्रह्म के स्वरूप अर्थात्‌ सर्वाभ्य स्वरूप हो । “यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम-जहां पहुंचकर 
जीव वापस नहीं आता, वही मेरापरम धाम है-( गी० १५।६) एेसा भगवद्‌ वचनदहै। तुम नाम हो, अर्थात्‌ 
समस्त प्राणियों को जो अपने प्रति नमा लेता है, उसे नाम" कहते है, यानि सर्वाधिष्ठानरूप तुम हो । इन्द्रिय, मन 
बुद्धिषप देवताओं ओर इन्द्रादि ज्योतियों के परम प्रेमास्पद ब्रह्य, तुमहीहो। महद्‌ भयं वज्र समुद्यतम्‌, भीष- 
समाद्‌ वातः पवते भीषोदेति सूर्य॑ः इत्यादि श्रुतियों ने तुम्हें अनाधृष्ट अर्थात्‌ अप्रधृष्य बताया है । देवता भी जिसका 
यजन करते हैँ, वहू देवयजन तुमहीहो। 

॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥। ।। वेद पुरुषाय नमः ॥! ॥ श्रीरस्तु ॥ 
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